पं० श्रीचण्डीप्रसादशुक्क, प्रिंसिपल जो ० म० गोयनका-संस्कृतमहाविद्यालय, 


तथा 


पं० भीकृष्णपन्त शाखी साहित्याचार्य 
ै . द्वीरा 
सम्पादित 


। प्रकाशनस्थान-- 
... अच्युतग्न्थमाला-कार्यालय, 


काशी | 


अका रा कू ++- 
| घन ५ श व | यन 
श्रष्ठिप्रवर श्रीगोरीशड्जर गोयनका 
अच्युतगन्धमाला-कायोलूय, काशी ! 


मुद्रक: 
मा० रा० काछे ” 
. चीलक्ष्मीनारायण ग्रेस, बनारस । 


ह 


महपिश्रीवेदव्याश्त प्रणीत 


परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छड्वरभगवसत्पूज्यपादविरचित- 
शारीरकमीमांसाभाष्येण, .. 
परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्गोपारुसर॒स्वती पृज्यपाद शिष्य-.. 
श्रीरामानन्दभगवत्पादविरचितरत्नप्रभया 


तथा 


यतिवर श्रीमोलेबाबाविरचितेन भाष्यरत्नप्रभाभाषानुवादेन च॑ 
समलडकृतम्‌ 
ततीयाध्यायस्यान्त्य पाददय 
.._. चतुर्थोड्ध्यायश्र द 


संबत्‌ 
१९९ ३ 


शाह्रमाष्यरत्मप्रभा माप॑लुवादसहित 


के तृतीयाध्यायके अन्तिम दो पादों एवं चतु्थाध्यायकी 
द विपय-सूची--- 
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विषय क्‍ पृष्ठ पलक्ति 
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वेघाद्यनिकरण ३॥३।१९०|२५ [ प० १९६१--१९७१ | 
१७वें अधिकरणका सार किशन रे 38% १९६१ - ६ 
त्र--वेधायथेभेदात्‌ ३३३॥१४।२० . ««« र १९६१ -१२ 
प्रविध्यादि' मन्त्रोंका और ग्रवग्योदि कर्मोका त्रह्मविद्याम उपसंहार 
करना चाहिए [ पृवपक्ष ] न १९६३ -+ ७ 


यद्यपि विद्याके लिए प्रविध्यादिकोंका विधान उपछब्ध नहीं होता 
तथापि सन्निधिसे विद्याह् हैं, ऐसा अघुमान हो सकता है. १९६४ “ ३ 
मन्त्रों का विद्याविषयक स्लामथ्य है, ऐसी. कटरपना करके विद्यार्म 


विनियोग हो सकता है. ... ... ९६५० २ 
मन्त्र और कर्मोका विद्यामें उपसंहार नहीं है [ सिद्धान्त | १९६७ «-- 
उपासनाका उपयोगी हृदय है, तो भी तद्बारा उपासनामें सम्बन्ध नहीं है १९६८ - 
हेँंद॒य॑ प्रविध्य' इत्यादिका सम्बन्ध आभिचारिक कर्मके साथ है १९६८ - 
अन्य श्रति आदि प्रमाणोंसे सन्निधि प्रमाण ढुबंछ है «०... १९६९ - 
प्रवग्योदि कम भी विद्याके अज्ग नहीं है। .... हक १९७२ - २ 

हान्याधिकरण है।₹।१५।२६ [| १० १९७४--१९९१ | 
९८वें अधिकरणका सार [ प्रथम बणंक | .« कि १९७४ - ७ 
«वें अधिकरणका सार [ हितीय वर्णक ] ... 9... १९७५ - ६ 
_ सुत्र-हानो तूपायनशब्द्शेषत्वात्‌ शशेाव१णा२६ -« रत हैक 5३ मै 
 अधिकरणकी रचनाके छिए ताण्ड्यादि श्रुतियोंका उपन्यास ..«- १९७७ - ११ 
हांनमें उपायनका सन्निपात नहीं है | पृव॑पक्ष । . ,०. १९७८ - ९ 
केवछ हानके श्रवणमें भी उपायनका सन्निपात करना चाहिए [| सिद्धान्त। १९८० - 
हान और उपायन अनुष्ठेयरूपसे नहीं कहे जाते है ,.. १९८०० ६ 


गुणोपसंहारके विचारके प्रसज्र से स्तुत्युपसंहारके प्रदृशार्थ यह सूत्र है १९८३ - ४ 
कुशाच्छन्दस्तुप्युपगाववत्‌! इस उपमाका तत-तत्‌ श्रुतियोंक उदा- 


 हबण्णद्वारा प्रद्शेंन... #-«-« अई 8 .। 
'हान्नो तु! इत्यादि सूत्रका अन्य व्याख्यान... ,०. १९८७-३३ 
. साम्परायाधिकरण ३३।१६॥२७-२८ [० १९९२---१९९७ | 
१६वं भअधिकरणका सार ५०० ३४ हे १९९२ - ६ 
सूज--साम्पराय ततव्याभावात्तथा हब्य ३।३।)६।९२७० ३३8 ह 3 % 5 ु 


50345 76 पर 26 भर सकात कमा ७ अपर सरलता की एटा कर रस 2 पर दकट पक जे 
23 856 22/20/6722: 7770 807 72: 0675 0222 900 कक 50080 


8752222824 2 क्यूट 


2 उमकम "८ पा इलसमकूसइसकनत क ली > अल्टलिलत छत तनमन तटीय ८7५ “तक 05 २० _ "वननभन>ाल 


| है | 
विषय है पडा क्ति 
श्रतिप्रामाण्यसे यथाश्रति देहसे उपलपंण जानना चाहिए. .«« १९९४ - 
अन्य शाखावाले पूर्वमें ही सुक्रत ओोर दुष्कृतक हानकों कहते हैं. १५९५- ४ 
सूत्र--छन्दत उभयाविरोधात्‌ ३॥३॥।१६॥२ ८ ड १९९६ - १ 
साधनावस्थामें खवेच्छासे अनुष्ठानक लिए भी पूर्वम है| सकतादिका द 
हान मानना चाहिये न के ... ऊँडें& १९५६ -+ १४ 
गवेरथवत्वाधिकरण शे।३।१७२९-३० [ पृ० १९९८--१००४१ | 
१७वें अधिकरणका सार पे क पी १९९८ - ६ 
सूत्र-गतेरथवत्वमुभयथा ० ३॥३॥।१ ७१५ कि गन १९०८ + १३ 
देवयान मार्गके प्रयोजनवच्वकी विभागश:ः उपपत्ति हो सकती है. १९९९-४६ 
सूत्र--उपपन्नस्तल्लक्षणाथ।पलब्धलाकत तू 348] १७ ०५५ ४७०७७ *< 3५ 
उमयथा व्यवस्था उपपन्न है... कट न २००१ - ४े 
अनियमाधिकरण ३॥३।१८।३१ [ पृ० ३१००१--२००८ | 
१८वें अधिकरणका सार न न ७०... २००२ - ६. 
५“ सुत्र--अनियमः सवासासविरोध:० ३॥३॥१८।र३) ** ह हे हक के 
५] जिस श्रतिमें देवयान सुना जाता है, उसीमें उसका नियम्न किया 
जाता है [ पृथपक्ष ) .. का शत २००४ - २ 
ते अभ्युद्य जिनका फछ है, ऐसे सगुण उपासनाभोंकी सामान्यत 
गति हो सकती है. | सिद्धान्त | दे कर २००४ -+ ७ 
अनियमका स्वीकार करनेमें प्रकरणका विरोध नहीं है ... ३१००७ रे 
विद्याविशेषसे देवयानकी प्राप्ति होती है. *#««- झ.. २००७-५७ 
वरदाधिकाराविकरण ॥३।१९।३३ [ पूृ० ९००९-३० १८ हा 
१९वें अधिकरणका सार मल बी ०. २००९ - ६ 
सूत्र--यावद्धिकारमव० रे।३ईे।)5$ ३९. हद ध्कं २०१० - १ 
इतिहास आदिके ग्रामाण्यसे बद्यज्ञानी भी अन्य शरोरका ग्रहण द क्‍ 
करते हैं [| पवपक्ष |. #.« 45 कर २०११० ४ 
उक्त पृवपक्षका परिहार है /क #ब७।. पक 
ज्ञानसे कर्मबीजका दाह होता है, इसमें शरुतिका कथन. «४ १७ -- ७ 
तत्वमसि' इस अ्रतिका तत्त्व तो भविष्यसि ऐसा अर्थ नह हो « 
सकता हूँ «|| ना ४७% शक... ऑल अर 


अक्षरध्यधिकरण १३।२०।३ ३ [ पृ० १०१९---२१०२४ | 
२०वें अधिकरणका सार कक . ऊह कि २०१९ -+ ६ 


ु विषय पृष्ठ पदक्ति 
के सूत्र--अक्षराधियां त्ववरोधः० ३॥३।२०३३ जि कि का 


हे अप ३० (९ | ० दर हि 
अक्षरविषयक सब विशेषश्नतिषेबोंका सर्वत्र उपसहार करना चाहिए २०२० « ४ 
'... -... इयदूविकरण शहारशरेश [8० २०२१०न९०२३8]) 
|... ११वें अधिकरणका सार. .«« न ,.. १०२५० ६ 
| . सूत्र--श्यदासननात्‌ू ३३३।२१।३४ ... ५७६ पा ९9२० ३ - ४ 
...._द्व सुपणो' और ऋतं पिबनन्ती! इत्यादिसे अनेक विद्याएँ प्रतीत 
। . होती है [| परवेपत्ष |. .«« है ४ &६ . रद रे 
बस उक्त पूवपक्षके उत्तररूपमें विद्याको एकताका स्थापन [सिद्धान्त | २०२७ - ४ 
अन्तराधिकरण ३॥३॥२२।३५-३६ [ प्ृ० १०३०--२० ३५ | 


२९वें अधिकरणका सार अडह कि इक २०३० - ९ 
सूत्र--अन्तरा भूतग्रासवत्सरवात्मच ३।३।६९२)३०५ ,७&०« ३ बे के पे: 32% 7 
यत्‌ साक्षादपरोक्षादूतद्य य आत्मा खवोब्तर: इत्यादिसि एक 

विद्याका प्रतिपादन नहीं होता है ५९ ००. २०३१० ४ 
अनेक विद्याका प्रतिपादन नहीं होता है, परन्तु उन श्रुतियोंसे एक 

ही विद्याका प्रतिपादन होता है ५८७६... रैंठे वेश 
सुत्न--अन्यथा भेदालुपपत्तिरिति० ३।३।९९३६  .. २०३३ - २३ 
यदि विद्याका भेद न माना जाय, तो भिन्नरूपसे जो श्रुतियोंका पाठ द 
। है, उसकी उपपत्ति नहीं होगी, इसका परिहार अप 
' फ व्यावहाराधिकरण ३॥३।॥२३॥३७ [ प्ू० २०१६--२१०४० ] 
........ ९३वें अधिकरणका सार बज क। ,.. २०३६ - ६ 

:. सूत्र--्यतिद्दारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ३।३॥९२।९७ कोल्ड २०३७- १ 

. + ल्‍ - . तथोऊहं सोड्खौ' इस्यादि व्यतिहारसे उभयहूप उपासना करनों 
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चाहिए या एकरूप ? इस प्रकार संशय होनेपर एकरूप ही 
उपासना करनी चाहिए [पृथरपत्त न ग्ब. रे०३७- १२ 
| उक्त पूवपत्षका खण्डन->उभ्यरूप उपासना करनी चाहिए , २०३८ - ६ 
है... _+ सत्याद्यषिकरण रेश।२शरे८ [४० १०४७१--१०४० | 
| श्ध्रदें अधिकरणका सार ४ ४३४४ . .  .. अबओ ८. 7 लेक २०७१ - ६ 
सूत्र-सैव दि सत्यादयः ३।३॥२४।३८ हक 28 २०४२ - १ 
'स॒ यो हैतत! इत्यादिसे दो विद्याएँ अ्रतीत होती है... *+** . ३१०४३ ०५ 


उत्त अ्रतिसे एक ही विद्या प्रतीत होती है. +«.. ९... हे्छ४ ७ २. 


नि 
६२. 
(बम 


विषय पृष्ठ पडक्ति 
'सैव हि सत्यादय:” इस सूत्रक्के विषयमें कोई छोग अन्य अभिप्रायसे 
छू ्ि ७९ रे स्र 
दूसरा व्याख्यान करते है, उस मतका दिग्दशन करके उसका 


खण्डन.... हा म ला 
कामायाधिकरण ३।३२५।२९ [ पृ० २०४८--३०५१ |]. 
रण्वें अधिकरणका सार ,«६ क ००. रेण४८ 5 ६ 
सुत्र--कामादीतरत्र तत्र ० ३३३।२०।३९ ०२ ग्ब्क हक पा 
अथ यदिद्मस्मिन! इत्यांदिसे एक ही विद्या उक्त होती है ,..... १०४९ - ८ द 
एक ही विद्या है, उसमें अनेक युक्तियोंका कथन ०००. २०५० “5 २ 
आदराबिकरण ३।३॥२६।००-४१ [ ए० २०५२---२०६० |. 
२६वें अधिकरणका सार... लो “*. रे 
सूत्र--आदरादलोपः ३॥३।२६।४० 53६ २००२ - १३ 


तयद्भधत्तम इत्यादिसे भक्तागमनके स॑ंयोगका श्रवण होनेसे ओर 
भक्तागमनके केवछ भोजनाथ होनेसे भोजनका छोप होनेपर 


प्राणाग्निद्ात्रका छोप होता है [ सिद्धान्त ] ,०. २००४ - २ 

अम्निहोत्रका छोप नहीं होता है | पृषपक्ष | ,., ,.. २०५४ - ३ 
_ सूत्र--उपस्थितेइतस्तद्वचनात्‌ ३३३।२६।४१ 55४ ««. , २०५६ - २३ 
उस पू्वपक्षका उत्तर--अग्निह्योत्रका छोप होता है «०... रेहणुछ-- रे 
तन्निधरिणाधिकरण ३।३।२७|४ २ [ प्रू० २०६१---२०७० ]. 

रज्वें अधिकरणका सार... ... »». २०६१-३६ 
सूत्र--तन्निधोरणानियमस्तदूहृष्टे० शर।रजा४र. ..... बा ऐफ करे अक | 
“ओमित्येतदक्षर०? इत्यादिसे प्रतिपादित कर्माश्रित विज्ञान पर्यमयीत्व कै 

समान नित्य हैं [ पू्वपक्ष ] कक ० २०३ २ 
उत्त विज्ञान नित्य नहीं हैं [ सिद्धान्त |]... मी 
नित्य नहीं है, उसमें श्रुतिका उपन्यास ...., «5». रे - ७ 
जेसे फलके संयोगसे क्रतुव्यपाश्रय गोदोहनादि अनित्य हैं, वैसे ही 

उद्गीध आदि उपासनाएं भी हैं «०... . २०६९-६६ 

प्रदावाषिकरण ३।३।९४।४३ [ प्रू० १०७१००२०८१ ] * 

२८वें अधिकरणका सार ओम २०७१ - ६ 
सूत्र-जदानचव॒दव तदुक्तमत ३।३।२४।४३ पक रे २०७१ - १४ 


वायु और प्राण भिन्न नहीं हैं [ पूर्वपक्ष | 


ऋत 
आम 


जय! 


आए: 
कक 
विज 


विषय 
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सत्र--शेषत्वात्पुरुषाथवादोी ० ३४४॥१॥२ ; 348 
आत्माके कतों होनेसे उसका ज्ञान भी कमाज्ञ है शी 


देदातिरिक्त आत्माका ज्ञान वेदिक कर्मोसे अन्यन्र अलुपयुक्त हे 

सन्नन्च्ज्ञजाचारदशनात्‌ ३१४।१॥ ३ ढ ०७ 
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कराती है हक हि किक 
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यदेव विद्यया करोति' इत्यादि श्रुति भी केवछ विद्यार्म पुरुषाथ- 
हेतुल्वका खण्डन ही करती हे 
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विद्याकर्मणी समन्‍्वारभेते! इस श्रुतिसे विद्यामें कमंका साहित्य 
बोध होता है, इससे भी विद्या करमकी अंग है 

सत्र--तद्ग तो विधानात्‌ ३।४॥१।६ 

आचार्यकुलाहेद्मधीत्य' यह श्रुति भी विद्याकों कमोंग कहती है. 
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विद्याकों कमोंग मानने कुत्रन्नवेह 
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६ष्ठ अधिकरणका सार शक 

सूत्र--अपग्रतीकालम्बनान्नयतीति ० ४३।६।१५ ५5 
_ जे हे [ कु न्दृ 

सभी विद्वान अपर ब्रह्मक्ी ही प्राप्त करते हैं | पूवपक्ष | ... 
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इस पूवपक्षका परिहार... ली 
सूत्र--विशिषं दशेयति ४॥३।॥६।१६ ._... «०० कि 
। नाम आदि ग्रतोकोपासनाओंके उत्तरोंत्तर विशेष फछूका कथन 


चतुथाध्यायके चतुर्थपादके १म अधिकरणका सार ला 

सूत्र--सम्पद्यवविभोवः स्वेन शब्दातू ४॥४॥१॥१- .«« द 

तत्त्वज्ञानसे मुक्त पुर्ष आगन्तुक किसी विशेष धमसे अभिनिष्पन्न 
होता है, आत्मरूपसे नहीं, ऐसा 'स्वेन रूपेणामिनिष्पद्म 
इसमें श्रुत अभिनिष्पत्तिसे प्रतीत होता है [ पृ्रपक्ष ] ... 


| 

..... चतुथाध्यायक्ले चतुर्थ पादका आरम्म हि हक, 
| 
| 


4 फब था जज थी पा न या ा० ० कमपपु 


दा कम 


|. आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न होता है | सिद्धान्त | बे 
| सूत्र--मुक्तः प्रतिज्ञानातू ४४)१।९ क्‍ 22६ 
] अभिनिष्पद्मयते! इससे जिसकी शुद्ध त्रद्मके साथ ही अभिनिष्पत्ति 
| कही गई है, वही मुंक्त कद्दा जाता है कि 
हे उक्त सिद्धान्तम श्रतियाँ पा रे ली 


सूत्र--आत्मा प्रकरणात्‌ू_ ४।४॥१। ३ 
पर ज्योतिरुपसम्पद्मते” इस श्रतिसे काय ज्योतिके साथ जीवकी 
सम्पत्ति प्रतीत होती है, तो वह मुक्त क्‍यों कहा जाता 
है | पूवपक्ष कर हे हे 
र्रह्मके ग्रकरणसे ज्योतिशव्द परत्ह्मप्रतिपादक है [ सिद्धान्त | 


सयथ अधिकरणका सार गम 498 
'सूत्र--अविभांगिन दृश्तातू डा४धाराड 5 ४8 
जीव परमात्मरूपसे ही मुक्त होता है, मिन्नरूपले नहों...... 


शय अधिकरणका सार ०38: से 
सूत्र--त्रह्मण जमिनिरुपन्यासादिश्यः डाडी।रे।५७. ......| *** 
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विषय । उछ पर्ड्गक्त | 
जैमिनि मुनिका मत है कि स्वके जो सर्वज्ञत्व आदि भिन्न रूप-- ै « 
धर्म हैं, उन रूपोंसे मुक्त सम्पन्न होता है. .. एण२१- १४ 
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तो भी शब्दृबिकरपसे ही वे होते हैं, अतः भिन्न नहीं हें, 
इससे स्वका--आत्माका चेतन्यमात्र जो शुद्ध रूप है, उस 
रूपसे सम्पन्न होता है, ऐसा औडुछोमि आचारय मानते हैं... २५२३ - १० 
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शरीर आदिके अस्तित्वमें जाग्तूके समान भोंग होते ह...... २५३७ - २० 


[| रे८ ।| 


७म अधिकरणका सार न ्डप आर कप के 

सूत्र--जगद्गवपारवज प्रकरणा ० ४॥४।७।१४७ ब०० 

2 ज्वरके साथ सायुध्य सुक्तिको प्राप्त हुए सगुणापाश्कका, 
निरद्ुुश ऐश्वय है | पूवपक्ष | द कर 

जगतकी सृष्टिकों छोड़कर और सभी ऐग्वय उसमे हैं [सिद्धान्त | 

सूत्र--प्रद्यक्षोपदेशादिति ० ४॥४।७।) ८ डे > 

आंश्ोति स्वाराज्यम्‌! इस श्रतिसे सगुणोपासकका भी निरंकुश 
ऐश्वर्य सिद्ध नहीं हीता ._. बबक- 


सूत्र--विकाराबार्ति च० ४।४॥७१५ मा म 
नित्यमुक्त परमेश्वर॒सम्बन्धी रूप सविद्मण्डलका अधिष्ठान है .. 
उक्ताथमें श्रतिरूप प्रमाण... ««« | 
सूत्र--दरशयतश्वं प्रत्यक्षालुमान ४४४।७।३० हि हे 
नित्यमुक्तत्व आदि घर्मोका श्रुति और स्म॒तिप्ें प्रतिपादन है 

सूत्र--भोगमात्रसाम्यलिज्ञाच ४४७९१ ... . ** रस 
अन्य हेतुओंसे भी विकारावरम्बीका निरंकुश ऐश्व्य नहीं है 

सूत्र--अनावृत्तिः शब्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌ हे ४॥४।७३२२ शक 
देवयान मार्गसे जो त्रह्मलोकर्म जाते हैं, वे पुनः नहीं छोटते 

अनावृत्तिमें श्रुतिरूप प्रमाण ««- द 
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विषय पृष्ठ पर्डगक्ति- 
प्रदीपाधिकरण 9|०।६॥१५-१६ [ ४० २१३८--११४४ 
पछ अधिकरणका सार किलर डक. 53० 0056 २०३८ - ६ 

सत्र --प्रदीपवर्दविशस्तथा हि दशेयति ४॥४॥६।१७५ -: का 2 2 २०५३९ - १: 
विद्वान जब अनेक शरीर घारण करता है, तब उसके एक शरीरको 

छोड़कर अन्य शरीर निरात्मक होते हैं | पूवपक्ष | .*- २०३९ - १२. 
अन्य शरीरमें प्रदीषके समान आत्माओंका प्रवेश है [ सिद्धान्व ). रे५४० “ ४ 
सूत्र--स्वाप्ययस म्पत्त्योर० ४४॥६।१६ खा हु शक ८ 


विशेषसंज्ञाका अभाववचन मुक्ति या सुषुप्तित्ने आधारपर कहा गया है २०५४३ - १३१ 
जगदव्यापाराधिकरण ७9७।१७-२२ [ ४० १५४१-५ ११॥। + ॥ 
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तृत॑ न. यु ष्‌ 22. 4, 5 | 
नतीयाध्याये तृतीय! पाद।।... 
डा .... [ अन्न परापरबल्नविद्यागुणोपसंहारविवरणम्‌ ] 
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[ १ स्वेवेदान्तप्रत्ययाधिकरण छू० १-४ | 


दा कि 


सर्ववेदे प्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । 
अनेकत्व॑ काथमादिनामबर्सविसेदत: || £ ॥ 


घर जी विधिरूपफलकलादेकत नाम न अश्रुतम्‌ । 
3३ सा शिरांत्रताख्यधमस्तु स्वाध्याय स्थान्न वंदचं# ॥ ९२ ॥ 


| अधिकरणसार | क्‍ 
सन्देह-सब वेदान्तोंम उपासना अनेक हूँ अथवा एक हैं ! क्‍ द 
पूर्वेपक्ष--सब वेदान्तोंमें उपासना अनेक हैं, क्‍योंकि कोधुम आदि नाम ओर , 
शिरोत्रत आदि धर्म भिन्न-भिन्न हैं । द 
... सिद्धान्त--सब वेदान्ताम उपासना एक हूं, क्योंकि ।वाध, रूप और फछ एक हैं, 
ओऔर नाम श्रतिप्रतिपादित नहीं है, उसी प्रकार शिरोत्रतछ॒क्षण धर्म स्वाध्यायका अज्ञ 
है, उपासनाका अज्ञ नहीं है, अत; उपासना अनेकावंध नहां हैं । 


# सारांश यद है कि छान्दोग्य और वृहृदारण्यकमें पञ्माज्षिकी उपासना सुनी जाती है, वह एक 

नहीं है, क्योंकि नामका भेद है--“कौथुम” यह छान्दोग्यगत उपासनाका नाम है और “वाजसनेयक! 

क्‍ बुद्दारण्यकगत उपासनाका नाम है। इसी प्रकार अन्य उपासनाओंमें भी योजना करनी चाहिए। धर्मका 

कप भेद भी उपासनांमदका बयोतक है, और वह 'शिरोत्रत? नामसे 'तेषामेवेतां अह्विद्यां वदेत्‌” इत्यादि मुण्डक- 

ब्रतकी शाखामें सुना जाता है। शिरोब्रतका अर्थ हे--वेदअतविशेष, जो कि अथव॑णशाखा- 

ध्यायियोंके प्रति विहित हे दूसरोंके प्रति विहित नहीं है, इससे शाखाक भेंदसे उपासनाका भंद हे, यह 

अवश्य मानना होगा । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हई---शाखाका भद्‌ होनेपर भी विधि आदिका 

भेद न होनेसे उपासना मिंन्न नहीं होती है, क्योंकि “यो ह वे ज्येष्ट च! इत्यादि छान्दोग्यमें जैसी प्राणविधि 

कही गई है, वैसी ही बृहदारण्यकमें भी कही जाती हें, उसी प्रंकार युं, पर्जन्य आदि पत्नाप्नि विद्याका जो 

स्वरूप है» वह दोनों शाखाओंमें समान है। “ज्येष्श्न ह -वे ओष्ठश्च! इत्यादि जो प्राणोपासना- 

का फल है, वह दोनों शाखाओंमें समान है । कोथुम आदि भेदोंका जो उदाहरण दया गया हूँ, वह 

: श्रति द्वारा अभिद्दित नहीं है; किन्तु केवल पढ़नेवा्ू ही उस-उस शाखाक अवतक सुनियोंके नामसे 

उसका व्यवहार करते हैं। शिरोत्रतलक्षण जो धर्ममेद कहा गया है वह भी अध्ययनविषयक ही है 

' उपांसनाविषयक नहीं है, क्योंकि 'नेतदचीणत्रतोडपीते” इत्यादिसें अध्ययनका धरम माना गया हई | 
:.. इससे--ऐक्यहेतुके सद्भावले और मेदद्देतुके अभ्ावसे शाखाभेदग्रयुक्त उपासनाका भेद नहीं हैं। 


डेड़े रे 


॥ 


>५० कुक-पााकाड अत थप5 ता शक छत, पट हक कक ३१३ ९०३ न 
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सववेदान्तत्ययं चोदनाबविशेषात्‌ ॥ 
पृद्च्छेद---सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌ , चोदनाचविशिषात्‌ | 
पदार्थोक्ति--सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌---सर्ववेदान्तेम्यः---प्रतीयमान शाण्डिल्यायु- 
पासनजातम्‌ [ न भिद्ते, कुतः ? ] चोदनाबविशेषात्‌ू--चोदनादीनां तुल्यत्वात्‌ | 
[| चोदनादीत्यत्रादिना संयोगरूपसमाख्या गृह्मन्ते, तत्र यथा सर्वास शाखासु 
'अम्होत्र जुहुयात्‌” इति चोदनाया अविशेषान्षित्यामिहोत्रमेकमेव तथा 'यो ह वे 
ज्येप्नश्च' इत्यादिचोदनाया वाजसनेयिनां हन्दोगानाश्व तुल्यत्वादेकेव प्राणविद्या 


सर्वेषां शाखिनामित्यथः | । ३! ह । 


भाषाथे--सब वेदान्तोंसे प्रतीयमान शाण्डिल्यादि---उपासना भिन्न नहीं है, 
किससे ?ः चोदना आदिके अविशेषसे । “चोदनादि! इसमें आदिशब्दसे संयोग, 
रूप और समाख्याका ग्रहण होता है। जैसे सभी शाखाओंमें “अग्निहोत्रं जुहयात! 
इस चोदनाके सामान्यसे अभ्निहोत्र एक ह्वी कम है वैसे, वाजसनेयी और ढन्दोगोंके 
मतमें “यो ह वे ज्येष्ठनश्च! इत्यादि चोदनाके अविशेषसे एक ही ग्राणविद्या सभी 
शाखियोंके मतमें है, ऐसा अथ है । द 
भाष्य 
व्याख्यात विज्ञेयस्य ब्रह्मण॒स्तत्त्प् । इदानीं तु प्रतिवेदान्त विज्ञानानि 
..._ भाष्यका अनुवाद क्‍ 
विज्ञेय ब्रह्मके तत्वका व्याख्यान किया जा चुका है, अब प्रत्येक वेदान्तमें विज्ञान 


रलगमभा 
.. ३० विध्नविनाशनाय नमः ॥| 
तिण्ड ध्वान्तनाशाय तिलकस्वामिनं मुद्दे ॥ 
विध्नेश विध्नविध्वस्त्ये प्रणमामि मुहुमुहः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मस्वरूप॑ निधोये तज्ज्ञानसाधथनोपासनास्वरूपस्‌ आह---सबवेदान्तप्रत्यय 
चोदनाइविशेषादिति | पादसज्ृतिस्‌ आह--व्याख्यातमिति । पूर्वपाद़े तत्व- 
रतलग्रभाका अनवाद 


अज्ञानान्धकारके नाशके लिए मातेण्ड--सूयको, आनन्दके लिए श्रीस्कन्दस्वामीको ओर 
विप्ननाशके लिए गजाननको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 

ब्रह्मलरूपका निधोरण करके उसके ज्ञानका साधन जो उपासना है, उसका खेरूप 
कहते हं--सववेदान्तप्रत्ययं चोदनाय॑विशेषात्‌”? इति । पाद्सह्ञति कहते हैं-- “व्याख्यातम्‌”” 


अधि० १ तू० १) झं क्रभाष्य-र्नंग्रभा 


भिद्चन्ते न वेति विचार्यते | नल विज्ञेयं अह्म पूर्वापरादिभ्ेदरहितमेकरस 
सेन्धवघनवद्वधारित॑ तत्न कुंतो विज्ञानभेदामेद्चिन्तावतारः । - नहि 
कमबहुत्ववद्‌ अह्यवहत्वमपि वेदान्तेष अतिपिपादयिषितमिति शक बबतुम्‌ , 
अेह्ण एकत्वादेकरूपत्वाच् | न चैकरूपे अह्मण्यनेकहपाणि विज्ञानानि 
संस्भवन्ति, नद्यन्यथाथोउन्यथा ज्ञानमित्यशआ्रान्तं भवति । यदि पुनरेक- 

भाष्यका अनुवाद बसी: उक 
भिन्न है अथवा नहीं ? इसका विचार किया जाता है । परन्तु पूर्व, अपर आदि 


किया गया है, उसमें विज्ञानके भेद या अभेदके विचारका प्रसड़ः कैसे हो सकता 
है । क्योंकि अह्मके एक और एकरूप होनेसे कर्मबहुत्वके समान अल्मक्क बहुत्वका 
प्रतिपादन वेढ़ान्तोंमें अभीड है, ऐसा नहीं कहा सकता। और एकरूप ब्ह्ममें अनेक 
विज्ञानोंका होना संभव भी नहीं है, क्योंकि अन्य प्रकारका अर्थ ओर अन्य _ 
प्रकारका विज्ञान अख्ान्त--यथार्थ नहीं "णण- 7 दोता है। यदि एक अहामें अनेक है। यदि एक अहामें अमेऋ 
लि द द र्रप्रभा कह 
ग्पदाथविवेक: कृतः, इह तत्फल वाक्याशज्ञानम्‌._ “आनन्दादुय: प्रधानस्या 
(अ० सू० ३।३।१ १) इति सूत्रेणापुनरूक्त पेक्षिततत्पद॒तद्वाच्याथोंपसंहारेण निर्धीरयते 
इति फलफलिमावः संगतिः । सगुणवाक्याथविद्याचिन्ता तु तद्विद्यानां चित्तेकाग्गद्वारा 
निर्गुणश्ञानसाधनत्वात्‌ क्रियत इति +न्तव्यस्‌ | सम्मति निर्गुणज्ञानमेदाभेदविचार- 
विषयत्वेनोक्तम्‌ इति मन्वान: आक्षिपति---नन्विति | वेबमेदे विद्यामेद्चिन्ता स्यात्‌, 
ब्रक्मणस्तु वेद्रस्थैक्यात्‌ न चिन्तावसर इत्यथः । अल्लैक्येउपि धर्मभेदात्‌ चिन्ता हत्यत- 
+- आह-एकरुपत्वाबेति। निर्धमल्वादू इत्यथः | एकरूपेडपि अह्मणि अनेकप्रकारसम्भ- 
शक ... रत्वग्रभाका जबुबाद... ला 
इत्यादिसे । पूर्ववादसें 'तत्‌” और त्वमू! पढ़के अर्थका विचार किया गया है, इस पादसें उसके 
फल वाक्याथेन्नानका आनन्दादय: ग्रधानस्य? इस सूत्र द्वारा अपुनरुक्त--पूर्वेमें अक्ृथित ओर 
अपेक्षित 'तत्‌” पद्‌ और तत्यद्वाच्य अथेका उपसंहारसे निधोरण किया जाता है, 
इससे फलफलिभाव - संगति है। सग्ुण वाक्यार्थकी. चिन्ता तो चित्तके ऐक्राय्यविधान द्वारा 
. निगुश्य ज्ञानका साधन है, इसलिए इस विद्याका विचार किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
निशुणज्ञान भेदाभिदविचारके विषयरूपसे कहा गया है, ऐसा माननेवाला अब आश्षिप करता 
है--ननु” इत्यादिसे । वेयका भेद होनेपर विद्याके भेदका विचा र होगा, परन्तु बह्मरूपी 


वेथ एक ही है, अतः विचारका अवसर नहीं है, ऐसा अर्थ है। ब्रह्मके एक होनेपर भी धर्मक्े 


भेदसे विचार हो सकता है, इसपर कहते हैं--“एकरूपलाज” इत्यादिसे। निभश होनेसे, 


श्ट्श्ट .. ब्रह्ममत्र [ थर० ३ पा० है 
कर भाष्य 
स्मिन्‌ ब्रह्मणि बहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपियादय्रिषितानि तेपामें- 
फमआन्त आन्‍्तानीतराणीत्यनाश्वासग्रसजगे वेदान्तेषु । तस्मान्न तावत्‌ 
प्रतिवेदान्त ब्रह्मविज्ञानभेद आशड्डितु शक्यते । नाप्यस्य चोदनाधविशेषा- 
दभेद उच्येत, बल्मविज्ञानस्याचोदनालक्षणत्वात्‌ अविधिग्रधानेर्हि वस्तु- 
पर्येवसायिभित्रह्यवावयत्रह्मविज्ञान जन्यत इत्यवोचदाचाये! तत्तु समन्वयात्‌ 
(प्र० सू० ११४७) इत्यत्र | तत्‌ कथपम्िमां भेदाभेदचिन्ताम्ारभत इति। 
दुच्यते--संशुणत्रह्मविषया प्राणादिविषया चेय विज्ञानभेदाभेद्विन्तेत्यदोषः | 
भाष्यका अनुवाद 
विज्ञानोंका अन्यान्य वेदान्तासें प्रतिपादन करना अभीष्ठ हो, तो उनमेंसे एक 
अश्रान्त--अमरहित है और अन्य आ्रान्त हैं, इस प्रकार वेदान्तोंमें अविश्वासका 
प्रसंग आवेगा | इसलिए प्रतिवेदान्तमें ब्रह्मविज्ञानका सेद है, ऐसी आशज्ढा नहीं 
की जा सकती है। इसी प्रकार चोदना आदिके अविशेषसे वेदान्तोंमें विज्ञानों- 
का अभेद कहा गया है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्मविज्ञान चोदना- 
रूप नहीं है । जिनमें विधि प्रधान नहीं है और जिनका वस्तुमें पयेवसान होता है, 
ऐसे ब्रह्मवाक्योंसे ब्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा आचाय्येने तत्तु समन्वयात! 
सूत्रमें कहा है । यदि ऐसा है, तो यह भेदाभेद-विचार क्‍यों किया जाता है ? 
इसपर कहते हँ--विज्ञानके भेद और अभेदका यह विचार सशुणनत्रह्मविषयक 


रयभा | 
बादू मेदशड्ढा इत्यत आह--न चेत्यादिना । पू्वपक्षे ज्ञानमेदशह्लालुपपत्तिमुक्त्वा 
चोदनावमेदात्‌ ज्ञानाभेद इति सिद्धान्तोडपि अयुक्त इत्याह--नाप्यस्थेति | एवं 
पादारम्मम्‌ आक्षिप्य समाधत्ते--तहुच्यत इति । सशुणविद्यास्वेव भेदाभेदचिन्ता 
क्रियते, निर्मुणविद्यायां विक्य सिद्धमिति वाच्याथरूपगुणोपसंहारमात्र क्रियते 
वाक्याथनिणयाय इति भाव: | पद्माग्निप्राणदहरशाण्डिल्यवेश्वानरादिविद्या मिथो भिन्ना 
रत्नयभाकां अनवादृ 
ऐसा अथ है । ब्रह्म एकरूप है, तो भी उसमें अनेक प्रकारके धम्मेका संभव होनेसे भेदकी 
शका होगी, इसपर कहते हैं---“न च”? इत्यादिसे । पूवपक्षमें ज्ञानमेदकी शंका अलुपपस है, 
ऐसा कहकर चोदना आदिके अभदसे ज्ञानका अभेद है, यह सिद्धान्त भी युक्त नहीं हे, 
ऐसा कहते हैं---/नाप्यस्य”” इत्यादिसे । इस प्रकार पादके आरम्भपर अक्षिप करके समाधान 
करते हैं---तदुच्यते” इत्यादिसे । सग्रुणविद्याओंमें ही भेदाभेदकी चिन्ता की जाती हैं, 
निगुण विद्यामें तो ऐक्य सिद्ध है, अतः वाक्यार्थका निणय करनेके लिए वाच्याथरूप गुणका 
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सानष्य ह 
अत्र हि कमवद॒पासनानां भेदामेदों संमवतः कंमेवदेव चोपासनानि दृष्ट- 


 फलान्यद््रफलानि चोच्यन्ते, क्रममुक्तिफलानि च कानिचित्‌ सम्यम्जानो- 


भाष्यका अनवाद 
और ग्राणादिविषयक है, इसलिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहां कर्मके समान 


' उपासनाओंका भेदाभेद संभव है और कर्मके सम्मान ही उपासनाएँ हृष्टफल 
देनेवाली और अदृष्टफल देनेवाली कहलाती हैं। और कई एक सम्यगूज्ञानकी 


... रल्प्रभा क्‍ द 
इति तानाशब्दादिभेदाद! (ब्र० सू० ३।३५८ ) इत्यत्र वक्ष्यते । अन्न 
तु मिथो मिन्नास्ताः कि प्रतिशाख भिन्चन्ते न वा इति नामादिभेदाब्चोदनाथविशे- 
पाच संशय: | पूर्वपक्षे विद्यामेदाद गुणानुपसंहारः । सिद्धान्ते तु अभेदादुपसंहार 
इति फलमेद: । पूवेतन्त्र शाखान्तराधिकरणपूर्वपक्षसूत्रम “नामरूपधमविशेषपुनरुक्ति- 
निन्दाशक्तिसमांतिवचनप्रायश्रित्तान्याथद्शनांच्छाखान्ते. कममेदः .. स्थाद! 
(जै० सू० २।४।८) इति। तत्रोक्ता हेतवः--नामादयो विद्याभेदाथमिहोच्यन्ते--- 
अथष ज्योतिरथिष स्वेज्योतिरेतेन सहखदक्षिणेन यजेत” इत्यत्र प्रकृतज्योतिष्टोमा- 
नुवादेन सहखदक्षिणास्यगुणविधिमाशड़क्य ज्योतिरितिपदस्य कमान्तरनामत्वसम्भवे 
ज्योतिष्टीमलक्षकत्वायोगादथ्ति प्रकरणविच्छेदाच् ज्योतिष्टीमात्‌ कमोन्तर विशिष्ट- 
दक्षिणाक॑ विधीयत इति नाम्नः कमेमेदकलमुक्तम्‌ । ज्योतिरादिष्विति---आदिप- 
देनाउडघ्वयंव होत्रमिति संज्ञामेदात्‌ कर्मभेदो ग्राह्मः । तप्ते क्षीरं दध्ना कठिनस्‌ 

द रलग्रभाका अनुवाद । 
केवल उपसंहार किया जाता है, ऐसा भाव है। पंचाभिविद्या, .ग्राणविद्या, दहरविया, वेश्ा- 
नरविद्या आदि विद्याएँ परस्पर भिन्न हैं, ऐसा 'नानाशब्दादिभिदात्‌” इस सूत्रमें कहा जायगा । 
यहाँ तो परस्पर भिन्न वे विद्याएँ क्‍या प्रत्येक शाखाम भिन्न हैं या नहीं ? इस ग्रकार नाम आदिके 
भेदसे एंवं चोदना आदिके समान होनेसे संशय होता है। पूवेपक्षमें विद्याके भेदसे गुणोंका 
अलुपसंहार फल हे, सिद्धान्तमें तो विद्याके अभेंदसे गुणोंका उपसंहार फल हे, ऐसा फलमें भेद है । 
पूर्व॑तन्त्रमें---पूवमीमांसामें शाखान्तर अधिकरणमें पूर्वपक्ष सूत्र इस प्रकार है---नामरूपधर्म- 
विशेष ०? इत्यादि । उसमें कहे गये हेतु--नाम आदि विद्याके भदके लिए यहां कहे जाते 
हें--अथैष ज्योतिरथेष०” इलद्यादिमें अकृृत ज्योतिश्षेमका अनुवाद करके उसके “सहस्र- 
दक्षिणाख्य” ग्रुणके विधानकी आशंका करके ज्योतिः यह पद्‌ अन्य कमका नाम है, ऐसा संभव 
होनेसे उसका लक्षणासे ज्योतिष्ञोम अर्थ करना युक्त नहीं है ओर अथपदसे ग्रकरणका भी 
विच्छेदः होता है, अतः अग्निष्टोमसे अन्य कमे, जो विशिष्ट दक्षिणावाल्ला है उसका विधान होता 
है, इस प्रकार नाम कर्मभेदक है, ऐसा पूव॑तन्त्रमें कहा हे । ज्योतिरादिषु इसमें आदि. पदसे 
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भाष्य.. द 
त्पत्तिद्वारेण । तेष्वेषा चिन्ता संभवति--किं प्रतिवेदान्त विज्ञनभेद आहो- 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पक्तिद्वारा ऋममुक्तिरूप फलके लिए हैं। उनमें यह सन्देह होता है कि क्‍या 


रजयभा द 
आमिक्षा, तत्र. द्रव जलरूप॑ वाजिनमिति मेदः, 'तपत्ते पयसि दृध्यानथति सा 
वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम! इत्यत्र वेश्वदेवे आमिक्षायागे वाजिनाख्यशुण- 
विधि:, वाजिभ्य इति विश्वेदेवानुवादात्‌ इत्याशझ्जय आमिक्षां प्रति उपसजनत्वेनोक्त- 
विश्वदेवानां वाजिस्य इत्यनुवादायोगादुक्‍पत्तिशिष्टामिक्षावरुद्धे कमेणि वाजिनद्रब्य- ग 
स्याइनाकाडक्षितस्य विध्ययोगाद्वाजिदेवतुकोी वाजिनयागः कमान्तरम्‌ इति द्रव्यदेवता- ह 
ख्यरूपभेदात्‌ कमभेद्‌: सिद्धान्तितः। आदिपदादू 'ऐन्द्रं दधि! 'ऐन्द्रं पथ इति 
द्रव्यभेदाद्‌ू यागमेदों ग्राह्मः। एवमिहापि पशद्चाग्निषडम्निरूपभेदाद्‌ विद्यामेदो 
वाजिच्छन्दोगयो:, तथा रेतोन्यूना वागादयः छान्दोग्ये, तत्सहिता वाजिनामिति 
प्राणविद्यामेद:, कारीरिवाक्याध्ययने तैत्तिरीयकाणां भूमी भोजन धर्मविशेषः, नान्ये- 
पाम्‌, अम्न्यध्ययने केषाश्वित्‌ उपाध्यायाथम्‌ उदकाहरणं घम्म:, नान्येषाम्‌ , अश्वमे- 
मा ध्ययने5श्र॒घासानयन केषाश्चिदेव, नान्‍्येषाम्‌ , न च तान्येव कोरीयोदीनि कम्माणि 
2 . रलवग्रभाका अनवाद 
द आध्वयव॑ होत्रम' इब्यादिमें संज्ञाके भेदसे कमंका भेद है इसका ग्रहण -करना चाहिए | दघिसे 
कठिन हआ क्षीर-आमिक्षा है और उसमें जलरूप जो द्रव है वह वाजिन है, ,इस ग्रकार भेद है । 
तप्ते पयसि दध्यानयति०* इत्यादि श्रतिमें विश्वदेवदेवताक आसिक्षाद्रव्यक यागमें वाजिनाख्य 
गुणविधि है, क्योंकि .वाजिभ्यः” इससे विश्वेदेवका अजुवाइ--परामशे है, इस प्रकार आशझ्ढा 
करके आमिक्षाके प्रति विश्वेदेवोंके उपसजेन-अग्रधान होनेसे 'बाजिभ्य:' इससे उनका अनुवाद “ 
नहीं हो सकता है, अतः उत्पत्तिवेिधिसि बोधित आममिक्षासे अवरुद्ध--अन्वित याग-कऋममें की 
अनाकाइ्क्षित वाजिनरूप द्वव्यके विधानका असम्भव होनेसे वाजिनदेवताक वाजिनयाग 
कर्मान्तर हैं, इस प्रकार द्रव्यदेवतारख्यरूपके भेदसे सिद्धान्त ( पूर्वमीमांसामें ) किया गया 
है। भाष्यमें आदिपदसे 'ऐन्द्र दधि, ऐन्द्र पयः? इत्यादि द्रव्यभेद्स हुआ यागभेदका अहण 
करना चाहिए | इसी प्रकार यहाँ भी पश्चाग्नि ओर षडग्निलक्षण रूपके भेदसे . वाजसनेयी 
ओर छन्दोगोंके विद्याका भेद होगा। छान्दोग्यमें रेतसे रहित वागू आदि पॉच अग्नियाँ हैं 
ओर रेतसद्दित वागादि वाजियोंके ( मंतमें ) छः अस्निर्यों हैं, अतः विद्याका भेद है। कारीरि- 
बावयोंके अध्ययन तेत्तिरीयक भूमिमें भोजन करते हैं, ओर वह उन्हींका घमविशेष हे, 
दूसरोंका नहीं, इसी प्रकार अग्निके अध्ययन ग्रुरुजीके लिए जलाहरण किन्हीं लोगोंका 
धर्म हे, अन्योंका नहीं हें ओर अख्मेघके पठनमें अखके लिए घास छाना किन्ही लोगोंका 
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- साध्यि 
स्विज्न, इति | तत्र पूवपश्षद्देतवश्तावहुपत्यस्यन्ते | 
| साध्यका अनवादे 


प्रत्येक वेदान्तमें विज्ञानमेद है या नहीं ? यहां पर प्रथम पूर्वपश्चके देतुओंका - 
उपन्यास किया जातां है । | 


सत्नप्रभा 
धमविशेषमपेक्षन्ते, नापेक्षन्ते चेति युक्तम, अतो घमविशेषात्‌ शाखान्तरे कममेद 


शक्लितः, तथाअत्रापि मुण्डकाध्ययने केषाश्विदेव शिरस्यज्ञारपात्रधारणरूप॑ ब्रतस , 
नान्येषास्‌ इति विद्याभेदः स्थात्‌ । पुनरुक्तिः--अभ्यासः | यथा 'समिधों यजति : 


तनूनपात॑ यजति! इति यजत्यभ्यासात्‌ प्रंयाजानां भेद उक्तः, तंथा शाखान्तरे 
अभ्यासात्‌ विद्यामेद: | आदिपदांत्‌ निनन्‍्दादिग्रह: | प्रातः प्रातरनृतं ते वद॒स्ति पुंरो 
 दयाज्जुद्दति येडमिहोत्रम! इत्यनुद्तिहोमत्य, “ंदुदिते सूर्य प्रातजुहयात्‌ तथाति- 
' थये प्रद्ुताय झूत्यायावसथायाहाय॑ हरन्ति ताइगेव तद” इत्युद्तिहोमस्थ च 
निन्दाश्रुतेभेंदः । . एकस्थेवोदितेडनुदिति चांनुष्ठानायोगात्‌ , तथोदितानुद्तिहोमाति- 
क्रमकझतप्रायश्वित्तादप्यम्होत्रभेद: शब्लितः । एते निन्दाप्रायश्वित्ते वेदान्तविद्यासु 
न वियेते इति नोदाहियेते | यथा सवेशाखाविहितस्य कर्मणों ज्ञातु कतु चाउंशक्ते- 
भंद।, तथा सर्ववेदान्ताध्ययनज्ञानाचंशक्तेस्तत्तद्वेदान्तविद्यामेद: स्यात्‌ू, तथा 
शाखानां स्वांसामेकरूपा समाप्तिनोच्यते, किन्तु कस्याश्वित्‌ क्चित्‌ कर्मणि 
रलयभाका अनवाद क्‍ 
धरम है, अन्योंका नहीं है, वे कारीयोदि कम धर्मविशेषकी : अपेक्षा करते हैं और नहीं करते 
हैं, इस प्रकार नहीं हो सकता है, इसलिए शाखान्तरमें धर्मविशेषसे कमंभेद जेसे शजह्लित है, 
. उसी प्रकार ग्रकृतमें भी मसुण्डकराध्ययनमें किन्ही लछोगोंका ही, माथेपर अजन्ञारघारण करना 
. घममं है, अन्योंका नहीं है, इससे विद्याका भेद होगा। -पुनरुक्ति-अभ्यास । जेसे 'समिधों 
यजति तनूनपांत यजति” इस श्रुतिमें 'यजति” पंदके दो बार उच्चारणसे अयाजोंका भेद कहा 
गया है, वेसे अन्य शाखामें अभ्याससे विद्याका भेंद है। आंदिपदसे निनदा आदिका- परिग्रह है । 
प्रातः प्रातरदतम्‌? इससे अनुदित होमकी ओर “यदुद्ति सूर्य” इससे उदित होमकी निन्‍्दाके 
श्रवणसे दो होमों का भेद है, क्योंकि एक पुरुष उद्ति ओर अंजुदित होमका अनुष्ठान नहीं 
कर सकता है । ओर उदित ओर अनुद्ति होमके अतिक्रमणसे किये गये ग्रायश्वित्तसे भी 
अम्निद्धेत्रका भेद. आशज्लित हे । थे-निन्दा ओर प्रायश्वित्त वेदान्तविद्यामें नहीं हैं, अत 
उनका उदाहरण नहीं दिया गया है। जेसे सब शाखाओंमें विद्वित- करके ज्ञान और 
अनुष्ठानक लिए अशक्ति होनेसे भेद है, वेसे सब. वेदान्तके अध्ययन ओर ज्ञानसें 
अशक्ति होनेसे तत्तद्वेदान्तवियाका भेद है। और सब शाखाओं की .एकरूप समाप्ति .नहीं 
कही जाती है, परन्तु किसीकी समाप्ति किसी. कमेमें कद्दी जाती है, अतः समाप्तिवचनके 


लत एकता अम्मा की डक 077 दे, कटी % ४ के आओ कक 3 आल कक छा 
१८५४ बक्षसत्र [ अ० 3 पा० हे 
डॉ अर. 5 55. 55 5... 5.6 5७. 5. 5 5 5 5 5 5त 5 ता आओ 5 आओ 5 आज जा» ला 555 जी. ना 5 अर 5 5 5 5 5० 


नाम्नस्तावड्भेदप्रतिपत्तिहेतुर्त॑ असिद्ध ज्योतिशदिषु ।  अस्ति. 
चात्र वेदान्तान्तरविहितेषु विज्ञानेष्वन्यदन्यज्नाम तेत्तिरीय्क॑ वाजस- 
नेयक कोथुमक॑ शाव्यायनकमित्येवम्ाद्‌_ । तथा झुपभेदोडपि 
कमभेद्श्य प्रतिषादकः प्रंसिद्धंः विश्वदेव्यामिक्षा वाजिस्यों वाजिनश! 
 इत्येवमादिषु । अस्ति चात्र रुपमेदः, तद्था-केचिच्छाखिनः पश्च- 
एनावद्यायां पछ्ृम्परमामग्नसंम्तनास्त, अपर पुनः पंश्ेव पास्त । तथा 
ग्राणसंवादादिषु केचिदूनान्‌ वागादीनामनन्ति केचिद्धिकान । तथा धमवि- 
भाष्यका अनवाद 
पूर्वपक्षी--ज्योतिरादिमें नाम भेद्विज्ञानका हेतु है, यह प्रसिद्ध है। और 
अन्यान्य वेदान्तोंमें कहे गये विज्ञानोंमें अन्यान्य नाम जेसे कि तैत्तिरीयक, 
वाजसनेयक, कौथुमक, कौषीतक ओर/शादयायन आदि हैं और वेर्वदेव्यामिक्षा० 
(विश्वदेवोंको आमिक्षा ओर वाजिदेवताओंको वाजिन ) इत्यादिमें रूपभेद भी 
कर्म भेदका प्रतिपादक प्रसिद्ध है। और यहां वेदान्तवाक्योंमें रूपभेद है, वह रूपभेद 
. इस प्रकार है--कई एक शाखावाले पंचाप्निविद्यामें अन्य छठवीं अम्नमि भी मानते 
हैं और कुछ छोग पांच ही कहते हैं। उस्री प्रकार प्राणके संवाद आदियमें कों३े छोग 
.... न्यून वाक्‌ आविका प्रतिपादन करते हूँ और कितने छोग अधिक वाक्‌ आदिका . 
| लो रत्लग्रभा 
. समाप्ति, अतः समाप्तिवचनभेदात्‌ ग्रतिशाख कर्मभेदः शक्लितः । तथा कस्यचिद्वि- 
दान्तस्योड्भारसावोत्यये समातिः, कस्यचिदन्यत्रेति विद्याभेदः। अन्याथद्शेनमथ- 
.... वाद, हड्ेंदात्‌ कममेदवद्धिद्याभेद इति पूवपक्षसूत्रोक्ता हेतवों दर्शिता, ते केचित्‌ 
| सिद्धान्ते पूर्वेपक्षे चाउन्रोपयुज्यन्त इति । तथा शब्दान्तराभ्याससंख्याशुणप्रक्रिया-: 
नामधेयानि कमेभेदकानि | तत्र नामधेय गुणः रूपमभ्यासश्रेति त्रय व्यास्यातस । 
यजेत्‌ , दद्यात्‌ , जुहुयादिति प्रकृतिशब्दभेदेन धात्वथभेदात्‌ तदवच्छिन्नभावना- 
रलग्रभाका अनुवाद 
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पं भेदसे भी प्रतिशाखामें कमम्द आशज्डित है, वैसे किसी वेदान्तकी ओंकारकी सवोत्मतामें समाप्ति 
है ओर किसीकी अन्यत्र समाप्ति है, इस प्रकार विद्याका भेद है। अन्य अथंका अदशन अथे- 
| । बाद है, उसके भेदसे जैसे कमभेद हे, बेसे ( प्रकृतमें ) विद्याका भेद होगा,. इस प्रकार पूर्वेपक्ष- 
सूत्र कथित हेतुओंका ग्रद्शन हुआं, उनमेंसे कोई हेतु सिद्धान्त और पूर्वपक्ष दोनोंमें यहाँ- उपयुक्त 
होते है । वैसे शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, गुण, ग्रक्रिय और नामेथेय करके भेदक हैं । 
उनमें नामघेय, गुण, रूप ओर अभ्यास इन तीनोंका व्याख्यान हुआ। “यजेत्‌ दबात्‌ 
ओर जुहयातू” इस अकार प्रकृतिके भेदसे घात्वथेका भेद होनेसे तत्तद्वच्छिन्न भावनालक्षण 
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शेषोडपि करमश्रेदस्य प्रतिषादक आशाडूतः कारीयांदिष । अशिति चात्र 
धर्मविशेषः, यथाउज्थर्वणिक्ानां शिरोत्रतम्िति । छ्॑ पुनरुवत्यादयोउपि 
भेदहेतवी यथासस्मव पेदान्वान्तरेष योजयितव्याः | तस्मात्‌ प्रति- 
वेदान्त॑ विज्ञानभेद इति | ् क्‍ 
एवं आधे ब्रमः--सर्ववेदास्तप्रत्ययानि विज्ञेनानि तस्मिश्तस्मिन वेदान्ते 
तानि तानन्‍्येव भवितुमहीन्ति | कुंतः ? चोदनादविशेषात्‌ । आदिग्रहणेन 
ध्् द _भाष्यका अनुवाद ह 
प्रतिपादन करते हैं। बैसे ही कारीरी आदिमें धर्मविशेष भी कस विशेषका प्रति- 
पादक है, ऐसी आशंका की गई है । और यहां (वेदान्तोंमें ) धर्मविशेष भी है जेसे 
आधवेणिकोंका शिरोत्रत । इसी कार उनरुक्ति आदि भेदके हेतुओंकी भी अन्य 
वेदान्तोंग्रें चथासंभव योजना करनी चाहिए। इससे प्रतिवेदाब्तमें विज्ञानका भेद है। 
खिद्धाल्ती--इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--ल्ब वेदान्त 
जिनमें प्रमाणभूत हैँ, ऐसे विज्ञान उस वेदान्तमें दे ही हो सकते हैं। किससे ? 


क्‍ र्रप्रभा क्‍ 
उ्यकममेद: उक्तः, तथाउत्र वेदोपास्तइत्यादिशब्दमेदाद्‌ विद्यामेद : | तिस 
आहुतीजुहोति' इति संख्यया कममभेदवद्दायुपाणी श्ली संवर्गी! ( छा० 9।३॥३ ) 
रति द्विवसंख्यया संवर्गविद्यामेद: स्यात्‌, नित्यामिहोत्रपकरणात्‌ , पकरणान्तरे 
कुण्डपायिनामयने “मासभग्निहोत्र जुद्दति” इति श्रुतमम्नहोत्र प्रकरणान्तर- 
स्थत्वात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । तथाउत्र वेदान्तमेदे प्रकरणभेदादुपास्तिभेद- 
इति पू्वपक्ष: । सिद्धान्तयति---एवमिति । सर्वैर्िदान्ल: पतीयन्त इति सर्ववेदान्त- 
मत्ययानि तैरविहितानीत्यथ: | उक्तनामादिभि: अभिनहोत्रादिकर्मणां प्रतिशाख। भेद 
३. (जता रलग्रभाका अनुवाद | ागः 
कमका भेद कहा गया है, वैसे यह भी वेद और उपास्ते” इत्यादि शब्दके भेदसे विद्याका भेद है । 
'तिख्नरः आहुतीः. जुहदोति' (तीन आहुतियोंका होम करें) इसमें जैसे संख्यासे कर्मभेद होता हे, वेसे 
ही वायुश्राणो! ( वायु और आण संवर्ग हैं ) इसमें द्वित्वसंख्यासे संवर्गविद्याका भेद होगा । नित्य 


तर] 


अन्निशोन्रके ग्रकरणसे अन्य अकरणमें--कुण्डपायियोंके अयनाख्य कमसें 'मासमग्निहोत्र जुहोति' 
_( मासपयन्त अग्निहोत्र करें / इसमें श्षत अग्निहोत्र अन्य ग्रकरणमें स्थित होनेके कारण कर्मान्तर 


है, इस अकार सिद्धान्त किया गया है । वैसे यहाँ वेदान्तोंके भेदसे अकरणभेद होनेके कारण उपा- 


सनाका भेद है, ऐसा पूर्वपक्ष है। सिद्धान्त करते हैं--एव्म्‌” इत्यादिसे । सब वेदान्तोंसे 
जो ज्ञात होते हैं, वे सर्ववेदान्तग्रत्यय कहलाते हैं अर्थात्‌ वेदान्तोंसे विद्वित, ऐसा अथ है । 
३ हे 


मी द८6: 25:00 2द70:52567:6/::77० 
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आष्य 
शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसत्रोदिता अभेदहेतव इह्ाउज्कृष्पन्ते, सेयोगरूप- 
चोदनाख्याविशेषा द्त्यिथः । यथेकस्मिन्ग्निहोत्रे शाखाभेदेडपि पुरुषग्रयत्न- 
स्तादश एवं चोबचते जुहुयादिति। एवं यो ह वे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ वे बेदँ 
(बू० ६।१।१, छा० ५१।१) इति वाजसनेयिनां हन्दोगानां च वाहश्येब 
चोदना । प्रयोजनसयोगोउ्प्यविशिष्ट एवं ज्यिष्ठश्न श्रेष्ठअ स्वानां भवति' 
(बू० ६॥१।१) इति | रुपमप्णुभ्ययत्र तदेव विज्ञानस्य यहुत ज्येष्ठश्रष्ठादिगुण- 
विशेषणान्वित ग्राणतत्वम्त। यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपमेत विज्ञेय रूप॑ 
विज्ञानस्य तेन हि तद्गप्यते । समाख्याडपि सेव प्राणविधेति । तस्मात्‌ 
... भाष्यका अनुवाद 
चोदना आदिके अविशेष--सामान्यसे । आदिपदके ग्रहणसे शाखान्वरा- 
घिकरणमें सिद्धान्तभूत सूत्रमें कहे गये. अभेदके हेतुओंका यहां आकर्षण 
किया जाता है। संयोग, रूप, चोदना ओर समाख्याका प्रत्येक शाखामें वेलक्षण्य 
न होनेसे, ऐसा अर्थ है । जेसे एक अग्निहोत्रमें गाखाभेद होनेपर भी वही पुरुष- 
प्रयत्न विहित है । जैसे--'जुहुयात” ( होस करे ) | वैसे ही “यो ह वे ज्येष्ठ च०? 
(जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है) इस प्रकारकी वाजसनेयी और छनन्‍्दोगोंकी 
एक-सी चोदना है। प्रयोजनका संयोग भी समान ही है--ज्येप्ठश्व श्रष्ठश्व०” 
( वह अपनी जातिमें ज्येष्ठ और अ्रष्ठ होता है )। दोनों स्थलॉपर विज्ञानका रूप 
भी वही है--जो ज्येष्ठ-अ्रेष्ठ आदि विशेषणोंसे युक्त प्राणतत्त्व है । जेसे द्रव्य और 
देवता यागके रूप हैं, बेसे ही विज्ञानका विज्ञेय रूप है, क्‍योंकि उसका उससे निरूपण 
रत्नग्रमा 
प्राप्ते शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रम---एक वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषाद' 
( जै० सू० २।9७।९ ) इति। तत्र चोदना विधायकः शब्दश्रोदितः प्रयत्नो वां, 
तस्याः अविशेषमाह--यथ्ैकस्मिन्निति | एकथालवथहोमावच्छिन्नप्रयत्नैक्यवदु- 
पास्तिप्रयत्नैक्यमित्यथ:ः । यथा ज्येष्ठत्वादिगुणकप्राणविद्या सर्वशाखासु एका, तथा 
र्लप्रभाका अनवाद 
उक्त नाम आदिसी प्रत्येक शाखामें अग्निहोत्र आदि कर्मोका भेद ग्राप्त होनेपर शाखान्वराधि- 
करणमें सिद्धान्तसूत्र ह---एकं वा०? इत्यादि। उसमें चोदनाका अर्थ है विधायकशब्द अथवा 
चोदि्ति-प्रेरित प्रयत्न । उसका अविशेष कहते हैं---यथेकस्मिन्‌” इत्यादिसे । एक घातुका 
अथभूत जो द्वोम है, तदवच्छिन्न-तयुक्त प्रयत्नके ऐक्यके तुल्य उपास्ति प्रयत्वका ऐक्य है, ऐसा 
अर्थ है। जैसे ज्येष्ठत्व आदि गुणोंसे युक्त ग्राणविद्या सभी शाखाओंमें एक है, वैसे ही फलसंयोग 
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हज का 


भवि० है सू० | शाइरभाष्य-र्मप्रभां-मापासुवादसहित. १८५५ 
भाष्य क्‍ 
बेचे य्‌ तत्व 4१ ज्ञान न्ना घ््‌ व हि विद्य ३३ न अजय कि विद्याश के ड्ल्य 
सर्ववेदान्तप्रत्ययत्व विज्ञानानाध। एवं पश्चाण्नावेद्यावश्ञानरादद्ाशाएडस्य 


विश्येत्येवमादिषु योजयितव्यश््‌ । ये तु नामरूपादयों भेदहेल्वामासास्ते श्रथम 
एव काण्डे 'न नाब्वा स्थादचोदनाभशिधानत्वात्‌ इंत्यारस्य परिहताः ॥ १॥ 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 

किया जाता है। इसी श्रकार समाख्या भी वह्दी श्राणविद्या है। इससे विज्ञानोमें 
सर्ववेदान्तका प्रामाण्य है। इसी प्रकार पद्नाभ्िविद्या, बेश्वानरविद्या, शाण्डिल्य- 
विद्या आदिसि योजना करनी चाहिए । जो नाम, रूप आदि भेदके देतु-से दिखाई 
पड़ते हैँ, उनका प्रथम काण्डमें ही न नाम्ना० (नामसे भेद नहीं है, क्‍यों कि चोदना- 


का अभिधान नहीं है) इस प्रकार आरम्भकर परिहार किया जा चुका हैओ। ९.॥ 
ऑन 5 / हक कि न विलननाय--लकलनय तय दिया तय ता 


रलगमा 

पञ्चाग्निविद्याउपि एका, फठ्संयोगागविशेषांत्‌ , तथाउन्या5पि विद्याउमिन्ना इत्याह-एवं 
पञ्चाग्नीति । पूर्वपक्षहेतृन्निराचष्ट--यथे ल्विति । काठकमित्यादिनाम्ना कममेंदी न 
युक्त, कुतः ? अचोदनाभिषानलात्‌ , काठकादिशब्दानां ग्रन्थनामतया क्मवाचि- 
त्वाभावात्‌ू, अतो मिन्ननामकशाखाप्रन्थमेदेडपि तक्िहित॑ कमेंकमेंव, अल्परूप- 
भेदोडपि न कर्मैक्यविरोधी, धर्मविशेषस्त्वध्ययनाज्ञम्‌, न कमब्रंम, अतो न कर्म- 
भेदकः । शाखाभेदे पुनरुक्तिरसिद्धा । निन्‍्दान्याथदशेनयोरपि न भैदकत्वम, तत्त- 
द्विधिस्तुतिमात्रत्वात्‌ | बहुशाखाध्ययनाशक्तो अपि स्वशाखानुक्तविशेषस्य अपेक्षितस्य 
अन्यतो ग्रहणसम्भवात्‌ अशक्तिः अभेदिका । एकस्मिन्नपि कर्मणि अज्ञलोपादिना 
प्रायश्वित्तं सम्मवति । एवं समाप्तिवचनभेदो5पि अप्रयोजक इत्येव॑ कमोमेदप्रमाण- 
प्राबल्ये भेदहेतवः परिहता इत्यथः ॥ १ ॥ द 

... लग्रभाका अनुवाद 

आदिके अविशेषसे पश्चाग्नि विद्या भी एक है, उसी गकार अन्य विद्या भी अभिन्न ही है, ऐसा 
कहते हैं--एवं पश्चाग्नि” इत्यादिसे। पूवपक्षके हेतुओंका निराकरण करते हैं---'ये तु” 
इत्यादिसे । 'काठक! इत्यादि नामसे कर्मका भेद युक्त नहीं है, किससे ? चोदनाका अभिधानन 
होनेसे | काठक आदि शब्द ग्रन्थके नाम हैं, कर्मवाचक नहीं हैं, अतः एथक्‌ नामवाली शाखाओंके 
प्रन्थोंका भेद होनेपर भी उनसे विहित कर्म एक ही है। थोड़ासा भेद भी कमेक्यकां 
विरोधी नहीं है । धर्मविशष तो अध्ययनका अन्न है, कर्मका अन्न नहीं है, अतः वह कमका 
भदक नहीँ है । प्रथक्‌ शाखाओंमें पुनरुक्तिकी असिद्धि है। निनन्‍दा और अन्याथका दशन 
भी भेद्रका साधक नहीं है, क्योंकि तत-तत्‌ विधि वे स्तुतिमात्र हैं। अशक्ति भी भेद्साधिका 
नहीं है, क्योंकि अनेक शाखाओंके अध्ययनमें अशक्ति होनेपर भी स्वशाखामें अनुक्त विशिषकी 
अपेक्षा होनेसे अन्य शाखांस उसका ग्रहण सम्भव है। एक भी कममें अन्ञके लोप--वेग्ुण्य आदिसि 
प्रायश्वित हो सकता हें। इसी प्रकार समाप्तिवचनका भेद भी भेदगप्रयोजक नहीं हैं। इस रीतिसे 
क्रमके अभेदके साधक प्रमाणोंका प्रावल्य होनेंसे सेदसाधक द्वेत परिहत हैं, ऐसा अथ हैं ॥ १॥ 
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जा नि ७0७0७ 
हहापि कश्विद्विशेषमाशइय परिहरति--- 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
यहांपर भ्री किसी विशेषकी आशड्डा करके परिहार करते हैं--- 
भेदाबोते चेन्नेकस्पामापि ॥ २ ॥| 
पद्च्छेद--भेदात्‌ , न, इति, चेत्‌ , न, एकस्याम्‌ , अपि | 
वदार्थोक्ति--भेदात्‌ू--आमिक्षावाजितयागयोरिव. शाखाह्ये. रूपभेदेन 
पश्चाग्निविद्याया भेदात्‌ , न--ऐक्ये नास्ति,. इति चेत्‌ न--उक्तेन प्रकारेण 
नाशइ्ननीयम्‌ | [ यतः |] एकस्यामपि---एकविधायामपि विद्यायास्‌ [| रूपभेद 
उपपद्मयते, यथैकस्मिन्नप्यतिरात्रे पोडशिग्रहणतदमावयोद्दर्शनान्न तस्य भेदस्तद्वत्‌ 
पश्चाग्नितदभावाभ्यां न भेद: इति भाव: | । 
भाषाथे--रूपके भेदसे आमिक्षायाग और वाजिनयाग जैसे भिन्न हैं, वैसे ही 
दो शाखाओंमें रूपके भेदसे पश्चाग्नि विद्याका भेद है, अतः ऐक्य नहीं है ? यदि 
कोई ऐसी आशज्डा करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि एक विद्यामें भी रूपभेदकी 
उपपत्ति हो सकती है, इसलिए जैसे अतिरात्र यागमें पोडशीका ग्रहण और अग्रहण 
होनेपर भी अतिरात्र यागका भेद नहीं है, वैसे शाखामेदसे षष्ठाप्रिकी सत्ता और 
अभावसे पद्चाप़्निविद्याका भेद नहीं है, ऐसा भाव है | 


क्‍ भाष्य गन 
स्यादेवत्‌--सवबववेदान्तप्रत्यय्त विज्ञानानां गुणभेदान्नोपपब्यते । तथा 


हि वाजसनेयिनः पश्चाग्निविद्यां प्रश्तुत्य पह्ठमप्रसम्निभामनन्ति--तस्या- 
द क्‍ भाष्यका अनुवाद द 
यहां शझ्टहा होती हे--विज्ञानोंमें स्वेवेदान्तप्रमाणत्वकी गुणश्रेद्से उपपत्ति 
नहीं हो सकती, क्‍योंकि वाजसनेयी पश्चाप्रिविद्याको प्रस्तुत करके तिस्याप्रि- 
क्‍ : रलग्रभा 
..तर्ि शाखान्तरन्यायेनेव कर्मेक्यवद्‌ विदैक्यसिद्धे: पुनरुक्ति: इत्यत आह--- 
इहापीति। रूपस्य उत्पत्तिशिष्ट लव विशेष: | प्चाग्नीन वेद! इत्याद्यपासनोत्पत्तिविंधि- 
ड़ रत्ग्रथाका अनुवाद 
तो शाख्ान्तर न्यायसे ही कर्मके ऐक्यके समान विद्याके ऐक्यकी सिद्धि होनेसे पुनरुक्ति होगी 


हि 


् पर (८ #*७. हक हि प ॥ ३४ विश न फेक 2 5 ह 
इसपर कहते हं-- इहापि” इत्यादिस । उतत्तिशिष्ल झुपका विशेष है। “पश्चाग्तीन 


भाष्य । 
# 5 कल ६ ग्‌ न & €< 
ग्निरेवाग्निभवति! (बृ० ६॥२॥१ ४) इ्त्यादिना, छन्दोगारतु हं ना|मनन्ति 
७. सेव हु प्सहु हि ञ्‌ | य छः नव गीच्‌ 
चखिसस्ययत च ते उपसहरन्ति अथ ह ये तानेब पश्चाग्नीन वेद (छा० 
4।९०।१०) इति। येषा च से भुणोडस्ति येषां च नासिति फथसु भयेपासेका 
विद्योपपधेत । न चात्र शुणोपसंहारः शक्यते गत्येतुय, पखरसंख्याविरोधात्‌ | 
तथा आणसवादे श्रष्ठादन्यांश्रतुरः “गत वाक्चक्षुश्रोत्रमनांसि छन्दोगा 
क्‍ भाष्यका अनुवाद क्‍ 
रेवापरिभवति? ( उस सृत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अप्नि ही अग्नि होती है ) 
इत्यादिसे दूसरी पष्ठ अप्नरिका कथन करते है, और छन्दोग तो उस पष्ठ अग्निका 
कथन नहीं करते हैं, क्योंकि पांच संख्यासे ही वे 'अथ ह य एतानेव ०? ( अब जो 
इन पचि अश्नियोंकों इस प्रकार जानता है ) इद्यादिखे उपसंहार करते हैं | जिनमें 
वह गुण है और जिनमें नहीं है उन दोनोंकी एक विद्या किस प्रकार उपपन्न होगी ? 
और दूसरी बात यह भी है कि यहां गुणका उपसंद्वार समझना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
पशञ्च संख्याका विरोध है। उसी प्रकार शाणसवादसें श्रेष्ठसे अन्य, बार , चक्षु, श्रोन्र 
ओर मन इस चार शआणोंका छेन्‍्दोग कथन करते हैं। और वाजसनेयी तो 'रेतो 
क्‍ रत्रप्रभा 

“अपचाम्यादिरूपभेदात्‌ उपासनामैद: प्यात्‌ आमिक्षावाजिनरूपभेदात्‌ कममेद्वदित्य- 
विकाशज्ञानिरासार्थत्वात्‌ न पोनरुक्तयम्‌ अस्याधिकरणस्य इति मत्वा श्जीं व्याचरे _._ 
स्यादित्यादिना । अस्य 5 अगाखत्वात्‌ कमन्यायानां मानसविद्यास विना सूत्र 
दुर्योजलाच पुनरुक्तिगन्धो5पि नास्तीति मन्तव्यस्‌ | ननु तस्य भृतस्य दाहाथमस्नि- 
र्तेष्टिगतः पष्ठो यः पसिद्धवद्‌ वाजिभिरुक्त:, स छान्दोग्पे उपसंहाय इति न रूप- 
भेद, तत्राह--न चाज्रेति | तु अजननजुणवतो रेतसो वाजिनामावापः » 5न्दो 
द द | रत्वश्रभाका अनुवाद द 
वेद! इत्यादि उपांसनाकी उत्पत्तिविधिमें स्थित पश्चाम्नि आदि रूपके भेदसे उपासनाका 
भेद होगा, जैसे कि आमिक्षा ओर वाजिनके रूपभेद्से क्मका भेद होता है, इस प्रकारकी 
अधिक शक्कके निरासके लिए यह अधिकरण हे, इससे पुनरुक्ति नहीं है, ऐसा मानकर 
- आशज्लाका व्याख्यान करते हैं-..... स्यादू” इत्यादिसे । यह वेदान्तशास्त्र पूर्वमीमांसासे प्रथक 
शास्त्र, है और सूत्रके बिना सानसवियामं कर्मन्यायका योग न होनेसे पुनरुक्तिका छेझ् भी 
नहीं हे, ऐसा मानना चाहिए । परन्तु उस सृत पृरुषके दाहके लिए असन्त्येष्टिगत 
जो छठी अग्नि वाजसनेयियोंसे असिद्धवत्‌ कही गई है, वह छान्दोग्यमें उपसंहारके योग्य हू 
अतः रूपभेद नहीं हैं, उसपर कहते हैं-....' न चात्र” इत्यादिसे । अजननगुणवान्‌ जो रेत है, उसका 
पाजश्ननेयी आवाप करते हैं, और छन्दोग उद्धाप करेँते हैं। इससे क्या हुआ १ उसपर कहते हें--. 
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भाष्य 
आमनन्ति । वाजसनेयिनस्तु पश्चममप्यामनन्ति 'रेतों वे ग्रजापतिः प्रजा- 
यते ह प्रजया पशुमिये एवं वेद! (ब० ६।१।६) इति । आवाधोदापमेदान् 
वेद्यम्ेदो भवति | वेद्रभेदाच्च विद्याभेदों दृव्यदेवताभेदादिव यागस्थेति 
चेत्‌ , नेष दोषप्प यत एकस्यथामपि विद्यायामेब॑जातीयकी गुणभेद्‌ उप- 
|... पचते। यद्यपि पष्ठस्याग्नेरुपसंहारों न सम्भवति, तथापि छुप्रभ्नृतीनां पश्चानास- 
+.ै.. गनीनाउमभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानलान्न विद्याभेदी सवितुमह॑ति, नहि पोडशि- 
4. ग्रहणाग्रहणयोग्विरात्रों भिग्यते। पत्यतेडपि च प्लोडग्नि्छन्दोगेः-- 
प्रेत दिश्रमितोउग्नय एवं हरन्ति' (छा० ५॥९।२) इति। वाजसनेयिनस्तु 
भाष्यका अनुवाद 

वे प्रजापति:०? ( वीये ही प्रज्मापति है, ऐप्ता जो जानता है वह प्रजा और 
पशुओंसे सम्पन्न होता है ) इस प्रकार पंचमका भी कथन करते हैं | आवाप और 
/।... उठ्वापके भेदसे वेद्यका भेद होता है, जैसे द्रव्य और देवताके भेदसे यागका भेद 
|. होता है ? ऐसा यदि कहोगे, तो हम कहते हैं कि यह दोष नहीं है, क्योंकि एक 
|... विद्यार्मं भी इस प्रकारका गुणभेद सयुक्तिक होता है। यद्यपि छठे अप्निका 
उपसंहार नहीं हो सकता है, तो भी छय आदि पांच अग्नियोंका दोनों स्थलॉपर 
प्र्यभिज्ञान होनेसे विद्याका भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि षोड़शीके महण और, 
अग्रहणसे अतिरात्र यागका भेद नहीं होता है । और छठे अम्निका छन्दोग पठन 
भी करते हँ--त प्रेत विष्टमू० (म्रतकको--लोकान्तरमें गये हुए को--ज्ञातिवाले 
अग्निके लिए ही के जाते हैँं)। वाजसनेयी तो सांपादिक--कलिपत पथ्चाग्नियोंमें 
रत्रग्रभा क्‍ क्‍ 

गानां च तस्योद्वाप:, ततः किम््‌ : इत्यत आह-आंवापेति। छान्दोग्ये पष्ठास्न्यंभाव- 

मंज्जीकृत्य अल्परूपमेदो न विचेक्यविरोधीति परिहरति--नैष इत्यादिना । अज्जी 
कारं त्यजति--पख्यतेड्पीति। इवः, अस्माछोकादू--दिश्टम्‌ छोकान्तरम्‌, प्रेतस्‌- 
गत॑ ज्ञातयः अग्नये हरन्तीत्यथः । ननु छान्दोग्येडग्निमात्र श्रतम्‌, वाजिमिस्तु समिदा- 
दिविशेषः पट्यते इति रूपभेदस्तदवस्थः तत्राह--वबासनेयिनस्त्विति। पष्ठास्नेस्त- 


रलगभाका अनवाद 
“आवाप” इत्यादिसे। छान्दोग्यमें षष्ठाग्निकि अभावका स्वीकार करके माना गया थोड़ा-सा भेद त्विययाक्रे 
ऐक्यका विरोधी नहीं हे, ऐसा उसका परिहार करते हैं----''नेष”” इत्यादिसे। अज्ञीकारका त्याग करते 
हैं--पत्यतेंडपि”? इत्यादिसि। इस लोकसे लोकान्तरमें गये हुए को उसके ज्ञातिजन अग्निके लिए 
लेजते हैं, ऐसा अर्थ है । परन्तु छान्‍्दोग्यमें केवल अग्निका श्रवण है, और वाजसनेयी तो समिध्‌ 
आदि विशेष पढ़ते हैं, इसलिए रूपका भेद ज्योंका त्यों है, उसपर कहते हैं--..“वाजसनेयिनस्तु” 
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भाष्य 
सांपादिकेषु पंश्श्वग्मिष्वनुश्त्तायाः समद्यृमादिकत्यवाया निमृत्तये 
तस्याग्मिरेवाग्निभेवति समित्‌ समितं (ब॥० ६।२।१४) इत्यादि समास- 
नन्ति, से नित्यानुवादः । अशथाप्युपासनाथ एवं वादश्तथापि स गुण: 
शकयते छन्‍्दोगेसप्युपर्सहतुम्‌ । न चात्र पश्चसंख्याविरोध आशुक्षयः, सांपा- 
दिका्स्याभश्वाया दषा पश्व॑सहया नित्य जुवादभूता ने विधिसमवायिनी 
स्यदोषः । एवं ग्राणसंवादादिष्वप्यधिकस्य शुणस्येतसजोपसहारों न विझू 
ध्यते। न चाउथ्वापोद्ापभेदादेद्यमेदों विद्या भेदभाउज्शडचः,कस्यचित्‌ वेच्ांश- 

द भाष्यका अनुवाद ः 

अचुवृत्त समित्‌ , धूम आदि कल्पनाकी निवृत्ति करनेके लिए तस्याग्निरेवाग्निर्भव्ति! 
( उस मृत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि होती है, प्रसिद्ध समिथ ही 
समिध्‌ होता है इसप्रकार श्रवण कराते हैँ, वह बित्य अनुवाद है | यदि यह वाद 
उपासनाके लिए हो, तो छन्‍्दोग उस गुणका उपसंहार कर सकते हैं | पद्न संख्या- 
के विरोधकी आशा यहां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पश्च संख्या कल्पित 
अम्निके अभिप्नायस्रे नित्य अनुवादभूत है, विधिसमवायिनी नहीं है, अतः दोषका 
लेश नहीं है। इसी प्रकार प्राणके संवाद आदिमें भी अधिक गुणका अन्यत्र उपसंहार 
विरोधावह नहीं हैं। और आवबाप एवं उद्धापसे वेद्-भेद और विद्याके भेदकी 


आशड्टा नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि किसी वेद्यांशके आवाप और उद्धापभे भी 


रलयभा 


द्विशेषस्य चाउनुवादमात्रत्वेनाउनुपास्यत्वाद्‌ पश्चाग्नय एवोपास्या: उभयत्रेति न 
रूपभेद इत्यथः | सविशेषस्य पट्ठाग्नेरुपास्यत्वेडपि न रूपमेद इत्याह--अथापीति | 
द्ुेकादीनां पञ्चानामग्नीनामग्नित्वसम्पत्तिविधिनिव अथौत्‌ पदश्चत्व॑ सम्पत्तिकल्पिता- 
ग्नीनां सिद्धमनूचते, न ध्येयत्वेन विधीयते इत्यथः । हन्दोगैवॉजिशाखास्थे रेतः 
क्‍  लग्रभाका अनुवाद द 

श्यादिसे | षष्ठ अग्नि और उसके विशेषका अचुवादमात्र है, अतः वह उपास्य नहीं है, 
इसलिह उभयत्र--दोनों जगह पाँच अग्नियाँ ही उपास्य हैं, इससे रूपभेद नहीं है, ऐसा 
अथ है। विशेषयुक्त पष्ठ अग्नि यदि उपास्य हो तो भी रूपभेद नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 
अथापि” इत्यादिसे | गुलोक आदि जो पांच अनग्नि हैँ, उनका अग्नित्व सम्पत्तिविधिसे 


ही अथतः सिद्ध सम्पत्तिकल्पित अग्नियोंका जो पश्चत्व है उसका अनुवाद किया जाता है, 
गेयरूपसे उनका विधान नहीं किया ज्ञाता, ऐसा अर्थ है। इन्दोगोंको वाजिशाख़ामें 


१८६० ब्रह्मस्नन्न 
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आष्य 

स्याउ्डद्पोद्ापयोरपि सूयसो वेचराशेरभेदावगर्णात्‌ । तस्मादेकविध्वमेष ।।२॥ 
क्‍ थाष्यका अनुवाद 

महान वेद्यराशिका अभेद प्रतीत होता दै, इससे एक ही विद्या इ | | अभेद प्रतीत होता है, इससे एक ही विद्या है।॥॥२॥ 


रलप्रभा 
उपसंहर्वव्यम्‌ इत्युक्त्वाउनुपसंहारेडपि न विद्यामेद इत्याहई--न चावापेति ॥ २॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
स्थित रेतोरूप आणका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कहकर अनुपर्सद्ारमें भी विद्यामिद नहीं है, 
ऐसा कहते हैं---“न चावाप” इत्यादिस ॥ ९ ॥ द 
स्वाध्यायस्य तथालेन हि समाचारेडपिकाराच 
सयवशच ताह्रियमः! ॥ ३ 
. पृदच्छेद--स्वाध्यायस्य, तथास्वेन, हि, समाचारे, अधिकारात्‌ , च, सववत्‌ , 
च, तन्नियमः । र्ः 
पदार्थोक्ति--स्वाध्यायस्थ--स्वकीयाध्ययनस्य, | एव शिरोवताख्यो 
धर्मोडज़्स , न विद्याया:, कुतः £ | तथात्वेन हि--यतः स्वाध्यायस्याअनस्‍्वेन 
समाचारे--वेदबतोपदेशके अन्थे [ वेदजतत्वेन शिरोत्रतमपि समामनन्त्याथवेणिका:, 
इतो<पि शिरोत्रतमध्ययनस्थैवाज्ञम्‌ , कुतः # ] अधिकाराज्व--'नैतदचीणब्रतोडघीते' 
इत्यत्रत्यादधिक्ृतविषयादेतच्छब्दातू, चकारादू अधीते' इत्यध्ययनशब्दाब्व शिरो- 
ब्तमध्ययनस्याज्ञम्‌ । तत्र दृष्टन्तः--संववच्च--यंथा सवा: सप्त होमाः सोयादय! 
शतोदनान्ताः शाखान्तरोक्तत्रेताग््यसम्बन्धादाथर्वणोफैकास्निसम्बन्धाबैकासती नामा- 
थर्वणिकानामेव नियम्यन्ते, तद्गतू, _तजन्रियमः--पेस्य शिरोत्रतस्यमुण्डका- 
ध्ययन एवं नियमः, [ तस्मात्‌ सर्वश्रेकविधेव विद्येति निष्कृष्टोई्थ: |)... 
माषाथ--शिरोत्रतनामका धर्म स्वाध्यायका ही अ् है, क्योंकि वेदब्रतोपदेशक 
प्रन्थमँ आथर्वणिकोंने शिरोत्रतका भी स्वाध्यायके अद्भरूपसे स्वीकार किया है । और 
अधिकारसे भी शिरोत्रत अध्ययनका ही अन्न प्रतीत होता है, क्योंकि 'नैतदचीणे- 
ब्रतोडचीते! यहांसे अधिकृतविषय “एततू शब्द है 'स्वाधिकाराच्' इसमें पठित चकारसे 
'अधीते! इस प्रकार अध्ययनशब्दसे भी शिरोत्रत अध्ययनाज्) ज्ञात होता है। 'सत्रवच्च' 
यह दृश्टन्त है---जैसे शतौदनपययन्त सौयादि सात होमोंका अन्यशाखोक्त त्रेतापक्‍िक्रे साथ 
सम्बन्ध नहीं होनेसे और भआयवैणिकोक्त एकाप्मिकि साथ सम्बन्ध होनेसे आथवेणि- 
कोके ही नियमित होते हैं, वैसे शिरोब्रतका मुण्डकके अध्ययनमें ही नियम च्ड् 
इससे यह स्पष्ट है कि सर्वत्र एकविध ही विद्या है | द ध 


३) शाइ्रभाष्य-रत्नप्रश्ा-मापानुवादसहित १८६९ 


साष्य 
दप्युक्तमु-आथवेणिकानां विद्यां प्रति शिरोत्रताधपेक्षणादस्पेपाँ च 
तदनपेक्षणादिय्याभेद इति, तत्‌ प्रत्युच्यते | स्वाध्यायस्थेष धर्मों न विद्यायाः | 


कथमिद्मवगम्यते $ यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन--समाचारे वेदबतोप- 

,... देशपरे ग्न्थे आथवेणिका इृदमपि वेदब्तत्वेन व्याख्यातमिति सम्रा- 
मनन्ति । नितदचीणत्रतोज्धीते! ( छ० ३॥२।११ ) इति चाधिकृतविषया- |. 

।ै.. देतच्छब्दादध्ययनशणब्दाच स्वोपनिषद्ध्ययनध्) एवेष इति निधोयते | बसु. 
ह भाष्यका अनवाद 
पे आशथवेणिकोंको विद्याके लिए शिरोत्रत आदिकी अपेक्षा है और अन्योंको रे 
उसकी अपेक्षा नहीं है, अतः विद्याका भेद है, ऐसा जो. कहा गया है, उसका... 

. निशकरण किया जाता है--स्वाध्यायका यह धर्म है, विद्याका नहीं है। यह केसे... 

समझा जाता है? इससे समझा जाता है कि यह भी वेदके ब्रतरूपसे . 

अर्थात्‌ स्वाध्यायके घर्मरूपसे वेद्त्॒तका उपदेश करनेवाले खम्राचार नामके 

प्रन्थमें कथित है, ऐसा आथवेणिक छोग कहते हैं। 'नेतद्चीर्णत्रतोड्घीते! 

( जिसने शिरोत्रत नहीं किया है वह इस ग्न्थका अध्ययन नहीं करता है) ४ 

रलग्रभा 

एवं रूपभेदो न विद्याभिदक इत्युक्त्वा धर्मविशेषोडपि न भेदक इत्याह-- . & 


स्वाध्यायस्येति | गोदानवदध्ययनाइत्वेन शिरोत्रतमाथवेणिकानां सूत्र विहितम्‌, न 
विद्याह्ममित्यथ: । 'अधिकाराच्च' इति व्याचष्ट--नेतदिति | एतत्‌ प्रकृत मुण्डकम्‌ 
अननुष्ठितशिरोत्रतो नरो नाधीत इति श्रुतेमुंण्डकाध्ययनोज्मेव शिरोत्रतमित्यथः 
है ननु विद्याज्नत्वेनापि इदं व्रत श्रुतमिति शझ्ते--नन्विति । स्वेशाखासु ब्रह्मविद् 
द क्‍ र्म्रभाका अनुवाद 
उक्त रीतिसे रूपभेद विद्याका भेदक नहीं है, यह कह कर घर्मविशेष भी विद्याका भेदक 


नहीं है, ऐडा कहते हैं---.स्वाध्यायस्य”” इत्यादिसे । शिरोत्रतका आथवेणिकोंके सूत्रमें गोदानके 

समान अध्ययनके अन्नरूपसे विधान है, विद्याके अन्नरूपसे विधान नहीं है, ऐसा अथ है। 'अधिकाराच्च' 

इसका व्याख्यान करते हैं---' 'नेतत्‌” इत्यादिसे । जिस पुरुषने शिरोत्रतका अनुष्ठान: नहीं 

किया है, वह ग्रकृत सुण्डकका अध्ययन नहीं करता हे, इस श्रुतिसे शिरोत्रत मुण्डकके 

अध्ययनका ही अज्ञ है, यह अथ है। परन्तु वियाके अन्नरूपसे भी यह तब्रत श्रुत 

हे! इस प्रकार शह्ला करते हें-- 'नंजु” इत्यादिसे। सब शाखाओंमें यदि बह्मविद्या एक 
देठ्टेड 
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भाष्य 
'तेपासेवता बल्मविद्यां वदेत, शिरोत्रतं विधिवचस्तु चीणेम (घु० ३॥२॥१०) 
इति ब्रह्मविद्यासयोगश्रवणादेकेव सत्र ब्रह्मविद्येति सक्रोयततेष धर्में!। ने; 
तत्राप्येतामिति ग्रकृतपरामशात्‌ | प्रक्ृतत्व च ब्रह्मविद्याया ग्रन्थविशेषा- 
पेश्नमिति ग्रन्थविशेषसंयोग्येबष घमं! । सववच्च तन्नियम्त इंति निदशन- 
निर्देश! । यथा चू सवाः सप्त सोयोदयः शतोंदनपयन्ता वेदान्तरोदितत्रेता- 
ग््यनभिसम्बन्धादाथवेणोदितिकाग्न्यमिसम्बन्धाचाथवेणिकानामेव._ निय- 
द भाष्यका अनवाद.. 


उस प्रकार अधिकृतविषयक एततशब्द्से ओर अध्ययनगब्दसे भी यह अपने 
उपनिषद्के अध्ययनका ही धमे दे, ऐसा निश्चय किया जाता है । परन्तु 'तिषा- 
मेबैताम” ( जिन्होंने यथाविधि शिरोत्रतका अनुष्ठांन किया है उनसे ही यह 
ब्रह्मविद्या कहनी चाहिए ) इस प्रकार विद्याके संयोगका श्रवण होनेसे सर्वेत्र एक ही 
ब्रह्मविद्या है, इसलिए इस धर्मका भी स्वेत्र सम्बन्ध द्ोगा ? नहीं, क्‍योंकि 
'एताम्‌! इस शब्दसे प्रकृत ब्द्यविद्याका ही परामशे है, और ब्रह्मविद्या्में जो 
प्रकृतत्व है वह ग्रन्थविशेषकी अपेक्षासे है, अतः यह धरम अन्थविशेषका संयोगी 
होगा । सूत्रमें 'सबवच्च तन्नियमः” यह दृष्टानतका कथन है । जैसे शतोद्नप्यन्त 
सौय्योदि सात होमोंका अन्य वेदमें कहे गये जेताभिके साथ सम्बन्धके न 
होनेसे और आधथवेणोदित एकापिके साथ सम्बंध होनेसे आशथवेणिकोंकि 
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रलसभा 


एकैव चेत्‌ विद्यासंयुक्तत्रतमपि सर्वत्र सम्बध्येत, न च सम्बध्यते इति विद्याभेद 
इत्यथः । प्रकृतग्न्थवाच्येतच्छब्दबलाद ब्रह्म्रकाशकग्रन्थपरो बह्मविद्याशब्द इति 
परिहरति--नेति । तस्य शिरोत्रतस्य मुण्डकाध्ययने नियम इत्यत्र 'सबवद' 
इति निदर्शननिर्देशः | सवाः-होमाः । आथवंणेः स्वसूत्रे उदित एको3म्निरेकर्षि 


रतमतमाका अनवाद 


हो, तो विद्यासंयुक्तत्रत भी सत्र सम्बद्ध होगा, परन्तु सम्बद्ध नहीं होता है, अतः विद्याका भेद 
हे, य॑ह अथ है। ग्रकृत ग्रन्थके वाची एतत्‌ शब्दके बल्से ब्रह्मविद्याशब्द ब्रह्मका प्रकाशक ग्रन्थका 
ग्रतिपादक है, इस ग्रकार परिहार करते हैं---न”” इत्यादिसे | झुण्डकके अध्ययनमें उसका अथोत्‌ 
शिरोत्रतका नियम हे, उसमें 'सववत्‌” ( सब-होमके समान ) यह दृष्ठान्तका कथन है। सवाः--- 
होम । आधथवेणिकोंसे अपने सूज्ञमें कही गई जो एक अग्नि हे उसका नाम एकर्षि प्रसिद्ध हे, 


#05 
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भाष्य 


स्यन्ते तथेवायम्पि धमः स्वाध्यायविशेषसम्बन्धात्‌ ततम्रेव नियम्यते । 
तस्सादप्यनवद्य विद्कत्वम्ू | हे ॥ ह ४ 


भाष्यका अनवाद 
. (वे होस हैं ) इस प्रकार नियमन किया जाता है, वेसे ही यह धर्म भी स्वाध्याय- 
विशेषके सम्बन्ध वहीं नियमित द्ोता है, इससे विद्याका एकत्ब अनवद्य है ॥३॥ 
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रत्प्रभा 
-... संज्ञया प्रसिद्ध), तस्मिन्‌ अग्नी कार्या इति यथा नियम्यन्ते, तथ्ेत्यथः | ३ ॥ 


रत्नममाका अनवाद 
उस अश्निमें वे होम करने चाहिएँ, इस प्रकार जिस तरह नियमित हैँ उस तरह प्रक्तमें भी 
समझना चाहिए, ऐसा अथ है ॥ 


क्‍ दशयाोति व ॥ 9 ॥ 
च्छेद--दशेयति, च | 


.. पदार्थोक्ति--दशेयति--सर्व वेदा यत्यद्मामनन्ति! इति वाक्य वेद्यस्थ _ 
निगुणस्य ब्रह्मगः सववेदान्तेषु .एकविधल्वेन तद्विद्याया अपि सर्वेत्रेक्त दरश्शेयति | 


च--तथा [ वाजसनेयके गुणविशिष्टस्य वेश्वानराख्यत्रह्मण: प्रादेशमात्रत्वेन 
सम्पादितस्य छान्दोग्ये सिद्धवद्‌ उपादानम--“यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रम! इति, तदपि 
वेश्वानरोपासनायाः सर्वत्रेकत्ल॑ दशशयति, एवंच्च सशुणनिशुणब्रह्मणः एकत्वेन 
सवेत्र श्रयमाणत्वात्‌ तत्तद्विद्याया एकत्व॑ तथा शख्रविशेषरूपोकथादीनामेकत्वेन 
सवेत्र श्रयमाणलवात्‌ तदुपासनान[|मपि ऐक्यमिति तत्समभिव्याहारादितरेषामप्युपासना- 
पा नामभेद इति सिद्धम | । 
.... भाषाथ---सर्वे वेदा यत्पदम! इत्यादि वाक्य वेद्य निर्मुण ब्रह्मके सब बेदान्तोंमें 
एक होनेसे उसकी विद्याका एकत्व दिखाता है। वैसे वाजसनेयकम प्रादेश- 
मात्ररूपखे सम्पादित गुणविशिष्ट वैश्वानर ब्रह्मका “यस्वेतमेवम? इत्यादि ' छान्‍्दोग्यमें 


उपादान है, वह भी वैश्वानरोपासनाको सत्र एक दिखाता है। अतः जैसे _ 


संगुण और निर्मुण ब्रह्म एक है, इस प्रकार सवेत्र श्रुत होनेसे उसकी विद्याका 


एकत्व है, वैसे शल्रविशेषरूप उक्थ भादिके एक होनेसे उनकी उपासना भी एक 


है. इसलिए उसके समभिव्याह्रसे इतर उपासनाओंका परस्पर अमेद है । 


हा 


हे 


रन न 
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भाष्य 

दर्शयति च वेदो5पि विद्येक्त सबवेदान्तेष वेध्ेकत्वोपदेशात्‌ सर्च 
वेदा यत्पद्सामनन्तिं| ( क० २॥१५ ) इति, तथा एतमेव बहवबूचा 
महत्युक्थे सीमांसन्‍्त एतमग्नावध्चयेव एत महात्रते छन्दोगाः इति च । 
तथा 'महद्भगयं वज्मुद्यतम्! (क ६॥२ ) इति काठके उत्तस्थेश्वरणुणस्य 
भयहेतुत्वस्य तेत्तिरीयके भ्रेददशेननिन्दाये परामशों दश्यते यदा होवेष 
एतस्मिन्लुद्रमन्तरं कुछते, अथ तश्य भय अवति, तत्वेव भय विदुषो5- 
मन्वानस्य' ( ते० २।७।१ ) इति । तथा वाजसनेयके ग्रादेशमात्रसंपादि- 

भाष्यका अनवाद 

वेद भ्री विद्या एक है, ऐसा दिखलाता है, क्‍योंकि सब वेदान्तोंगे 'वेद्य 
एक हे! यह .उपदेश हे--सर्वे बेदा यत्पद्सानन्ति' ( सब वेद जिस 
प्राप्तत्यका प्रतिपादन करते हैँ ) और 'एतमेव बहबृ०” ( इसीका बहवृच--- 
ऋषग्वेदी महान्‌ उक्‍्थमें विचार करते हैं, अध्वय इसका अग्रिमें और. छन्दोग 
इसका महात्तमें विचार करते हैं ) | ओर 'महद्भयं वञ्रमुद्यतम? ( वह ब्रह्म मह॒द 
भयरूप है, उद्यत .वज है ) इस प्रकार काठकमें कहे गये मयहेतुत्वरूप 
गुणका तेत्तिरीयकर्में भ्रेद-दशनकी निन्‍्दाके लिए परामश देखा जता है--- 
'यदा झेवपेष०” ( जब' अविद्या-अवस्थामें यह अविद्यावान्‌ इस आत्मा अरुप 
भी भेददशेन करता है, तब उसको संसारभय होता है क्योंकि! भेददर्शी 


विद्वाबके लिए ब्रह्मती भयजनक है )। ओर वाजसनेयकमें प्रादेशमातन्रसे 


सत्नग्रभा 

किशन, वेबेक्येन निरुणब्रह्मविच्रेक्य तावत्‌ श्रुति: दशयति, तत्सब्रिधिपाठात्‌ स्गुण- 

विद्यानामपि सर्वेशाखासु ऐक्यसिद्धिः इत्याह सूत्रकारः--दशंयति चेति। सशुणमपि 

एक वेदत्रयवेय दशयति इत्याह--तथेति । किश्व, शाखान्तरोक्तपदाथस्य शाखान्तरे 

सिद्धव॒त्परामर्शो विद्वेक्यं दशीयति इत्याह--तथा महजूयमित्यादिना । एप नर 

एतस्मिनू अद्दये अर्पमपि अन्तरम--भेद यदा पश्यति, अथ तदा तस्य संसारभय 
रलग्रभाका अनवाद | ० 


ओर भी वेद्यके एक होनेसे ब्रह्मविया भी एक हैं, यह भगवती श्षति दिखलाती हे, 
उसकी सन्निधिमें पाठ होनेसे भी सब शाखाओंमें सशुणब्रह्मविद्या एके हे, ऐसा सूत्रकार कहते 


हें--दशयति च”” इत्यादिसे। तीनों वेदोंगें एक सशुण वेय दिखलाते हैं, ऐसा कहते हें टू 
इत्यादिसे । आर अन्य शाखामें उक्त पदाथकां अन्य शाखामें सिद्धके समान परामश विद्याकी एकता 


दिखलाता है, ऐसा कहते हैं--“तथा महर्भयम्‌” इत्यादिसे । यह संनुष्य सब वेदान्तोंमें प्रसिद्ध इस 
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तस्य वेश्वानरश्य छान्दोम्ये सिद्धवदुपादानम--यरत्वेतमैव प्रादेशसात्रसशि- 
विमानमात्मान वैश्वानरज॒पास्ते' ( छा० ५१८१ ) इति। तथा सबवेदा- 
न्तश्रत्ययत्वेनाउन्यत्र हितानाइक्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात 
प्रायद्शनन्याय्रेनोपासनानामपि सबववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः || ७ ॥ 

.. भाष्यका अनुवाद 
सम्पादित वेश्वानरका छान्‍्दोग्यमें सिद्धके समान उपादान है--यर्त्वे- 
तमेवम्‌०? (जो प्रादैशमात्र अभिविम्नान वेशानरकी [ यह में हैं | इस प्रकार से 
उपासना करता है, वह )। और सववेदान्तप्रत्ययत्वरूपसे विहित उकूथ आदिका 
>न्‍्यत्र उपासनाके विधानके लिए ग्रहण होनेसे आ्रायद्शनम्यायसे उपासनाओंमें 
भी स्वेदान्तप्रत्ययत्व॒की सिद्धि होती है | 9 | 


रलग्रभा क्‍ 
भवत्येव यस्‍्मादू बिदुष: नरस्य भेददर्शिन: तदेव ब्रह्म भयझ्रं॑ सवति । अद्लैवा- 
हमित्यमन्वानस्येत्यथ: | आरादेशमात्रस उपास्ते! इति सिद्धवदुपादानं वैश्वा- 
नरविद्येक्य दर्शयतीत्याह--तथेति | किश्च, सर्वेषु वेदान्तेषु उक्थादीनां प्रतीयमान- 

_त्वेन हेतुनेतदवगम्यते--- अन्यत्रोक्तानां . तेषामन्यत्रोपास्त्यर्थमुपादानमिति | तत- 
स्तदुपास्तीनामंपि स्ववेदान्तप्रमाणकत्वेन ऐक्य बाहुल्‍येन सिध्यतीत्याह--तथ्ेति | 
श्रह्मविद्येक्यवदुक्थादिविदेक्यमित्यर्थ: ॥ 9॥ द 
..._ रत्थप्रभाका अनुवाद 

अह्यमें जब स्वल्प भी भेद देखता है, तब इसको संसारजन्य भय होता ही है, क्योंकि मुझसे ईरबर 
भिन्‍न है, इस ग्रकार भेददशीं विद्वान्‌ नरके लिए वही ब्रह्म भयझूर होता है, जो नर "मैं ब्रह्म & ऐसा 
नहीं विचार करता है, उसके लिए ऐसा अर्थ है। " ग्रादेशमात्रमुपास्ते (प्रादेशसात्रकी उपासना करता 
है) इस प्रकार सिद्धवदुपादान वेखानर विद्ाकी एकता दिखलाता है, ऐसा कहते हैं-''तथा?” इत्यादिसे। 
ओर सभी वेदान्तोंमें उक्थ आदिके ग्रतीयमानत्वहेतुसे यह ज्ञात होता है कि अन्यत्र उक्त उक्थ 
आदिका अन्यत्र उपादान उपासनाके लिए है। अत: उनकी उपासनाओं का भी सब वेदान्तोंगें प्रणाण 


होनेसे श्राय: ऐक्य सिद्ध होता है, ऐसा कहते हें- तथा?” श्त्यादिसे । ब्रह्मविद्याके ऐक्यके 


“मान,उक्थ आदि विद्याएँ एक हैं, ऐसा अर्थ है ॥ ७ ॥ 


जाय हा ५7४० २ । टफिी जज जम 5 मे 
१८६६ शह्लेस्नत्र।..... [भ० रप्रा० रैँ 


[ २ उपसंहाराधिकरण स्‌ ५ ] 
एकोपास्तावनाहारया आहारया वा गुणा! श्रुतां । 
अनक्तत्वादनाहारया उपकारः अ्रतर्गण/ ॥ १ ॥ 
श्रुवत्वादन्यशाखायामाहायां आअग्निहात्रवत्‌ । 
विशिष्टविद्योपकार; स्वशाखोक्तगुण; सम/# ॥१२॥ 
रु | अधिकरणसार | 
सन्देह--एक उपासनामे श्रुत गुणोका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए 
अथवा नहीं ! 
पूर्वेपक्ष--सु्णोंका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका श्रुतिमें कथन... 
नहां हू, आर श्रत गुणांस हा ववद्याका उपकार हागा | 


हैक 027 आशिक 


सिद्धान्त --अन्य शाखाओंमे गुणोका श्रवण होनेसे अग्निहात्रके समान उन 
गुणोंका एक उपासनामे उपसहार करना चाहिए.। विशिष्ठ विद्याका उपकार स्वशाखोक्त 
गुणांक समान हैं, अतः उपसहार करना युक्त हं। 


उपसंहारोध्थाभेदाहिधिशेषवत्समाने वे ॥ ५ ॥ 
पृदच्छेद---उपसंहार:, अर्थाभेदात्‌ , विधिशेषवत्‌ , समाने, च। 

पदार्थोक्ति--विधिशेषवत्‌-यथाउम्निहोत्रस्य सर्वत्रैक्यात्‌ तच्छेषाणामुपसंहार- 

स्तद्वतू , समाने--उपासने, उपसंहार:--गशुणोपसंहारः [ योग्यः, कुतः £ ] 

. अशथाभेदात--उपास्यगुणेनिवेत्यस्योपासनरूपार्थस्य सर्वशाखासु अमिन्नलात्‌ इत्यथः | 

म । भाषाथे--जेसे सर्वत्र भग्निहोत्र एक है, अतः उसके शेष गुणोंका उपसंहार 

4 ॥ होता है, वैसे ही उपासनामें भी गुणोपसंह्वर करना चाहिए क्योंकि उपास्थके गुणोंसे 

.._ प्राप्य उपासनारूप अर्थका सब शाखाओंमें अमेद है, ऐसा अर्थ है । क्‍ हु 


क्स्््ताक्जः 


| ४ £ भाव यह है कि वाजसनेयकमें प्राणविद्यामें 'रेतों दोच्नक्राम” इल्यादिसे रेत नामका अधिक 
| गुण श्र॒त है, उसका छान्दोग्यकी प्राणविद्यामें उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वह 
नहीं कहा गया हें, विद्योपफकार तो यहाँ श्रुत प्राण, वाग्‌ आदि गुणोंसे होगा। 

मी ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हें कि यद्यपि इस शाखामें अश्रुत है, तथापि अन्य श्ाखामें 
हा अत होनेसे उसका उपसंद्ार करना ही चाहिए, क्यों कि अग्निद्दोत्र आदि अनुष्ठानमें उपसंहार देखा जाता है। 
अपनी शाखाओंमें उक्त गुणोंसे ही विद्याका उपकार सिद्ध है तो पुनः गुणोपसंहार निरर्थक है, ऐसी 
हा आशा नहीं करनी चाहिए “करके आधिक्यसे फलका आधिक्य होता हे? इस न्यायसे अपनी शाखामें 
उक्त गुणके समान अन्य शाखामें उक्त गुण भी उपकारक होता है । इससे भुणका उपसंहार करना चाहिए। 


४३826 74 ॥ 7 
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हद प्रयोजनश्त्र । स्थिते चैर् स्ववेदास्तप्रत्ययत्वे सपेविज्ञानाना- 
सम्यत्रो दितानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि पमाने विज्ञान उपसंहरो भवति, 
अथाभेदात्‌ । य एव हि तेषां अगानासेकत्रार्थों विशिष्वविज्ञानोपकारकः: स्‌ 
एवान्यत्रापि । उम्रयत्रापि हि तदेवेद: विज्ञानयू , तस्मादुपसंहार:। विधिशेषवत्र 
क्‍ भ्ाष्यका अनुवाद द | 

यह प्रयोजन सूत्र है। सम्पूर्ण विज्ञान सर्वेवेदान्तगम्य हैं? ऐसा निषेय होनेपर 
अन्यत्र कथित विज्ञानगुणोंका उरए अन्य विज्ञानमें उपसंहार होता 
है, क्योंकि अर्थका भेद नहीं है। उन गुणोंका एक स्थरमें जो अर्थ विशिष्टविज्ञानका 
उपकारक है, वही अन्यत्र भी है | कारण कि दोनों स्थछोंगें वही एक विज्ञान 


है, इससे उपसंहार है । 'विधिशेषवत' ( विधिशेषके समान) पोषक समान) जिस प्रकार विध्यकष प्रकार विध्यज्ठ 
० 


सरवेशाखास॒विदैक्यचिन्ताया: हउमाह--उपसंहार इति। शासखाभेदे 
समानविद्यायां श्रुता गुणा, यथाश्र॒ति व्यवस्थिता: ? उत एकत्राभ्गताः इतरशाखात: 
उपसंहतेव्या इति सन्देहे विैक्येडपि तत्र तत्रोक्तेरेव गुणैविद्योपकारसिद्धे: शाखा- 
भेदेन गुणा: व्यवस्थिता इति पू्वेपक्ष: | तत्र प्रकृतविद्येक्यचिन्तानैष्फल्यमिति 
5 | सिद्धान्तस्वेन सूत्र व्याचष्टे--स्थिते चेत्यादिना | गुणानां गुण्यविना- 
भावादेतच्छाखास्था विद्या शाखान्तरोक्ततद्विय्रागुणवती तदमिन्नत्वात्‌ तद्विद्याव- 
दित्यनुमानादू विचैक्ये गुणोपसंहारसिद्धिरित्यअ: | प्रधानेक्ये तत्तदुपकारकाणामज्ञना- 
उपसंहारे इृष्टान्तमाह--विधिशेषवदिति | उत्तमेव >यतिरिकमुखेनाउ5---यदि 
कर रलग्रभाका अनुवाद... न 
पब शाखाओंमें एक विद्याके विचारका फल कहते हैं---““उपसंहार” इत्यादिसे । शाखाओंका 
भेद होनेपर भी समान विद्यार्मे श्रुत॒ गुण श्रुतिके अनुसार व्यवस्थित हैं या एक शाखामें अश्वत॒ 
गुणोंका इतर शाखासे उपसंहार है, इस प्रकार सन्देह होनेपर पूर्बेपक्ष यह होता है कि विद्याके 
एक होनेपर भी उन उन स्थानोंमें उत्त गरुणोंसे ही उपकारकी सिद्धि होनेसे शाखाके भेदसे 
शुण व्यकस्िथित हैं । उस पूर्वपक्षमें प्रकृत एक विद्याका विचार निष्प्रयोजन है। सिद्धान्तरूपसे 
पलका व्याख्यान करते हैं--'स्थिते च?? इत्यादिसे । गुणोंका गुणाश्रयके साथ अविनाभाव होनेसे 
एक शाखामें स्थित विद्या अन्य शाखास्थ विद्याके गुणका आश्रय करनेवाली है, उससे अभिन्न 
होनेसे उस विद्याके समान, इस अजुमानसे विद्यामें ऐक्य सिद्ध होनेपर गुणोंके उपसंहारकी 
सिद्धि होती है, ऐसा अर्थ है। ग्रधानके एक होनेपर तत्तदू उपकारक अगोंके उपसंहारमें दृष्टान्त 
* कहते हैं--“विधिशेषवत्‌”” इत्यादिसि । जो कहा गया है उसका व्यतिरिक दृष्टान्तसे कथन करते 
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यथा हि विधिशेषाणामग्निहोत्रादिधमोणां तदेवैकमम्निहोत्रादि कर्म सर्वश्रे- 
त्यथोभेदादुपसंहरणम्‌ , एवमिहापि । यदि हि विज्ञानभेदों भवेत्ततो विज्ञाना- 
न्तरनिबद्धत्वाद्‌ गुणानां ग्रकृतिविक्षृतिभावाभावात्व न स्यादुपसंहारः । 
विज्ञानेकत्वे तु नेबमिति, अस्थैब तु प्रयोजनपम्नत्रस्यपग्रपश्चः सर्वाभेदा- 
दित्यारभ्य भ्विष्यति || ५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

अग्निहोत्रादि धर्मोका वही एक अग्निहोत्रादि कसे सर्वत्र है, इस प्रकार अर्थका 
भेद न होनेसे यहां भी उपसंहार है । यदि विज्ञानका भेद हो, तो गुणोंके अन्य 
विज्ञान सें निबद्ध होनेसे और उनमें प्रकृतिविकतिभावके न रहनेसे उपसंहार 
नहीं होगा । विज्ञानके एक होनेपर तो ऐसा नहीं होगा। इसी प्रयोजनसूत्रका 
विस्तार 'सवोभेदात्‌ इत्यादि सूत्रके आरम्भसे होगा || ५ ॥ 

र्रप्रभा 
हीति | ननु आग्नेययागावरुद्धानां गुणानां ततो भिन्ने सौयें प्राप्तिवद्‌ विद्यास्तरस्थ- . 
गुणानां विद्यान्तरे प्राप्तिः कि न स्थादित्यत आह--प्रकृती ति | प्रकृतिगुणानां विकारे 
पराप्तियुक्ता, विद्यानां तु प्रकृतिविक्ृतिमावासिद्धेः न तत्माप्रित्यर्थ: | नेवमिति । 
गुणानुपसंहारों नेत्यथ:। उत्तरसूत्राणामनेन सूत्रेण पोनरुक्तय॑ वारयति-- 
अस्येवेति ॥ ५ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 
हैं--- यदि हि” इत्यादिसे । आग्नेय यागमें अवरुद्ध--अन्वित गुणोंकी उससे भिन्न सौय यागमें 
जसे प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य विद्यास्थ गुणोंका अन्य विद्यामें उपसंहार क्यों नहीं होता है ! 
इसपर कहते हैं--प्रकृति” इत्यादिसे । ग्रकृतिक्रे गुणोंकी विकारमें प्राप्ति सयुक्तिक है, परन्तु 
विद्याओंमें तो अकृतिविक्तिभाव ही. असिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति नहीं है, ऐसा अर्थ है 
“नेवम्‌”” इत्यादि इसका--शुणणोंकां अनुपसंहार नहीं है, ऐसा अर्थ है । उत्तर सूत्रोंका इस सूत्रके 
साथ पौनरुक्तय वारण कैरते हैं--.“अस्यैव”” इत्यादिस ॥ ५ ॥ 82 ६ 
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[ ३ अन्यथाल्वाधिकरण स्ू० ६-८ ] 


एका भिन्नाउथवोद्रीथविद्या छान्‍्दोग्यकाण्वयो! । 
एका स्थान्नामसासान्यात्‌ संत्रामादिसमत्वतः ॥१॥ 
उद्बीथावयवोंकार.. उद्गतेत्युभयोरमिंदा । 


वेयमेदेर्थवादादिसास्यमत्राउम्रयो जकमू # ॥ 


| अधिकरणसार | 


न्देह-छान्दोग्य ओर बृहदारण्यकर्मे ह्वीथविद्या एक हैं अथवा भिन्न है! 


पूवेपक्ष--एक है, क्योंकि समान नाम है और संग्राम आदि भी समान हैं। 


सिद्धान्त--उद्गीथविद्या मिन्न है, क्योंकि उद्घगीथाववव 3४कार ओर उद्गाता, इन 
दोनों वेद्योंका भेद है ओर वेद्के भेद होनेपर संग्राम आदि अर्थवादकी समानता विद्याके 
एकत्वर्स प्रयोजक नहीं है । 

# भाव यह है कि 'उद्गौथाविद्या” इस अ्रकारका नाम -छान्दोग्य और बृहदारण्यकमें एक होनेसे 
दोनोंमें उद्दीथविद्या एक ही है, यथ्यपिं नाम श्रौत नहीं है, तथापि संग्राम आदि जो ओऔत हैं वे दोनों- 
छान्दोग्य और बृहृदारण्यकरमं समान हैं। क्योंकि छान्दोग्यमें साह्विक इन्द्रियवृत्ति जार तामस इन्द्रिय- 
वृत्तियोंमे ऋ्रशः देवासुरभावका अजद्जीकार करके उनके संग्रामका निरूपण करके वाग आदि देव 
 असुरोंसे तिरस्कृत हुए, यह कहकर प्राण विजयी कहा गया हैं| - यह सव बृहदारण्यकम भी समान- 
रूपसे कहा गया हैँ । इससे उभयत्र विद्या एक है। . । हर 


् 


ऐेसा/पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--सिद्धान्ती कहते हैं कि उद्गीथविद्या मिन्न है, क्‍योंकि वेध्ंका स्वरूप 

भिन्न-मिन्न है---छान्दोग्यमें सामभागविशिष उद्भघीथावयव कारकी ग्राणदृष्टिसि उपासना विहित हे 

और काण्ववेदमें तो सम्पूर्ण उद्भीधभक्तिका जो उद्घाता वागादिका प्रेरक आंण है उसकी उद्भातृदृष्टिसे 

उपासना विहित हैं, अत: वेद्यकी भिन्नता होनेसे विद्याकी भी भिन्नता है। संग्राम आदिकी समता 

विद्याके एकल्की साधथिका है, यह जो पूर्वमें कहा गया है, वेह अथवादमात्र होनेसे एक उद्दीधविद्याका 

साधक नहीं है । अत: यह सिद्ध हुआ कि उद्बीथविया भिन्न ही दें । 
की श 


१८७० द ब्रह्मसत्र . [थ० श पा० है 


अन्यथालं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद---अन्यथात्वम्‌ , शब्दात्‌ , इति, चेत्‌, न, अविशेषात्‌ । 

_ पदार्थोक्ति--शब्दातू---त्व॑न उद्गाय' तमुद्वीथमुपासाश्चक्रिरें' इति 
उल्दीथकतृलेनोद्वीथंत्वेन च॒ प्राणस्योपास्यत्वप्तिपादकात्‌ शब्दात्‌ , अन्यथात्वमू--- 
भमिन्नशाखागतानां सजातीयोपासनानां मभिन्नत्वम्‌ [ एवाड्लीका्यम्‌ ] इति चेत्‌ न--- 
तेन प्रकारेण यदि कश्वनाशक्लेत तहिं तन्न योग्यम्‌, [ कुतः ? | जविशेषात्‌-- 
देवासुरसड्ञामोपक्रमासुरात्ययामिप्रायप्रभृतीनामुमयत्र तुल्यलातू [| अतो न 
विद्याया भेदः, अपि तु तस्या ऐक्यमेवेति भावः ] । 

भाषाथे--ल्व न उद़्ाय” तमुद्दीयमुपासाअ्रक्रिरे! इत्यादिमें उद्गीथके कतो- 
रूपसे और उद्गीथरूपसे ग्राणकी उपासनाका प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंसे 
भिन्न शाखामें पठित सजातीय उपासनाओंका मेंद ही है, यदि इस प्रकार कोई 
आशझ्डा करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि देवता और अछुरोंके सद्म्रामका उपक्रम 
। हर एवं॑ असुरोंका पराजय आदि दोनोंमें समान हैं, अतः विद्याका भेद नहीं है, 
किन्तु एक ही विद्या है, ऐसा भाव है। द 
की 


5 न जज कन 


भाष्य 
वाजसनेयके 'ते ह देवा उचुहन्तासुरान्यज्ञ॒ उद्दीथेनात्ययाम्रेति 
भाष्यका अनवाद द 
वाजसनेयकमें 'ते हू देवा ऊचु:०” ( उन देवताओं ने कहा कि इस यज्ञमें 
असुरोंको जीतकर देवत्व प्राप्त करें ), और 'ते ह वाचसूचु:०” ( उन्होंने--प्राणोंने 


रत्ग्मभा हि | 
पूवे चोदनाथविशेषादुत्सगतो विद्येक्यमुक्तम्‌, तस्याउपवाोद वक्तुमाह--अन्य- 
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-थात्वमिति। जत्र वाजिनासद्वीथब्राह्मणम्‌, उन्दोगानामुद्ठीथाध्यायं च विषयमाह--- 
वाजेत्यादिना । ते ह देवाः---सात्तिकबृत्तय: प्राणा अन्योन्यमूचु: हन्त इृदानीस 
. अस्मिन्‌ यज्ञे उद्गीथरेन ओद्वात्रेण कमंणा रजस्तमोवृत्तिरुपान असुरान्‌« अतीत्य 
क्‍ न्‍ त्वप्रभाका अनवाद क्‍ न्‍ 
__अरणा आदिके अविशेषसे--समानतासे “विद्या एक हे” ऐसा जो पूर्वेमें कहा जा चुका है, उसका 
| निषध करनेके लिए कहते हँ--“अन्यथात्वम्‌” इत्यादिसे । यहां वाजसनेयकोंका उद्भीथ 
ब्राह्मण ओर छन्दोगोंका उद्भीथाष्याय विषय है, उसे कहते हैं--वाज” इतद्यादिसे । ेद 
हा देवाः? अथांत्‌ सात्तविकद्त्तिवाले ग्राण परस्पर कहने छगे कि हर्ष हे, अब इस यज्ञमें उद्गीथसे-- 


शाह्रमाष्य-रत्वग्रभा-मापानुवादसहित... १८७१ 

आष्य आय 
( बृ० १।३।१ ) ते ह वाचसूचुर्त्व ने उद्ायेति तथा (बृ० ११२) इति 
3 प्रक्रश्य वाणादीन्‌ ब्राणानसुस्पाप्मविद्धस्वेन निन्दित्वा गुख्यप्राणपरिग्रहः 
द पव्यते--- अथ हेममासन्य प्राणमूचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्य एप ग्राण 
उंदगायत्‌ ( बृ० ११७ ) इति। तथा छान्दोग्येषपि--तद्ध देवा 
उद्दीथमाजहरनेनेनानभिम्विष्यास/ ( छा० १।२।१ ) इति ब्रक्रस्येतरान 
ग्राणानसुरपाप्मविद्धरवेन निन्दित्वा तथेव पुख्यप्राणपरिग्रहः पस्यते-- 
अथ ह य एवाय झुख्यः प्राणस्तमुद्गीथग्॒पासाश्वक्रिरें' ( छा० १।२।७ ) 


0५ 


इति । उभयत्रापि च॒ प्राणप्रशसया आणविद्याविधिरध्यवस्तीयते । तत्र 
भाष्यका अनवाद 
इस प्रकार निरचय करके वाणीसे कहा कि तू हमारा उद्गातृसम्बन्धी कर्स कर ) 
इस प्रकार उपक्रम करके वाकू आदि प्राण असुर-पापोंसे आक्रान्त हैं, ऐसी 
| उनकी निन्‍्दा करके सुख्य प्राणका परिग्रह कहते हँ--“अथ हेममासन्यम्‌० 
| ( अनन्तर भुखवर्ती प्राणसे कहा कि तुम हमारा औदूगान्न कर्म करो, हां, 
। कहकर उस प्राणने घनका औदगान्न कर्म किया )। वेसे ही छान्‍्दोग्यमें भी 'तद्ध 
देवा:० ( उस देवासुर संग्राममें इस कर्मसे अम्ुरोंका पराभव करेंगे, इस प्रकारके 
अभिप्रायवाकले देववाओंने औदगातन्र कमेसे उपलक्षित सोमयाग किया) इस प्रकार 
उपक्रम करके अन्य प्राणाके असुरोंके पापसे आक्रान्त होनेसे उनकी निन्‍्दा करके 
उसी रीतिसे मुख्य प्राणका परिग्रह किया है--“अथ हू य०” ( अनन्तर मुखवर्ती 
जो यह प्रसिद्ध प्राण है, उसकी उद्गी थरूपसे उपासना की) इस रीतिसे वाजसनेयक 
र्लग्रभा , क्‍ 

देवत्व॑ गच्छाम:” इति। ते चेव॑ निददोषमुद्दीथकर्तारस॒पास्थं निधारयितुं कूत- 
संवादाः प्रथम वा परीक्षितवन्‍्तः--ल्वमौद्वात्र नः अस्मार्क कुर्विति। तया 
अनूते कृतम्‌॥ तथा प्राणचश्लःश्रोत्रमनांस्यपि कामेनाअसुरपाप्मना अस्‍्तानी 
निन्दित्वा आसंन्यम्‌ आस्ये मव॑ मुखमध्यस्थ प्राणम्‌ उपास्य निर्धारितवन्तः 
तत्‌ तत्र अन्योन्यामिमवात्मके युद्धे प्रवृत्ते देवाः पूववर्दुद्वीथमाहतवन्तः। अनेनोद्री 
का - ... रत्लग्रभाका अनंवाद 

ओद्वान्न कमेसे राजस ओर तामस दृत्तिवाले असुरोंका पराजयं करके देवभावको प्राप्त करें। 
इससे उपास्य निर्दाष उद्बीथके कतोंका निधारण करनेके लिए परस्पर परामश करके देवताओं ने 
प्रथम वाणीकी परीक्षा की--तू हमारा ओद्गांत्र कमें कर। वाणीने अच्त किया, वेसे ही प्राण, चक्ठ, 
श्रोत्र ओर मनको भी कामरूप असुरपापसे ग्रस्त हुए देखकर उनकी निन्‍्दा करके उन्होंने आसन्य--- 
मुखमें रहनेवाला प्राण उपास्य है, इस प्रकार निश्चय किया, ऐसा अथ है। परद्पर तिरस्कार 


व 
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अआध्य 
सेशयः--किमत्र विद्याभेदः स्पादाहोस्विद्चियेकवमिति । कि तावत्‌ प्राप्त 
पूर्वेण न्‍्यायेन विय्ेकत्वमिति। नस्ु न युक्त विद्येकर्त प्रक्रममेदात, 
अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोड्ण्यथा हन्दोगाः स्व ने उद्ाय॑ 
(बूः० १।३।२) इति वाजसनेयिन उद्दीथस्य कवेत्वेन ग्राणमामनन्ति, छन्दो- 
गास्तूद्ीथत्वेन तमुद्वीयग्रपासाश्वक्रिरें ( छा० १।२।७ ) इति, तत्‌ कर्थ 
क्‍ भाष्यका अनवाद 

और छान्दोग्य दोनों स्थरोंमें प्राणकी प्रशंसा होनेंसे प्राणविद्याकी विधिका 
निश्चय द्वोता है । यहांपर संशय होता है कि यहां विद्याका भेद है या एक.विद्या 
दे ? तब क्या प्राप्त हुआ ९ 

पूर्वपक्षी--पूर्व न्याय से एक, विद्या है-यहद प्राप्त होता है। परन्तु 
विद्याका एकत्व युक्त नहीं है, क्योंकि वाजसमेयी अन्य प्रकारसे उपक्रम करते हैं । 
ओर छन्दोग अन्य रीतिसे उपक्रम करते हैं, इसलिए उपक्रमका भेद है। '्वंन 
उद्गाय०? (तू हमारा ओदूगान्र कमे कर) ऐसा वाजनेयी प्राणका उद्गीथके कतो- 


करी 


रत्रपग्रभा 
थैनेनानसुरान्‌ जयेमेत्यर्थ: । भेदामिदमानाभ्यां संशयमाह--तत्रेति । अत्र पूर्वा- 
घिकरणसिद्धान्तन्यायेनोद्वीथविय्वेति संशैक्येत विवैक्यमिति पूर्वपक्षे मिथोगुणोप- 
क्‍ संहारः फलम्‌, सिद्धान्ते संज्ैेक्येडपि विद्ेक्यापवादादनुपसंहार इति। एवं यत्र 
५.  / पूर्वन्यायेन पूर्वपक्ष), तत्रापवादिकी सन्नतिरिति मन्तव्यम्‌ । सूत्रस्थसिद्धान्ति- 
... .॥ . शज्भाभा्ग व्याचष्ट--ननु न युक्तमिति। संपूर्णोद्‌गीथरकर्मकर्ता प्राणो वाजि- 
-5. |. नामुपास्य,, उद्गायेति कतृशब्दात्‌ । छन्दोगानां तूदूगीथावयव ओड्डारः प्राण- 


॥... दृष्ट्या उपास्यः । ओमिस्येतदक्षरमुदूगीथम! ( छा० १११ ) इल्युपक्रम्य प्राण- 
हा का रलग्रभाका अनुवाद 
रूप युद्धका आरम्भ होनेपर देवताओंने पूर्वकी भाँति उद्गीथसे उपलक्षित कर्म किया यह 
अभेदप्रमाणस॑ सशय कहते हं--“तत्न” इत्यांदिसि। यहाँ पूवांधिकरण सिद्धान्तक न्यायसे डी | 


उद्दीथविद्या” “इस प्रकार एक संज्ञा होनेसे एक विद्या है, अतः पूवपक्षमें परस्पर. गुणोप्ठसंहार 
फल है, सिद्धान्तमें संज्ञाके एक होनेपर भी विद्याके एकत्वका अपवाद होनेसे अलुपसंहार है । 
इसलिए जहाँ पूर्वेन्यायसे पूर्वेपक्ष हो, वहाँ आपवादिकी संज्ञति होती है, ऐसा जानना चाहिए । 
;... न ूज््में स्थित सिद्धान्तीके शक्काभागका व्याख्यान करते हैं--“नत्ु न युक्तम” इत्यादिसे। 
पा सम्पूर्ण उद्बीथ क॒मंका कता प्राण वाजसनेयियोंको उपास्य हैं, क्‍योंकि 'उद्गाय” यह कतृवाचक 


| क्‍ ने पे तेंप डक हब 
3 |... सोचकर कि इस उद्गीथ कमसे असरोंपर विज़य पावें, ऐसा अथे है। भेदप्रमाण और 
| ४0१07 

जा 

। 

। 
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सब्यि 
विद्येकर्ख स्यथादिति चेत्‌, नेष दोष: नद्येतावता विशेषेष विद्येकल्वमपण- 
च्छति, अविशेषस्यापि बहुतरश्य ग्रतीयमानत्वात्‌ । तथा हि--देवासुर- 


संग्रामोपक्रमत्वमसुरात्ययाभिग्राय उद्दीथोपन्यासों वागादिसंकीतेन ततल्निन्द- 


या शुख्यप्राणव्यपाश्रयश्तद्वीयाचासुरविध्यंसनमश्मलोशनिदर्शनेमेत्येव बह- 
वोडथा उभयत्राउप्यविशिष्टाः ब्रतीयन्ते । वाजसनेयकेडपि चोहीथसामाना- 
द भाष्यका अनवाद 
रूपसे श्रवण कराते हैं। और छनन्‍्दोग तो 'तमुदगीथमुपासाश्रक्रिरे०” ( उसकी 
उद्गीथरूपसे उपासना की ) इससे विद्याका एकत्व किस प्रकार समुचित होगा, 
यदि ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे साधारण विशेषसे विद्याके 
एकत्वका निरास नहीं हो सकता है, कारण कि विशेषश्ुन्य बहुतर भाग भी 
प्रतीत होता है, जेसे कि देवासुरसंग्रामका उपक्रम, असुरोंके पराभवके लिए 
संचाद, उद्गीथका उपन्यास, वाक्‌ आदिका संकीर्तेल, उनकी निनन्‍्दासे प्राणका 
आंश्रय और अन्य--पाषाणलोष्टके दृष्टान्तसे उसके--प्राणके बीये द्वारा असुरोंका 


विध्वंस, इस प्रकार अनेक अर्थ उभ्य स्थरोंमें समान हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 


रत्नम्रभा 

थ्‌ गत शढ था कृ 94, १ ययोभे 2 2. री रथ 
मुदूगीथमिति कर्मरूपलशब्दात्‌ । तथा च कतृकरमणोरुपास्ययोर्भदाद विद्ययोरनन्‍्य- 
थार्वम--मभेद इति शह्भाथः | उद्गीथत्वेनेति । 3“कारत्वेनेत्मवथ: || अल्परूपमेदो 
न विदक्यविरोधीत्युक्तन्यायेन पूर्वपक्षी परिहरति--नेष इति। असखुरात्यया- 
मिप्राय:---असुरजयार्थ संवाद: । यथा अश्मान प्राप्य छोष्टो विंष्वंसते, तथी 
प्राण हन्तुमागताः असुराः तस्य वीर्यण स्वयमेव ध्वस्ता इति श्रुतमुभयत्रेत्यथः | 
र्लग्रभाका अनवाद कर 

हैं, ओर छउन्दोंगोंका तो उद्भीथका अवयव जो कार हे वह ग्राणइश्सि उपास्य हैं, 
क्योंकि ० मित्येतदक्षरम' ( 5 इस अक्षररूप उद्घबीथकों उपासना करें ) ऐसा उपक्रम करके - 
प्राणसुद्गीथम्‌! ( उसने मुख्य प्राणकी उद्बीथरूपसे उपासना की ) इस प्रकार कमरूप शब्द हैं । 
इसलिए कतों ओर कमेरूप उपास्यके भेदसे विद्याका अन्यथात्व--भेद है, ऐसा शह्काका अथे हैं। 
“उद्गीथतलेन ” इत्यादि । उद्बीथत्वेन इसका <*कारत्वेन, ऐसा अथ है। थोड़ासा भेद विद्याके एकलका 
विरोधी नहीं हे, इस पूर्वाक्त न्‍्यायसे पूर्वपक्षी परिहार करता हे--नेष दोषः”” इत्यादिसे। 
भसुरात्ययाभिप्रायः---असुरोंके जयके लिए संवांद। जैसे पत्थर को पाकर म्त्तिकाका ढेला चूर-चूर 
दो जाता है, ठीक वेसे ही प्राणका नाश करनेके लिए आये हुए-अछुर उस ग्राणकी सामथ्येसे आप 


ही नष्ट हो गये, ऐसा दोनों श्रतियोंमें श्रुत हैं , ऐसा अथ है। थोड़ेसे रूपके भद॒का अज्ञीकार करके 
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१८७७ 


भाष्य क्‍ 
घिकरण्ये प्राणस्य श्व॒तसू-- एप उ वा उद़्ीथः ( ३० *॥२)| का शत | 
तस्माच्छान्दोग्येडपि कर्त्व॑ लक्षयितव्यम । तस्माच विभ्कतामिति ॥ + ।| 
भाष्यका अनुवाद _ क्‍ 
एवं वाजसनैयकम भी प्राण और उद्गीथका सामानाधिकरण्य हैलन एम वा 
उद्गीथ:” ( यह निश्चय उद्गीथ है ) । इससे छान्दांग्यमें भी कठेत्व समझना 
चाहिए | इससे सिद्ध हुआ कि विद्या एक है ॥ ६ ॥ 


___ ऑचखचखच्ेन----+++++++++7+5+7 


रल्ग्मभा 
अल्परूपमैदमज्ञीकृत्यापि वियैक्यमुक्तम, सोडपि नास्‍्तीत्याह--बाजेति । उद््‌गीथ- 
कर्वत्वेन प्राणस्योमयत्र श्रुतत्वादेकत्र श्रृत कर्वैत्वमष्युभयत्र द्रष्टव्यमित्यथः ॥ ६ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद क्‍ 
विद्याका एकत्व कहा, अब, वह-स्वल्प रूपभेद भी नहीं है, ऐसा कहते पक ईंट 
इत्यादिसे । उद्भीयकर्तृहपसे प्राणका उभयत्र श्रवण होनेसे एकत्र श्रुत भी कतेत्व दोनों स्थलोंपर 
समझना चाहिए, ऐसा अथ है ॥ ६ ॥ 


न वा प्रकरणमेदालरोवरीयस्वादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

प्दच्छेद--त , वा, प्रकरणभेदात्‌ , परोवरीयर्त्वादिवत्‌ | 

पदार्थोक्ति-त वॉजनेव [ विधिक्यम्‌ , कुतः ? _] रे प्रकरणनेदात्‌--- 
'ओमित्येतदक्षरम” इत्युद्वीथावयव ओज्ञारे प्राणदश्र्पदिश्यते अन्यत्र तु लव न 
उद्गाय' इति सकलैब सामभक्तिः प्राणल्वेनावेद्यते, इत्युपक्रममेदात्‌ | तत्र इष्टान्त 
उच्यते ] परोवरीयस्ल्वादिवत्‌ू---परमात्मइश्यध्याससाम्येडपि एप परोवरी- 
बानुद्वी4" .इति परोवरीयस्त्वादिविशिष्टसुद्गीथोपासनमक्ष्यादित्वादिगतहिरप्य- क्‍ 
इमश्रृट्वादिविशिष्टोद्दी योपासनात्‌ मिन्नम्‌ , तद्वत्‌ , इत्यथ: | 

भाषार्थ--विद्या एक नहीं है, क्योंकि 'ओमिस्येतदक्षरम! इससे उद्‌गीथा- 
बयव ओंकारमें प्राणद्ृष्टि उपदिष्ट है और अन्यत्र व न उद्घाय! इत्यादिसे' सम्पूणे 

. सामभक्ति प्राणछूपसे उक्त है अतः उपक्रमका भेद है जैसे एप परोवरीयालुद्यीयः' 

इस श्रुतिसि विहित परोवरीयस्वादिविशिष्ट उद्गीथकी उपासना चक्षु, आदित्य 
आदिगत दिरण्यस्मश्र॒त्वादिविशिष्ट उद्गीथ उपासनासे मित्र है, वेसे प्रकृतमें विद्या 
भिन्न ही है, ऐसा समझना चाहिए । 


“-र&/ 


/ 
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आध्य 

न वा विद्यकत्वभत्र न्याय्यम्‌ , विद्यामेद एवात्र न्याय्यः। कस्मातू 
प्रकश्णभेदादिति । प्रक्रमभेदादित्यथंः । तथा हि--हह प्रक्रमभेदों 
हश्यते छान्‍्दोग्ये तावतू ओभमित्येवदश्षरघप्ठद्दीयय्यपासीत' ( छा० १११ ) 
हत्येवमुद्ीथावयवस्योड्ासरस्योपास्यत्व॑ प्रस्तुत्य रसतमादिशुणोपव्याख्यान 
व तत्र कृत्वा अथ खस्वेतस्थेवाक्षरस्योपव्याख्यान भवति' (छा० १।१।१०) 
इति, पुनरपि वम्रेवोहीथावयवमोड्ास्मनुवत्य देवासुराख्यायिकादारेण 
त ग्राणमुद्वीयग्यपासाथश्वक्रिरें (छा० १।२।२ ) इत्याह | ततन्नर यद्यद्वीथ- 

भाष्यका अनवाद 

यहां विद्याका एकत्व उचित नहीं है, विद्याका भेद ही उचित है । किससे 
प्रकरणके भेदसे अथोत्‌ उपक्रमके भेद्से, ऐसा अर्थ है । क्‍योंकि यहां प्रक्रमरंग 
दीखता है--छान्दोग्यमं 'ओमिट्तद्श्॒रमुद्गीथमुपासीतः! ( 'ओमू! इस वर्णात्सक 
उद्गीथकी उपासना करे ) इस प्रकार उद्गीथके अवयव ऑकारमसें उपास्यत्वका 
प्रताव॒ करके रसतम आदि गुणोंका वहां उपव्याख्यान करके अनन्तर 
'खल्वेतस्येवा०” ( इसी प्रकृत उद्बीथार्य अक्षरका उपव्याख्यान होता है ) ऐसे 
फिर भी उसी उद्गीधावयव ओंकारकी अलुबृत्ति करक्के देवासुरकी आख्यायिका 


रलयसभा 
.._ बहुविरुद्धरूपमेदाद्‌ू न विद्ेक्यमिति सिद्धान्तयति--न वेति। अक्षर 
विंशिनष्टि--उद्दीथमिति । तदवयवमित्यथरः | 'प्रथिव्यादिरसानां रसतम ओ्लारः, 
आप्तिः समृद्धि, इति गुणानुक्त्ा गुणवत्योझ्लरे प्राणइश्टिविधानायाख्यायिका 
प्रस्तुतेत्याह--रसतमेति । ननु वाजिवाक्यैकवाक्यत्वाथ छान्दोग्योपक्रमस्थ- 
मु्गीथपद्‌ संपूर्णसामभक्तिपरमस्तु, प्राणमुद्गीथम्! इत्यत्राप्युक्ीथकता प्राण उपास्य 
इति व्याख्यायतामित्तत आह--तत्र यद्यद्गीथेति । ओभोज्लारोपास्त्युपक्रमभन्नः, 
रलम्भाका अनवाद ५ ह 

अत्यन्त विरुद्ध रूपके भेदसे विद्या एक नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते -हैं--“न वा” 
इत्यादिसे । अक्षरका व्याख्यान करते हैं--“उद्बीथम्‌” इत्यादिसि। उसका अवयव, ऐसा 
अर्थ छें|। पृथ्वी आदि रसोंका रसतम “कार है, आप्ति, सम्रद्धि, ऐसे गुणोंका कथन करके गुणवान्‌ 
क्ारमें प्राणदष्टिका विधान करनेके लिए आख्यायिका प्रस्तुत हुई है, ऐसा कहते हैं--- 


“रसतम? इत्यादिसे । कोई शह्ला करें कि वाजिवाक्येक साथ एकवाक्यता करनेके लिए 


छान्‍्दोग्यके उपकममें स्थित उद्भीथपद सम्पूणं सामभक्तिका बोघक हो “्राणमुद्गीथम' 


इसमें भी. उद्गीथकर्ता प्राण उपास्य है, ऐसा व्याख्यान करो १ इसपर कहते हैँ--“तन्न 


/ 2-२ रथ-+.8.#न०ननहनमकीी ०. 
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भाष्य 
शब्देन सकला भक्तिरभिग्रेयेत तस्याश्र कर्तोद्रातर्तिक्तत उपक्रमश्रोपरुध्येत, 
लक्षणा च ग्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेन चेकस्मिन वाक्ये उपसंहारेण मवित- 
व्यग् । तस्मादत्र तावदुद्दीथावयवें 3*कारे ग्राणदष्टिरृपद्श्यते । वाजस- 
नेयके तूदगीथशब्देनावयवग्रहणे कारणाभावात्‌ सकलेव भक्तिरावेद्यते 

भाष्यका अनवाद 

द्वारा उसको शआराणमुद्वीथ०” ( उन देवॉने नासिकामें स्थित प्राणकी उद्धीथभक्तिसे 
उपासना की अथात्‌ नासिक्यप्राणदृष्टिसे उद्दीथधावयव ऑकारकी उपासना की ) 
इस रीतिसे श्रति कहती है। उसमें यदि उद्दीथवब्दसे सम्पूर्ण भक्ति अभिपष्रेत 
हो और उसका कठतो उद्गाता ऋत्विक्‌ हो, तो उपक्रमका बाघ होगा और छक्षणा 
 ग्रसक्त होगी । एक वाक्यमसें उपक्रमके अनुस्तार उपसंहार होना चाहिएं। इससे 
यहां तो उद्गीथावयव ओंकारमें प्राणटष्टिका उपदेश है ओर बाजसनेयकसें तो 


किन पयओ- 5ा। 


रप्रभा 
उद्गीथपदे कतृलक्षणा चेति दोषद्ठय स्यादित्यथे: । ननु सिद्धान्तेडपि तत्पदेडबयव- 
लक्षणा स्वीकार्या ततो वरं कतृलक्षणा, श्रुत्यन्तरानुअ॒हात्‌, तथा चोपसंहारे 
कतृप्राणोपास्तिनिश्चयादुपक्रभेडपि तन्निश्यय. इत्यत आह--उपक्रमेति । सन्दि- 
गोपक्रमों हि वाक्यशेषात्‌ निश्चीयते । यथा “अक्ताः शकरा इत्यत्राज्ननद्ृव्य- 
सन्देहे 'तेजो घतम! इति शेषान्निश्वयः | इह तु उपक्रमे5क्षरस्थोपास्यत्व॑ निश्चितस्‌ , 

... .,  तत्समानाधिकरणोद्वीथपदस्यावयवलक्षणा विनिश्चितेति “आ्राणमुद्गीथस्‌” इत्युप- .. ., 
! सेहारस्तदेकाथतया नेय इत्यथः ॥ एवं छान्दोग्ये ओंकार उपास्य उक्तः, इतरत्र 

रत्वग्रभाका अनवाद ््ि 

यद॒द्वीथ”” इत्यादिसे । *कारकी उपासनाके उपक्रम भज्ञ और उद्गबीथपदसें --कतृलक्षण। थे दो ञ 


ह््ल्ज्ज्ज 

ज्म्म्म्प्रला 

८ के «3 अं 
डी 


न 
कक .../ दोष प्राप्त होंगे, ऐसा अर्थ-है । कोई शड्ढा करे कि सिद्धान्तमें भी उद्दीथपद की उद्बीथावयवर्मे 
लि | : लक्षणा करनी पड़ती है, उसको अपेक्षा अन्य श्रुतिके अनुग्नहसे कतृलश्षणा अधिक श्रेष्ठ हे, 
रे डे इसी प्रकार उपसंहारमें उद्भीथकरता प्राणकी उपास्तिका निश्चय होनेसे उपक्रममें भी उसका ] 
पा निश्चय है, इसपर कहते हैं---“उपक्रम”” इत्यादिस । सन्देहास्पद उपकरमका वाक्यशीषसे निश्चय रे 
ही दोता हे, जेसे 'अक्ता: शकरा:” ( लिप्त हुई शकरा ) यहाँपर अज्जन द्वव्यका सन्देह होनेप्ू 'तेजो ८ 
है | घृतम्‌! इस वाक्यशेषसे अज्जन द्रव्यका निश्चय होता है । यहाँ उपक्रममें तो 
| |. अक्षर उपास्य है, यह निश्चित है। उस अक्षरका समानाधिकरण जो उदूगोथ पद है, 
| उसकी अवयवमें छक्षणा भी निश्चित है अतः “आणम्‌ उद्बीथम? इस उपसंहारका उपक्रमके ः 


हे थ्‌ + ए 3 थृ हे जे वि 
साथ एकाथतासे अर्थ करना उचित है, ऐसा अर्थ हे । इसी प्रकार छान्दोस्यमें 


के किए उपदिश्यमान है और डउद्गाता प्राणकी सामथ्चेसे ही. औद्गान्न कर्मको 


अधि० ३ तू ० ७] शाद्रसाष्य-रत्तप्रभा-सावानुवादस हित १८७७ 


पिता कमपपक>ब७क-म. "यपपत 272९ ९० वद६-:००... प्रधशणंभभाााा 05.५. “कम नमक मम 3 अर 


परम ५ छ “3+-४->& मेयर रत-_>>5पपप २७... कसा क ६६६०-८७ <#--_>च्टपय +- हे: २०८ 8-८ का >ाड ६१ ह2 ८ है *+&कशड कट: चप्पल ५5 पिश्पिमफ्सस बज चच: ऊ है 2-48 
0०८५७... ७... ४७४४-४४ ४...औ. ता ४.८ ७८5४.८/६ 5. / 5_/४७_/५ 0 पा आल ल्श्ध्श्य्व्य्त्य्व्स्स्््ः 
भाष्य 


ने उद़्ाय ( ब० १|३|३ ) इत्यपि तस्याः कतों हातलिक्आपत्वेन निरप्यत 
रति अस्थानान्तरय । यदपि तत्रोहीथसामानाभिकृरए्८ं आपस्य तदखुद्गा- 


. एल्वेंनेब दिदर्शयिषितस्थ आणस्य सर्वात्मत्वप्रतिष दनाथम्रिति न विद्ैकत्व- 


अर्वेहत, सकलभक्तिविषय एवं च तत्राप्यद़ीथशब्द इति नै पन्‍्यम् | नच 
आणस्योहात्वमसभवेन हेतुना +रित्पज्यते, उद्दीथभाववहुद्रात भावस्थाप्यु 
आसनाथत्वेनोपदिष्यमानत्वात्‌ । आणवीर्येणैव चोहातौदाज करे करो ति 
द भाष्यका अनवाद 

उद्गीथशब्द्से अवयवका ग्रहण करनेमें कारण न होनेसे सकल भक्ति ही कथित हे 
|. ने उद्गाय (तू हमारा औदूयात्र कम कर ) इसमें भी उस्रका कर्ता 
>दूगाता ऋत्विकू प्राणछुपसे निरूपण किया जाता है, इससे यह अन्य प्रस्थान है | 
>जर्स आणका उद्गीथके साथ जो साम्रानाधिकरण्य है वह भी उद्गातृत्वरूपसे 
दिखलानेके लिए इष्ठ प्राणके सर्वात्मत्वके प्रतिपादनके लिए है विद्याके एकत्वका 
अतिपादन करनेके लिए नहीं है। और वहां सकर सक्तिपें ही उद्गीथ शब्द है 
अतः वपस्‍्य हूं। उसी अकार श्राणके उद्गातृत्वका असम्भव दहोनेसे परितद्याग 
करना उचित नहीं है, क्योंकि उदृगीथभावके समान उद्गातृभाव भी उपासना 
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रलयभा 


तु भाण इति उवास्यमेदादू विद्यामेद इत्याह--वाज़ेति | यदुक्त॑ वाजिश्रतावपि 
पाणस्य उद्गीथरूपलश्रतेरुपास्येक्यमिति, तदू दूषयति--यद देना। तत्रोद्ी 
उपास्यतया नोक्त 3 किन्तु प्राणस्योपास्यस्य अणतर्यत्यथ किद्च, उद्गीथ ओंक 
छान्दोग्ये, अन्र तु॒भक्तिरित्युपास्यभेद्‌ इत्य “सकदलीते | प्राणस्य जडल्वा- 
न्रोद्वातृत्वस, किन्तूद्वीथत्वमेव वाजिभिरपि आ्च| मत्यक्यमाशइयाह-न चेति | 
रत्नअभाका अनवाद । 
कार उपास्य कहा गया हैं, अन्यन्न श्राण उपास्य कहा गया है; अतः उपास्यक्े भेदसे विद्याका 
भेद है, एसा कद्दते हँ--वाज” इत्यादिसि। यह जो कहा गया ह कि वाजिश्रतिमें भी 
आणक उद्गीथरूपत्वके श्रवणसे उपास्य एक है, उसको दूषित करते हैं यद्पि” इत्यादिसे । 
वह आपास्यतया उद्भौथ नहीं कहा गया है, किन्तु उपास्य ग्राणके गुणरूपसे कहा गंया है सा 
अथ है। छान्दोग्यमें उद्गीथका अर्थ कार है और वाजसनेयकमें भक्ति है, अतः उपास्य-भेद 
ह€, एसा कहते हं--- सकल” इत्यादिसि । जड़ होनेके कारण ग्राण उद्गाता नहीं हो सकता, किन्तु 


. उद्गीौथत्वका है वाजसनयियों द्वारा अहण करना चाहिए इस प्रकार एकताकी आशज्धा करक कहते 


ह-7 ने व इत्यादिस | उस उद्गाताने वाग्विशिष्ट ग्राणसे आदूगात्र कम्मे किया, अतः श्रतिका 
९३६ 


णणणणए४ए5 53 *+ज-जए 9. ०5 हि: एन श्र पि5 5६ या 
१८७ बह्मखत्र अ० रे पा० रे 
कक. ँ, 
९८७८ हसत्र [अ० रे पाए 
हि 8. 8 आठ बं-. ८2 5 आप माण की... ३ ० «43 चल. कल). छ७-... नीम क 3-93. अधामम मम >नक्रा>>. जा न 3--+.3»ऑडपल ७...» --मनीक»>आ जि बीर ख-- लिन. 3० '2++»> “4५० कल, ववी्रि००-ह॥आमर्रव पीएम. पीप>-०- कक अ3७-2 2० की. ली 3४- अक के आम. ७०... की. सक--यअनकीए७वयजाज 3०. सी, 3० फ+3&.3५०-- >व्णआओ>भ-यओ > 3 22-53 मी0022:3:39%>+ अमन 3०---०»> न लललु.औ ॒थ न ७ अल पल अल मल लल_ न कललब ली ली आस लललप अं दक  लरऔलु जब छ 
5 555... 5 5. 5. 5. 5.० 3. 3. 3/ 53./ 5 3. 5 5 5 5 5 53ह आल 5 ट 5 53 35. 5 5० 5 5 / 5ध 5 5 तल 53 3 रा 


भाष्य 
नास्त्यसमवः । तथा च तत्रेव श्रावितम---वाचा च झोव स प्राणेन चोद- 
गायत (चघु० १३२४) इति | नच विवाधक्षिताथेभेदेड्वगम्यम्ाने वाक्य- 
च्छायानुकारमात्रेण समानाथेत्वमध्यवसातुं युक्तम, तथा हम्युद्यवाक्ये 

भाष्यका अनुवाद 

करता है, अतः असम्भव नहीं है। उसी प्रकार वहां श्रवण कराया गया है कि 
'बाचा च ह्येव०? (प्राण प्रधान वाणीसे और आत्मभूत प्राणसे उस उद्गाताने 
उद्गान किया ) | और विवल्षित अर्थके भेदका अवगम होनेपर वाक्यच्छायाके 
साहश्यमात्रसे समानार्थत्वका निर्चय करना युक्त नहीं है, क्‍योंकि अभ्युद्य 


नि. 
द 


रलग्मभा 

स्ः उद्गाता वाग्िशिष्टप्राणेनौद्वात्न कृतवानिति श्रुतेरसम्भवोडपि नेत्यथ्थः । यदुक्त 
बहुतरार्थाविशेषाद्धि विधैक्यमिति, तत्नाह--न चेति। एकत्रोह्ाता प्राण: 
उपास्यः, अन्यत्रोड्भार इत्यन्तरज्ञोपास्यरूपभेदे स्पष्ट सति बहिरज्ञाथवादसाम्य- 
मात्रेण नोपासनैक्य युक्तमित्यरथः । वाक्यसाम्यमात्रेण अर्चैक्य नारतीत्यत्र दृष्टान्त- 
माह--तथा हीति । “विवा एत॑ प्रजया पशुमिरद्धयति वर्/॑यत्यस्य आतृव्य यस्य 
हर्विनिरुप्त पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति त्रेधा तण्डुलन्‌ विभजेद ये मध्यमाः स्थ॒ुस्ता- 
नम्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपारूं कुयोदरे स्थविष्ठास्तानिन्द्रायः प्रदात्रे दर्धश्वरु 
| येउणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्वुते चरुम्‌” इत्यभ्युद्यवाक्यम्‌ | अस्याथ:--- 
स्थ यजमानस्य चतुद्श्यामेव अमावास्याआन्त्या दशेकमार्थ प्रवृत्तस्य पुरस्तातू-पू्व 
हृविः--तण्डुरद्धिपयोरूपम्‌ , निरुतम--दशे देवता भ्यो नया दि भ्यः सझ्जल्पितम्‌ चन्द्र 
माश्व पश्चादभ्युदेति, तम्‌ एत यजमानं काछ्व्यत्ययापराधात्‌ तदेव निरुप्त हवि: ग 


ब>++जज- की >ज>न« 
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। कि रत्नयभाका अनवाद 
| असम्भव भी नहीं है, ऐसा अर्थ है । और यह जो कह्दा गया है कि बहुतर अथके साइश्यसे विद्या 
| ! । एक है, उसपर कहते हँ---न च” इत्यादिसे। एक स्थलूमें उद्गाता प्राण उपास्य है 
। और अन्यत्र ओंकार उपास्य है, इस प्रकार अन्तरज्ञ उपास्यरूप भेदके स्पष्ट होनेपर वहिरज्ञ | 
जल अथवादकी समतामात्रसे उपासनाका एकत्व युक्त नहीं है, ऐसा अर्थ है। वाक्यकी संमतामात्रसे ल्‍ 
| एक अथ नहीं होता है, उसमें दृशान्त कहते हैं--.तथा हि” इत्यादिसे । 'वि वा एतं प्जया' क 
है| | द इत्यादि अभ्युद्य वाक्य है | इसका अथ यह है--चतुर्दशीमें ही अमावास्याकी आ्रान्तिसे दरशै- 
न्‍न्‍ ॥ । यागक लिए ग्रवत्त जिस यजमानका दशेके देवता अम्रि आदिके लिए तण्डल, दधि ओर 
5 


कुग्धहूप हवि पूवर्मे ही सझुल्पित हुआ है ओर अनन्तर चन्द्रमा उदित होता हैं उस 
य्रजमानको कालके व्यत्ययजन्य अपराधसे वही सझ्ल्पित हवि प्रजा आदिसि रहित करता 


[4 


भाष्य 
पशुकामवाक्ये चू-. अैधा तण्डुलानू विभजेदे मध्यम्राः स्युस्तानग्नये दात्रे 
पुरोडाशमश्टकपालं छुर्यात्‌' रत्यादिनिर्देशसाम्येउप्युपक्रमभेदादश्युदयवाक्ये 
देवतापनयो5ध्यवसितः, शुकामवाक्ये तु यागविधिः, तथेहाप्युपक्रमभेदा- 
भाष्यका अनुवाद 
वाक्यमें ओर पशुकाम वाक्यसें त्रेधा तण्डुलानू०! ( तण्डुलके तीन विभाग करे 
ओर जो भध्यम हों उनका दाता अम्निके छिए अष्टकपालछ पुरोडाश करे ) 
इत्यादि निर्देशस्राम्य होनेपर भरी उपक्रमका भेद होनेसे अभ्यद्यवाक्य में 
(हविका) पूर्व देवतासे अपनय ( वियोग ) है, ऐसा निश्चय किया गया है, और 
पशुकामवाक्यमसें तो यागकी विधि गण. 2 >ता निश्चय किया गया है, दैसे यहां भी ऐसा निश्चय किया गया है, वेसे यहां भी 


क्‍ र्ग्भा 
भजादिना अद्धंयति वियोजयति, शत्रु चाउस्य वर्द्धयति, यस्‍्मात्‌ काल्आान्तिमान्‌ 
यजमानः, ये भध्यमादिभावेन त्रेधा आार्तप्डुला: दध्यादिसहिता: निरुष्ताः, 
तान्‌ विभजेद्‌ अन्न्यादिभ्यो वियोजयेद वियोज्य च पवृलादिगुणकाम्यादिभ्यो दश- 
देवमिन्नेभ्यो निर्वपेदिति दधन्‌ दधनि स्थविष्ठतण्डुलूचरुं श्रत्ते दुःेंडणिप्तचरु- 
मित्यथ: । अन्र कालपराधे देवान्तरयुक्त आयश्वित्तरूपं दर्शाद्‌ भिन्न कर्म विधीयते 
इति प्राप्ते तण्डल्त्रेधात्वाद्ननुवादेन विभजेदिति हविष: पक्ृनतदेववियोगेन तस्मिन्नेव 
द्शकर्मणि देवतान्तरसम्बन्धमात्रविधानम्‌ , न कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ | एवम- 
भ्युदयवाक्ये कालापराधेन उपक्रमाइरशैकर्मण्येव हविष: पूवदेवताभ्योडपनयो वियोगो<- 
ध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यद्यपि “थे _ स्थविष्ठास्तानगगये श्रणयतेडष्टाकपारूुं 
रलग्रभाका अनुवाद 
है ओर उसके शत्रुओंकी इद्धि करता है। इसलिए कालकी आन्तिवाला यजमान, जो म्रध्यमादि 
भावसे तीन अकारके दधिसहित तण्डुल सह्लल्पित हैं, उनका विभाग केरे अथात्‌ अग्नि आदिसे 
वियोग करे ओर वियुक्त करके दातृत्व आदि ( अदातृत्व और शिपिविश्त्व / थुणोंसे युक्त अग्नि 
आदि ( इन्द्र और विष्णु ) जो दर्शदेवसे भिन्न हैं, उनको दे अथोत्‌ होम करे । 


पण्डुलका अनुवाद करके 'विभजेत्‌? ( विभाग करे ) इससे ग्रकृत देवोंका हविसे विभाग करके 
उसी दरशकममें अन्य देवताके सम्बन्धमात्रका विधान है। इस श्रकार अभ्युद्य वाक्यमें कालके 
अपराधसे उपक्रम है, अतः दशकममें ही पूवेदेवताओंसे हविका अपनय--वियोग निश्चित है । 
'झिकाम वाक्यमें तो यद्यपि “ये स्थविष्ठास्तानरनथे०” इत्यादि निर्देश अभ्युदयवाक्यके साथ 
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साधष्य 
दिद्याभेदः, परोवरीयस्त्वादिंवत्‌। यथा परमात्मचष्थध्याससाम्येपि 
'आकाशो ब्रेवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायण्! ( छा० १९१ ) 
एप परोवरीयालुद्वीथः से एपोज्नन्त” (छा० १।२॥९ ) इति परो- 
वरीयरत्वगुणविशिष्युद्ीथोपासनमक्ष्यादित्यादिगतहिरण्यश्मश्र॒त्वादिगुणविशि- 
भाष्यका अनवाद्‌ 
उपक्रमके भेदसे विद्याका भेद है, परोवरीयर्त्व आदिके समान। जेसे परमात्म- 
ट्रिके अध्यासके समान होनेपर भी “आकाशो०” ( क्योंकि आकाश ही सब 
भूतोंसे महत्तर है, अतः आकाश सब भूततोंका परम स्थान है ) 'स एघ०? ( यह 


परसे पर और वरसे वर उद्गीथ है, वह अनन्त है ) इस प्रकार परोवरीयत्व 
गुणसे विशिष्ट उद्गीथकी उपासना अक्षि, आदिल आदिगत हिरण्यरमश्रत्व 


हा उन िनागओ७ नमी शायरी अत आन चित जाओ आय +ञ-. आए ७७७७७७४ऑंछ॒रब्न-भ ७णणार्ता 


रलग्रभा 
निवपेदे मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्ाय श्रते चरुं ये क्षोदिश्ास्तानिन्द्राय 
प्रदात्र दर्धश्धरुम” इति निर्देशोड्भ्युदयवाक्यसमोडस्ति, तथापि यः पशुकामः 
यात्‌ सोअ्मावास्यामिष्टवा वत्सानपाकुर्यादिति नित्य दर्शकम समाप्य पुनर्दोहयर्थ 
वत्सापाकरणविष्युपक्रमातू पशुकामस्य यागान्तरविधिरेव, नाभ्युदयवाक्येन अथक्‍्य- 
'मिति, तथा पग्रकृतेडपि निर्देशसाम्य न विद्येक्यप्रयोजकमित्यथेः । वत्सानपाकुयोद्‌ | 
मातृदेशाद्‌ देशान्तरं नयेदित्यथ:। सूत्रोक्त रष्टान्त व्याचष्ट--परोवरीयस्त्वादिव- 
दिति | पर इति सकारान्त परस्मात्‌ परश्वासों वराच्च वरतर इति परोवरीया- क्‍ 
नित्येक पद्म । अनन्तश्र आकाशारूयः परमात्मा तद्दृष्यारूम्बनताद उद़्ीथध-... 
.... रलप्रभाका अनुवाद. पक पी 
समान है, तो भी “यः पशुकामः०”? ( पशुकी इच्छा करनेवाला अमावास्थामें याग करके बछड़ेको 
अलग करें ) इस ग्रकार नित्य दशकमकी समाप्ति करके पुनः दोहनके लिए वत्सापार्बरणविधिके रु 
उपक्रमसे पशुकामके लिए अन्य यागकी विधि ही है अभ्युदयवाक्यके साथ अंथक्य नहीं हे, 
वेसे अकृत्सम समान निर्देश एक विधिका ग्रयोजक नहीं है, ऐसा अथ है वत्सोंका अपाकरण करे, 
माताके देशसे अन्य देशसें ले जाय, ऐसा अथ हे। सूत्रोक्त दृष्ान्तका व्याख्यान करते हैँं--- 
“परोवरीस्त्वादिवत्‌” इत्यादि से । परस्‌ ऐसा सकारान्त ( शब्द ) है। परसे पर और 


8स श्रष्ठतर इस अथमें परोवरीयान्‌, ऐसा एक पद हैं। अनन्त--आकाशाहरूंय  परमात्मा॥ 


रब 
अल ] रे 


हे छू 


। रह 
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साध्य 


के 


टोहीथोपासनाडिआ्षम , न चेतरेतरणुणोपर्सहार एकस्यामपि शाखायां 
तद्च्छाखान्तरस्थेष्वप्येवजाती यक्ेवृपासनेष्विति || ७ ॥ 


भाण्यका अनवाद 


आदि गुणसे विशिष्ट उद्गीथकी उपासनासे भिन्न है ओर जैसे एक शाखामें भी 
अन्योन्य शुणका उपसंहार नहीं है, बसे अन्य शाखायें स्थित भी तत्सजातीय 


उपासनाओंमें जानना चाहिए || ७॥ 


रत्षप्रभा 
स्तथोक्त इत्यर्थ:। आकाशात्मना हिरण्यझमश्रपुरुषात्मना चोद़ीथोपास्तिसाम्येडपि 
विद्यामेदवद्हापि भेद इत्यथः || ७ | 
र्वग्रभाका अनुवाद 


परमात्मदष्टिके आलम्बनसे उद्गीथ ऐसा कहा गया हैं, यह अथे है। आकाशात्मासे और 
हिरण्यर्मश्रपुरुषात्मासे उद्गीथोपासनाका साम्य होनेपर भी जैसे विद्याका भेद है, वैसे प्रकृतमें 
भी भेद है, ऐसा अथे है ॥ ७॥ 


सन्नातश्रेच्त॒दुक्तमास्ति तु तदांपे ॥ ८ ॥ 
दच्छेद---सज्ञातः, चेतू्‌ , तत्‌ , उक्तम्‌, अस्ति, तु, तदू , अपि | 


. एदार्थोक्ति---संज्ञतः--उभयंत्र “उद्गीथविद्या' इति संज्ञाया एकल्वात्‌ 
[ विद्याया ऐक्यमेवेति | चेत्‌ ? तदुक्तम--विद्यात ऐक्यमनेक्ये वेति “न वा 
प्रकरणनेदात्‌! इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । अस्ति तु तत्‌ अपि,--संशैक्यन्तु व्तते 


. प्रसिद्धभेदानामपि अभ्निहोत्रप्रश्नतीनां काठकेकग्रन्थपठितानां काठकेति । 


भाषाथे--दोनों स्थरोमें उद्गीथविद्या! इस प्रकारकी एक संज्ञा होनेसे 


. विद्याक्षा भी भेद नहीं है ? ऐसी यदि शझह्ला की जाय, तो वह युक्त नहीं है 
- क्‍योंकि विद्या एक है या अनेक है, इस विषयमें “न वा ग्रकरणभेदात्‌” इस सूतमें 
. सिद्धान्त किया जा चुका है, और जो मिंनरूपसे अग्रिहोत्र प्रश्ति प्रसिद्ध हैं वे भी. 
क्‍ एक काठक ग्रन्थमें पठित हैं, इससे उनकी 'काठक' ऐसी एक ग्रकारकी संज्ञा है।.. 
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भाष्य 

अथोच्येत संज्ञेकवाद विधेकल्वमत्र न्याय्यमुद्वीथविद्येति ह्युभयत्राप्येका 
सैज्ञेति | तदपि नोपपद्चते | उक्त ब्लेततू--न वा प्रकरणभेदात्परोवरीय- 
स्त्वादिवत ( ब्र० स्तू० ३।३।७ ) इति | तदेव चात्र न्याय्यतर भ्र॒त्यक्षराजु- 
गत हि तत्‌ संज्षकल्व तु अत्यक्षरवाह्ममुद्दीयशब्दमात्रत्रयोगास्लोकिकेव्येवह- 
तेभिरुपचयते । अस्ति चेतत्सेज्ञेकर्व॑ प्रसिद्धभेदेष्वपि परोवरीयस्त्वाइपास- 
नेषूद्वीथविधेति | तथा ग्रसिद्धभेदानामप्यग्निहोत्रदशपूण मासादी ना का ठकैक- 
ग्रल्थपरिपठितानां काठकरसंज्ञेकर्त चब्यते तथेहपि भ्रविष्यति | यत्र तु 

भाष्यका अनुवाद 

यदि ऐसा कहा जाय कि संज्ञाके एकत्वस्रे विद्याका एकत्व यहां योग्य है, 
क्योंकि उभयत्र 'डद्गीथविद्या? इस प्रकार संज्ञा एक है, तो यह भी युक्त नहीं 
हे, कारण कि इसका "न वा ग्रकरणभेदात्‌' इल्यादि सूत्रमें निर्णय किया गया है । 
वही प्रकृतमें अत्यन्त उचित है, क्योंकि उसमें श्रुतिके अक्षरोंकी अनुमति है। 
ओर संज्ञाका एकत्व तो श्रुल्यक्षरसे बाह्य है और दद्गीथ शब्दमात्रके प्रयोगसे 
व्यवहार करनेवाले छोकिक उसका उपचार करते हैं। और श्रसिद्ध भेदवाली 
परोवरीयस्व आदि गुणोंसे युक्त उपासनाओमे उद्गीथविद्या, ऐसा संज्ञाका 
एकत्व है, जेसे एक ही काठक ग्रन्थमें पढ़े हुए अग्निह्योत्र, दशे, पौणेमास आदि 
जिनमें भेद प्रसिद्ध हे उनकी एक ही काठक्ंज्ञा देखी जाती है, बेसे यहां 


अिलणननक-ननननषनातााा।ण. 


रजेसभा 


संजैक्य पूर्वपक्षबीजमुद्भाव्य दूषयति-संज्ञात इति । उपास्यरूपसेदाद विद्या- 
नानालवं यदुक्तम्‌ , तत्‌ श्र॒त्यक्षरानुगत बरूवत्‌ । संज्ञा तु पोरुषेयी दुर्बलेत्यथः । संज्ैक्य 
कमक्यव्यमिचारि चेत्याहइ---अस्ति चेति। कि संज्षैक्य सर्वत्रापमाणमेव, 
नेत्याह---यत्र त्विति । असति बाधके संज्ैक्यमपि मानम्‌, यथा संवर्मविद्येति 
रत्लग्रभाका अनवाद द 

पूवपक्षके वीजरूप संज्ञाके ऐक्यका उद्धावन करके उसे दूषित करते हें--+संज्ञातः”” 
इत्यादिसे। उपास्यरूप भेदसे विद्या भिन्न हे, ऐसा जो कहा गया हे वह श्रत्यक्षरमें अनुगत 
होनेसे बलवान्‌ हैं । संज्ञा तो पोरुषेयी पुरुषप्रयुक्त हे, अतः वह दुबेल है, ऐसा अर्थ है। 
संज्ञाका एकत्व कंमेके एकत्वसे व्यभिचारी है, ऐसा कहते हैं--“अस्ति च” इत्यादिसे । क्‍या 
संज्ञाका एकत्व सवेत्र प्रमाणहीन ही हैं? नहीं; ऐसा कहते हैं--यत्र तु” इत्यादिसे । यदि 
बाधक न हो, तो संज्ञाका ऐक्य भी प्रमाण है, जेसे संवर्गविद्या, इस प्रकारकी एक संज्ञा 


५ फ 


को । 


-प्व 
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नारित कश्निदेव॑जातीयकी श्रेदहेत॒सुलत्र भवतु संज्षेकत्वादियिकर्त यथा 
संवर्गविद्यादियु ॥ ८ ॥ 
द भाष्यका अनुवाद 

भी होना चाहिए, परन्तु जहां उस प्रकार कोई भेदका हेतु न द्वो वहां संज्ञाके 
एकत्वस्रे विद्याका एकत्व होगा, जैसे संवर्गबिद्या आदियें होता है ॥| ८ ॥ 

र्वग्रभा ः 
संशैक्यात्‌ सर्वशाखासु तद्िथिक्स्‌ , तथा पश्चाम्य्यादिविधैव्यमिति 
मित्यथ: ॥ ८ || 


आचयसूत्रे दरशित- 


क्‍ रत्नम्रभाका अनुवाद 

होनेसे सब शाखाओं में उस विद्याका ऐक्य है, उसी प्रकार पंचाप्ति आदि विद्याका ऐक्य 
हे जज छा व । 

३, ऐसा अथम सूजसें दिखलाया गया है, ऐसा अर्थ है ॥८॥ 


| ४ व्याप्त्यधिकरण छ्वू० ९ ' 
क्रिमध्यासोडथवा वाध ऐक्य वाथ विशेष्यता | 
. अक्षस्यात्र वास्त्यक्य वियत॑ हेलवमावतः ॥ १ ॥ 
वेदेषू व्याप्त ओंकार उद्नेथेन विशिष्यते । जा 
अध्यासादां फल कल्प्य॑ सेनिकृष्टांशलक्षणाऋ ॥ २ ॥ 


 [ अधिकरणसार ] हि 
सन्देइ--ओमित्येतदक्षरम॒द्दी थमुपासी त' इस श्रुतिमें अक्षरका ओर उद्गीथका 
सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वह क्या अध्यास है या बाघ है, या ऐक्य है अथवा 
विशेषण है/  ः हक ६ बी. की कन्ओ ७. 2७ ह है ः क्‍ 
पूवपक्ष--किसी पशक्षका निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि नियामक हेत नहीं है । 
सिद्धान्त---उक्त सामानाधिकरण्य विशेषणविशेष्यभावसे निर्दिष्ट है, क्‍योंकि 
ऋंगादिमें ओऑकार-अक्षर व्याप्त है, अध्यास आदियसें फलकी कब्पना ओर सत्निक्नशंझमें 
लक्षणा भी प्रसक्त होगी । 2००५०००ज मय ०० न विन लि के आल पक | 
_# भाव यह हे कि “ओमित्यतदक्षरमुद्दीधमुपासीत? इसमें अक्षर ओर उद्बीथका सामानाधिकरण्य 
सुना जाता है । यहॉँपर चार प्रकार से संशय हो सकता हे--“नाम अक्लेत्युपासीत? इसमें नाममें 
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व्याप्ेश्न समज्जसम ॥ 
दच्छेद---व्याप्तेः, चे, समझसम्‌ । 


पदार्थोक्ति--[ ओंकारस्य त्रिषु ऋग्यजुशसामसु ) व्यापत्तेः--व्याप्तल्ात्‌ 
[ के “कार उपास्यः इति विचारणायामुद्गी थावयत्वेनोंकारों विशिष्यते 'ओमित्येत- 
दक्षरम॒ुपासीत' इत्यत्र, एवच्च उद्गीथेति ओंकारस्य विशेषणमित्येव पक्ष: अयान ] 
समज्जसम्‌--निर्दुष्टछ; सोत्रश्चशब्दस्तुशब्दापरपयोयी, तेनाध्यासापवादिक्य- 
पक्षाणां निरास: । ः कक 

आषार्थ--ऋक्‌ , यजु और साममें ओंकार व्याप्त है, अतः किस ओंकारकी 
उपासना करनी चाहिए? ऐसी जिज्ञांसा होनेपर 'उद्गीथावयव ओंकारकी' इस प्रकार 
ओंकार उद्गीथरूपसे विशेषित होता है, इसलिए उद्गीथ ओंकारका विशेषण 
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ही है, यह पक्ष दोषयुक्त नहीं है, सूत्रमं चशब्द तुशब्दके अर्थमें है अतः 


अध्यास, अपवाद और ऐक्य पक्षका निरास होता है । 


ब्रह्मृदृष्टिके अध्यासके लिए सामानाविकरण्य श्रुत है, “वश्लौर: स स्थाणु:” यहां चौरत्वका वाध है, 
ध्यो जीवस्तद्‌ अह्य? यह एकत्व हे, 'यन्नीर्ू तदुत्पलम! यह विशेषणविशेष्यभाव है, इनमेंसे प्रकृतमें 
किस पक्षका परिय्रह करना चाहिए इसका निणय नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई निणायका प्रमाण 
नहीं दे । | क्‍ 
... ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हँ-अक्षर ओर उद्गीथका परस्पर विशेष्यविशेषणभाव है, 
ऐसा नियम कर सकते हैं। क्‍योंकि ओंकार ऋक्‌ , यज्जु ओर साम, इन तीनों वेदोंमें पठित है, उसमें 
कौन उपास्य हे ? इस प्रकार अपेक्षा होनेपर “उद्दीथभागमें स्थित ओंकारकी अपेक्षा है, इतरकी नहीं” इस 
प्रकार सामवेदगतका विशेषण कर सकेते हैं। अध्यासादिपक्षमें फलकी कल्पना करनी होगी-क्योंकि स्वतन्त्र 
उपासना दोनेसे फलकी आकाड्क्षा होगी विशेषणपक्षमें तो वश्यमाण रसतमत्वादि गुणोंकी उपासनाके 
लिए प्रतीकरूपसे ओंकार उद्गबीयथस विशेषित होता हे स्वतन्त्र उपासना नहीं हे । अतः पृथक फलकी 
कव्पना अपेक्षित नहीं हे। परन्तु उद्बीथशब्द सम्पूर्णमक्तिका वाचक है और ओंकार उसका अवयव 
है, इसलिए उद्गीथशब्दके साथ ओंकारका सम्बन्ध करनेके लिए तदंशमें लक्षणा अवश्य स्वीकरणीय है ? 
सत्य हैे। तथापि अध्यासपक्षकी अपेक्षा विशेषणपक्ष ही युक्ततर हे अध्यासपक्षमें तो जिस तरह 
विष्णुशब्द सब स्वार्थकी छोड़कर अन्य अर्थ--शिलाकी प्रतिमाका लक्षणासे वोधन करता है, उसी 


तरह उद्दीथशब्दममं भी होगा, अतः विश्रक्ृष्टलक्षणा प्रसक्त होगी। अंशलक्षणामें स्वाथके एक देशका 


परित्याग होनेसे विप्रकपष नहीं हे प्रत्युत संनिकर्ष हैे। इससे अन्य. वेदंगत ऑओंकारकी व्यावृत्तिके 
लिए उद्गीथांवयवलेन यह अक्षर विशेषित होता है । 


[ 


हि ५ 


* आषि० ४ सूृ० ९] शाहरभाष्य-रत्नत्रभा- 


कक द भाष्य पर 
ओमित्येतदक्षरप्तुद्ी यचुपासीत' (छा ० १|१।१) हत्यत्राक्षरो दीथशुब्दयोः 


३ 


सामानाधिकरण्ये शयमाणेड्ध्यासापवादेकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतिभासनात्‌ कत- 


_. मोज्च पक्षों न्‍्याय्यः स्यादिति विचारः | तत्राउध्यासों नाम दयोव॑स्तुनोर- 
क्‍ निवर्तितायामेवान्यतरबुद्धावन्यतरबुद्धिर ध्यस्पते, . यश्म्िन्षितरबुद्धिरध्य- 


स्थतेज्लुवतेत एव तस्स्तदूबुद्धिरथ्यस्तेतखुद्धावपि । यथा नाभ्नि ब्रह्म- 


- उडी धध्यस्यमानायामप्यजुवतेते एवं नामबुद्धिन अल्नवुद्ध'या निवर्सते | यथा 


वा अतिमसादिषु विष्ण्यादिवुद्धयध्यासः । एयमिहाप्पक्षरे उद्धीथबुद्धिरध्यस्यते 
उद्गीथे वाउक्षखुद्धिरिति। अपवादो नाम्म यत्र कस्सिश्रिद्‌ वस्तुनि पूर्वनिविष्टायां 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
. ओमिलेतदक्षरम्‌ू०' ( ४४ इस उद्गीथावयव अक्षरकी उपासना करे. ) 
यहाँ-अक्षर और -डद्गीथ इन शब्दोंके सामरानाधिकरण्यकी अवगति होनेपर 
अध्यास, अपवाद, एकल्व ओर विशेषण इन पक्षोंका श्रतिभास होनेसे इनझें 
कौनसा पक्ष न्याय्य है, यह विचार होता है। उनमेंसे अध्यास यह है--दो वस्तुओं 
सं एक वस्तुकी बुद्धि के निवृत्त हुए बिना ही दूसरी वस्तुकी बुद्धि अध्यरत हो । 
जिसमें अन्य बुद्धिका अध्यास होता है उसमें अन्य बुद्धिके अध्यस्त 
दोनेपर भी उस वस्तुकी बुद्धि अजुबृत्त होती ही है, जेसे नाममें अह्मबुद्धिका अध्यास 


-  “करनेपर भी नामबुद्धि अनुबृत्त होती ही है, त्रह्मबुद्धिसे वह नित्रृत्त नहीं होती, 


अथवा जेसे प्रतिमा आदिमें विष्णु आदि बुद्धिका अध्यास होता है, विष्णुबुद्विसे 


वह निदृत्त नहीं होती, वैसे प्रकृतमें भरी अक्षरमें उद्गीथ बुद्धिका अध्यास होता 


है या बद्गीथममें अक्षरबुद्धिका अध्यास होता है। किसी _बस्तुमें पृ विशिष्ट 
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... रत्वग्रभा विश 
व्याप्तेश समझ्सस्‌ | सामानाधिकरण्यं _विषयीक्षत्य संशयमाह---ओ मित्ये- 


- तद्ति | अध्यासादिपदाथीन्‌ व्याचष्टे--तत्राध्यास इत्यादिना। बुद्धिपूवेकाभेदा- 


रोपः अध्यास;, वाधः--अपवाद:, एकल्वमू--वास्तवामेद: / विशेषणम्‌ व्यावर्तक- 
मा रलग्रभाका अनुवाद द पर िअ 
. व्याप्तेश समज्लसम” । ओम और उद्गीथ शब्दोंके सामानाधिकरण्यको इस अधिकरणका 
विषय बनाकर संशय कहते हैं--“ओमित्येतत्‌”” इत्यादिसे। अध्यास आदि पदार्थोका 
व्याख्यान करते हैं-.तत्राध्यास”” इत्यादिसे । बुद्धिपूवक अभेदारोप ही अध्यास है। बाध- 
अपवाद । एकत्व--वास्तविक अभेद ।. विशेषण--बव्यावतक, ऐसा विवेक है ।- पूर्व अधिकरणमें. 
रे पे ७ | 


न्गीः 


छः 
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भाष्य 
मिथ्यावुद्धों निश्चितायां पश्चाहुपजायमाना यथाथों बुद्धिः पूेनिविशया 
मिथ्यावृद्धनिवर्तिका भवति, यथा देहेन्द्रियसंघात आत्मव॒ुद्धिरात्मन्येवात्म- 
बुद्धया पश्चाह्जाविन्या 'तल्मसि' ( छा० ६।८।७ ) इत्यनया यथाथवुद्धया 
निवत्येते, यथा वा दिश्श्रान्तिवुद्धिदिंग्याथात्म्यबुद्भाया मिवत्येते, एयमिहा- 
प्यक्षरब॒द्धयोद्वीयबुद्धिनिवत्यते उद्गीथवुद्धया वाउश्वरबुद्धिरिति | एकत्व॑ त्वक्षू- 
रोहीथशब्दयोश्नतिरिक्ताथबृत्तिचस्‌, यथा दविजोत्तमों ब्राह्मणों भ्रूमिदेव 
इति। विशेषण पुनः सर्ववेदव्यापिन ओमित्येतस्याक्षरस्य ग्रहणप्रसड़े 
आद्वात्रविशेषस्य समपंणय्‌ , यथा नीले यहुत्यल तदानय्रेति । एयमिहाप्सु 
द्ीथो य ओड्ारस्तम्नुपासीतेति | एवमेतस्मिनू सामानाधिकरण्यवावये विस्लू- 
इ्यमाने एते पक्षाः प्रतिभाज्ति । तत्रान्यतमनिधोरणकारणामाबादनिधोरण- 
भाष्यका अनवाद 
मिथ्या बुद्धिका निश्चय होनेपर अनन्तर उत्पन्न हुई यथार्थ बुद्धि पूर्वविशिष्ट 
 मिथ्या बुद्धिका निरास करनेवाली होती हे, वह अपवाद है। जेसे देह और 
इन्द्रियके समूहमें आत्मबुद्धि 'तत्त्वमसि? इत्यादि महावाक्यसे अनन्तर उत्पन्न 
होनेवाली आत्मविषयक यथाथे आत्मबुद्धिसे निबवृत्त होती है, अथवा जैसे 
दिशांकी अमात्मक बुद्धि दिशाकी यथाथ बुद्धिसे निवृत्त होती है, इस प्रकार 
यहां भी अक्षर बुद्धिसे उद्गीथ बुद्धि निष्त्त होती है या उद्गीथबुद्धिसे अक्षर- 
बुद्धि निवृत्त होती है। और एकत्व--अक्षर -और उद्गीथका भिन्न अथे न 
होना, जैसे 'द्विजोत्तम” “ब्राह्मण” और “भूसिदेव” | उद्गीथ यह विशेषण सर्ब- हु 
वेदव्यापी “४४ इस अक्षरके भ्रहणप्रसंगमें उद्गाताके कर्मविशेष “४ का बोध 
कराता है। जेसे “नील उत्पछ--कमलको छाओ इस प्रकार यहां भी? उद्गीथ 
ओऑंकारकी उपासना करो” । इस प्रकार इंस सामानाधिकरण्यका विचार करते हा 
समय ये पक्ष दृष्टिमें आते हैँ । 
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र्षग्रभा | क्‍ 
मिति विवेकः । पूव॑मुद्दातृकमोत्मकोद्गीथावयवत्मोद्भारस्य ध्येयस्य विशेषेणं सिद्ध- 
बल्कृत्य ध्येयमेदाद्‌ विद्यामेद: सिद्धान्तितः, स न युक्त इत्यक्षेपसन्नत्या पूर्वपक्ष- 

रत्नग्रभाका अनुवाद 


डर 'उद्गातृकमोत्मक उद्गीथका अवयव ओंकार है, इस ग्रकार उद्गीथकों ध्येय ओंकारके 
|... विश्ञेषणहपसे सिद्धवत्‌ मानकर थ्येयके भेदसे विद्याभेद हे, ऐसा सिद्धान्त किया गया है, हे 


आवि० ४ सू० ९) शाह्लरभाष्य-रत्लंप्रभो-भाषासुबादसहित 


भाष्य 
ग्राप्नाविद्युच्यते--व्याप्ेश्व समञ्जसमिति । चशब्दोड्य तुशब्दस्थाननिवेशी 
पक्षत्रयव्यावतनग्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः सावधा इति पयुद्स्यन्ते । 
विशेषणपक्ष एवकी निरवद् इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावद्या चुद्धिरितर- 
त्राध्यस्यते तच्छब्द्स्य लक्षणावृत्तित्व प्रसज्येत तत्फूल च कर्प्येत। श्रूयते 
एवं फ़लमू आपयिता ह वे कामनां भवरतिं' (छा० ११७) हइत्यादीति 
भाष्यका अनवाद 

उनमें एकके भी निधोरण करनेमें किसी कारणके न रहनेसे अनिधौरण 

ही प्राप्त द्ोता है । 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती इसप्रकार कहते हँ--“व्याप्रेश्व समझ्लसम्‌! | 
चशब्द तुशब्दके स्थानमें है और तीनों पक्षोंकी व्याक्षत्ति करना इसका 
प्रयोजन है। अतः यहां तीनों पक्षोंके दूषित होनेसे उनका पर्यदास है। केवल एक 
विशेषणपक्ष ही निदेष्ट है, अतः: उसका उपादान किया है । प्रथम 
अध्यासमें जो बुद्धि अन्यत्र अध्यर्त होती है, उस शाब्दकी छक्षणावृत्ति प्रसक्त 
होगी ओर उम्चके फलकी कल्पना करनी पड़ेगी | परन्तु “आपविता ह वे कामानां 
भवति' ( वह यजमानकी कामनाओंको प्राप्त करानेवाल्ग होता है ) इत्यादि श्रतिसे 
फल सुना जाता है ? ऐसा यदि कहोगे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह 


रलयभा छा 
यति--तत्रति। अत्र पूर्वपक्षे पूर्वाक्तसिद्धान्तासिद्धिः फलम , सिद्धान्ते तल्िद्धिरिति 
मंत्वा सिद्धान्तसूत्र व्याचष्ट--चशब्द इत्यादिना। पक्षत्रयत्य दुष्टत्व प्रतिज्ञाय 
अध्यासपक्षे दोषमाह--तत्राध्यास इति | यस्योद्रीथस्य बुद्धिरोद्षारेड्ध्यस्यते, 
तद्बाचकोद्गीयशब्दस्थोज्ारे लक्षणा स्यात्‌, तदूबुद्धिंविषयतशुणपरल्वात्‌ | तथा 
सम्बन्धोडप्यसिद्धः कल्पनीयः, प्रतीकोपासतेः फलझ्च कव्प्यम्‌ इति गौरव स्यात्‌ 
रलपम्रभाका अनवाद 
परन्तु वह सिद्धान्त ठीक नहीं हे, इस प्रकार आक्षिप संगतिसे पूर्वपक्ष करते हँ--“तत्र” इत्यादिसे। 
इस पूर्वपक्ष्म पूव अधिकरणके सिंद्धान्तकी असिद्धि फल है आर सिद्धान्त्ें उस सिद्धान्तकी 
सिद्धि फ़ल है, ऐसा मानकर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हं--- चशब्दः” इत्यादिसे । 
तीन पक्ष दोषयुक्त हैं; ऐसी प्रतिज्ञा करके अध्यासपक्षमें दोष कहते हँ--तन्नाध्यासे” 
_ इत्यादिसि । जिस उद्गीथ बुद्धिका ओंकारमें आरोप क्रिया जायगा, उस उद्गीथ अथका 
वाचंक जो उद्‌गीथशब्द है, उसकी ओंकारमें लक्षणा होगी अथांत्‌ उस उद्गीथराब्दका 
_ लक्षणाइत्तिसे ओंकारछूप लक्ष्याथ करना पड़ेगा, क्योंकि उद्गीथबुद्धिविषयत्वगुणका ग्रतिपादन 
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१८८८  मछसत्रे... +.. (ज० ३ पा० है 


भाष्य | . 
चेत्‌ ; न। तस्यास्यफलत्वात्‌। आप्त्यादिदष्टिफर्ल हि तन्नोद्रीथाध्यास- 
फलम्‌ | अपवादेडपि सम्रानः फलाभावः । मिथ्याज्ञननिवृत्ति: फूलमिति | 
चेत्‌ । न । पुरुषा्थोपयोगानवणमात्‌ । मच कदाचिद्प्योंकारदोंकारबुद्धि- 


निंवतते उद्दीथाहोद्टीथबुद्धिः । न चेद वाक्य वश्तुतत्वत्रतिपादनपरण , उपा- च 
क्‍ क्‍ भाष्यका अनुवाद क्‍  ि 

इतरका फल कहलाता है अथात्‌ वबह--आप्ति आदि आप्ति आदिरूपसे ऑंकारकी 6 अर 
दृष्टिका फल है उद्गीथके अध्यासका फल नहीं है। अपवादमें भी फछका अभाव - ० 


समान है। सिथ्या ज्ञानकी निश्वत्ति उसका फल है? यह भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि 
उसका पुरुषार्थरूप उपयोग--फछ नहीं ज्ञात दोता है, और कभी भी "ओंकारसे 
ओंकारकी बुद्धि निवृत्त नहीं होती है तथा उद्मीथसे उद्गीथबुद्धि निवृत्त नहीं होती 
है। और इस वाक्यका तात्पय बस्तुतत्त्वक्षे श्रतिपादनमें है, यह भी नहीं कह सकते 


रयभा न 
इत्यथेः | फू न कव्प्यमिति शझ़ते--श्रूयत इति | आप्त्यांदीति । ओर: 
आ्तिः समृद्धिरिति य उपास्ते स कामानाप्नोति इति श्रुतं फरूम नाध्यासस्थेत्यथ: | 
उद्बीथोड्भारयोरन्यतरबुद्धचाउन्यतरबुद्धयपवादमज्ञीक्त्य अन्यतरमिथ्याबु द्विनिवृत्ति- 
बैफल्यमुक्तम्‌ , सम्परत्यन्यतरबुद्धेरआन्तित्वाज्ञापवाद श्त्याह--न च कदाचिद- 
पीति । आन्तिश्वेत्‌ निवर्तेत, न तु निवर्तत इत्यआन्तिर्त्यर्थ: | किद्च, तत्त्ववोधं- 
कादू वाक्‍्यादू आन्त्यपवादी भवति, नेह वाक्य तत्त्वपरमित्याह--न चेति | 
( रलग्रभाका अनुवाद... ४४: 
। करता है। उसी प्रकार सम्बन्ध भी असिद्ध होनेसे कल्पनीय होगा तथा प्रतीकोपासनाका 
| फल भी कत्पनीय होगा, अतः गौरब होगा, ऐसा अर्थ है। फलको' कल्पना करनेकी 
क्‍ धर आवश्यकता नहीं है, ऐसी शंका करते हैं---' श्षूयते”? इत्यादिसि । “आप्त्यादि” इत्यादि । 5 
. ओककार आ्ति है समरद्धि है, इस पार जो उपासना करता है, वह कामोंको--अभिरुषित 
| ५ पदार्थाको प्राप्त करता है, ऐसा जो श्रुतिमें फल कहा गया है वह अध्यासका नहीं हे, यह अर्थ 
है। ओंकारबुद्धिसे उद्‌गीथबुद्धिका या उद्गीथबुद्धिसे ओंकारबुद्धिका ध्वंस होनेपर कोई 


। 
। ७ गं पक कप ों हि 

|! पुरुषा्थ नहीं दीखता, अतः अन्यतरबुद्धिके अपवादका स्वीकार करके ओंकार और उद्गीथ- 
| 

। 


छू - 


के | बुद्धियोंमें किसी एककी मिथ्याबुद्धिकी निश्रत्ति विफल है, ऐसा. कहा गया हे, अब श्षन्यतर- 
। बुद्धिकी आन्ति न होनेसे अपवाद नहीं है, ऐसा कहते हैं-.न चह इत्यादिसे। यदि 
|| आन्ति होती, तो उसकी निवृत्ति हो जाती, किन्तु निवृत्ति नहीं होती, अतः आन्ति नहीं है। 
किंच, तत्त्ववोधक वाक्यसे आ्रान्तिका अपवाद होता है, परन्तु यह वाक्य तत्त्वपरक नहीं हे, 
ऐसा कहते हैं---/न च” इत्यादिसे । घट और कुम्भशब्दोंके सम्रान ओंकार और उद्गीथ- 


सनविधिपरतात्‌ । नाप्येकत्वपक्ष: संगच्छते, निम्योजन हि तदा शब्द- 
द्योचारणं स्थात्‌, एकनैब विवक्षित थसमर्यणात्‌ । न च होत्रवियये आध्यर्वव- 
विषये वाउक्षरे ओह्रणब्दवाच्ये उद्वीथशब्दग्रसिद्धिरश्ति | नापि सक्षलायां 
सास्नो ह्वितीयायां भक्ताउद्रीथशब्दवाच्यायामोंका रखब्दप्रसिद्धियेंनानतिरि- 
क्ताथता स्यात्‌ । परिशेषाद विशेषणपक्षः परिगृद्यते, व्याप्तेः सर्ववेदसाधार- 

हि भाष्यका अनुवाद. रे द 
क्योंकि उपासना विधिपरक है । एकत्व पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि 
उस पक्षसें दो बार शब्दका उच्चारण निरथेक होगा, एक ही बार उच्चारण करते 
से विवक्षित अ्थकी परिपूर्ति होगी । दौन्रविषयक और आध्वयेवविषयक 
जो ओंकारशब्दवाच्य अक्षर हे, उससें उद्गीथ शब्दकी प्रसिद्ध भी नहीं है। 
उसी प्रकार सामकी सकल द्वितीय भक्तिमें--भागमें जो उद्गीथशब्दवाच्य है उसमें 
ओंकारशब्द प्रसिद्ध नहीं है, जिससे अभिन्न अर्थ हो | अतः परिशेषसे विशेषण- 
पक्ष ही परिग्रहदीत होता है, क्‍योंकि ऑक्रारकी व्याप्त ए777++. जन अरकी व्याति सर्ववेदसाधारण है। सब है। स्व 


| ्ि सलेगरभा._ 
धटकुम्भशब्दयोरिव ओज्ञारोहीथशब्दयो: . पर्यायल्वपक्ष॑ दृषयति--नापीति | 
पर्यायत्वमपि नास्तीत्याहइ--न चेति । परिशिष्टविशेषणपक्षे सूत्र यीजयति- 
व्याप्तरिति । ओमित्यक्षरस॒पासीत इट्युक्ते सर्ववेदव्याप्योज्ञारः . इह उपास्तौ 
असज्येत, तत्निरासार्थमुद्गीथावयवरत्व॑ विशेषण समड्जसमित्यथः | अध्यासपक्षे 
तदूबुद्धिविषयत्व॑गुणयोगरूप: सम्बन्ध: करल्प्य इति विप्रकृष्टा छक्षणा, अवयव- 
लक्षणा तु सनिक्षष्टा, उवयवाबयविसम्बन्धस्य क्लृप्तवातू, पटावयवे दस्बे पटो 

ः रलग्रभाका अनुवाद 

शब्द पर्याय हों, इस प्योयपक्षको--एकत्वपक्षको दूषित करते हैं-..“नापि” इब्यादिसे । 
इन शब्दोंमें पयोयत्व भी नहीं है [ अर्थात्‌ ये दोनों एक दूसरेके वांचक भी नहीं है ] ऐसा 
कहते हैं--.न च” इत्यादिसि। परिशिष्ट विशेषणपक्षमें सूत्रकी योजना करते हैं-...““व्याप्रे:? 
इत्यादिसे * “ओमिव्यक्षरमुपासीत” ( ओम? इस एक अक्षरकी उपासना करे ) ऐसा कहनेसे 
सर्वेवेद्ृव्यापी ओंकार यहां--उपास्तिमें असक्त होगा, उसके निराकरणके लिए “उद्गीथा- 
_वयव” यह विशेषण युक्त हे, यह अभिग्राय है। अध्यास पक्षमें एक पदाथमें अन्य पदा्थक्की 
तुद्धिका विषयत्वरूप जो गुण हैं उस गुणके योगरूप एक सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी, 
इससे लक्षणा विग्रक्नष्ट है, परन्तु अवयवर्मे लक्षणा सन्निकृष्ट ही है, क्योंकि अवयवाबश्रविभावरूप 
- सम्बन्ध कलप्त-स्वीकृत है, और पटके अवयवके भस्म हो जानेपर 'पटो दग्ध:? (पट जल गया है) 


द 


१८९० बंहसत्र.. [ अ० है पा० है 


रा हज पटल तल पलट ली जल जप टच टच इस 


भाष्य 
प्यात्‌ । स्वेव्याप्यक्षरमिह मा प्रसज्ञीत्यत उद्ीयशब्देनाक्षर विशेष्यते | कथ 
नामोहीथावयवधूत ओझ्टारो गल्ेत्रेति | नन्‍्वस्मिन्नपि पक्षे समाना छक्षणा, 
उद्गीथशब्दस्यावयवलक्षणाथत्वात्‌ । सत्यमेबम्रेतत, लछक्षणायात्रपि तु 
सानकषावश्चकेषा सचत एवं, अध्यात्तपक्ष ह्थान्तरबाद्धरथान्तर नांक्षण्यत 
शत [वशग्नरूश लक्षणा, वशपणपक्ष त्ववयांववचनेन शब्दनावयवे सम्ृप्यंत 
इति संनिकृष्ट लक्षणा | समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि ग्रवर्तमाना 
हृष्टाः पटग्रामादिषु । अतश्र व्याप्तेहितोरोमित्येतदक्षरमित्येतस्यों द्रीथमित्ये- 
तहिशेषणमिति समझ्समेतन्निस्वच्यमित्यथेः ॥| ९॥ 
भाष्यका अनुवाद 

व्यापी अक्षर यहां प्रसक्त न हो, अतः डद्गीथ शब्द यहां अक्षरका विशेषण 

। किस प्रकार उद्गीथके अवयवभूत ओंकारका प्रकृतमें भ्रहण हो इसके लिए इस 
पक्षमें भी लक्षणाका प्रसड़ समान है, कारण कि उद्गीथ शब्द्का उद्गीथका अवयव 
अथ है। यह सत्य है, तथापि छक्षणामें मी सन्निकषे ओर विग्रकर्ष होता ही है । 
अध्यास पक्षमें अथोन्तरकी बुद्धि अन्य अथमें प्रक्षिप्त होती है, अतः ( उसमें. ) 
लक्षणा विप्रक्ृष्ट हैं और विशेषण पक्षमं तो अवयविवाचक शब्द्से अवयवका 
ज्ञान होता है, इससे (इसमें ) लक्षणा सन्निक्ृष्ट है। समुदायमें प्रवृत्त शब्द 
अवयवोंमें भी प्रवर्तमान देखे जाते हैं--पट, ग्राम इत्यादिंस । इस कारणसे-- 
व्याप्ति हेतुसे (* इस अक्षर! का 'ददुगीथ” यह विशेषण है, यह समझजस--- 
निदुष्ट है, ऐसा अथे है ॥ ९॥ 


ह क्‍ रलप्रभा का 
दुग्ध इति छोके प्रयोगान्च । नामादो ब्रह्मशब्दस्य तु अग॒त्या बल्नबुद्धिग्राह्मलगुण- 
लक्षणाउ5श्रिता, तत्र प्रतीकोपास्तेविंवक्षितत्वात्‌, इह तु ॒प्रतीकोपास्तिविधिकरपने 
आप्त्यादिगुणकोज्लारे प्राणदष्टिविधाने च वाक्यमेदः स्यात्‌। अतः स्ववेदव्या- 
प्योज्ञारनिरासेन ओड्रे प्राणदष्टिविधानाथ व्शेषणमेव समञ्जसम्‌ , कल्पनाछझाघ- 
वादिति सिद्ध ॥ ९ || 


रत्नयभमाक्ता अनवाद 9, ५6 कु 
ऐसा लोकमें प्रयोग भी होता हे । नाम आदियें तो ब्रह्मराब्दकी अगल्या ब्रह्मब॒ुद्धिग्राह्मत्वरूप 
गुणमें लक्षणाका आश्रयण किया हे, क्योंकि वहांपर प्रतीककी उपासना विवक्षित है, यहांपर तो 
प्रतीककी उपासना विधिकी कल्पनामें आप्ति, समृद्धि आदि गुणवाले ओंकारमसें प्राणदष्टिका विधान 
होनेपर वाक्यभेद होगा । इस प्रकार स्वेवेदव्यापी ओंकारका निरसन करके ओंकारमें ग्राणदृष्टिके 
विधानके लिए विशेषण ही युक्त हे, क्योंकि कल्पनालाघव हैं, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 


जं 


न है ; 


् 


[ ५ सवाभेदाधिकरण झ्लू० १० ] 
वर्िषववाधनाहायमाहार्य वंवामित्यतः । 
उक्तस्यव परामशादिनाहायमनुक्तितः ॥ ? || 
प्राणद्वारेण बुद्धिस्थं वसिछठल्वादि नेतरत्‌ । 
एवंशब्दपरामशयोग्यमाहायमिष्यते# || २ ॥ 
[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--वापिष्ठत्व आदिका उपसंहार करना चाहिए या नहीं 
पूवपक्ष-- एवम्‌ शब्दसे उक्तका ही परामश होनेसे ओर वातैष्ठत्व आदिके उच्त 
न होनेंसे परामश नहीं होता है । 


सिद्धान्त--वसिष्ठत्व आदि प्राण द्वारा बुद्धिस्थ हैं अन्य नहीं, अतः वे वसिष्ठत्वादि 
“एवम्‌ शब्दसे परामशके योग्य हैं, इसछिए उनका उपसंहार करना चाहिए | 


सवाभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥| 


पदच्छेद---सवामिदात्‌ , अन्यत्र, इसे । 
अन्यत्र--वसिष्ठत्वादिगुणानामश्रवणस्थले,  इमे--- वसिष्ठत्वा- 


श्र 


ढयो गुणा: [ उपसंहतव्याः, कुतः ? ] स्वोभेदात्‌--सर्वासु शाखासु प्राणसंवाद- 


स्थायाः: प्राणविद्याया अमिन्नववात्‌ , [ अत एव प्रक्ृतमुणानामिव अग्रकृतगुणानामपि 


बुद्धिस्थतयवंशब्दगद्यत्वात्‌ सर्वे सर्वश्रोपसंह्ंव्या इति सिद्ध ] । 


(४ आह पड [न ३७५. 
भाषाथे---वाजसनेयी और छान्‍्दोग्य इन दो शाखाओंके. उपनिषदोंमें 
प्राणविद्यामें वाग आदि प्राण वसिष्ठत्वादि शुणयुक्त सुने गये हैं । कौषीतकी आदि 
शाखाओमें उस प्रकार श्रुत नहीं हैं तथापि जहांपर वसिष्ठ्लादि गुणोंका श्रवण 


नहीं है वहां भी वसिष्ठत्वादि गुणोंका उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि सब 


शाखाओंमें प्राणसंवादमम स्थित ग्राणविद्याकी एकता हैं, अतएव ग्रकृत गुणोंकी 
भांति अप्रकृत गुण भी बुद्धिस्थ होनेसे एवंशब्दसे ग्राह्म हैं। अतः सब गणोंका 
सब जगढ़ उपसंहार करना चाहिए यह सिद्ध हुआ । 


« भाव यह हे कि प्राणविद्यामें छान्दोग्य और काण्व, वसिष्ठत्व, प्रतिष्ठा आदि गुर्णोका उपन्यास 
करते हैं ओर ऐतरेयक एवं कोषीतकी आदि नहीं करते हें ऐसी परिस्थिति वसिष्ठत आदिका 
ऐतरेयादिकी प्राणविद्यामें उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? इस प्रकारका सन्देह होनेपर पूर्वपक्षी 
कहता हे---उपसंहार नहीं करता चाहिए, क्योंकि 'य एवं. वेद” इसमें पठित “एवम्‌'शब्दसे उस 
शाखामें कथित गुणोंका ही परामरश होता है । 


श्ट९श्‌ .. ब्रह्मसत्र ... [ थ० है पा० हे 


भाष्य द 

वाजसनेयिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे श्रेष्ख्यगुणान्वितस्य प्राणस्यो- 
पश्योपास्यत्वम्ुक्तयू, वागादयोडपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिशुणान्विता उक्ताः, 
ते व्‌ शुणाः ग्राणे पुनः ग्रत्यर्पिताः--'यद्ा अहं वसिष्ठाउस्मि . तव॑तद॒सि- 

भाष्यका अनुवाद 

वाजसतेयी ओर छन्‍्दोगोंके प्राणसंवाद्ें श्रेष्ठत्वगुणसे युक्त प्राणकी 
उपासना कही गड्ढे है ओर उसमें वागू आदि भरी वसिष्ठत्व आदि गुण;ोसे युक्त 
कहे गये हैँ ओर वे गुण फिर प्राणमें भी दिखछाये गये हें--'यद्ाा अं 
वसिष्ठास्मि०” (जो में अतिशय घनवती हूँ उसीसे तू घनवान है )। ओर 
अन्य कोषीतकी आदि शाखाबाढोंके 'अथातो निं:श्रेयलादानम्‌” ( अब श्रेष्ठताका 


७. 


रत्यभा 
सवाभेदादन्यत्रेमे | विषये वकक्‍तु सम्मतमथमाह--वाजसनेयिनामिति । 
वाचो वसिष्ठत्व॑ गुण:, वाम्मिन: सुखवासदशनात्‌, चल्लुपषः प्रतिष्ठा गुण:, चक्षुष्मतः 
पादप्रतिष्ठाद्शनात्‌ । श्रोत्रे सम्पदूगुणकम्‌ , अ्वणात्‌ सवार्थिसम्पत्ते: मन आयत- 
नत्वगुणम्‌ , .तस्य वृत्तिद्वारा सर्वभोग्याश्रय्वातू । ते च गुणाः ग्राणस्य शष्ठ्य 
निश्चित्य वागादिभिस्तस्मिन्नर्पिता इति शाखादह्ययसम्मतोडथ: | विषयमाह--- 
ल्लप्रभाका अनुवाद. | 
बी यह अभिप्राय है। “स्वभेदादन्यत्रेमे” । विषय कहनेके लिए सम्मत अर्थ कहते हैं--- 
ली “बाजसनेयिनाम? इत्यादिस । दोनों शाखाओंमें अन्य सम्मत अथ कहते हँ--वाणी वसिष्ठेत्व- : 
गुणवाली है, क्योंकि वाग्मीके लोकमें सुखपूवेक निवासका दशन हेँ। अखिं ग्रतिष्ठा ग्रणवाली 
हैं, क्‍योंकि नयनवालोंकी पादग्रतिष्ठा देखनेमे आती है। श्रोत्र सम्पद्गुगवाछा हे, क्योंकि 
श्रोत्रयुक्तको ही श्रवण करनेसे सब अथेकी सम्पत्ति होती है। मन आयतनगुणवाला हे, 


क्योंकि वह इत्तिद्वारा सब भोग्य पदार्थोका आश्रय है [ कृत्तिद्वारा भोग्यपदार्थीका विधान 
मनमें ही होता है |। वे ग्रुण श्राणकी श्रेष्ठताका निश्चय करके वाग आदिसि श्राणमें ही 


बनी भती-+ +७>-3० जन ७५+5-क >> 3५७७»... ५ .र--क०.. 


+>कृ6 १ कक नार-- 


ऐेसा पूवपक्ष ग्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि उक्त गुणोंके' समान अनुक्तगुणोंका भी “एवम्‌ 
शब्दसे परामश होता है, क्योंकि गुणीभूत प्राणके एक होनेसे प्राणद्वारा गुण बुडधिस्थी होते हें। 
से मथुरामें पढ़ाता हुआ देखा गया देवदत्त कदाचित्‌ पादलीपुत्रमें पढ़ाता हुआ नहीं देखा जाय तो 
भी अध्यापकरूपसे उसका ग्रत्यभिज्ञान होता हे, जेसे छान्दोग्य आदिमें वसिष्ठत्वादि गुणोंसे युक्ततया 
उपलरूब्ध प्राण ऐतरेय आदिमें केवठ उपलब्ध होनेपर भी वसिष्ठत्व आदि गुणोंसे युक्त ही बडद्धिस्थ 
इससे “एवम? शब्दसे परामश करने योग्य हे, अत; वसिष्ठत्व आदि गुणोंका उपसंहार 


जब की तन नन>.--ब बीत 9५>-न्‍ कक “ना>-+>म- ७-3०. 
नल 3>+-+>-++--९५००४७००७ ०७ 
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होते हैं । 
ग्राणविद्यामें करना चाहिए। 


कर 
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आवि० ५ सू० १०। शाइश्माष्य-र्नश्नभा-भाषा सुवा दसहित र 


साधष्य 

छीडसि' ( बू० ।६।१।१४ ) हइत्यादिना । अम्येपामपि तु शाखिनां कौपीतर्कि- 
प्रश्तीनाँ आणसंबादेषु अथातों निःश्रेयसादानथ्, एवा ह वे देवता 
श्रेयसे विवदभानाः ( को० २॥१४ ) इत्येव॑जातीयकेशु प्राणस्थ श्रेष्ठथ- 
मुक्त ने त्विसे वसिष्ठत्वादयोउपि शुणा उक्ताः । तत्र संशयः--किमिसे वसिष्ठ- 

त्वादयों शुणाः क्चिदुक्ता अन्यत्राप्यस्येरन्लुत नास्येरजिति । 
>>... तत्रप्राएतावन्ास्थेरन्निति | कुतः $ एवंशब्द्सयोगात्‌ । अथो य एवं 
। विद्वान प्राणे निःश्रेयस विदित्वा' इति तत्र तन्रवंशब्देन बेच वस्तु निवेधते | 
एवंशब्दथ संनिहितावलम्बनो न शाखान्तरपरिपठितमेब॑जातीयर्क गुणजात॑ 

साप्यका अनवाद द 

निधोरण होता है ये देवता अपनी श्रेष्ठताके लिए वियाद करने लगे ) इत्यादि 
प्राणसंवादमें प्राणका श्रेष्ठत्व कहा गया है, परन्तु ये वसिष्ठत्व आदि शुण नहीं 


कहे गये हैं । यहांपर संशय होता है कि वसिष्ठत्व आदि गुण जो कहीं उक्त हैं, वे 
अन्यत्र लिए जाते हैं या नहीं ? द 
पूर्वेपक्षी--नहीं लिए जाते, ऐसा प्राप्त होता है। किससे ? “एवम्‌” शब्दके 
संयोगसे । अथो य एवं विद्वान” ( जो ऐसा जानता है वह प्राणमें श्रेष्ठत्वका 
ध्यानकर ) इत्यादि तत्‌-ततू स्थलामें एवंशब्दसे वेय्य वस्तु कही जाती है। 
ओर सन्निहितावलम्बी एवंशब्द अन्य शाखामें पठित इस प्रकारके गुणसमूहका 
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रलयभा 
अन्येषामित्यादिना । निःश्रेयसस्य अष्ठयस्य आदानम्‌-नि्धारणम्‌ प्रस्तूयते इत्यर्थ: | 
; देवताः---वागादयः, अहंश्रेयसे--स्वश्रेष्ठयायेत्यथ: । एवंशब्दात्‌ श्रेष्ठयगुणकप्राण- 
हे प्रत्यभिज्ञानाच संशयमाह--तत्रेति | गुणानामनुपसंहारोपसंहारावेव पूर्वोत्तरपक्षयों: 
द फुूम । उद्गीथत्वविशेषणादोझ्भारस्य सर्ववेदव्याप्तिव्यावृत्तिवत्‌ प्रकृतगुणमात्रग्राहकैवं- 


रलग्रभाका अनुवाद 
३ 


अर्पित किये*गये हैं, ऐसा दोनों शाखाओंमें सम्मत अथ है। अधिकरणका विषय कहते हैं--- 
“अन्येषाम” इत्यादिसे । निःश्रेयसरूप श्रेष्ठलाके आदानका--निधोरणका अस्ताव करते हैं, ऐसा 
अर्थ है। देवता--वाग्‌ आदिकी अभिमानिनी देवता, अहंश्रेयसे---अपनी श्रेष्ठताके लिए ऐसा 
अथ है। 'एवम' शब्दसे श्रेष्ठत्वगुणवाले ग्राणका प्रत्यभिज्ञान दोनेसे संशय कहते हं--- तत्र”? इत्यादिसे । 
_ शुणोंका अनुपसंहार पूर्वपक्षका ओर उपसंद्दार उत्तरपक्षका फल हैँ । जैसे उद्गीथत्वविशेषणसे 
ओंकारकी सर्वेवेदव्याप्तिकी व्यावृत्ति हुई है, वेसे ही प्रकृत गुणमान्नका ग्रहण करनेवाले एवम्‌” शब्दसे 


३३८ 
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भाप्य 
शक्‍्नोति निवेदयितुग, दस्मात्‌ स्वप्रकरणस्थरेव गुणनिराकाब्छुत्वमिति । 
एवं प्राप्ते ग्रत्याह--अस्थेरज्षिमे गुणा: क्चिदक्ता वसिष्ठल्वादयो5ल्य- 
तआ्रपि। छुतः ? स्वोभेदात्‌। स्वेत्रेव हि तदेवेक प्राणविज्ञानमभिन्न 
प्रत्यभिज्ञायते, प्राणसंवादादिसारुप्यात्‌ | अभेदे च॑ विज्ञानस्य कथमिमे 
गुणाः क्विदुक्ता अन्यत्र नास्पेरन्‌ । नन्‍्वेबंशब्दस्तत्र तत्र भेदेनेवजातीयर्क 
शुणजात॑ वेध्त्वाय समर्पयतीत्युक्तम्‌ | अन्रोच्यते--यद्यपि कोषीतकिब्राह्मण- 
भाष्यका अनवाद द 
निवेदन नहीं कर सकता है। इससे अपने प्रकरणमें स्थित शुणोस्रे दी 
निराकाडश्षता है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँँ--कहींपर कहे गये वसिद्धत्व आदि 
गुण अन्यत्र भी ग्रृद्दीत होते हैं | किससे ? स्वेनत्र अभेद होनेसे । क्‍योंकि सभी 
जगह उसी एक अभिन्न प्राणविज्ञानका प्रद्मभिज्ञान होता है; कारण कि प्राणसबाद 
आदि समान है । विज्ञानका अभेद होनेपर कहीं कहे गये गुण अभ्यत्र क्‍यों 
नहीं गृहीत होंगे। परन्तु एवंशब्द उस-उस स्थछपर उस प्रकारके. गुणसमुदायका 
भेदरूपसे वेच्चत्वके लिए ससपेण करता है, ऐसा कहा गया है | उसपर कद्दते हैं-- 
कि क्‍ स्‍्ग्ममा....््््््््र्रः.़ 
2“... शब्दात्‌ शाखान्तरगुणव्यावृत्तिरेति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--तत्न ग्राप्मिति । 
का यथा वागादिश्यः प्राणश्रेष्ठ्यं सिद्धम अथो--तथा य एवं अ्रेष्ठचगुण विद्वानुपास्ते 
 ।+  स प्राण श्रेष्ठय॑ विदिखा-ध्यातवा ओ्रेष्ठो भवतीति श्र॒त्यर्थ:। एब्ब्जातीयक- 
हा ... विवेक्यात्‌ | प्राप्तमार्थियम वसिष्ठत्वादिगुणजातमेवंशब्दो न शृह्ाति, 


0० 0/ ४७.४ ४ 


अली 2जीनपनरग७>2रनगगन-ग-नननीानओ, 


श्रुतावठम्बितवादिति प्राप्त सिद्धान्तयति--अस्येरज्ञिति । वाजसनेयित्राह्मण...* 
तावदेवंशब्देन वसिष्ठवादिगुणजातस्य प्राणविद्यासम्बन्ध: सिद्ध), सेव विद्या 

|. क्‍ क्‍ रलग्रभाका अनुवाद | 

5 अन्य शाखामें कथित गुणोंकी व्याबृत्ति होती है, ऐसी दृष्टान्तसंगतिसे पूर्व॑पक्ष करते हैं---““तत्र 

| प्राप्तम्‌” इत्यादिसिे । जेसे वागू आदिसे पग्राणकी श्रेष्ठठा सिद्ध है, वेसे ही श्रेउचलगणवाले 

हे प्राणका ज्ञाता जो कोई अधिकारी अथात्‌ विद्वान्‌ उसकी (गआणके अ्रेष्ठतारूपगुणकी ) 

| उपासना करता ह वह ग्राणमं श्रष्ठत्व जानकर उपास्य ग्राणात्मकत्वकी प्राप्तिसे श्रेष्ठ आदि 

गुणोंसे युक्त होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ है। इस अ्रकारके विद्याके ऐक्यसे प्राप्त 

आर्थिक वसिष्ठत्त आदि गुणसमूहका एवम्‌” शब्द ग्रहण नहीं करता, क्योंकि एवम? 
शब्द श्षुतिमें पठितका अवलूम्बी हैं, ऐसा पूर्वपक्ष आप्त होनेपर सिद्धान्त 


वतन निजी न--त+त++सननात-+--+ न, 


गतेनेबंशब्देन वाजसनेयित्राह्मणगर्त 3गजातमसंशब्दितमसंनिहितत्वात , 
तथापि तश्मिन्नेव विज्ञान वाजसनेयित्राह्मणगतेनैवेशब्देन तत्संशब्दितमिति 
ने परशाखागतमप्यमिन्नविज्ञानावब् भुणजात स्वशाखागताद विशिष्यतते | 
न चेव॑ं सति श्रुतहानिरश्रतकल्पना वा भवति । एकस्यामपि हि शाखायां 
डूता भुणाः क्षता एवं सर्वत्र भवन्ति शुणवतों भेदाभावात्‌ । नहि देवदत्तः 
शोयादियुणत्वेन स्वदेशे प्रसि्भो देशान्तरं गतस्तदेश्येरविभावितशौर्यादिगुणो- 
ड़ द भाष्यका अनुवाद _ 
यद्यपि कोषीतकी ब्राह्मणमें स्थित एवंशब्दसे पाजसनेयी ब्राह्मणमें आये हुए शुण- 
जञ्॒दायका प्रतिपादन नहीं किया गया है, क्योंकि वे गुण वहाँ असन्निहित हैं, तथापि 
उसी विज्ञानमें वाजसमेयी ब्राह्मणमें स्थित एवंशब्द्से बह गुणसमूह कहा गया है । 
इसलिए अन्य शाखागत भी अभिन्न विज्ञानसे सम्बद्ध गुणसमूह स्वशाखासें 
श्थित शुणसमूहसे भिन्न नहीं होता है। और ऐसा होनेपर श्रुतहानि और अश्नतकी 
कल्पना भी नहीं होती है, क्योंकि एक भी शाखामें सुने गये गुण सत्र श्रत 
ही होते हैं, क्योंकि शुणवानके भेदका अभाव है। स्वदेशमें शौर्य्यादि गुणोसे 


प्रसिद्ध देवदत्त अन्य देशमें गया हो और उस देशके वासियों द्वारा उसके 
8 >> पक 


रलयग्भा 
कोषीतकिश्रुतो प्रत्यभिज्ञायते, तथा च गुणानां गुण्यविनाभावेन अर्थतः प्राप्तानामपि 
श्रुतगुणैरविरोधात्‌ सहैव श्रुतमार्थ च गुणजात अत्यर्थाभ्यां सब्निहितत्वाविशेषात्‌ 
 कौषीतकिगतेनैबंशब्देन परामृश्यत इत्याह--तथापीति । कोषीतकिश्रतिस्थ: 
प्राण: वसिष्ठत्वादिगुणक:, श्रेष्ठपाणवात्‌ , वाजिश्रुतिस्थप्राणवत्‌ श्त्यश्रतगुंणानुमाने 

अ धा त्‌ ६ भ्े चवं स्‌ री 6 
सति अ्रतहानिर्नास्त अविरोधात्‌ इलुक्त स्पष्टयति--न चेव॑ सतीति। अपरि- 
रलग्रभाका अनुवाद 

करते हैं--“अस्येरन्‌” इत्यादिसे । वाजरसनेयी त्ाह्मणमें 'एकम” शब्दसे वसिष्ठल्ल आदि 
अतमहका आणविद्याके साथ सम्बन्ध सिद्ध है, उसी विद्याका कोषीतकी श्रतिंमें प्रत्यभिज्ञान 
होनेसे ग्रुणोंका गुणीके सोथ अविनाभाव होनेस अथतः ग्राप्त गुणोंका भी श्रत ग्रुणोंके साथ 
कोई दिरोध नहीं है, अत: श्ुत और आर्थ दोनों गुणोंका कोषीतकी श्रुतिमें पठित "एवम! 
शब्दसे साथ ही परामर्श होता है, क्योंकि वे दोनों ही श्रति ओर अथंसे समानरूपसे सन्निहित 
हैं, [ इस सन्निधानमें कुछ विशेषता नहीं है ] ऐसा कहते हैं-.. तथापि” इत्यादिसि । कोषीतक्ी 
अ्तिमें कथित ग्राणशब्द वसिष्ठत्वादिगुणवाला है, श्रेष्ठ प्राण होनेसे, वाजिश्रतिमें कहे गये 
आणके समान, ऐसा अश्रुत गुणोंका अनुमान होनेपर शतक हानि नहीं है, क्योंकि कोई विरोध 
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साध्य 
प्यतद्शुणो भवति । यथा च तत्र परिचयविशेषाद देशान्तरेडपि देवदत्त- 
शुणा विभाव्यन्ते, एवमशियोगविशेषाच्छाखान्तरेज्प्युपास्या गुणाः शाखा 
न्तरेष्प्यस्येर्न। तस्पादेकप्रधानसंबद्धा धो एकत्राउप्युच्यमानाः स्वेश्रै- 
वोपसेहतेव्या इति ॥| १० ॥ 


आाष्यका अनवाद 
शाोय आदि गुण ज्ञात नहीं हुए हों, तो भी वह उन गुंणोंसे रहित नहीं होता है । 
ओर जेसे परिचयविशेषसे देशान्तरसें भी देवदत्तके शुर्णोका ज्ञान होता है, वेसे ही 
सम्बन्धविशेषसे उपास्य गुण अन्य शाखामें ग्रह्त किये जाय। इसे एक जगहमें 
कहे गये एक प्रधानके साथ सम्बद्ध घर्माका सर्वत्र उपसंहार करना चाहिए ॥१०।| 


रलयसभा 
गेणिता अपि गुणाः श्रता एवेत्यन्र दृष्टान्तमाह--नहींति । फछितमाह--- 
तस्मादात ॥ ९०॥ 
रत्लयसमाका अनवाद 
नंहीं ह, ऐसा जो कहा गया है, उसे स्पष्ट करते हें--न चव॑सति” इत्यादिसे। जिनकी 


गंणना नहीं को गई है, ऐसे भी गुण श्रुत द्वी हैं, इसमें दृष्टान्त कहते हैं--“नहि”” इत्यादिसे । 
फँलित कहते हे --- 'तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १० ॥। 


४ 
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| ६ आनन्दाद्रधिकरण छू० ११-१३ | 
नाहारया उत्त वाहायाँ आनन्दाद्या अनाहतिः 
वामनीसत्यकामादेरिवतेषां व्यवस्थिते! ॥ १ ॥ 
विधायमानधर्माणां व्यवस्था स्याद यथाविधि । 
प्रतिपत्तिफलानां तु स्वशाखासु संहृतिः# ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार |] 
सन्देह--तेत्तिरी यककी परबत्रह्म-विद्यामें पठित आनन्द आदिका ऐतरेयकादियें प्रोक्त 
प्रब्रह्म-विद्यामं उपसंहार करना चाहिए या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--आनन्द आदिका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवस्था 
वासनी, सत्यकास आदक ससान हां सकता ह | 
सिद्धान्त---विधीयमान धर्मोकी व्यवस्था सगुणाविद्यामें विधिके अनुसार होगी, परन्तु 
शान जिनका फछ है, ऐसे आनन्द आदिका तो सभी शाखाओंमें उपसंहार करना चाहिए | 
आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 
पृद्चछेद---आनन्दादय:, प्रधानस्य | क्‍ 
पदार्थोक्ति--प्रधानस्थ--ब्रह्मण.,. आनन्दादयः---आनन्दस्वरूपत्वादयो 
धंमों:, [ सवेत्र उपसंहतेव्या: कुतः ? सवशाखासु वेच्स्य ब्रह्मण एकत्वेन विद्याया 
एकत्वादंव | 
भाषाथे--त्रह्मके आनन्दस्वरूपत्व आदि धर्मोका सब जगह ( जहाँपर 


आनन्दस्वरूपत्वादि धर्मोका श्रवण नहीं है वहापर भी ) उपसंहार करनो चाहिए, 
क्योंकि सब शाखाओंमें ज्षेय ब्रह्मके एक होनेसे विद्या भी एक ही है। 


# भाव यह हैं कि “आनन्दो ब्रह्म? 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म! इत्यादि अश्रुतियोंद्वारा आनन्द आदि 
तैत्तिरीयकी परवह्मविद्यामं कहे . गये हैं। और “ज्ञान अह्ब? इत्यादि ऐेतरेयकादिम उत्त परवहा: 
विद्यार्मे वे आनन्दादि नहीं कहे गये हें, अतः ऐतरेयंकादिमें उक्त परबत्रह्म-विद्यामें उनका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । उनकी व्यवस्था वामनीत्व आदि धर्मोके समान होगी, जैसे “एप उ वामनीः: 
“एप उ भामनी:? इत्यादि वामनेतृत्व--कामयितृत्व, भासकत्व आदि गुण उपकोसल-विद्यामें कद 
गये हैं ओर दहरविद्यामें 'सत्यकाम:? इत्यादिस सत्यकामादि ग्रण कहे गये हैं । उस स्थलूमें पर- 
स्पर गुणोंका*उपसंहार नहीं होता हे, वेसे ही आनन्दादिकी भी व्यवस्था दोगी अथीत्‌ उनका भी परस्पर 
तेत्तिरीयुक ओर ऐत्तरेयकर्में उक्त परब्रह्म-विद्यामें उपसंहार नहीं होगा । 

एसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हँं--उतक्त इृष्टान्त विषम है, क्‍योंकि वामनीलादि 
ध्येयरूपसे विधीयमान हैं इसलिए उनकी व्यवस्था विधिके अनुसार होना युक्त हें, आनन्द आदिका ज्ञान 
ही फल होनेसे विधीयमान नहीं हैं, इसलिए व्यवस्थापक विधिके अभावसे और शानरूप फलके सर्वत्र 
सामान्य द्ोनेसे आनन्द आदिका उपसंहार करना चाहिए । 


आिण--+ चाध४-+़ 
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ख््श्ट .. ब्रह्न॑न्र [ भ० हेपा० ३ 
..... आष्य 
ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरासु श्रुतिष्वानन्दरूपत्व॑ विज्ञानधनत्व॑सर्बग 
तत्व॑ सवात्मत्वभित्येब॑जातीयका ब्रह्मणो ध्माः कवचित केचिच्छयन्ते । तेषु 
सेशयः किमानन्दादयों अह्मधर्मा यत्र यावन्तः श्रूयन्ते. तावन्‍त एबं तत्र 
प्रातपत्तव्या: कि वा सब स्वत्रात । तत्र यथाशातावश्षाग भधम्मप्रांतपत्ता 
ग्राप्तायामिदप्ुच्यते--आनन्दादयः ग्रधानस्य ब्रह्मणो धमोः सर्वे सत्र 
भाष्यका अनवाद 
बह्यके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियाँमें. आनन्दरझूपत्व, 
विज्ञानधघनत्वसर्वेगतत्व, ओर सवोत्मत्व इत्यादि ब्रह्मके घम कहींपर कोई सुने 
जाते हैं | यहांपर संशय होता हे--क्या आनन्द आदि ब्रह्मधर्म जहां जितने सुने 
जाते हैं, वहां उतनोंकी ही प्रतिपत्ति करनी चाहिए अथवा सर्वेत्र सबकी प्रतिपत्ति 
करनी चाहिए। श्रुतियोंके विभागके अनुसार धर्मोकी प्रतिपत्ति प्राप्त होनेपर 
यह कहते हें--आननन्‍्द आदि प्रधानभूत अरह्मके धर्म समझने चाहिए । 


रलप्रभा क्‍ क्‍ 
आनन्दादयः प्रधानस्य | ब्रह्मणो ज्ञेयस्येक्यात्‌ निविशेषत्वाच संशयमाह--- 
तेषु संशय इति । पूवपक्षे सत्यादिपदानुपसंहाराद वाक्याथोनवधारणम्‌, सिद्धान्ते 
“४... त्वधारणमिति. फलम्‌। प्राणस्थ सविशेषत्वायुक्त: शाखान्तरीयवसिष्ठत्वाद्ुप 
हु संहारः, बह्मणस्तु निर्विशेषत्वात्‌ स्वशाखागतपदेरेव प्रमितिसिद्धेग्यथः पदान्तरो 
:. पसंहार इति प्रत्युदाहरणेन पूवपक्ष:। सिद्धान्तमाह--इृद्मिति । जानन्दत्व- 
सत्यलज्ञानत्वाद्सामान्यानि ब्र्मणि कह्िपितथमोंः: । तेषां सर्वशाखासु 
उपसंहारो. नाम--तद्वाचकानन्दादिपदानामेकवाक्यतयोचारणम्‌, आनन्दः, 
|. सत्यमू, ज्ञानमू, अनन्तम्‌, अहम, :शुद्धम, अद्वययम, आत्मेति तानि 
क्‍ का _रलपग्रभाका अनुवाद जा 
रा . “आनन्दादयः प्रधानस्य” | ब्रह्म जो ज्ञेय है उसके ऐक्य और निर्विशेषत्वसे संशय 
कहते हें--- 'तेघु संशय: ” इत्यादिसे | पूवपक्षमें सत्यादि पदोंके अनुपरसहारसे वाक्याथेका अनवधारण 
फल है। सिद्धान्तमें तो अवधारण फल है । प्राणके सविशेष होनेसे अन्य शाखामें कहें गये 


/६१ ७. 


वसिष्ठत्वादि ग्रुणोंका उपसंहार युक्त हे परन्तु ब्रह्म तो निर्विशिष हे, अतः अपनी शबज्ाखामें 
स्थित पदोंसे ही अ्मिति सिद्ध होती है, इसलिए अन्य पदका उपसंहार व्यर्थ है, ऐसा 
प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष है। सिद्धान्त कहते हैं---“इद्म्‌” इत्यादिसे । आनन्दत्व, सत्यत्व, 
ज्ञानतव आदि सामान्य ब्रह्ममें कल्पित धर्म हैं। उन पघर्मोका अत्येक शाखामें उपसंहार 
अथोत्‌ उन घमंवाचक आनन्द आदि पदोंकी एकवाक्यतासे आनन्द, सत्य, ज्ञान, अनन्त, 
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आतपतचदब्या: | करमसात्‌ ५ पंवामदादव | सत्र हि. ते देव $ अधान पविशेष्य 
शा जे पृ 0 ८७५ ञ्र कर र् े ॥॥] । तेनेव पव है घिक्क ष्प दि 

मे जयंत | तस्मात्‌ सा्वश्रिकर्त बहाधर्माणां तेतैय पूवो। फरणोदितेन 


देवद्चशोयादिनिदर्शनेन || 


किससे ? सबके साथ अभेद 


११ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


होनेसे ही। क्योंकि सर्वत्र वही एक ब्रह्म 


विशेष्यतया अधान है, मिन्न नहीं हे, अतः उसी पूव॑ं अधिकरणमें उक्त देवदतके 
शो आदि दृष्टान्तसे अह्मके पर्स सावेच्निक हैं ॥ ११॥, 


(+केनन्‍कक रूम... -क न, 


च समानाधिकरणानि पदानि 
रक्षयन्ति । न चैकेनैव पदेन 


रत्रग्रभा 


विरुद्धधर्मत्यागेन सर्वाधिष्ठानभूतामेकामखण्डव्यक्ति 
लक्ष्यसिद्धेः पदान्तर॑ व्यर्थमिति वाच्यम्‌ , एक- 


स्मिन्‌ पदे विरोधाभावेन- उक्षणानवतारात्‌ । यद्यपि पदद्वयेपि लक्षणाउवतरतति, 
तथापि “आनन्दो अल इत्युक्ते दुःखत्व| सातलआन्तिनिरासेडप्यसत्वजडल्वादिअमो 


प्वात्‌ वाक्यमपर्यवसित स्थादिति 


भैवेत्‌, अतस्तन्निरासार् सत्यज्ञानादिपदानि प्रयोक्तव्यानि | व च्‌ अमस्याउनवधि- 


वाच्यम्‌, सच्िदानन्दात्मकं सर्वेधर्मशून्यमद्दयम- 


विकल्प अल्लाहमिति विशेषद्शने सर्वश्रमनिरासात्‌ । तज्च विशेषदर्शन यावद्धि: 
पदेभवति, तावन्ति पदान्युपसंहर्तव्यानीति बिक जे कक 


रलग्रभाका अनुवाद 


नह, शुद्ध, अद्यय, आत्मा--इस अक्वार उच्चारण है। के समानाधिकरण पद विरुद्ध धर्मक्े 
त्यागसे सवाधिष्ठानभूत एक अखण्ड व्यक्तिका लक्षणासे बोध कराते हैं। एक ही पदसे 
लक्ष्यको सिद्धि होनेसे अन्य पद व्यर्ध हैं, यदि ऐसा कहा जाय, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
एक पदमें विरोधके अभावसे लक्षणाबरत्ति उत्तर नहीं सकती । यद्यपि दो पदोंमें लक्षणा उतर 


सकती है, हो भी 'बह्म आनन्द है! ऐसा कहनेसे दुःखत्व ओर अल्पत्वकी भान्तिका निरास 


होता हे, फिर भी जतत्व, जडत्व आदि भ्रम होंगे, अतः उनके निरासके लिए सत्य, ज्ञान 


आदि पदोंका प्रयोग करना चा ए। 


भ्रमके अवधिरहित होनेसे वाक्य परिसमाप्त नहीं होगा, 


ऐसी शज्ढा नहीं करनी चाहिए, -क्योंक्ि _ सच्चिदानन्दात्मक, सवधर्मशूज्य, अद्दय, - अविकऋल्प 
में बह्म हूँ” ऐसा विशेषज्ञान होनेपर सब अमका निरसन होता है। और यह विशेषज्ञान 
जितने पदोंसे हो सके, उतने पदों का 


उपसहार करना युक्त है, यह भाव है ॥११॥ 
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सस्क्कुत 5: 


जा हे ब्रह्मस्त्र [ अ० ह पा० हे 
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भाष्य 

नन्‍्वेव सति प्रियशिरस्त्वादयोडपि धर्मों: सर्वे सत्र संकीर्यरन, 
तथा हि--तैत्तिरीयक आनन्दसयमात्मान ग्रक्रम्याउड्श्नायते---तस्य प्रिय- 
मेष शिरः, मोदों दक्षिणः पक्षः, अमोद उत्तरः पक्ष, आमन्द आत्मा, 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! ( तू० २।५ ) इति । अत उत्तर पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु ऐसा होनेपर प्रियशिरस्व आदि सभी धर्म सर्वन्न संकीर्ण होंगे 
क्योंकि तेत्तिरीयकर्में आनन्द्सय आतध्माका उपक्रम करके कहा जाता है 
'तस्य प्रियमेव शिर:०” ( उस आनन्दमय आत्माका प्रिय ही शिर है, गोद 
दक्षिण पक्ष हे, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ--अतिष्ठा 
है )। इससे उत्तर सूत्र कहते हैँ--- 


प्रियशिरस्वायप्रापिरिपचयापचयों हि भेदे ॥॥ ११ । 


पृदच्छेद--प्रियशिर स्त्वायप्राप्तिट, उपचयापचयो, हि, भेदे । 

पदाथोंक्ति---प्रियशिरस्लवागग्राप्तिः --प्रियशिरस्त्वादिधमोणां. न सबेत्र 
प्राप्तिः, हि-यस्मात्‌ , [ प्रियमोदप्रमोदानन्दानां परस्परापेक्षया] उपचयापचयो-- 
वृद्धिक्षयावनुमूयेते । [ तो च ] भेदे--धर्मिमेदे सत्येव स्वाभाविकों भवतः, 
ब्रह्मणस्तु निर्भेदत्वात्‌ न ते ब्रह्मणः स्वाभाविकों धर्मों। 

भाषाथे--एक स्थरूमें श्रत प्रियशिरस्व आदि धर्मोकी सत्र ग्राप्ति नहीं है, 
क्योंकि प्रिय, मोद, प्रमोद और आनन्दके परस्परकी अपेक्षासे बद्धि और हास 
प्रतीत होते हैं | वे ब्रद्यके भेद होनेपर ही स्वाभाविक हो सकते हैं, ब्रह्म तो 
अभिन्न एक है, अतः वे ब्रह्मके स्वाभाविक धम्म नहीं हैं | 

क्‍ ' अॉक्यिंस .  .. _- ४ 

प्रियशिरस्त्वादीनां धमोणां तेत्तिरीयक आम्नांतानां नास्‍स्त्यन्यत्र 

| .. भाष्यका अनुवाद क्‍ हु 
तिरीयकमें उक्त ग्रियशिरत्व आदि धर्मोकी अन्यत्र प्राप्ति नहीं है, क्योंकि 


3343५9०.3+२०-७४०--०३+२०००२०*००- 


रलयसभा के 
ब्रह्मेक्यात्‌ चेदानन्दत्वादिधमाणां सववत्र प्राप्तिः, तहिं सगुणबल्नविद्यागतधमग्राप्ति- 


रत्नवयभाका जनवाद 
यदि ब्रह्मके ऐक्यसे आनन्दत्वादि घर्मीकी सवच्र प्राप्ति हो, तो सग्रण बह्यविय्यार्मे कहे गये 


बस 
रद 
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अध्य 
प्राप्तिः | यत्कारण प्रिय मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोवत्र- 
न्तरापेक्षया चोपचितापचितरूपा उपलब्यन्ते | उपचयापचयों च सति शेदे 
सम्भवतः । निर्भेद तु ब्रह्म एकमेवाहितीयंश! (छा० ६॥२॥१) इत्यादि- 
अतिभ्यः । न चेते प्रियशिरस्त्वादयों ब्रह्मचमोंः, कोशघधमोस्त्वेत इत्युपदिष्ट- 
सस्माभिः आनन्दमयोज्ण्यासात! ( ब्र० छू० १।१।१२ ) इत्यत्र | अपि च 
प्रस्मिन्‌ ब्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनेते परिकर्प्यन्ते, न द्रष्टव्यत्वेम | 
एवसपि सुतरामन्यत्राप्राप्तिः प्रियशिरसत्वादीनाग । ब्ह्मधमस्त्वेतान्‌ कृत्वा 
भाध्यका अनवाद 
प्रिय, सोद, प्रमोद और आनन्द ये परस्परकी अपेक्षास और अन्य भोक्ताकी 
अपेक्षासें भी उपचित और अपचितरूप उपलछब्ध होते हैं। और भेदके रहनेपर 
उपचय ओर अपचय होते हैं, परन्तु ब्रह्म तो भेद शून्य है--क्यों कि 'एकमेवाहिती यम: 


( एक ही अद्वितीय ब्रह्म है ) इत्यादि श्रुतियांसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रिय- 


शिरसख्व आदि ब्रह्मके धर्म नहीं हें किन्तु कोशधर्म हैँ, यह हम 'आनन्दसयोडश्या- 
सात! इस सूत्रमें कह चुके हैं। और परबहामें चित्तकी अवस्थितिके उपायमात्रसे . 
उनकी कल्पना की जाती है, द्रष्टव्यव्वूपसे नहीं की जाती । इस प्रकार भी सुतर्रा: 


र्रप्रभा हैँ 

रपि स्थादिति. शब्जानिरासाथ सूत्र व्याचष्टें--प्रियेति । पृत्रदर्शनसु्ख॑ प्रियम , 
तद्बातांदिना मोदः, तस्य विद्यायतिशये प्रमोद इत्येव॑ तारतम्यवन्तो धर्मास्तवद्वये 
ज्ञेगे न प्राप्नुवन्ति, तेषामत्रह्मत्वरूपाणां ब्रह्मज्ञानानुपयोगादिति भाव: । तेषां - 
ब्रह्नयमत्व॑ चाउसिद्धमित्याह--न चेते - इति । ब्रह्मणि चित्तावंतारोपायत्वेडपि तेषां 
ग्राप्तिः स्थादित्याशझयाह--एयम्रपीति । जज्ञेयत्वादेषां न ज्ञेये ब्रह्मणि प्राप्तिरि 
त्यथः | किमथे तहिं सूत्रमित्वता आह--बद्यधम्नोसित्वेति । ब्रह्मधर्मानिति 
क्‍ रलग्रभाका अनवाद आई 
धर्मोकी भी ग्राप्ति हो, इस ग्रकारकी शह्कके निरासके लिए सूत्रको व्याख्या करते हैं---“प्रिय 
इत्यादिसे । पुत्रदरनसे उत्पन्न सुखका नाम प्रिय है ! उसकी वार्ता आदिसे जो सुख होता है - 
उसका नाम मोद, तथा उसमें विद्या आदिका अतिशय होनेपर जो सुख मिलता है उसका नाम 


अमोद है । इस ग्रकारके तारतम्यवाले ये धमे--्रिय, मोद और गमोद, अद्वय शेयमें नहीं 


प्राप्त होते, दैयोंकि वे ब्रह्मस्वरूपके समान भेद्रहित नहीं हैं, अतः ब्रह्मज्ञानमें उनका उपयोग 
नहीं हे, ऐसा भाव है। ओर वे ब्रह्मचम हैं यह असिद्ध भी है, ऐसा कहते हैं-“न चेते”” 
इत्यादिसे । तब ब्रह्ममं चित्तकों स्थिर करनेके . लिए सब व्रह्मवाक्योंमें इन धर्मोकी प्राप्ति होगी, 
ऐसी आशंका करके कहते हें---'एवमपि” इत्याद्सि । ये धर्म ज्ञेय नहीं हैं अतः शेय ब्रह्ममें 
इनकी आप्ति नहीं है, यह अर्थ है। तब सत्नका क्‍या अयोजन है 2 इसपर कहते हैं--- 
“ब्रह्मधर्मास्तु” इत्यादिसि । प्रिय शिरस्त्व आदिको ब्रह्मका घम मानकर विचारका फल कहते हँ--« 


डे8९ 
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भाष्य 
न्यायमात्रमिदमाचार्यण प्रदर्शित प्रियशिरित्वायप्राप्तिरिति । सच न्‍्यायो5- 
स्थेषु निश्चितेषु अह्यधमेषूपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्यामादिषु 
सत्यकाग्ादिषु च | तेषु हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रमभेदाद- 
पासनाभेदे सति नान्‍्योन्यघसाोणामन्योन्यत्र ग्राप्मिः। यथा च॒ हे नायावे्॑ 
नपतिशुपासाते छत्रेणेका चामरेणान्या | तत्रोपास्थेकत्वेज्प्युपासनामेदी धर्म 
व्यवस्था च भवत्येवमिहापीति | उपचितापचितशुणर्त हि सति भेदव्यवहारे 
सगुणे बहमप्युपपच्चते, न निशुणे परस्मिन्‌ अह्मणि । अतो न सत्यक्कामत्वादीनां 
धरमाणां क्विच्छुतानां सबेत्र प्राप्तिरित्यथे! | १२ ॥ 
भाष्यका जजुकाद 

प्रियशिरस्व आदिकी अन्यत्र भप्राप्ति है। इनको प्रियशिरस्त्व आदिको बह्मधर्म 
मानकर प्रियशिरस्त्व' आदिकी अमप्राप्ति है, यह न्यायमात्र आचायेने दश्शाया 
है। और यह न्याय उपासनाके छिए उपदिष्ट संयद्यामत्व, सतद्यकामत्व आदि 
निरिचत अन्य ब्रह्मधंमोमें छगता है, क्‍योंकि उनसे उपास्य त्रह्मके एक द्वोनेपर 
भी प्रक्रम भेदसे अन्य उपासनाका भेद होनेपर अन्योन्य धर्मोकी परण्परमें प्राप्ति 


नहीं होती। जैसे दो स्त्रियां एक राजाकी उपासना करती हैँ एक छत्नसे और दूसरी 


चवरसे, उसमें उपास्य एक है तो भी उपासनाका भेद और धर्सकी व्यवस्था 
होती है, वेसे यहां भी होगी। उपचित और अपचित गुणकी उपपत्ति भेद्‌ठ्यव- 


'हारके योग्य सगुण बहायमें होती है, निगुण परतह्ममें नहीं होती है । इससे कहींपर 


श्रुत सतद्यकामत्व आदि धर्मोकी सकेत्र प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा अर्थ है ॥ १२॥ .. 


रलगभा | | 

कृत्वा चिन्ताफलमाह--स॒ चेति । ज्ञेये वाह्यधमोणामनुपयोगादग्ाप्तिरिति न्यायात्‌ 
संयद्वामत्वांदीनामप्राप्तिरिति सूत्र व्यास्येयमित्यथ: | ज्ञानानुपयोगेडपि ध्याने तेषां 
धर्माणाम॒पयोगाद्‌ उपास्यतलह्लेक्यात्‌ ग्राप्तिरन्योन्यविद्यासु स्यादित्याशइबाह--तेघु 
हीति | ध्यानविधिपरतन्त्राणां धर्माणां यथाविधि व्यवंस्थेत्यर्थ: || १२ ॥ 

ः रलग्रभाका अनवाद का हे 
“स च” इत्यादिसे। ज्ञेयमें बाह्य धर्मोका उपयोग न. होनेसे उनकी अग्राप्ति है, इस स््यायसे 
संयद्वामत्व आदिकी भी अग्राप्ति हे, ऐसा सूत्रका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है। ययपि 
ज्ञानमें इन धर्मोका उपयोग नहीं है, तो भी ध्यानमें इन धर्मोका उपयोग होनेसे उपास्य बद्यके 
एक होनेके कारण अन्योन्य विद्याओंमें प्राप्ति होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं--“तेषु हि” 
इत्यादिसे । ध्यानविधिके अधीन धर्मोकी विधिके अनुसार व्यवस्था हे, ऐसा अथ है॥ १९॥ 


5 भनीनिियननणन> मन नाक 


दो 


तथसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदच्छेदू---इतरे, तु, अथसामान्यात्‌ । 
पृदार्थोक्ति--इतरे तु--उपास्यघर्मापेक्षया अन्ये तु आनन्दादयों धर्मा 
जशञानिकफलाः [ सर्वत्रोपसंहियन्ते, कुतः ] अथसामान्यात्‌--अथस्य ग्रतिपायस्य 
ब्रह्मम एकल्वात्‌ । 
भाषाथे--उपास्य घर्मोसे भिन्न केवछ ज्ञानग्रयोजन आनन्द आदि पर्मोका 
संबेत्र उपसंहार होता है, क्‍योंकि प्रतिपाय ब्रह्मकी एकता है | 
क्‍ भाष्य 
इतरे व्वानन्दादयों धर्माः ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनायवो च्य माना अथ- 
सामान्यात्‌ ग्रतिपाध्स्य बह्मणो धर्मिण एकत्वात्‌ सर्वे सर्वत्र प्रतीगेरन्निति 
वेष््यस्‌ , प्रतिपत्तिमात्रश्रयोजना हि त इति ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनवाद क्‍ 


परन्तु त्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके छिए कथित आनन्द आदि 
सब धर्म अथके सामान्यसे धर्मीरूप प्रतिपाद ब्रह्मके एक होनेसे सत्र प्रतीत हाँ; 
यह वेषस्य है, क्योंकि उनका प्रयोजन ब्रद्मकी प्रतिपत्तिमात्र है ॥ १३॥ 


ल्षप्रभा.. : 

संयद्वामत्ादिधमेभ्य: आनन्दादीनां वेषम्य ज्ञानोपयोगिल्वादित्याह--इ तरे 

त्विति । सत्यज्ञानानन्दासतब्रह्मशब्दाः पद्च सर्वेत्रोपसंहतेंब्या इति सिंद्धम || १३ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद । 


पक 


संयद्वामत्व आदि धर्मोसे आनन्दादि घम भिन्‍न हैं, क्योंकि वे ज्ञानमें उपयोगी हैं, ऐसा 


५" 


कहते हें---'इतरे तु” इत्यादिसे । सत्य, ज्ञान, आनन्द, आत्मा आर ब्रह्म, इन पांच शब्दोंका 
सवंत्र उपसहार करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १ 


१९०४ ब्रेदी सूत्र ([भं० है पा० है 
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| ७ आध्यानाधिकरण छ्ू० १४--१५ ] 


सवा परम्परा3क्षादेज्ञेया पुरुष एवं वा। 
शया सवा श्रुतत्वंत्न वाक्यानि स्पुर्बहन्यपि ॥ १ ॥ 
पुरर्थ: पुरुषज्ञानं तत्र यत्नः श्रुत्ों महान्‌। 


* 683 तय 


तद्बोधाय श्रुतरोउक्षादबेद् एक; पमांस्तत/&॥ २ || 


[ अधिकरणसार | द 

सन्दे्‌ह--इन्द्रिय आदिकी परम्परा शेयरूपसे श्रुतिप्रतिपाद्य हैं अथवा केवल पुरुष ही 
श्रतिप्रतिपाद् है ! 

एवपक्ष-इन्द्रिय आदेको परम्परा शेयरुपसे प्रतिपाद्य है, क्योंकि वह श्रत है 
ओर अनेक वाक्य इृष्ट हैँ | 

सिद्धान्त--आत्मश्ञान पुरुषार्थ है उसमें महान यत्न श्रतिमें वर्णित इृष्ट ही है, 
अतः अक्षादंपरम्परा भा उसी पुरुषके ज्ञानके लिए श्रातियोंमें निविष् हैं, अतः केवल 
पुरुष ही शेयरूपसे श्रुतियोसे प्रातिपाद्य है, इन्द्रियादि परम्परा नहं।। 


# भाव यह हैं कि कठवीमें--. 
“न्द्रियेन्य: परा श्वर्था अरथस्यश्व॒ परं मन: । 
_ मनसस्तु परा बुद्धि; बुरुरात्मा - महान्‌ परः-॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: पर: । 
पुरुषान्न परं किन्नित्सा काष्ठा सा परा गति 
रेत्यादि सुना जाता है। इसका अर्थ यह ह--मनुष्य मनसे विषयोंकी अभिरापषा करनेके अनन्तर 
ईन्द्रियों द्वारा बाह्य॑ विषयोंके साथ सम्बन्ध करता हैं, उसमे वाह्म विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियां अनन्तर हें, 
अत: विषय पर हैं, यह प्रसिद्ध है, इष्यमाण दशापन्न विषय आन्तर हैं, उनसे भी अभिलाषात्मिका 
मानसिक दृत्ति आन्तर हे, इत्तिसे भी वत्तिमती बुद्धि अभ्यन्तर हैं, वुद्धिस भी बुद्धिका उपादानभूत 
भहत-शब्दवात्य हरण्यगभ नामका आत्मा आन्तर हे, महत्तत्नसे भी उसका उपादानभूत अव्यक्त- 
तत-मुल़ाशान आन्तर हैं, अव्यक्तते भी उसका अधिष्ठानभूत चिद्रप पुरुष आत्मा आन्तर है और 
चिद्गरूप उुरुषस आर काई पर--आनन्‍्तर नहीं हे, क्योंकि परुष ही अवान्तर तारतम्यकी विश्वामभूमि है । 
इसीलिए “पुरुषाथकामे: परो गन्तव्य:? इस प्रकार अन्य अ्रति भी हें, श्समें पूवपक्षी यह कहता हे कि 
पुरुष जिस प्रकार तातपयदृत्तिसे श्रुति द्वारा प्रतिपाद्य हे, वेसे इन्द्रियादिकी परम्परा भी तात्पयदृत्तिसे 
अतिग्रतिपाद्य है, अन्यथा श्रुति उसका---इन्द्रियादिपर म्पराका उपन्यास व्यर्थ हो जायगा, अन्‍्कार्थके 
के । | | प्रतिपादनमे वाक्यभेदकी आशज्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनेक अ हैं, अत: उनके प्रतिपादनमें 
।# एकवाक्यता हो ही नहीं सकती हे । 
है है हा हर ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ-पुरुषश्ञान अशेष अनर्थके कारणीभूत अज्ञानका निवतक होनेसे 
। पर वही [पुरुष] वस्तुत: अृतिप्नरतिपाद्य हैं। इसलिए वाक्यशेषमें पुरुषके ज्ञानके लिए बड़ा यत्न किया गया हैं, 


आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
पृदच्छेद---आध्यानाय, प्रयोजनाभावात्‌ | 
पदार्थोक्ति---[ इन्द्रियेम्यः परा हाथी इति काठकवाक्यस्थान्ते ] आध्या- 
नाय--आध्यानसाध्यसाक्षात्काराय [ पुरुष एवं अथादिश्यः सर्वेभ्यः परत्वेन प्रति- 
पाद्य;, न तु इच्द्रियपरत्वेन अर्थादयः, कुतः ] प्रयोजना इन्द्रियपरत्वेनाथ- 
ज्ञान न किद्वित्‌ प्रयोजन जनयति [ अत एकमेव वाक्यम्‌, प्रतिपाचमेदामावात्‌ न 
वाक्यभेद इति सिद्धम | । 
भाषाथे---इन्द्रियेभ्यः परा ह्मथो इस काठकवाक्यके अन्तमें ध्यानजन्य« 
सक्षात्कारके लिए पुरुष ही अथ आदि समभीसे पर है ऐसा प्रतिपादन करना 
चाहिए। इन्द्रियोंसे पर अथ आदि हैं, ऐसा प्रतिपादन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि इच्द्रियसे अथ आदि पर हैं यह ज्ञान स्वतः किसी फछका उत्पादक नहीं 
है। इससे सिद्ध हुआ कि उक्त काठक वाक्य एक ही है, प्रतिपाथका भेद न 
होनेसे वाक्यमभेद नहीं है । क्‍ 
| द 
काठके हि पव्यते--ईन्द्रियेभ्यः परा ह्मथो अधैम्यश्ञ पर मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धि” (क० ३।१०) हइत्यारमभ्य 'पुरुषाज्न पर॑ किश्वित्सा 
काष्ठा सा परा गतिः (क० ३॥११ ) इंति। तत्र सशयः--किमिसे 
भाष्यका अनवाद 
काठकमें पढ़ा जाता है--इन्द्रियेश्यः परा ह्ाथी:०” ( इन्द्रियोंसे अर्थ पर 


हैं, अथेसे पर मन है ओर मनसे बुद्धि पर है ) इसका आरम्भ करके पुरुषान्न 
परम्‌०? ( पुरुषसे पर कुछ नहीं है, वह परयेवसाव है और प्रक्ृष्ट गति है ) 


रयमभा 
आध्यानाय ० । वाक्यमेदाभेदानवधारणात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्षे 
+ द रत्मभाका अनवाद 


“आध्यानाय०” इत्यादि । आध्यानके लिए वाक्योंके भेद ओर अभेदका निश्चय न होनेते 
संशय कहते हैं--तत्न” इत्यादिसे। पूवेपक्षमें वाक्यमेंद होनेसे विद्यर्िद हे, सिद्धान्तसे 


“एप-सर्वेषु भूतेषु! इत्यादिसे, यदि कोई ऐसी शझ्का करे कि केवल पुरुष ही प्रतिपाच हो, तो इन्द्रियादि- 
परम्पराका कथन व्यर्थ हो जायगा, यह शक्झा योग्य नहीं हे, कारण कि वहिमुंख चित्तका 
बह्ममें प्रवेशके प्रति साधन है, इससे पुरुष ही प्रतिपाथ. है, यह सिद्ध हुआ | - ह 
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भाज्य 


सब एवाथादयरततस्ततः परत्वेन ग्रतिपाचन्ते, उत पुरुष एवेम्यः सर्वे- 
भ्यः परः आंतपादधत इहत | 

तत्र तावतू संवपासवषां परत्वेन अतिपादनमिति भवति मतिः | 
तथा ([ह क्षयत्‌-- इदमस्मप्त हू पर राज. परुण जात संलु 
वहुष्वथंघु परत्वेन ग्रतिपिपादयिषितेषु वाक्यश्रेदः स्थात्‌ ; नेष दोष 
वाक्यबहुत्वापपत्त: । बहन्य॑व हतान वाक्यान प्रभवान्त वंहावपयात्‌ 
परत्वोपेतान ग्रतिपादयितुम््‌ । तस्मात अत्येकमेयां प्रत्वग्रतियादनमिति । 

भाव्यका अनुवाद 

| यह कहा गया है ]। यहांपर संशय दोता है--क्या ये सब अथ आदि उस 
उस इन्द्रिय आदिसे श्रेष्ठत्वेन प्रतिपादित हैँ या पुरुष ही उन सबसे श्रेश्चहपसे 
प्रतिपादित होता है । क्‍ द 

पूवपक्षी--सभी अथ आदिका परत्वरूपसे प्रतिपादन है, ऐसी मति हो सकती 
है । क्योंकि 'इदमस्मात्‌०” ( यह इससे पर है, यह इससे पर है ) यह सुना जाता 
है। परन्तु अनेक अथोका पररूपसे प्रतिपादन करना यदि अभीष्ठ हो तो वाक्यभेद 
होगा, यह दोष नहीं है, क्योंकि वाक्यके बहुत्वकी उपपत्ति होती है| परत्वसे युक्त 
अनेक विषयोके प्रतिपादनके लिए ये अनेक वाक्य समर्थ होते हैं। इससे गत्येक 
का पररूपसे प्रतिपादन है 

रलग्रभा 
वोक्यभेदादू विद्याभेद:, सिद्धान्ते वाक्येक्याद्‌ विध्ेक्यमिति फलूम्‌ । पूर्वत्र ब्रह्मत्व- 
भावानामानन्दादीनामुपसंहायाणां ब्रह्मज्ञानफलोपायत्वमुक्तम | अन्न ल्वब्रह्मस्वभावस्य 
अर्थादिपरत्व॒स्थ अनुपसंहारयस्य तदुपायत्वमुच्यत इत्येकफलक॒त्व॑ सज्ञतिः । तत्त- 
त्परत्वविशिष्टत्वेनाडर्थादीनामपूर्वतया प्रतिपाद्ानां मेदादू वाक्यसेदों न दोष इति 
पूर्वेपक्षः । 
रलग्रभाका अनुवाद 

वाक्यकी एकतासे विद्याकी एकता है, ऐसा दोनों पक्षोंमें फल है । पूवे अधिकरणम उपसंहार 
करनेक्रे योग्य जो आनन्दांदि व्रह्मके स्वभाव हैं, वे ब्रह्मज्ञानहूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहा 


गया हैं। इस अधिकरणमें तो अथांदिपरत्व जो ब्रह्मस्यगाव ओर उपसंहार करनेके अयोग्य 
धर्म हैं वे व्रह्मश्ञानहूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहते हैं, इस प्रकार इन दोनों अधिकरणों 


की संगति एकफल होना हैं। अथोदि उस उससे पर हैं, ऐसा अपूब ग्रतिपादन हे 


अतः इनके भेदसे वाक्यभेदमे दोष नहीं हैं, ऐसा पूवपक्ष हे । 
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एवं श्राप्ते ब्ृूमः--घुरुष एवं ब्ेस्य: सर्वेश्यः परः प्रतिषाद्यत श्ति 
ने युक्त अत्येकम्रेयां परत्वप्रतिपादनप्‌ । अस्मात्‌ ; अयोजनाभावात्‌ | ज- 
हीतरेषु परत्वेन प्रतियन्नेषु किख्ित्‌ प्रयोजन इश्यते श्रयते वा, घुरुषे त्वि- 
न्वियादिभ्यः परस्मिन्‌ स्वानथत्रातातीते प्रतियज्ने ध््यते अयोजन गोक्ष- 
सिद्धि! । तथा च श्वुतिः--निचाय्य तं. “स्ंडडखात्‌ अस्ुच्यते! (क० ३॥१ ५) 
इति । अपि च परप्रतिपेधेन आष्ठाशब्देन च्‌ पुरुपविषयमादर दशयत्‌ पुरुष- 
अतिपत्त्यथेंव पूर्वापरअवाहो क्तिरिति दशयति--आध्यानायरेति । आध्यान- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--इन सभीसे पुरुषका ही पररूपसे 
प्रतिपादन होता है, यह कहना युक्त है, नक्ति इनमें प्रत्येक अथ आदिका परत्वरूपसे 
प्तिपादन होता है, यह कहना युक्त है। किससे ? प्रयोजनके अभावसे। अन्योंके 
पररूपसे ज्ञात होनेपर कोई प्रयोजन देखा या खुना नहीं जाता है। इन्द्रियोंसे 
पर सम्पूर्ण अनर्थसमूहसे रहेत पुरुषके ज्ञात होनेपर तो मोक्ष सिद्धिरूप 
प्रयोजन देखा जाता है। क्योंकि 'निचाय्य त॑ सृत्यु०” ( इस प्रकारझे त्रह्मात्माको 
जानकर सृत्युक्के मुखसे छुटकारा पा जाता है ) ऐसी श्रुति है। ओर परके प्रतिषैध 
एवं काष्ठा शब्दके प्रयोगसे पुरुषमें आदर . दिखाते हुए पुरुषकी प्रतिपत्तिक्े 
लिए ही पूर्वापर प्रवाहकी उक्ति है, ऐसा दिखाते हैं-आध्यानाय'इति । आध्यान- 
किक आशबॉॉॉऋ | 
उत्सूत्सिद्धान्तं अ्तिज्ञाय सौत्र हेतु व्याचष्टे--पुरुष एवेति । फल्वत्त्वे सति 
अपूर्वेत्वात्‌ पुरुषस्थैव ग्राधास्येन पतिपाचल्वम्‌ , अफलार्थादीनां परल्व॑ तु तच्छेष- 
त्वेनोच्यते इत्यथः । किश्न, पुरुषान्न परं किश्नित्‌ सा काष्ठाः इति बंद: पर 
निषेधलिज्ञेन सर्ववाधावधित्वकिज्ञेन च पुरुष तात्पय दर्शयन्‌ पूवस्मात्‌ पूर्वस्मात्‌ 
अपरस्याउपरस्य परत्वोक्तिस्तदर्थेति दशयतीत्याह-अपि चेति | अथादीनामत्रोक्ति: 
क्‍ रत्वग्रभाका अनुवाद 

सूजके बाहर सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करके सृत्रोक्त हेतुकी व्याख्या करते हैं-. पुरुष एव” 
इत्यादिसे । फलवत्‌ और अपूर्व होनेसे पुरुष ही अधानरूपसे अतिपाद है, अथादि जो 
फलरहिद्व हैं उनका परत्व जो क हा गया है, वह पुरुषका अज्ष है, ऐसा अर्थ है। ओर 


पुरुषसे पर कुछ नहीं है, वह पयंवसान है, इस अकार वेद परके निषेधरूप लिंगसे ओर सबके 
पाथकरनेवाले अनवधित्वरूप छिंगसे पुरुषमें तात्पय॑ द्खिलाता हुआ पूर्वे-पूवंसे अन्य-अन्य जो 
+र कहा गया है वह युरुषग्रतिपत्तिके लिए है, ऐसा दिखलाता है, ऐसा कहते हैं--“अपि च? 


इत्यादिसे। यहां अर्थादिकी उत्ति आध्यानके लिए है--वह उससे पर है, वह उससे पर है इत्यादि 
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भाष्य 
पृवकाय सम्यग्दशंनायेत्यथः । सम्यस्दशनाथमेव हीहाध्यानमुपदिश्यते न 
त्वाध्यानसेव स्वप्रधानम || 


भाष्यका अनुवाद 
पृथक तत्वज्ञानके छिए ऐसा अर्थ है। तत्त्वज्ञानके छिए ही यहां आध्यानका 
उपदेश है, आध्यान द्वी स्वप्रधान है, ऐसा उपदेश नहीं है ।। १४ )। 


०) 
रत्रग्रभा हे 
। के 
त्ज्यॉ 


है हि 
सी 


आध्यानाय--तत्तत्परत्वाध्यानपूर्वकं पुरुषदशनायैव स्वतः प्रयोजनाभावादिति सूत्र 

योजयति-आध्यानायेति ॥ १४ ॥ द 
र्तगसाका अनवाद 

आध्यानपृवक व्रह्मज्ञानके लिए ही है, क्योंकि इनका स्वतः कुछ प्रयोजन नहीं 

योजना करते हँ---“आशध्यानाय” इत्यादिसे ॥१४॥ 


आत्मशब्दाब ॥ १५ ॥। 


द्छेदू---आंत्मशब्दात्‌ , च । 
पदार्थाक्ति--[ एप सर्वेषु मूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते! इति प्रकृतपुरुषे | 
[ इद वाक्यमात्मपरमेव ] तस्यात्मन: 


इस प्रकार सन्नकी 


आत्मणशव्दातू--भात्मशब्द्श्वणात्‌ च 
श्रत्या मानान्तरावेच्चत्वरूपापूवत्रप्रतिपादनादिति भावः | 

|... सापाथे--एप सर्वेष! इत्यादिसे प्रकृत पुरुषमें आत्मशब्दका श्रवण होनेसे ... 
| यह वाक्य आत्मपरक ही है, क्योंकि श्रुतिसि उस आत्मार्में मानान्तरावेबत्वरूप  ' 
॥ |. अपूर्वका प्रतिपादन होता है। ः 

। को साष्य.. 

इतश्व॒ पुरुषप्रतिपत्त्यबैवेयमिन्द्रियादिप्रवाहोक्तिः | यत्कारणमू-- 

हर भाष्यका अनुवाद. 

इससे भी इन्द्रिय आदिके प्रवाहकी उक्ति केवल पुरुषकी प्रतिपत्तिके लिए 


बा 


“.. रलत्रप्रभा 

हक . आत्मखादिलिल्लेश्य॒ पुरुष एवं प्रतिपाच इत्याह--आत्मशब्दाब्वेति | 
रलप्रभाका अनवाद 

आत्मत्व आदि हलिगोंसे भी पुरुष ही प्रतिपाथ है, ऐसा कहते ह-- आलशब्दाच्व 
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थाष्य 
एप सर्वेष भूतेष गूहोत्मा म अकाशते।... 
व्व्यते खज्ज्यया बुद्ध्या बरक्ष्मया बल्मद्शिप्निः ॥! (क० ३१२) 
शतक, 0, पुरुमाल्वेत्याह | ,पैबानात्मलवमितेरणां विब- 
'कतामाति गम्यते | तस्येब च दुर्विज्ञनतां पस्कृतमतिगम्यतां च दर्शयति | 
तदिज्ञानायेब यच्छेद्वाइ्मनसी आाज्ञ: ( क० ३॥१३ ) र्याध्यान॑ 
विदधाति । तब्याख्यातम्र्‌ आजुमानिकमस्येकेपास! ( ब्र० छ्ू० १४१ 
इत्यत्र। एक्मनेके्)्रकार आशयातिश्ञय: अतेः पुरुषे लक्ष्यते, नेतरेष | 
अपि च सोड्ध्यनः पारमामोति तद्िष्णोः परम पदमू ( क्० ३॥९ ) हत्युक्ते 
कि तद्ध्यनः पार विष्णी! परम पदृभित्यस्थामाकाइशायामिन्द्रियादयतु- 
तामगात्‌ परमपद्प्रतिपत््यथ एवायमायास व्त्यवसीयते ॥ १५ ॥ 
है .. आष्यका अनुवाद । 
दी है, क्योंकि 'एप सर्वेधु भूतेषु०” ( यह पुरुष सब भृूतोॉमें गृढ़ है यह [ आत्मरूप 
से किसीको ] प्रकाशित नहीं होता है, परन्तु एकाग्रतासे उक्त सूक्ष्म बुद्धिसे सूक्ष्म- 
दर्शियोंको इसका ज्ञान होता है ) इस प्रकार श्रति अरक्वत पुरुषको आत्मरूपसे कहती 
है । अतः इतरोंके अनात्मत्वद्दी विवक्षा है, ऐसा ज्ञात होता है। और उसीको 
टुर्विज्ेय ओर संस्कृतमतिगम्य दिखलाती है । उस्चके विज्ञानफ्रे लिए ही “यच्छेद्वा- 
डुमनसी ग्राज्ञ: ( विवेकी वाणीका मनझें उपसहार करे ) इस्र प्रकार आध्यानका 
विधान करती है। उसका 'आलुमानिकम! इत्यादिसूत्रमें व्याख्यान किया गया.है । 
इस श्रकार भ्रुतिसे अनेक प्रकारका आशयातिशय पुरुषमें छक्षित होता है, 
_अन्‍्यमें वह नहीं होता। और 'खोडध्वन: पर०! ( मार्गका-संसारगतिका--पार 
पाता है वह विष्णुका परमपद प्राप्त करता है ) ऐसा कहा है, इसलिए मार्यसे पार 
विष्णुका परमपद क्‍या है ? ऐसी आकांक्षा दोनेपर इन्द्रिय आदिद्े अज्ुक्रमणसे 
परम पढकी प्राप्तिके छिए.ही यह प्रयास है, इस ग्रकार निश्चय होता है ॥ १५ ॥ 
गैर किस | सग्मा पःप््फाज 
किद्च, तह्लिष्णो: परम पद्म! 'पुरुषाज्ञ पर किचिद्‌” इत्युपक्रमोपसंहारयोरिकि- 
उप्यात्‌ क्लृप्फलवदेकपुरुषपरत्वेनेकवाक्यत्वनिश्ये सति वाक्यभेदफलमेदकरपना 
न युक्ता, गौरवादित्याइ---अपि चेति ॥ १५ || क्‍ 
कल रलग्रभाका अनुवाद द | 
इद्याद्सि । और “तद्विष्णो: परम॑ पद्म ( वह विष्णुका परम पद / 'पुरुषान्न पर किंचित' 
( पुरुषसे पर कुछ नहीं है ) इस प्रकार उपक्रम ओर उपसंहारके एकरूप होनसे सब वाक्योंका 
तात्पर्य एक फलवान, पुरुषका अतिपादन करनेमें ही है, तथा वस्तुत्वका ग्रतिपादन करना-.... 
यह कलृप्त आयोजन है, इस तरह एकवाक्यताका निश्चय होनेपर वाक्यभेद और फलभेदकी फल्पना 
युक्त नहीं हे, क्योंकि उनकी कल्पनामें गोरव है, ऐसा कहते हैं--“अपि व” इत्यादिसे ॥१५॥ 
३४० द 


१९९० अंह्ंसल [ भ० है ० हें 
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| ८ आत्मगृहीत्यधिकरण सू० १६-१७ ] 
( प्रथमवर्णक ) 
' आत्मा वा ड़दामैत्यत्र विराट स्यादथवेहवरः । 
भूताइडेनेड्वर: स्थाद गवाद्यावयनादू क्राद ॥ १ ॥ 
भूतोपसंहतेरीश: स्यादृद्वतावधारणात्‌ । 
अर्थवादी गवायुक्तिब्रह्मात्मलं विवक्षितमू# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


[ 


सन्देह--आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' इस श्रुतिमें आत्मशब्दसे विराटूका 
ग्रहण होता है अथवा ईइ्वरका ग्रहण होता है ! द 


: पूर्वेपक्ष--विराट्का अहण होता है ईश्वरका प्रहण नहीं होता है, क्योंकि गवानयन 
आदि दरीरीसे ही हो सकता है और भूतस्राश्टिका निरूपण नहीं है । 


सिद्धान्त--विराट्का अहण नहीं होता है, किन्तु ईइबरका ही ग्रहण होता है, 
क्योंकि अद्वेतका ही अवधारण होने और भूतोंका उपसंहार होनेसे इंइवर ही वेवक्षित 


कि 


है, गवार्वानयन तो अथवादमात्र है | 


बल 
>क 


# भाव यह हं कि आत्मा वा इदमेक! इत्यादि श्रुतिमें पठित आत्मशब्दसे विरा ट्का यहण 
करना चाहिए, ईइवरका झ्हण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'स इक्षत छोकान्नु सजा इति! 
इत्यादिस पांच थूतोंकी सृष्टि न कहकर केवल लोकसृष्टिका ही कथन है, तैत्तिरीय, छान्दोग्य आदियें 
इंडवरके प्रकरणमें भूत-सृष्टिका कथन है, और त्ताम्वों गामानयत्‌” इससे विहित गवानयन भी 
शरीरी विराट्में ही घदता दे, अच्नरीरी परमात्मामें नहीं घटता है, अतः श्रुतिमें आत्मशब्दसे विराद 
ही विवक्षित हे! 


पक 


ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते. हैं--'एक एव! इससे अद्वितका अवधारण होनेसे 
यहां अत्मशद्दस इईइ्वरका ही कथन है। इसलिए अन्य शाखामें उत्त भूतसृष्टिका यहां 
उपसेहार करना चाहिए | ओर गवानयन तो केवल अर्थवाद ही हैं, इसलिए उसका ज्ञान स्वतन्त्र 
पुरुषाथ नहीं दे। भूतार्थवाद यदि मानो, तो भी विराट्‌ द्वारा ईश्वर ही गवानयनका सम्पादन- करेगा, 
अ्यमाण गवानयनको अर्थवाद माननेपर उस अर्थका प्रतिपादन कंस्नेवाली श्रुति अविवक्षितार्थ होगी, 
यदि कोई ऐसी शज्ला करे तो यह युक्त नहीं हे, क्योंकि जीव जौर अदा का ऐक्य विवक्षित है । और 
आत्मा वे? इसका उपक्रम वरके 'स एतमेव” इत्यादिसे इइवरका ही उपसंहार हैं, इससे ईश्वर ही 
जञात्मा? शब्दस गृहीत है । 


अंधि० ८ सृ० १६] शाह्टरभाष्य-रततंग्रभा- 
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( द्वितीयवर्णक ) 


इयावस्‍्वन्यदेद वा काप्वच्छान्दोग्यपषयो: | 
_ भयत्र पृथवलु सदात्मभ्यामपक्रमात ॥१॥ 


तावारणाउय सच्छब्द: स आत्मा पएवामत्यत: | 
वाक्यशपादात्मवाची पर्माइस्तकमतयो/ # ॥२ ॥ 


सन्देह---बृहृदारण्यक और छान्दोग्य इन 
र सत्‌का वर्णन किया गया है, वे दोनों एक 


पूर्व पक्ष--छान्दोग्यें सत्‌? शब्द्स और 


ब5९ दक [] मल न ८ 
हे 


4 


सिद्धान्त--सत्‌” शब्द यद्यपि आत्मा 


पाधारण हैं तथापि 'स आत्मा तत्वमास्त ( वह आत्मा है वह तू 


अत्माका वाचक होगा | इससे सिद्ध हुआ कि 
थित है | 


आर 'सत्‌” शब्दसे एक हा वर थ 


कक 


/ तरस यर्तात होता है कि दोनों जगहसें उथक्‌ प्रथकू बस्तु है 


वहदारण्यकमें 


आर अनात्मा 


वृह्दारण्यक और छान्दोस्यमें 


४५ तक जन शान 3 मनननिलििम (3 कई 


# आशय यह हे कि पूर्वपक्षी कहता है ईडेंदारण्यकके पष्ठ अध्यायमें 'कतम आत्मा? ( आत्मा 


कान है ) इस प्रकार आरम्भ करके आत्माका विस्तार 
अध्यायम तो 'संदेव सोम्येदमम आसीत? ( है सीम्य ! 


भूतेक वर्णन किया गया है। छान्दोग्यके छठे 
जथटक पूवस यह जगत्‌ सत्‌ ही था ) इस 


स्‍कार उपक्रम करके सद्‌ वस्तुका विस्तारसे वन किया गया हैं। लोकमें 'सत्‌ः और आत्म” शब्द 


सिद्धान्ती कहते ह--यच्रपि 'सत्‌? शब्द आत्मा 
दोनोंका वांचक होनेसे यहापर किसका प्रतिपादक है 
तत्वमसि” इस वाक्यशेपकी अतिसे वह आत्माका वाचक हैं, ऐसा निश्चय होता हे | इससे सिद्ध 


डआ कि बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य दोनों स्थलोंमें एक ही वस्तु वणणित हैं | 


अरे अनात्मा-दनोंमें साधारण होनेसे 


रस अकार संदिग्ध है, तथापि “स आत्मा 


ईभ | 6 टन 4-++७-)ब++-++ 5 १३४५५ «7५ 


१९१३ अंग  [ज० है पा० है 


आत्मगृहोीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद---आत्मगृहीति:, इतरवत्‌ , उत्तरात । 

पदार्थोक्ति--आत्मगृहीतिः--आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत' 
रैत्यादिसष्टिवाकंये आत्मशब्देन परमात्मम एवं ग्रहणम्‌, [ नास्यस्य हिरण्य- 
गर्भादे: ), इतरवत्‌--यथा इतरेषु सृष्टिवाक्येषु “आत्मनः जाकाश: सम्भूतः? 
इ्त्यादिषु आत्मशब्देन परमात्मन एवं ग्हणम्‌ , तद्गदत्रापि [ कुतः ः ] उत्तरात्‌- 
'स ईक्षत लोकान्नु सजा इति! 'स इमांहोकानसजत' इतीक्षणपूर्वकसष्टिकत्तैत्वरूपो- 
त्तरविशेषणात्‌ , [ तन्च विशेषणं परमात्मस्येव मुख्यत्वेन श्रुत्यन्तरेष्ववगतम ] | 

भाषाथे--'आत्मा वा०? ( सृष्टिके पूर्वेमें यह जगत्‌ अद्वितीय आत्मा ही था) 
र्मादि सृष्टिवाक्यमें आत्मशब्दसे परमात्माका ही ग्रहण होता है, हिरण्यग आदि 
अन्यका ग्रहण नहीं होता | जैसे आत्मन आकांश:” ( आत्मासे आकाश ठ्पपन्न॑ 
डआ ) इत्यादि अन्य सृष्टिवाक्योंमें आक्मशब्दसे परमात्माका ही ग्रहण होता हे 
वैसे यहांपर भी समझना चाहिए, क्योंकि “स इक्षत०? ( उसने विचार किया कि 
में लोकोंकी सृष्टि करूँ; ) और 'स इमा०” ( उसने इन छोकोंकी सृष्टि की ) इध्यादि 
श्रुतियोमें ईक्षणपूर्वक सष्टिकतृवरूप विशेषण है | और वह विशेषण अन्य श्रुतियोंमें 
मुख्यरूपसे परमात्मामें ही अवगत है | 

भाष्य 

एतरेयके श्रूयते--आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किंचन 

मिषत्स ईक्षत लोकान्तु सृजा इति' ( ऐ० ११ ) इमांछोकानसजता सपनो 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

ऐतरेकमें--आत्सा वा इद्मेक०! € सृष्टिके पू्वेमें यह जगत्‌ एक आत्मा ही 
था, अन्य छुछ व्यापार नहीं था, उसने--आत्माने विचार किया कि मैं 
लोकोंकी सृष्टि करू ), 'स इसाँढोकान०” ( उसने जन पं उस) स इसार्डूडोकान० ( उसने अस्भ--स्वर्ग, अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष, 


.. रत्यमा ््ि | 2) 
आत्मगृहीतिरिति | मिषत्‌-चलद्‌ । छोकानाह--अम्प इति | अच्मः- 
(व, मरीचयः-अन्तरिक्षकोकः, मरः-मत्यैछोकः, आ१:-पातालछौक इत्यर्थः । 
रेलग्रभाकों भनुवाद द 
_ आतंत्मगहीतिरिति””। मिषत्‌ू---चलत्‌---चलायमान । लोकोंकी गणना करते हुँ--.. “अम्भ”' 
इत्यादिसे । -अम्भ--स्वरग लोक, सरीचि-अन्‍्तरिक्षलोक, मर-मत्यलोक, आप-पाताललोक, ऐसा 
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भाष्य 
प्रीचीमेरमापः ( ऐ० १२ ) इत्यादि । तंत्र संशयः--किं पर एवास्पे- 
हाउत्मशब्देनाउभिलप्यत उताउन्यः कश्चिदिति । कि तावत प्राप्तम 
न॑ परमात्मेहाउत्त्मशब्दाभिरुप्यो भवितुमहंतीति । कृस्मात्‌ ? वाक्या- 
न्वयद्शनात्‌ । ननु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मविषयों दश्यते, ग्रागुत्पत्ते- 
रात्मेकत्वावधारणात्‌ , ईक्षणपूवेकल्नष्ट्त्ववचनाञ । नेत्युच्यते, लोकसृष्टि- 
भाष्यका अनुवाद 
सत्य और पाताछ छोकोंकी सृष्टि की ) इत्यादि श्रुति है। यहांपर संशय होता 
है कि क्‍या यहां आत्मदब्दसे परमात्माका ही - अभिधान होता है या अन्य 
किसीका ? क्या प्राप्त होता है ? 
.. पृत्रपक्षी-यह्ाांपर आत्मशव्दसे परमाध्माका अभिधान नहीं हो सकता। 
किससे ९ वाक्यान्वयके पयोलोचनसे । परन्तु वाक्यान्वय तो स्पष्टरूपसे पर- 
सात्मविषयक दिखाई पड़ता हे, क्योंकि सृष्टिफे पुवमें आत्माके एकत्वका निश्चय 
किया गया है. और वह विचारपूवेक सष्टि करनेवाला कहा गया है । नहीं, 


ऐसा [ हम ] कहते हें, क्‍योंकि छोकसृष्टि कही गई है, कारण कि परमाव्माको 


जल ऑन. 


स््नप्रभा 
आत्मशब्दस्य बह्मणि सूँत्रोत्मनि च प्रयोगात्‌ संशयमाह--तत्रेति । अन्न पूर्वपक्षे 
वाक्यस्य सूत्रोपास्तिपरत्वात्‌ परअह्मवर्साणाम्‌ आनन्दादीनमैतरेयकेडनुपसंहारः, 
सिद्धान्ते ब्रह्मपरत्वादुपसंहार इति फलम्‌। पुरुषवाक्यादू भेदप्रसज्ञाद्‌ अथीदि- 
वाक्यानां नाउथोदिपितिपादकत्वमित्युक्तम, तद्ग॒द्हाडपि प्रजापतेः रेतो देवा इति 


 पूव॑स्मात्‌ प्रजापतिवाक्यादू भेदगप्रसज्ञाद्‌ आत्मा वा! इत्यादिवाक्यस्य न बह्न- 


परत्वमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--न परमात्मेत्यादिना | वाक्यस्य प्रजापतो 
रतत्नय्भाका अनवाद 
अथ्थ है । आत्मशब्दका त्रह्म और सूत्रात्मामें प्रयोग होनेसे संशय कहते हैं---.“तत्र”” इत्यादिसे । यहां 
पूवपक्षमें वाद्यका सूज्नात्माकी उपासनामें तात्पये होनेसे परव्रह्मके आनन्द आदि धर्मोका ऐत्तरेयकर्मे 
अनुपसंहार फल है, ओर सिद्धान्तमें वाक्यका ब्रह्ममें तात्पयं दोनेसे इन धर्मोंका ऐतररेयकर्मे 
उपसंहार हे, ऐसा फल है। जैसे पूवे अधिकरणमें पुरुषवाक्यसे अ्थादिवाक्योंका भेद प्राप्त 
होनेसे वेद अथादिका प्रतिपादक नहीं है, ऐसा कहा गया है, वेसे ही यहां भी 
देवता प्रजापतिके रेत हैं? इस पूर्वक प्रजापतिवाक्यसे 'रूश्टिके पूवेमें यह सब जगतू एक 
आत्मा ही था! इत्यादि वाक्यका भेद प्राप्त होनेसे यह वाक्य ब्रह्ममरक नहीं है 
इस प्रकार दृश्शन्तसे पूर्वपक्ष करते ह---“त परमात्या” इत्यादिसे । इस वाक्यका तात्पर्य 
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भाष्य 
पचनात्‌ । परसात्मनि हि खश्टरि परिशृद्यमाणे महाभृतसृष्टिरादौ वक्तव्य 
लोकसृश्टिस्त्विहदाबच्यते । लोकाश्र पहाभूतसनिवेशविशेषा! । तथा 
चाम्म:अथ्ती डेंलोकल्वेनेव निम्रवीति--अदोउचस्घः परेण द्विप (ऐ० १२) 
श्यादिना | लोकसृश्टिथ् परमेश्वराधिष्ठितेमापरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत 
इति अ्तिस्ट्वत्योडुपलूभ्यते। तथा हि. श्रुतिभबति--आतौवेदमञ्न 
भाष्यका अनुवाद 
यदि सृष्टिकर्ता मानें, तो आरम्भमें महाभूतोंकी सृष्टि कहनी चाहिए थी, 
परन्तु यहां आरम्भमें छोकश्ृष्टि कही गई है। और छोक महाभूतोंके आकार- 
विशेष हैं। उसी प्रकार 'अदोउम्भ:०? ( यह अम्भ युलोकसे पर है ) इत्यादि अति 
अम्भ आदिका लोकरूपसे ही निवेचन करती है । और लछोकस्ृष्टि परमेश्वरसे 
अधिष्ठिव किसी अन्य ईश्वरसे की जाती है, ऐसा श्रुति और स्मृतिमें उपलब्ध होता 
दे, क्‍योंकि 'आत्मैवेदमत्र आसीत्‌०” (सष्टिके पूरवमें यह जगत्‌ पुरुषाकार एक आत्मा 
द रलप्रभा है; उलट 
तात्पयंद्शनादित्यथ: । पूर्वपक्षमाक्षिप्य छोकखट्टल्वलिज्ञात्‌ न प्रजापती वाक्यास्वय 
गा इत्याह--नन्वित्यादिना । छोका एवं महाभूतानीत्यत आह--लोकाशेति | 
हे लीकशब्दस्य महाभूतेष्वरूढलात्‌ मौतिका एवं लोका: ) निवेचनाचेत्याह--तथौ 
...  चेति। “अम्सों मरीचीर्मरमाप / इति सूत्रयित्वा स्वयमेव श्रतिव्याचष्टे--परेण 
:ध +  .+ -दिका-बिया: परस्तादू दिवि प्रतिष्ठितश्रन्दाम्भसा व्याप्तो यो छोक:, तदू---अम्भ: | 


|... अन्तरिक्षम--मरीचयः | प्रथिवी-मरः | या अधस्तात्‌ ताः-आप इति। ननु 
| मर न + « कर ध क्‍ 
छोकसृष्टिरपि ईश्वरादेवाउस्तु, नेत्याह--लोकेति | पुरुषविधः---नराकार ; 
स्मरभाका जुबाद_... 

प्रजापतिमें दीखता है, ऐसा अर्थ है। पूर्वपक्षका आक्षेप करडे लोकस्ंड््वलिगसे ग्रजापतिम वाक्या- 
न्वय नहीं है, ऐसा कहते हैं--.ननु”” इत्सोदिसे । लोक ही महाभूत हैं, इसपर कहते हैं---'“लोकाश्व?” 
रा इल्ादिसि। लोकशब्द महाभूतोंमें रूढ़ नहीं है अतः लोक-भौतिक ही हैं, निवंचन से भी यही सिद्ध होता 
है, ऐसा कहते हैं---“तथा च” इत्यादिसे। 'अम्भो मरीचीमरमाप: ऐसी सूत्रकी रचना करके श्रुति 

| आप ही उंसकी व्याख्या करती है--परेण द्विघ्य-- बुंडोकसे पर युलोकमें प्रतिष्ठित चन्द्रजलस व्याप्त 
जों लोक हैं वह अम्भ अर्थात्‌ स्वगलोक है, मरीची---अन्तरिक्ष [ सूथकी किरणोंसे व्याप्त होनेके 


। " |! कारणं अन्तरिक्ष ३] मरीचिशब्द्से कहा गया हे ], भर-- जज | मरणसे युक्त होनेसे प्रथ्वी 
। भरशब्दस कही गई है ), जो नीचे हैं वह आप अर्थात्‌ पाताललोक है, इस प्रकार की 
ही, 


| | | 5 2 हैक ४ ः ं कप  औ ३5 गन ज्‌ 
द | ; लोकसंष्ठि भी इंश्वरसे ही क्‍यों न हो ? नहीं, एसा कहते हं---/लछोक” इत्यादिसे | पुरुंषविध-- 


है 
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भाष्य 

आसीत्पुरुषविधः! ( बृ० १।४।१ ) इत्याद्ा | स्पृतिरपि-- 

स॒ वे शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते | 

आदिकतों स भूतानां अक्लाग्रे समवर्तत ॥!! इति | 

ऐतरेयिणोईपि 'अथातों रेतसः सरष्टिः अजापते रेतो देवा: हत्यत्र 

पूवेस्मिन प्रकरोे प्रजापतिकतकां विचित्रां सश्टिमामनन्ति । आत्मशब्दो- 
पे तस्मिनू प्रशुज्यमानों दृश्यते--.. 'आत्मेवेदमग्र आसी त्पुरुषविध:/ 
(बरृ० १।४।१) इत्यत्र । एकतल्ावधारणमपि प्राग॒ुत्पत्तेः सविकारापेक्षय्मुपपश्चते | 
इक्षणमपरि तस्य वेतनत्वाभ्युपगमादुपपञ्नय् । अपि थे ताभ्यों गामानय- 
भाष्यका अनुवाद 
ही था) इल्यादि श्रुति है, और 'स वै शरीरी भथम्रः०? (वही प्रथम शरीरी है, वही 
उप कहलाता है, भूवोंका--चराचर स्थूल सूक्ष्म पदार्थोका आदि कर्त्ता वह ब्रह्म 
सबसे पू्वेमें था) ऐसी स्थ्व॒ति भी हे। ऐतरेयशाखावाले भी अथातो रेतस:०! 
(इसके रेतकी--कार्यकी सृष्टि हुई, देवता पजापतिक़े रेत हैं) यहांपर पूर्वश्रकरणमें 
विचित्र सृष्टिको प्रजापतिकहेक कहते हैं। आत्मशब्द भी पजापतिसें आत्मेष 
इंद्भ्र०? (सृष्टिके पूवेमें यह जगत्‌ एक आत्मा ही था ) इल्यादियें प्रयुक्त दिखाई 
देता है। एकत्वका निश्चय भी उत्पत्तिके पे अपने विकारोंकी अपेक्षासे उपपन्न 
होता है और वह चेतन है, ऐसा स्वीकार होनेसे ईक्षण भी उपपन्न होता है । 


१४७ आना... ६ अल 


पा र्ग्नमा क्‍ 
आत्मा--हिरण्यगर्म: । आ पिपीलिकांस्य: सर्वमसृजतेत्यथ: | भूतावाम्‌-लोकाना- 
मित्यथ: | अकरणादपि लोकस्रष्ट जाप तिरित्याह--ऐतरेयिणोज्पी ति | रेत:-- 
कायमिति यावत्‌ | बद्यलिज्ञानि प्रजापतो योजयति--आत्मशब्दो-्पीत्यादिना | 
किश्व, प्रजा; रुष्टवा ताः प्रति भोगार्व गामानयत्‌ लोकसष्टा, तथाउश्वमानयत्त , 

"पा : रलगयाका जबुवाद मे 
नराकार---मलुष्यकी परह मस्तक, हाथ, पेर आदि हा । आत्मा--हिरण्यगर्भ । अथांत्‌ उसने 
पिपीलिकाओंसे लेकर सब ग्राणियोंकी सश्टिकी यह अर्थ है । भूतोंका--छोकोंका, [ स्थूल ओर सूक्ष्म 
कार्योका, चर और अचर सभीका ] यह भाव है। प्रकरणसे भी लोकश्नश अजापति है, ऐसा कहते 


ध्दै 


ई--- ऐतरेयिणोडपि”? इत्यादिसे । रेतः--कार्य । अह्यछिगोंकी अजापतिमें योजना करते हैं-.. 


“आत्मशब्दोष्पिणछ . इत्यादिसि । किंच, अ्रजाओंको उत्पन्न करके उनके प्रति भोगोंके छिए 
छोकख्रश्टों गायें छाया तथा अश्वू भी छाया। परन्तु वे अजायें गौओों और घोड़ोंकी ग्राप्तिसे 


नमक सं 
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भाष्य 
ताम्योड्आ्वमानयत्ताभ्यः पुरुषप्रानयत्ता अब्लुवन्‌ इत्येब॑जातीयकों शूयान्‌ 
व्यापारविशेषों छोकिकेषु विशेषवत्स्वास्मसु प्रसिद्ध इहानुगम्पते । तस्सादू 
विशेषयानेव कृश्निद्विहाउञ्त्सा स्यथादिति | 
एवं ग्राप्ते ब्रमः--पर एवाउज्त्मेहाउव्त्मशब्देन गृझते, इतर- 
वत्‌ । यथेतरेषु सृश्टिश्वणेपु  तस्माद्ा एतस्मादात्मस आ- 
काशः संखूतः (तै० २। १। १) इत्येयमादिषु परस्याउज्त्मनो प्रह- - 
णम्‌, यथा चेतरस्मिछोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यभात्मेव शुख्य आत्म- 
शब्देन गृद्यते, तथेहापि सवितुमहंति | यत्र तु आत्मबेदसग्र आसीत 
(बृ० १|४।१ ) इत्येवमादों 'पुरुषविधः (छू० १।४।१ ) इत्येबमादि 
क्‍ भाष्यका अनवाद 
ओर तिभ्यो गामानयत्‌०” ( स्रष्टा उन प्रजाओंके लिए गाय छाया, उनक्रे 
लिए अश्व छाया, उनके लिए पुरुष छाया, तदनन्तर प्रजाओंने उससे कहा ) इस 
प्रकारके अनेक व्यापार विशेष जो विशेषवान छोकिक आत्माओंमें प्रसिद्ध हैं 
उस्रका यहां अनुगम होता है, इससे प्रतीत होता है कि विशेष युक्त ही कोई 
आत्मा यहां स्रष्टा है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--यहां आत्मशब्द्से परमात्माका 
ही ग्रहण है, अन्यत्रके समान । जेसे 'तस्माद्ठा एतस्मा०” ( तथाविध इस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि अब्य सृष्टिश्रतियोंमें आत्मशब्द्से परमाध्माका 
ग्रहण है. ओर जैसे अन्य छौकिक आत्मशब्दके प्रयोगमें आत्मशब्दसे सुर 
प्रय्गात्माका ही ग्रहण होता हे, वेसे हा यहांपर भी होना युक्त है | जहाँ आप्मेष 
इृद्मग्र आसीत' ( खष्टिके पूर्वमें यह जगत्‌ आत्मा ही था ) इल्यादिमें 'पुरुषबिध:? 
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रत्रग्मभा ध रा हु द 
तास्तु गवाश्चप्राप्त्या न तृप्ताः, ततः पुरुषशरीरे आनीते ता अन्रुवन-तृप्ताः सम 
इति । अर्य च व्यवहारों छोकसष्ठुः प्रजापतित्वे लिज्षमित्याह---अपि चेति । क्‍ 

आत्मशब्दस्य चिदात्मनि मुख्यत्वात्‌ सुख्यग्रहे बाधकाभावादू उत्तरर्थ «६ 
रत्नप्रभाका अनवाद न्‍ 


तृप्त न हुईं, पुरुषशरीर लाये जानेपर उन्होंने कहा कि हम सब तृप्त हो गई। यह व्यवहार: 
लोकस्नष्टाके ग्रजापतित्में प्रमाण है, ऐसा कहते हं---/अपि च” इलद्यादिसे । 
आत्मशब््दका मुख्य अथ चिदात्मा है, अतः इस मुख्य अथके ग्रहणमें कोई ब्राघक नहीं हे 


अधि० ८ तू० १७ ] पादुरसाध्य-रत्तप्रभा-सापानुवादसहित १९९७ 
भाष्य 

विशेषणान्तर श्रूयते, भवेत्‌ तत्र विशेषषत आत्पनों प्रहणश् । अन्र पुनः पर- 

_ स्मप्रहणाशुशुणमेव विशेषणमप्युत्तरम॒पलस्यते---'स इक्षत लोकान्लु सजा 

इति! (ऐ० ११), व्य शमाछोकानसूजत! ( ऐ० १२ ) इत्येवमादि । 

तस्मात्‌ तस्थेव ग्रहणमिति न्याय्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

- मीन .. भाष्यका अनुवाद क्‍ 

“न अकारका अन्य विशेषण सुना जाता है, वहां विशेषयुक्त आत्माका पहण हो 

रन्ठु यहां तो परमात्माके ग्रहणके अडकूल ही उत्तरका भी विशेषण 

उपछन्‍्ध होता है--'सत॒ ईश्षत लोकान्तु सजा इतिः ( उसमे विचार किया कि 

में छोकॉकी सष्टि करू ) भ्ख इमरांट्डोकान ०! ( उसमे इन छोकोंकी सृष्टि 

की ) इत्यादि। इसलिए यहांपर आत्मशब्दसे उसीका अहण उचित है ॥|! ६॥ 
द श््नप्रभा 

इक्षणदेरनुकूलत्वात्‌ परमात्ममअहणमिति सिद्धान्तवति---एवं ग्राप्त इति | महाभूत- 

उष्टिपूवक लोकानसजतेति श्रुतिव्यास्येया इति भावः ॥ १६ ॥ 5 


नल ह 


अद्द या! 2053 8 पे वेट छः श्ण्‌ ? 
जन्ययादात चत्या पंचारणात्‌ ॥ १७ || 
पदच्छेद----अन्वयात्‌ , इति, चेत्‌ , स्थात्‌ , अवधारणात्‌ | 
पदार्थोक्ति---अन्वयांत्‌--- लोकसृष्टिवाक्यपयी छोचनया हिरण्यगभ एव 
नवियान्वयात्‌ [ न परमात्मगहण युक्तम्‌ ] इति चेंत्‌---यचेवं कश्विदाशज्लेत, ताहि 
-पत्राह---] स्थात्‌--परमात्मन एव अहर्ण युक्ते स्थात्‌ [ कुतः  ] अवधारणातू- 


आत्मा वा इदमेक उवाग्न जासीदु” इति सृष्टे: पागेकत्वाधारणस्य परमात्मन्येव 
7 मल जा 9 2 
... भाषाथ--लोकसृष्टिवक्यके प्योलोचनसे हिरिण्यगर्भमें ही लोकसृष्टिवाक्यका 
अन्वय होता दिखाई देता है, इसलिए यहाँपर परमात्माका अहण उचित नहीं है-- 
ऐसी यदि कोई आशझ्ढा करे, तो उसपर कहते हैं--'आत्मा वा०”? इस अ्रतिमें 
_आत्माके एकल्वका अवधारण है और उस अब पारणका परमात्मामें ही सामजस्य है, 
अत; यहापर परमात्माका ही ग्रहण करना युक्त है। 
ड्ेछ१ डे 


7५4. 
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भाष्य 

वाक्यान्ययद्शनान परसात्मग्रहणम्! इति पुनयदुक्तम्‌, तत परिहतेव्य- 
समिति । अन्रोच्यते--स्यादवधारणादिति । भवेदुपपन्न परमात्मनों ग्रहणस्‌ | 
करमात्‌ £ अवधारणात्‌ | परभमात्मग्रहणे हि ब्राशुत्पत्तेरात्मकत्वावधारण- 
माञ्लसमबकरपत, अन्यथा हनाझ्से तत्‌ परिक्षरप्येत । लोकसूश्टिवचने 
त॒ अत्यन्तरप्रासद्महाभतसृश्यनन्तरमिति योजयिष्यामि। यथा 'तित्ते- 
जोड्यजत' (छा० ६।२५॥३ ) इत्येतच्छत्यन्तरप्रसिद्ध वियद्वायुस॒श्टयन- 
न्तरसित्ययूयुजमेवमिहापि । श्रुस्यन्तरप्रसिद्धों हि समानविषयों विशेष 
श्रुत्यन्तरेघृपसंहतेव्यों ्वति | योज्प्यय व्यापाश्विशेषानुगमस्ताश्यों 

भाष्यका अनुवाद | 

वाक्यान्वयके देखनेसे यहांपर परमात्माका ग्रहण नहीं है, ऐसा जो 
कहा गया है, उस्रका परिद्दार करना चाहिए। इसपर कहते हैँ---स्याद्व- 
घारणात!। अथोत्‌ परसात्माका प्रहण उपपन्न होगा | किससे ? अवधारणसे | 
क्योंकि परमसात्माका सखीकार करनेसे ही उत्पत्तिके पूर्व. आत्मा अकेला 
ही था! यह अवधारण घटता है। परंमात्माका स्वीकार न कर हिरण्यगर्म- 
का ग्रहण किया जाय, तो बह अवधारण अम्ुुब्य हो जायगा। किन्तु ऐत- 
रेयवाक्योंमें जो लोकर्ृष्टिवचन है उसकी तेत्तिरीय आदि अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध 
सहाभूतर॒ष्टिके अनन्तर उस आत्माने अम्भ:, मरीचि आदि छोकों की सृष्टि 
की है--ऐसी योजना करेंगे। जैसे 'तत्तेजोड्सन्त! ( उसने तेजकी सृष्टि 
की ) इस वाक्यकी--अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध आकाशकी और वायुकी सष्टिके 
अननन्‍्तर उसने तेजकी सृष्टि की, ऐसी योजना हमने की है, बेसे यहां भी 
योजना करेंगे, क्‍योंकि एक श्रुतिमें प्रसिद्ध समानविषयवाके विशेषका 


अन्य श्रुतिमें उपसंहार करना युक्त है। उनके लिए स्रष्टा गाय छाया! इत्यादि 
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रलगमा 
पूर्वपक्षबीजमनूद्य दूषयति--अन्बययादिति | आत्मा वा इदमेक एवाफग्र 
आसीत्‌' इति अज्ञानं ब्रह्म! इति चोपक्रमोपसंहारस्थालब्रह्मश्रतिभ्याव्‌ एकला- 
वधारणात्‌ प्रवेशादिलिज्ञिश्व॒ छोकसष्टत्वादिलिह्लबाधेन प्रत्यत्रह्म ग्राह्मम्रिति भावः | 
रतलसयगभाका अनवाद द 
पूवपक्षके बीजका अनुवाद करके उसे दूषित करते हैं--अन्वयात्‌” इत्यादिसे । “आत्मा 
वा इदमेक० ( सथ्टिके पहले यह सब एक आत्मा ही था) ओर ज़ज्ञान ब्रह्म 
( प्रज्ञान ब्रह्म है ) इस ग्रकारके उपक्रम और उपसंहारमें आत्मश्न॒ुति और अल्श्न॒ति होनेते 
एकत्वका अवधारण होता है, इससे ओर इसी ग्रकारके शवेश आदि लिगोंसे छोकल्लइ्ृत्व आदि 


के 
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अभाधि ० ८ सृ० १७] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभ्ा-माषान्ुवादसहित ९ ३२ 
भाज्य 
गामानयदि्स्येबादिः सोडपि विवाक्षिताथावधारणाजुशुपण्येनेव ग्रहीतथ्य: 


| हक किक 


नहाय॑ सकलः कथाग्रवन्धो विवक्षित इति शक्यते वक्‍तुम, तत्थतिपत्तो 
पुरुषाथा मावात्‌ | ब्ह्मात्मत्व त्विह विवश्चितम्‌ । तथा हाम्भःग्श्चतीनां छो- 
कानां लोकपालानां चाउंड्नेयादीनां सृष्टि शिष्ट्वा करणानि करणायतर्य 
च शरीरशुपदिश्य स एवं स्रष्टा 'कथ न्विदं मह्ते स्थाद! (ऐ० ३॥११ ) 
इति वीक्ष्येद शरीर प्रविवेशेति दशेयति---स एतमेव सीमाने विदरर्येतया 
द्वारा ग्रापद्यतः ( ए० ३।१२ ) इंति। पुनश्च यदि वाचाशिव्याहुत॑ यदि 
प्राणेनाभिग्राणितग्र ( ऐ० ३।११ ) इत्येबमादिना करणबव्यापारविवेचन- 
पूवेकम्‌ 'अथ को5्द्म ( ऐ० ३।११ ) इति वीक्ष्य 'स एस्रेव पुरुष ब्रह्म 
भाष्यका अनवाद.. 
व्यापारविशोषका जो अन्ुुगम है उसका भी विवक्षित अर्थके अवधारणके 
आसुकूल्यसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सकल कथाप्रबन्ध विवश्षित 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि छस्रकी प्रतिपत्तिमें पुरुषार्थका अभाव 
है। यहाँ तो श्रह्म सबका आत्मा है, यही विवक्षित है, क्योंकि अम्भ आदि 
लोकोंकी और अप्नि आदि छोकपाछोंकी सृधष्टिका उपदेश करके इन्द्रियों और 
इन्द्रियोंके स्थान शरीरका उपदेश करके उसी स्रष्टाने 'कर्थ न्विद्स०? ( सेरे 
बिना केसे होगा ) ऐसा विचारकर इस शरीरमें प्रवेश किया, ऐसा “सर 
एतसेव सीमानम्‌०” (वह परमेश्वर इसी सीमाको--शिरके केशविभागके अब सान- 
को फाड़कर इस ब्रह्मरन्प्रसंज्ञ़क द्वारसे शरीरमें प्राप्त हुआ ) यह श्र॒ति 
दिखलाती है। और “यदि वाचाशिव्याह्ृतं० € यदि वाणीने भाषण व्यापार 
किया, यदि प्राणने प्राणन व्यापार किया ) इल्यादि वाक्योंसे इन्द्रियोंके उया- 
पारका विवेचनकर “अथ कोडहम! (छसके पश्चात्‌ में कौन हैँ) ऐसा 
रत्ग्रभा 


वे परमेश्व॑रः, एतमेव सीमानम-मूंध्नें: केशविभागावसान विदायै-हछिद्धं कृंत्वा एतया- 
बह्मसन्धाख्यूया द्वारा लिज्ञविशिष्ठः प्रविष्टवान्‌ इत्यथः | मां विना यदि वागादियिं: 
स्वस्वव्यापार: कृतः, अथ तदाऊ॒ईह के इति त्वम्पदाथ विचाये स्वयम एतसेव 
रत्वयभमाका अनवाद 
लिंगोंका बाघ होनेसे प्रत्यक्‌ ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाव है । स-उस--परसेइंत्ररने 
इसी सीमारमे--मस्तकके केशविभागके अवसानमें छिद्र करके इस ब्रंह्रन्ध्र--द्वारा लिगविशिष्ठ 
होकर प्रवेश किया, यह अथ है । मेरे बिना यदि; वाकू आदि अपने-अपने व्यापार कर 
लें, तो 'में कोन हूँ” इस प्रकार त्वम्पदाथंका विचार करके आप ही इसी शझोघित आत्माकों 
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भातष्य 
ततमसपर्यत' ( ऐ० ३।१३ ) इति ब्ह्मात्मलंदशनमवधार्यति | तथो- 
परिष्टादू एप ब्रह्मप इन्द्र/ (ऐ० ५॥३ ) इत्यादिना समस्तभेदजात॑ *- 
सह महाभूतेरनुक्रम्य सब तताज्ञानेत्र ग्रज्ञाने ब्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रों लोकः 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ( ए० ५॥३ ) इति बलह्मात्मत्वदशनमेवावधार- 


न है 5. >> +32«».+> 


यति । तम्मादिहाउउत्मगृहीतिरित्यनपवादस्‌ | हे 
अपरा योजना--आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ | वाजसनेयके. कतम् - 
आत्मेति योज्य विज्ञानमयः प्राणेषु ह॒ब्न्तज्योतिः पुरुष (द्ु० ४।३।७ ) ा 


भाष्यका अनुवाद 

विचार करके “स एतसेव पुरुष ब्रह्म” ( उसने इसी पुरुष त्रह्मको अतिशय 
व्यापक देखा ) इस प्रकार श्रति त्रह्म सबका आत्मा है, इस दशेनका अब- 
धारण करती है। उसी प्रकार आगे भी “एप ब्रह्मष इन्द्र:०” ( यह ब्रह्म है यह 
इन्द्र है ) इत्यादि श्रुतिसे महाभूतोंके साथ समस्त भेदसमूहका उपक्रम करके 
“सब तय्प्रज्ञानेत्र०” ( वह सब प्रज्ञासे-चिदात्मासे नियम्य है, प्रज्ञामें प्रतिष्ठित 
है, प्रज्ञासे छोक नियम्य है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, प्रज्नान ब्रह्म है) यह श्रुति 
ब्रह्म सबका आत्मा है, इस दशोनका ही अवधारण करती है। इसलिए यहाँ 
परमात्माका ग्रहण है, यह निरपवाद है । द 

क्‍ दूसरी योजना कहते हें--परमात्माका ग्रहण है, अन्यके समान; 
रे उत्तरसे । वाजसनेयकमें 'कतम आत्मेति०” ( आत्मा कौन है, जो यह 
._..... विज्ञानमय-प्राणोंसे व्यतिरिक्त और बुद्धिसे व्यतिरिक्त है, ज्योति 


रत्ग्रभा 


शोधितम्‌ आत्मानं ब्रह्न ततमम्‌--व्याप्ततमम्‌ अपश्यत्‌ | तकारछोपः छान्दस के 
प्रज्ुू--चिदात्मा नेत्रम-नीयतेडनेनेति-नियामक यस्थ ततू-प्रज्ञानेत्रम चिदात्म- थ् 


नियम्यमित्यथ: 
उक्तव्याख्याने गुणोपसंहारस्य अस्फुटत्वात्‌ न पादसह्ूतिः इति मत्वैव व्याख्या- 
न्तरमाह--अपरेति । उद॒कः-उपसंहारः । सच्छब्दस्य आत्मानात्म्ाशरण्यात्‌ 
| का त्वत्रभाका अनवाद .... .. ४०2 5 
विद व्याप्ततम ब्रह्महूपसे देखा। ततमम्‌--तततमम्‌ , यहां एक तकारका छोप छान्दस है। रा 
| क्‍ प्रेज्ञा--चिदात्मा--अह्मचेतन्य है, नेत्र--जिससे नियमन किया जाता हे अथात्‌ नियामक 
प जिसका वह प्रज्ञनेत्र--चिद्त्मनियम्य हे, यह अथ है । 
उक्त व्याख्यानके गुणोंका उपसंहार अस्फुट है, अतः पाद्संगति नहीं होती, ऐसा विचार हर 
फ्रके ही दूसरी व्याख्या कहते हें--““अपरा” इत्यादिसे | उदक--उपसंहार । 'सत्‌” शब्द हु 
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भाव्य 
इत्यात्मशब्देनोपक्रस्य तस्येच स्वेसद्भराविनियु क्ृत्वप्नतिपादनेन ब्रह्मात्मताप्रव- 
धारयति । वथा हापसंहरति---स वा एवं महानज आत्म्राज्जरोज्म्रो 
उमृतोज्ययों ब्रह्म (बरु०४७।७।२५) इति। छान्‍्दोग्ये तु 'सदेव सोम्येद्सग्र 
आसीदेकमेवाहितीयश! ( छा० ६।२।१ ) इत्यन्तरेणेवाउउत्मशब्दयुपक्रस्यो 
दर्के से आत्मा तस्वप्स्चि| ( छा० ६।८।७ ) इति तादात्म्यप्नुपदिशति । 
तत्र संशयः--तुल्याथेत्व क्रिमनयोरास्मानयोः स्यादतुल्याथेत्व देति । 
_अतुल्याथेल्वमिति तावत ग्राप्तम्‌, अतुल्यत्यादास्नानयोंः, नद्यास्तान- 
भाष्यका अनवाद द 
ओर पूर्ण है) इस प्रकार आत्महब्द्स उपक्रम करके वही सर्व॑संगसे 
निमनुक्त है, ऐसा प्रतिपादन करके श्रुति ब्रह्म सब जीवोंका आत्मा है; ऐसा 
अवधारण करती है, और 'स॒वा एघ०? (तथाविध यह आत्मा महान, अज, अमर, 
अम्नत, अभय और ब्रह्म है ) इस प्रकार त्रह्मरूपसे ही श्रुति उपसंहार करती है । 
तथा--छान्‍्दोग्यमें तो 'सदेव सोम्येद्म्॑न आसीत! ( हे स्रोम्य, पूर्वमें--जगतकी 
उत्पक्तिके पूर्वमं यह जगतू्‌ सत्खरूप ही था; अद्वितीय था ) उसके पीछे 
ही आत्मशब्द्से उपक्रम करके उपसहारमें “सर आत्मा तत्वमसि” ( वह आत्मा 
हे वह तू है) इस प्रकार तादात्म्यका उपदेश श्रति करती है। यहांपर 
संशय होता है कि ये दोनों श्रुतियाँ तुल्यार्थक हैं या भिन्नार्थक 
.. पूर्वपक्की--वे दोनों भिन्नाथेक हैं, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि श्रुतियां अतुश्य 
| रलग्रभा 
संशयमाह--तत्रेति | पूर्वपक्षे सत्तासामान्ये अल्लात्मत्वसम्पदुपास्तिः छाम्दोग्ये, 


बाजिश्रुती निर्गुणविद्वेति मेदाद्‌ मिथोशुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते तूभयत्र निर्गुण- 


विद्येक्याद' उपसंहार इति फलमभेद: । पदानां जाती शक्तिग्रहात्‌ सच्छब्दोडपि 


सत्त्वजातिवाचीत्युपक्रमस्य निश्चिताथत्वादसंजातविरोध्युपक्रमबलेन तादात्योपदेश 
रलयसभाका अनवाद 
आत्माके आओर्थमें हे या अनात्माके ? निणेय न होनेसे---सत्‌” शब्दके आत्मानात्मसाधारणं 
होनेसे--दोनों वाक्योंमें संशय कहते हें---“तत्नर” इत्यादिसि । पूव्ेपक्षमें छान्दोग्यके 
अन्दर सत्तासामान्यमें ब्रह्मात्मतकी सम्पत्ति--उपासना है ओर बृहदारण्यकमें निशुणब्रह्म 
विद्या है, अतः इस भेदसे एकके ग्रुणका अन्यमें उपसंहार नहीं होगा और सिद्धान्तमें तो. उन 
दोनों श्रतियोंमें निशुण विद्याके ऐक्यसे उपसहार है, ऐसा दोनों पक्षोंमें फलभेद्‌ है। पर्दोकां 
शक्तिग्रह जातिमें है, इससे 'सत्‌” शब्द सी सत्त्व जातिवाचक हैँ, ऐसा उपक्रमका निश्चित अथ 
होनेसे, जिसका विरोधी उत्पन्न नहीं है ऐसे उपक्रमके वलसे तादात्म्यक्रे उपदेशका अर्थ 
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१९१४ ब्रह्मसत्र (अ० है पा० हे 
भआष्य 


वेषस्थे सत्यथसासय युक्त प्रतिपत्मास्नानवन्वत्वाद्थपरिग्रहस्य। वाजसनेयके 
चाउत्मशब्दोपक्रमादात्यतलोपदेश इति गब्यते | छात्दोग्ये तूपक्रमवियय- 
यादुपदेशविपयेयः । नलु छन्द प्यस्त्युद्क वादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ | 
सत्यश्ुक्तम्‌ | उपक्रमतन्त्र्यादुपंतहारस्य तादाल्थंसपात्ः सींत मन्यत | 
तथा प्राप्ेड्मिधीयते--आत्मगृहीतिः 'सदेव सोम्येद्मग्र आसीत' 
साष्यका अनुवाद 
हैं, कारण कि श्रुतियोंके विषम होनेसे अथेकी समानता नहीं समझनी 
चाहिए, क्योंकि अथका ग्रहण श्रुतिके अधीन दे । वाजसनेयकर्में आत्मशब्दृ- 
के उपक्रमसे आत्मतत्वका उपदेश है, ऐसा समझा जाता है। छान्दोग्यमें 
तो विपरीत उपक्रम होनेसे विपरीत उपदेश है । परन्तु छन्दोगोंके उपसंहारमें भी 
तादात्म्यका उपदेश है, ऐसा कह्दा गया है। ठीक है, कहां गया है। उपसंहार 
उपक्रमके अधीन है, अतः वह तादात्म्यसम्पत्ति है, ऐसा मानते हैं । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--'सदेव सोम्येदमग्र०” (हे 


रलग्रभा 
.. सम्पत्तिपरतया नेय इति पूर्वपक्षनिष्कषः | पूर्वत्र वाक्यैक्यादू अथोदिपिरल् त्यक्त्वा 
नस विचेक्यमुक्तम्‌, इंह तु॒ सदात्मशब्दाभ्यां जात्यात्मवाचिस्याम्‌ उपक्रममेदाद्‌ 


वाक्यभेदे सति विद्यामेद इति प्रद्युदाहरणसज्ञतिः | न चाउडत्मशब्दः जाति- 
वाचकः, आत्मव्यक्त्येक्याद्‌ जात्यमावात्‌ । किन्तु सर्वान्तरवस्तुवाचकः, कल्पित- 
! जातिवाचित्वेडप्युपक्रममेदः स्फुट एव, सत्तात्मलयोभेंदादिति मन्तव्यम । 


| क्‍ 
। | । | सिद्धान्तवति--तथेत्यादिना । उपक्रमान्वयादिति | उपक्रमाधीनलवादू 
( रत्वग्रभाका अनुवाद 
। ४! ' तादात्म्यकी सम्पत्ति है, ऐसा करना चाहिए, यह पूव॑पक्षका निष्कर्ष हे । पूर्व अधिकरणमें 
कक . वाक्यके एक होनेसे--इन्द्रियिभ्यः परा ह्यर्था इत्यादि वाक्यके एक होनेसे वाक्यके 
कि अथादिपरत्वका त्याग करके विद्या एक है, ऐसा कहा गया है। इस अधिकरणमें तो 


* कि 'सत्‌” ओर “आत्मन? इन दोनोंके जाति ओर आत्मवाची होनेके कारण उपक्रमक भेद होनेसे 
पा वाक्यमेद है, ओर वाक्यमेंद होनेपर विद्याका भेद है, इस ग्रकार दोनों अधिकरणोंकी 
प्रत्युदाहरणसंगति है। ओर आत्मशब्द जातिवाचक है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
आत्मव्यक्तिके एक होनेसे जातिका अभाव हैं [ एक व्यक्तिमें जाति नहीं रहती--यह सिद्धान्त 
है ], किन्तु आत्मशब्द सर्वान्तर वस्तुका वाचक है। यदि कल्पित जातिवाचक मान लें, तो 
भी उपक्रमका भेद स्पष्ट ही हे, क्योंकि सत्ता ओर आत्मत्वमें भेद है, ऐसा समझना चाहिएं । 
सिद्धान्त करते - हैं--- तथा” इत्यादिसि। “उपकमान्वयात्‌” इत्यादि । उपसंहार 
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भाज्य 
(छा ०६॥२।१) इत्यत्र छन्दोगानामपि भवितुमहेतीतरवत्‌। यथा कतम आत्मा 
( बु० ४|३।७ ) हत्यत्र वाजसनेयिनामात्मशुद्ीतिस्तथंव । कस्मात! 
उत्तरात्‌ वादात्म्यीपदेशात्‌ | अच्चयादात चतू, स्याद्वबारणात्‌ | यहक्त भ्रूण 
उपक्रमान्वयादुपक्रमे. चाउंज्त्मशब्दअवणासावान्नाउप्त्मशूहीतिः इति, तस्य 
कः परिहार इति चेत्‌ , सोडमिधीयते--स्यादवधारणादिति । भवेदुपपलेहात्म- 
गृहीतिः, अवधारणात्‌ | तथा हि--ेनाश्षत शत सवत्यमत मतमविज्ञात 
विज्ञातम! ( छा० ६।१॥१ ) इत्येकविज्ञानेन स्वेविज्ञानमबंधाय तत्संपिषा- 
दयिषया 'सदेव' इत्याह । तद्चात्मगृहीतोी सत्यां संप्यते, अन्यथा हि 

भाष्यका अनवाद 

सोम्य, खष्टिफे पूवेमे यह जगतू सत््‌ ही था ) इस छान्दोग्य वाक्यमें छन्दोंगोंने 
भी परमात्माका ही भ्रहण करना चाहिए, अन्यन्रके समान--जैसे 'कतस आत्मा! 
(आत्मा कौन है) इस बृहदारण्यक वाक्यमें वाजसनेयकोंने परमात्माका ग्रहण किया 
है, वेसे ही छनन्‍्दोंगोंके मतमें भी आत्मग्रहण होना डचित है | किससे ? आगे आने- 
वबाछे तादात्म्यके उपदेशसे । अन्वयसे [ परमात्माका ग्रहण नहीं है | यदि ऐसा 
कहो, तो हम कहते हैं कि | परमात्माका ग्रहण ] है, अवधारणसे । उपकमझे 
अन्वयसे और उपक्रममें आत्मशब्दका श्रवण न होनेसे परमात्माका ग्रहण नहीं है, 
ऐसा जो कहा गया है, उसका क्‍या परिहार है ? ऐसा यदि पूछो, तो उस 
परिहारको कहते दैं-“अवधारणसे | यहाँ परमात्माका ग्रहण युक्त है, अब- 
घारणसे, क्योंकि येनाश्रतं श्रत॑ भवत्यम०” ( जिस भआदेशके सुननेसे अश्रत 
भी भ्रत हो जाता है, अतर्कितः भी तर्कित हो जाता है, अनिश्चित भी निश्चित 
हो जाता है, हे भगवन्‌, वह आदेश केसा है ? ) इस प्रकार एक विज्ञानसे 
सब विज्ञानका अवधारण करके उसके सम्पादन करनेकी इच्छासे 'सदेव 
स्रोम्य० ( हे सोन्‍्य, जगत्‌की उत्पत्तिके पूर्वमें यह जगत्‌ सत्खरूप ही था ) 
ऐसा कहते हैं। और वह परसमात्माका ग्रहण करनेसे सम्पन्न हो जाता है, नहीं 


रलग्रभा ; 
उपसंहार॒स्य इत्यथः । तच्चाउवधारणं सत्पदेनाउउत्मगृहीती सत्यां युज्यते इत्याह-- 


तच्चेतिं | सदेकमेवेति अवधारणम्‌, “अनेन जीवेनात्मना” इति सद्देवताकतृको 
..  रत्नम्रभाका अनवाद । 

उपक्रमके अधीन है, इससे, ऐसा अथ है। वह अवधारण सत्पदसे परमात्सका 

अहण करनेवर ही युक्त होता है, ऐसा कहते हँं--“तत्च” इत्यादिसे । 'सदेकमेव” ( सत्‌ 

एक ही है ) यह आअवृधारण हैं; 'अचेन जीवेन ०? ( इस जीवरूपी आत्मा द्वारा प्रवेश करके ) 
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भाष्य 
यो<य्यं मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति नव सर्वविज्ञान॑ सप्धेत, तथा ग्राशु 
त्पत्तरकलावधारणस्‌, जीवस्य चाउंबत्मशब्देन परामशेः, स्वापावस्थायां च 
तत्सभावसपत्तिकथनश्‌, परिचोदनापूर्वक च पुनः पुनः मणि 
(छा०६।८।७) इत्यवधारणमिति च सर्वभेतत तादात्म्यप्रतिपादनायामैवावक- 
स्पते,न तादात्य्यसंपादनायाम्‌ । न चाज्न्रोपक्रमतन्त्त्वोपस्यासों न्याथ्य 
नह्युपक्रम आत्मलसंकीतेनमनात्मलवसंकीर्तन वाउस्ति | सामान्योपक्रमश् न 


साष्यका अनवाद 


तो सुख्य आत्माका विज्ञान न होनेसे सर्वविज्ञान सम्पन्न होगा नहीं । 
उसी प्रकार उत्पत्तिके पूर्व एकत्वका अवधारण, जीवका आतस्मशब्दसे परामश, 
सापकी अवस्थामें जीव सतके साथ सम्पन्न होता है, ऐसा कथन, 
और परिचोदनापूवेक बारम्बार 'तत्त्वमसि” (वह तू है) इस प्रकारका अवधारण, 
ये सब तादात्म्यका प्रतिपादन करनेसे ही घटते हैं, उसकी ? सम्पत्तिमें---आरोप 
करनेमें नहीं घटते हैं । और उपक्रमकी अधीनताका उपन्यास उचित नहीं है, 
क्योंकि उपक्रममें आत्मत्वका या अनांत्मत्व दोनोंका संकीर्तन नहीं है और 
सामान्‍्यसे उपक्रम वाक्यशेषमें स्थित विशेषसे विरूद्ध नहीं है, क्योंकि 
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का रलअभा 

। जीवस्य आत्मेशब्देन परामशे:, छुप्ती जीवः सता सम्पन्नो भवतीति कथनम्र, भूय 
एवं मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति परिचोदना। सदिति पदेन सत्ताश्रय उच्यते, 

जातिमात्रमू, कतृवाचिशतृप्रत्ययान्तत्वात्‌ | तथा चोपक्रमे सत्ताश्रयसामान्योक्ती क 
आश्रय इत्याकाडक्षायां वाक्यशेषादात्मेति निश्चवीयते इत्याह--न चेति | 
पच्छब्दस्याउउत्मानात्मसाधारण्यमुपेत्य॒ उक्तम्‌, तदपि नास्ति, आत्मपदवत्‌ 
द त्नग्रभाका अनवाद द ु 


एसा सहंवताकत्तेंक जीवका आत्मशब्दसे परामश हे। सुघुप्तिमें जीव सतके साथ सम्पन्न होता 

है, एसा कथन हैं, भगवन्‌ £ सुझसे बार-बार कटद्टों, यह परिचोदना--विज्ञापना है। सत्‌' 

इस पदस सत्ताक आश्रयका अभिधान होता है, जातिमान्नका नहीं; क्योंकि यह कत्तेवाचिशतृ- 

अत्ययान्त ह। इस अकार उपक्रम सत्ताके आश्रय सामान्य की उक्तिसे यह आश्रय कौन 

क्‍ क्‍ ऐसी आशंका होनेपर--यह आश्रय आत्मा है, ऐसा वाक्यशेषसे निश्चय होता हें, 
| ऐसा कहते हँ--वि च” इत्यादिसि । 'सत्‌” यह शब्द आत्मा और अना त्माके अथमें 

+ द जाधारण हैँ यह . स्वीकार करके जो कहा गया है वह--साधारणता मरी नहीं हे, 


कि 
हा * पल किए +७ +++++ न जलन-+-म न ही 0. 
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| 
9 आष्य ५ 
पक्यशेषणतेन विशेषेण विरुध्यते, विशेषाका डिशत्वात्‌ सामास्यस्य | सच्छ- 
पा ह पृ (2 को कक ने | 5 
दाथाजप थे पयालोच्यमानों न अुख्यात्मनोजत्यः संभवत्यतोन्यस्य 
*तुजातर्या55र|्मणशब्दादिश्योज्वतलवोपपत्ते: आश्नानवैपम्यमपि 
के अप) हर | घर & 
नज्यिश्यसथवेषस्यमावहति, आहर पात्रसूपात्रमाहर! इत्येबमादिष्वई- 
० रे ध्क चर पे प्र कप भे छ 
पर तदशनाव्‌। तस्मादेव॑जातीयक्रेय पाक्य'ु पअतिपादनप्रकारभेदेडपि 


कक 


गतिषाधार्थनेद इति सिद्धू ॥ १७॥ 


पामान्यकों विशेषक्षी आकांक्षा है। उसी प्रकार सत््‌! शब्दके अरथका भी पयो- 
छोचन करनेसे प्रतीत होता है कि उसका संख्य आत्मासे अन्य अर्थ नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे अन्य पजमूह आरम्भण शब्द आदिसे अनृत है, ऐसा उपपन्न होता है 
ओर श्रुतिवचनकी विषमता भी अर्थकी विषमता को नहीं छा सकती, क्‍योंकि 
'आहर पात्रम्‌” (छाओ पात्र), पात्रमाहर? (पात्र ल्ञाओ) इल्यादिमें अर्थकी समता है, 
तो भी वचनकी समता नहीं देखी ज़ाती है। इसछिए इस प्रकारके वाक्योंमें प्रति- 
पादन करनेकछे प्रकारमें भेद होनेपर भी जो अर्थ प्रतिपाद्य होता है, उसमें भेद्‌ 
नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ || १७॥ ह द 


त्रया. के 

सत्पंदस्य व्यक्तिवाचित्वात्‌ | व्यक्तिश्च वाधायोग्या चिदात्मैवेति न वाजिच्छन्दो- 
गयोरुपक्रमवैषम्यमित्याह---सच्छब्देति | वैषम्यमुपेत्याउप्याह---आस्नानेति । 
वाजिवाक्ये ्वमर्थस्य तद्थपर्यन्तस्य उक्ष्यस्य प्रतिपादनस्‌, छान्दोग्यवाक्ये तु 


| आ 


तदथस्य त्वमर्थपर्यन्तस्य प्रतिपादनमिति पकारनेदे5पि वाक्यार्थक्यादू विश्ेक्य- 
मिति फलितमाह--तस्मादिति ॥ १७ ॥ द द 


। दर र₹त्वसभाका अनुवाद 
क्योंकि आत्मपदके समान पत्यद व्यक्तिवाचक है। और वह व्यक्ति वाधके अयोग्य चिदात्मा 
ही है, “अतः वाजि ओर छन्दोगोंके उपक्रममें वैषम्य नहीं है, ऐसा कहते हैं... 'सच्छव्द'? 


_इल्ादिसे । वेषम्य स्वीकार करके भी कहते हैं--“आम्नान?? इत्यादिसि। वाजसनेयकर्में त्वसर्ध--- 
आत्मा, तदथपर्यन्त--परब्रह्मपर्यन्त लक्ष्य हे, ऐसा ग्रतिपादन है, छान्‍्दोग्यवाक्यमें 

बी हर 5८4 है पे वाक्या ' 0० आओ एक ॥ कक 
तो त्वमर्थपर्यन्त तदरथका अतिपादन है, इस भाँति ग्रकारसद होनेपर भी थंके एक होनेसे 


वि 


विद्याका ऐक्य है, ऐसा फलित कहते हँ---“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १७॥ 


२४२ 


१९२६ ब्रह्मसतत्र [अ० १ पा० ३ . 
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[ ९ कायोख्यानाधिकरण स्ू० १८ ] 
अनर्नवुद्ध्याचमने विधेये बुद्धिरेव वा । 
उभ आप विधय ते द्वयारत्र श्रृवत्वत्त; ॥ १ ॥ 
मृतेराचमन ग्राप्त प्रायत्याथंमनद्य तत । 
अनग्नतामतिः आणबिदोपूर्वा विधीयते# ॥ २ ॥ 
सनन्‍्देह--“अशिष्यन्नाचामत्‌, अशित्वा चाचामेत्‌ । एतमेव तदनमनभ कुरुते 
( भोजन करनेके पूर्वम, आचमन करना चाहिए और भोजन करके आचमन करना 
चाहिए, इसी प्राणकों उस आचमनसे हम आच्छादित करते हैं, ऐसा मानते हैं.) इस 
श्रतिंगें प्राणी अनमताबुद्धि ओर आचमन इन दोनोंका विधान हैं अथवा केवल 
प्राणकी अनमृताबुद्धि ही विधेय है ! 
पूवेपक्ष---इस श्रुतिमें प्राणकी अनम्ताबुद्धि ओर आचमन दोनोंका श्रवण है 
इससे प्रतीत होता है कि दोनोंका विधान है | द 
पिद्धान्त--शुद्धताके लिए, स्मृतिसे आचमन प्राप्त है उसका अनुवाद करके 
प्राणोपासकके प्राति अपूर्व होनेसे अनम्नताब॒द्धिका विधान होता है । 


कार्योख्यानादपूर्वेस ॥ १८ ॥।| 

पृदच्छेद--कार्या रूयानादू, अपूर्वेम्‌ 

पदार्थोक्ति--+ तढ्विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त' इत्यादिनाउनसताचिन्तनमेव ] | 
अपूर्वेन---प्राणविद्याहृत्बेन विधेयम्‌, नाचमनम्‌ , कुतः ? कार्योख्यानादू--द्विजो 
नित्यमुपर्पृरोत” इत्यादिना स्मारत॑विधिना ऋृत्सनानुष्ठानाह्नत्वेव शुद्धयथ कार्य- 
स्याचमनस्य प्राणविद्यायामपि विधिप्राप्तत्थाख्यानातू--अनग्नताविधानाथमनुवा- 
दात! इत्यथ 

भाषाथे--तहिद्वांस: श्रोत्रिया अशिष्यन्त!' इत्यादि श्रति अनग्नतासूचनका 
ही ग्राणविद्याके अज्ञरूपसे अपूर्वका विधान करती है, क्योंकि 'द्विजो नित्यमुपरपशेत्‌! 
! इत्यादि स्मातविधिसे सम्पूर्ण अनुष्ठानाज्नरूपसे शुद्धिके लिए विधिग्राप आचमन 
भय, का प्राणविद्यामें भी अनग्नता-विधानके लिए अनुवाद है | 


नेकीती अंक सतत -+न++3ज+-+--कनननन मनन -रममनननन-म-मन--म 


# निष्कर्ष यह ऐ कि बृहदारण्यककी प्राणविद्याके अन्तम “अशिष्यन्नाचांमत्‌, अशित्वा चाचामेत्‌ | 
एतमेव तदनमन् कुरुते” ऐसी श्रुति है यहां पर सन्देह होता है उक्त श्रुतिम अनूआझताबुद्धि और 
आचमन इन दोनोंका विधान है या केवल अमज्नताबुद्धिका ही विधान है ? पूर्वपक्षी कहता है कि 
दोनोंका विधान ऐ कारण कि अतिमे दोनोंका अवण हे । 5 

सिद्धान्ती कहते एं---“अप्राप्ते शास्रमर्थवत्‌” ( अप्राप्त विषयमें शासत्र साथक होता हे ) इस न्यायसे 
अन्य प्रमाणसे अप्राप्त अनसताबुद्धि हीं यहांपर विधेय छह । भोजनके पहले ओर भोजनके वाद आचउमन 
| करने योग्य जलूमें वस्तबुद्धि करके उस वदस्तसे प्राणी अनस्ताका ध्यान करना चाहिए ऐसा अर्थ 
4 ः। आचमन तो शुड्िके किए स्मृतिसे ही प्राप्त हे इसरिए उसका विधान नहीं किया जाता हे । 


हि पल 25 27208 कि लिए ४ पलक कक कप / डिश _ न किक लिंक रकम लत 

. उस स्वृतिकी यह श्रति-मूल हे ऐसी आशजक्भा नहीं करती चाहिए क्योंकि वर्णाश्रमपका प्रकरण ने 

 होनेंसें इसका विषय भिन्न है। उक्त स्वतिकी मूलभूत दूसरी श्रुतिका अनुमान करना भाहिए। 
3 5 डे 4 न >ि >> पी 2 लि ति ।ऐ 
इंससे सिद्ध हुआ कि आचमनके स्टृतिसे ग्राप्त दोनेसे अनमताबुद्धि द्वी प्राणोपासकके अति विधेय ए । 


कट, सच पु 
आं दपन्धा गए हू ४, ऊ ग है कप: ४ 27 जे २7.5 57227: 20 28, * 
कर लक कर ५ ७47 +, 4220 2272: अमर की 23 22% ९:2९; 
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जी 5. टला 


अध्यि 
छन्दोगा वाजसनेयिनश्र ग्राणसंवादे श्वादिमय्याद प्रागस्थाज्माम्नाय 


तस्थेवाउप्पी वास आमनन्ति । अनन्तर॑ च छन्दोगा आमनन्ति--तस्माद्ा 


एतदशिष्यन्तः पुरस्ताब्ोपरिशच्ााहिः परिद्धाति| (छा० ५।२।२) 
इति। वाजसनेयिनस्ववामनन्ति--तह़िद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचा- 
भाष्यका अनवाद 

छन्‍्दोग ओर वाजसनेयी प्राणके संवादमें कुत्ते, कृसि आदि पयन्तको प्राणका 
अज्न कहकर उसी प्रांणका जल वस्ध है, ऐसा कहते है। और इसके अनन्तंर 
न्दोग कहते हैं--तस्माद्ठा एत०” ( चूँकि जल प्राणोंका वल्लरूप दे अतः भोजन 
करनेवाला भोजनके पूषे और पश्चांत जछसे प्राणका परिधान करता है ) 
वाजसनेयी भी कहते हें--तद्विह्ंसः श्रोत्रियाः०” (जल प्राणका वस्ध दै 
अतएव विद्वान्‌ श्रोत्रिय भोजन करनेके पहले आचन करते हैं और भोजन 


करनेके अनन्तर आचमन करते हैं उस प्राणकों ही वे आचमनखे अनम करते 


द रलंग्रभा 
कायोख्यानादपूवस्‌ | मे किमन्ने कि वास: इति प्राणेन प्ंष्टा वागांद्य 


_ उच्चु!--यदिद कि चांश्रभ्यः आइमिम्यस्तत्तेडन्नमापो वास इति सर्वेप्राणि- 


मिर्जुज्यमान यदिदं प्रसिद्ध श्वादिपर्यन्तमन्ने तत्‌ प्राणस्य तवाअन्न॑मू , आप आउच्छां> 
दनमित्युपासकेन चिन्तनीयमित्यथः | शाखाद्वयेडप्यविशेषश्रतिमुक्त्वा विशेषश्चुति 
मेदमाह--अनन्तर चेति | तस्मादू अपां प्राणवखलादू अशिष्यन्तः अशर्ने 
क्ुवेन्तः श्रोत्रिया एततू कुबेन्ति | कि तत्‌ ? भोजनात पूर्व ऊध्वे चाउडचामन्ति 
द र्वग्रभाका अनुवाद द 

“कार्योख्यानादपूवेम्‌” । में क्रिमन्न कि वासः:ः ( मेरा क्‍या अन्न हे कया वस्त्र है ) इंसं 
प्रकार प्राणके वाग्रादिसे पूछनेपर वाग्रादियोंने कहा--यदिद क्रिश्वाश्वस्य ०” (कृमिसे लेकर 
शानपयेन्त जो यह ग्रसिद्ध अन्न हे वह तेरा अन्न है, जल तेरा वस्र है ) इस प्रकार सब ग्राणी 
जो अन्न खांत हूं यह प्रासद्ध व्वादिपयन्त अन्न तंरा अन्न हं जल आच्छादन दह--श्स बश्रकार 


 उपासकोंकी ध्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है। दोनों शाखाओंमें किसी समान श्रुतिका 


प्रतिपादन करके विशेषश्वति कहते हू--अनन्तरं च” इलत्यांदिसे। इससे--जहछ प्राणका वच्ध 
है, भोजन करते हुए श्रोत्रिय इसे करते हैं | वह कया है १ अथात्‌ भोजनके पूर्व ओर पीछे 


आचर्मन करते हैं उस जल्से प्राणका आच्छादन करते हैँ, जलसे आचमन करना प्राणका 


न वािशिलनमीनिनलसीन तह 


ट द ब्रक्मस्त्र..#हफ. ६. ज० है पा० हे 
मन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमेव तदनमनग्न॑ छुबेन्तो मन्यन्ते! (बू० ६।१।१४) 
'तस्मादेव॑विदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदेतमेव तदनमनग्नं छुछुते! इति | हे 


तत्र ्वाचमनमनग्नताचिस्तन च ग्राणस्य प्रतीयते। तत्‌ किस्ुभयमपि विधीयते, 
उताउ्चमनमेव, उताउनग्नताचिन्तनमेवेति विचायते। कि तावत ग्राप्तम्‌ 

उभयमपि विधीयते इति। छुतः १ उभयस्याउप्यवगस्यमानत्वात । 

आष्यंका अनवाद 

हैं, ऐसा वे मानते हैं, 'तस्मादेवंविद०” ( इसलिए ऐसा जाननेवाले भोजनके 
पहले और पश्चात्‌ आचमन करते हैं उम्र श्राणणो अनम्नम करते हैं ) ऐसा माध्य- 
न्द्नोका पाठ है। उसमें आचमन और प्राणका अनम्न रूपसे चिन्तन प्रतीत 
होता है। उसपर विचार किया जाता है कि क्‍या उन दोनोंका विधान है ? 
या आचिमतका या अनम्नताचिन्तनका ! क्या प्राप्त होता है १ 

द यण 53... - शमी .....  ₹लत्सभा 
हति यत्‌ तदड़िंः प्राण परिद्धति--आच्छादयन्तीत्यथः । पूर्वोत्तरासु आचमन- 
सम्बन्धिनीषु अप्सु प्राणवासस्व॒चिन्तनरूंपमनम्नताध्यानं कायमिति भावः | ततू-- 
तस्मात्‌, इति उक्ताथ यतः पूर्व विह्वांसोडशनात्‌ प्राक्‌ ऊष्बे चाचामन्त एतमेव 
अनम-प्राणं तत्‌ तेनाचमनेनानग्नम--आच्छादित कुवेन्तो मन्यन्ते---चिन्तयन्ति | 
तस्माद्‌ एवंविद इदानीन्तनो<प्युपासकः एवं कुयोदिति वाजिश्रत्यथः | अन्रोमयोर- 
ध्यपूर्वच्वात्‌ संशयमाह--तत्किमिति । सन्दिग्धसदुपक्रमस्य वाक्यशेषात्‌ निर्णय- 
बदाचामन्तीति पदस्य विधित्वसन्देहे आचामेदिति वाक्यरेषाद्विधित्वनि्णय इति 
इंष्टान्तसंगत्या पूवपक्षमाह--किं तावदिति। ज्ञानसाधनोपासनाह्नविधिविचारात्‌ 

रलग्रभाका अनवाद 

आच्छादन है, यह अथ है । भोजनके पूवें ओर भोजनके पश्चात्‌ आचमनसम्बन्धी जलमें 
ग्राणके वख्ररूपसे चिन्तनरूप अनमताका ध्यान करना चाहिए [| यह जल ग्राणका वल्न हं इससे 
यह ग्राण अनम्त हे--ऐसा ध्यान करना चाहिए ] यह भाव है। तत---इससे, यह उक्त अथर्म 
है, पूवके विद्वानोंने भोजनके पहले और भोजनके पीछे आचमन किया है, अतः ज्रस आचमन हे 
द।रा इसी अनको-ग्राणको अनग्न--आच्छादित किया है, ऐसा माना: है---चिन्तन किया है । ; 
इसलिए. इस ग्रकारके ज्ञानवान्‌ आधुनिक उपासकोंको भी ऐसा ही करना चाहिए, यह”बाजि 
श्रतिका अथ हैं । इसमें आचमन ओर अनग्नझूपसे चिन्तन ये दोनों ही अपू् हैँ, अतः संशय 
कहते हं--- तत्किम्‌” इत्यादिसे । संदिग्ध सठुपक्रमका पूव अधिकरणमें जेसे वाक्यशेषसे निर्णय 
किया गया है, वेसे ही “आचामन्ति” यह पद विधिवाचक है या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर 
आचामेत्‌” इस वाक्यशेषसे विधिवाचक है, ऐसा निणंय करना चाहिए, ऐसी दृष्ठान्तसंगतिसे 


दा 
रे 
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भाष्य 


उभयम्नपि चतदपूवेत्वाद विध्यहंम। अथवाउड्चमनमेव विधीयते, विस्पष्टा 
हि तस्मिन विधिविभक्तिस्तस्मादेव॑विदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदिति 
तस्येव स्तुत्यथेमनग्नतासंकोतेनमिति । 

एवं प्राप्ते श्रम; नाउजचमनस्य विधेयत्वप्ुपपधते--कायोख्यानात्‌ । 

भाष्यका अनवाद. 

पूर्वपक्षी--दोनोंका विधान है, ऐसा _[ प्राप्त होता है | किससे ? दांनोंकी 
प्रतीति होती है, इससे | किआ्च, दोनों अपूर्व हैं, इसलिए विधिके योग्य भी 
६8। अथवा आचमनका ही विधान हो, क्योंकि उसमें विधिबोघक विभक्ति 
स्पष्टछूपसे भासती हे--तस्मादेवंविद” ( इससे, ऐसा जाननेवारा-विद्वान्‌ भोजन 
करनेके पूवमें आचमन करे और भोजन करके आचमन करे। ओर अनम्नताका 
सूचन भी उसीकी स्तुतिके लिए है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त -दोनेपर हम कहते हें--कार्येरूपत: आखूयान होनेसे 
आचमनमें विधेयत्वकी उपपत्ति नहीं दो सकती है, क्‍योंकि कायरूपसे स्मृति 


द रलग्रभा 

पाद्संगतिबॉध्या । पू्वेपक्षे प्राणविद्याज्ञत्वेनाउपूवोचमन विहितमन्यत्रोपसंहतंव्यमिति 

फलम, सिद्धान्ते तस्याडविधेयत्वात्‌ नाउज्ञवेनोपसंहार इति विवेकः | उभयविधाने 

क्यमेदः स्यादित्यरुच्या पक्षान्तरमाह--अथवेति | प्रशस्त हीदमाचमनम, 
यस्मादनेन प्राणमनम्नं मन्यन्त इति स्तुतिः | क्‍ क्‍ 

प्रसिद्धानुवादेनाप्रसिद्ध विधेयम! इति न्यायेन सिद्धान्तवति-- एबमिति | प्रय- 

तस्य---ग्रयल्व वतों भाव: प्रायत्यम-रुद्धिः, तदथमित्यथे:। स्मत्या शुद्धय थे कार्यस्वेन 


क्‍ रलग्रभाका अनवाद 

पू्वेपक्ष करते हं--- कि. तावत्‌” इत्यादिसे । ज्ञानसाधन जो उपासनाकी अज्ञविधि है, उसका 
यहां विचार होनेसे पादकी संगति है, ऐसा समझना चाहिए । पूवपक्षमें प्राणविद्याके अगरूपसे 
अपूर्व आचमज्ञका जो विधान है, उसका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए, यह फल है और 
सिद्धान्तसं आचमन विधेय न होनेसे अन्ञरूपसे उसका उपसंहार नहीं है, ऐसा पूर्वपश्ष और 
सिद्धान्तैमें विवेक है । आचमन ओर अनग्नरूपसे चिन्तन, यदि इन दोनोंका विधान साना 
जाय, तो वाक्यमेद होगा, अरुचिस अन्य पक्ष कहते हें--“अथवा” इत्यादिसे । यह आचमन 
ग्रशस्त हे, क्योंकि इससे ग्राणको अनग्न मानते हैं, ऐसी स्तुति है । द 

प्रसिद्धका अनुवाद करके अप्रसिद्धका विधान होता है इस न्यायसे सिद्धान्त करते हैं--- 
“एवम्‌” इत्यादिसे । प्रयतस्य--अंयत्नवान्‌ का जो भाव वह प्रायत्य-शुद्धि है, तद्थंमू--- 
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भाषण्य 
प्राइमेव हीद कायत्वेनाउडचमन प्रायत्याथे स्पतिप्रसिद्ठमम्वाख्यायते । 


नन्विय शुतिस्तस्याः स्छतेमूल स्यात्‌: नेस्युच्यते, विषयनानालवातू | 


साम्ान्यविपया हि स्मृतिः पंरुषसात्रसंबद्ध ग्रायत्याथेमराचम प्रापयति | 
भ्रतिस्तु प्राणविद्याग्रकरणपठिता तद्विबयम्रेवाचमर्न विदयती दिध्यात्‌ 


नच भिन्नविषययोः श्ुतिश्थत्योमूलयूलिभावोज्वकरपते । न चेय॑ र्श्ा 
भाज्यका अनवाद 


प्रसिद्ध जो यह आचममन शुद्धिके लिए प्राप्त है, उत्तका अब्चाख्यान है । यदि कोई 


शरक्छा करे कि यह श्रुति उस स्वृतिकरी मूल है, तो नहीं ऐसा कहते है, क्‍योंकि 


: विषय-मिन्न है--झामान्यविषयकस्मृति सुद्धिके लिए पुरुषमात्र सम्बन्धी आचमन 


प्राप्त कराती है। श्रुति तो प्राणविद्याके प्रकरणमें पठित है, इसलिए तदह्विषय 
आचमनका विधान करती हुई विधान करेगी। भिन्नविषयक श्रुति और रुशृतिमें 
मूलछमूलिमाव नहीं हो सकता दे । इसी भ्रकार यह श्रुति प्राणविद्याके साथ संयुक्त 


रलग्रभा 
विहित॑ सकलकमाज्ञतया प्राप्ताचमनानुवादेन अपूर्वमनम्नताध्यानसेव विधीयत इति 
सूत्राथ: | स्मातमाचमन श्रत्या नानूचते कित्वनया श्रत्या विहित स्म॒त्याउनूबत इति 
शज्धते--नन्विति । श्रतिस्मत्योरनयोने मूलमूलिभावः मिन्नविषयत्वात्‌ इति परि- 


 हरति--मेति । 'िजो नित्यमुपस्पृशेद! इत्याद्या स्पृतिः। आचमनान्तरविधि- 


मुपेत्य मूलमूलित्वि निरस्तम्‌ , सम्प्रति विधिरसिद्ध इत्याह--न चेये श्षतिरिति |. 


रत्नथभाका अजनवाद 


उस शुद्धिके लिए [ अथात्‌ ग्रायत्यर्थ माने शुद्ंथ--शुद्धिके लिए ] यह अथ है। स्म्ृतिद्वारा 
शुद्धिक लिए कायहूपसे आचमनका विधान है, इसलिए सकल कमंके अन्ञरूपसे प्राप्त आच- 
मनका अनुवाद करके अपूर्व जो जलका अनग्नहूपसे चिन्तन है उसका ही विधान 
किया जाता है, ऐसा सून्रका अथ है। स्थृतिसें कहें गये आचमनका अ्तिद्वारा अनुवाद नहीं 
किया जाता, किन्तु इस श्रृतिमें विहितका स्मृति द्वारा. अनुवाद किया जाता है; ऐसी शंका. 
करते हैं---“नजु” इत्यादिसे । श्रुति ओर रुघति इंन दोनोंका विषय भिन्न होनेसे इनमें मूल- 
मूलिभाव नहीं हे_ूुएकका मूल दूसरा है, एंक मूल है ओर दूसरा उसके आधारपर हैं, ऐसा . 
इन दोनोंमें सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार शकाका परिद्यार - करते हं --न” इत्यादिसे | 'द्विजो _ 


निद्यमुपस्मशे त्‌, ( ब्राह्मण नित्य आचमन करे ) इत्यादि स्घखति. है। अन्य आचसन विधिका: मे 


_ स्वीकार करके मूलमूंलिभावक्रा निरसन किया जा चुका है, अब विधान ही असिद्ध है, ऐसा... 
कहते हँ--- न चेय॑ क्षतिः” इत्यादिसे । “अत एवं” इत्यादि। आचमनविधिका अभाव होनेसे 


प्ब्च् 


हे 


ही । 
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क्रय": >-क" का 2 आपका क कापत्राए: अपयाक उए पका रूट कक काका सर.. 


आज 


आणविद्यासयोग्यपूवमाचमन  विधास्यतीति शब्यप्राश्नयितुस , पूर्वेस्येव 


पुरुषम्ात्रसयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एवं च नोसय- 
विधानम्‌ । उम्यविधाने च वाद्य मियेत, तस्मात ग्राप्मेवाशिशिषताम- 
शितवर्तां चोभयत आचमनमनूद्य 'एतमेव तदवमग्नन कुवन्तों मन्यब्ते 
(बृ० ६। १। १४ ) इति ब्राणस्याउनग्नताकरणसंकल्पोड्नेन वाक्येला- 


उड्चमनीयासप्सु प्राणविद्यासंबन्धित्वेनाउपूवे उपदिश्यते । ने चाउयमनः्न- 
 ताबाद आचमनस्तुत्यथ इति न्याय्यघ्‌ , आचमनस्या*विधेयत्वात्‌ , स्वयं 


चाउनग्नतासंकल्प्रय विषेयत्वग्रतीतेः । न चेव॑ सत्येकस्याउड्चमनस्योंभ- 
याथताम्युयगता भवति पग्रायत्याथता प्रर्धानाथता चेति, क्रियान्तरत्वा- 
भाष्यका अनवाद 


अपवे आचमनका विधान करेगी, यह खीकार नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि 


पुरुषमात्र संयोगी पृ आचमनका ही यहाँ प्रत्यभिज्नान द्ोता है । इसी कारणसे 
उभयका भी विधान नहीं हो सकता है, क्‍योंकि उभयके विधानमें वाक्यमेद 
हो जायगा | इससे जो भोजनके लिए तयार हैँ ओर जिन्होंने भोजन कर लिया _ 
है, उसे दोनोंको ही प्राप्त हुए आचमनका अजुवाद करके “एतंसेब०” (इसी 
प्राणपो उुतच आचमनसे अनगम करते हैं, ऐसा वे सानते हैं ) इस वाक्यसे 
प्राणणफो अनग्न करनेका संछुरुप आचमनीय जछमें प्राणविद्याके सम्बन्धिरूपसे 
अपूयबे उपदिष्ट है। ओर यह अनग्मतावाद॒ आचमनकी स्तुतिके लिए है, यदि 


ऐसी शझ्काकी जाय, तो यह उचित नहीं है, क्‍योंकि आचसन विधेय नहीं है 


ओर अनग्नता सद्छुल्प स्वयं विधेय है ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु ऐसा 
होनेपर एक ही आचमनके दो प्रयोजन होंगे--एक शुद्धि प्रयोजन और दूसरा 


परिधान प्रयोजन, यह शाह्ला युक्त नहीं है, क्‍योंकि क्रियान्तरका स्वीकार किया 


द _रल्प्रमा 
अत एवेंति । आचमनविध्यमावादेवेत्यथं: । अप्सु प्राणवासस्वध्यानाख्य: 
सद्भृल्पः प्रणिविद्याद्गस्वेन विधीयत इत्याह--तस्मादातिे | स्वयश्वेति | अपूवत्वा- 
दित्यब:। शुद्ध्यथ विनियुक्तस्या55चमनस्य प्राणाच्छादनाथत्व॑ विरुद्धमित्याशइदाह- 

त्वश्रभाका अनवाद 


ही, यह अथ है। जलूमें प्राणका परिधानरूपसे ध्यान . करना चाहिए, इस सह्लल्पका ज्ाणविद्य 
 अजन्ञरूपसे विधान क्रिया जाता है, ऐसा कहते हं-- तस्मात्‌ इत्यादिसे । “स्वयं च”” इत्यादि । 


अपूर्व होनेके कारण, यह अर्थ.है। झुद्धिके लिए .विनियुक्त आचसन आआणाच्छादनके लिए है, 
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हा अर 


भाष्य 
पगमात्‌ । क्रियान्तरमेव हाचमर्न नाम ग्रायत्याथ पुछपस्याउश्युप- 
ग््यते, तदीयासु ल्वप्सु वासःसंकल्पन नाम क्रियान्तरमेव परिधानाथ क्‍ 
प्राणस्यास्युपगशभ्यत इत्यनवद्यस | आपि च याद्द किचारवस्य आ इृसिस्यथ 
आ कीट्पतड्रेस्यरतत्तेडन्नयर (ब्वृ० ६। १। १४ ) इत्यत्र तावन्न सवो- 
च्यास्यू वहारश्रीय बत शत्त शदय चबतुम् , अशब्दल्ादशक्यत्वात्व | सब तु 
प्राणशस्याउन्नामतायमन्नदाष्श्वाधत | तत्स हचयोंचापोबास इत्यत्राप बाऊउपा- 
माचमन चोचते प्रसिद्धास्वेव स्वाचमनीयास्वप्सु परिधानदश्थोद्रत इति 
युक्तप्‌ । नहमथवेशस सम्भवति। अपि चाडंब्चामन्तीति बरतेमानापदे- 
भाष्यका अनवाद क्‍ 
गया है ! क्योंकि आचमनेरूप अन्य क्रिया पुरुषकी पविन्नताओ्े लिए अध्युपगत 
है, और उसके जरूमें वद्धसंकल्पत नामकी अन्य क्रियाका प्राणके परिधानक्के 
लिए सखीकार किया जाता है, अतः कोई दोष नहीं है । और यदिद किद्व०! ( खान, 
क्ृमसि, कीट और पतंग परयेन्‍त जो यह कुछ है, वह तुम्हारा अन्न है ) यहाँ सब 
अजन्नके संक्षणका विधान होता है, ऐसा कहना शक्य नहीं है, क्‍योंकि वह श्रुति 
प्रतिपादित नहीं है और अशक्य भी है.। सब प्राणका अन्न है, यह अन्न दृष्टिका 
विधान है, अतः उसके साहचयसे “जल बस्र है! इसमें भी जलके आचमनका 
विधान नहीं है, किन्तु आचमनके योग्य प्रसिद्ध जछूमें परिधान दृष्टिका विधान 
युक्त है, क्योंकि अधे विनाशका सम्भव नहीं है। और भ्री 'आचामन्ति' 
8... : »  ». र्बबा .  . | 
न चेव॑ सतीति | आचमनस्याच्छादना्थत्वस्‌ असिद्धमित्यथ: । किद्च, यथा पूववाक्ये....... 
प्राणस्याउन्नध्यानमन्न विहितम्‌ , तथाउत्र अप्सु वासोध्यान विधीयते, अन्यथाचमनविधी 
पूवत्र ध्यानविधि:, उत्तरत्र क्रियाविधिरित्यवेशस स्यादित्याह--अंपि चेति। भक्षये- 
दिति शब्दाभावात्‌ श्वायन्नस्य स्वेस्य मनुष्येण उपासकेन भोक्तुमशक्यलाच न... *' 
पूर्ववाक्ये क्रियाविधिरित्यथं: । इतश्वाचमनमत्र न विधेयमित्याह--अपि चेति | 
रलग्रभाका अनुवाद हे 
यह विरुद्ध है ऐसी आशंका करके कहते हैं--“न चेव॑सति” इत्यादिसे। आचसनका प्रयोजन है 
आच्छादन है, यह असिद्ध है, ऐसा अथ है । किंच, जैसे पूवेवाक्यमें प्राण अन्नध्यानक्रे औगरूपसे 
न्‍ विहित है, वैसे ही यहां जलमें वस्नध्यानका विधान है, नहीं तो आचमन विधानमें पू्वेन्र ध्यान- 
( विधि ओर उतरत्र किया विधि--ऐसा अर्धनाशरूत दोष होगा, ऐसा कहते हैं--“अपि च” ' 
| इत्यादिसे । 'भक्षयेत्‌ः ( भक्षण करे ) इस शब्दके न होनेसे ओर कुत्ते आदिका सब अज्न ५ 
उपासक मनुष्य नहीं खा सकता, अतः पूर्ववाक्यमें क्रियाविधि नहीं हे, यह अथ है ओर 


४. अधि० ९ सतृ० १८] शाइ्रभाष्य-रस्तप्रभा-माषालुवादसहित 

ला अ््यजाऊएणसयययान 
हे शित्वान्नाउय शब्दों विधिक्षमः। नजु मन्यन्त इत्यंत्रापि सभाचे वर्तेमाना- 
पे पदेशित्वम् | सत्यमेवसेतत्‌ , अवश्यविधेये त्वस्यतरस्मिन्‌ वासःकायोंख्याना 


दर्षां वासःसंकल्पनसेवाउपूर्व - विधीयते, नाउज्चमर्त पू्वेबद्धि तदित्युप- 

पादितम। यदप्युक्तम--विस्पष्टा चांडड्चसने विधिविभक्तिः इति, तदपि 

क्‍ पूवेवत्वेनेवाचमनस्य ग्रत्युक्तम । अत एयाउचमनस्याउविधित्सितत्वादेतमेव- 

7... तदनमनम्नं कुबन्तों मन्यन्त इत्यत्रेव काण्वाः पयवश्यन्ति; नामनन्ति तस्मादेव॑- 
9 -... . आधष्यका अनुवाद क्‍ 

(आचमन करते हैं) यह वर्तमानका कंथन है, अतः विधियोग्य यह दब्द नहीं है । 

रन्तु 'मन्यन्ते? यह भी तो समान ही वर्तमानापदेश है ? यद्यपि यह सत्य है; तथापि' 

अन्यतरके अवश्य विधेय होनेपर वस्धका कायरूपसे कथन होनेसे जछका वस्ररूपसे 

अपूव संकल्पंन हीं विधेय है, आचसन विधेय नहीं है, क्योंकि वह पर्ववत्‌--प्राप्त है 

अथात्‌ स्मृतिसे प्राप्त है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है । और आचमनमें विधिका प्रद्यय 

स्पष्ट है, ऐसा जो पर्वमें कहा गया है, उसका भी निरसने हुआ, क्योंकि आचमन 

पृवरबरतं--प्राप्त हे। अत: आचमनका विधान करना अभीष्ट न दोनेसे 'एत्तमेव 

तद्न०! इत्यादि स्थलमें ही काण्व पय्येवलान--समाप्ति करते हूँ और तस्मादेवं- 


कै है ध हि १ 


मम र्लग्रभा 
 अनम्नमन्यन्ते! इत्यत्र वासस्वध्यानमपि न विधेयम्‌, दोषस|म्यादिति शद्भते-नन्विति | 
उभयोरप्यनुवादत्वे वेफल्थादवश्यमेकानुवादेनेक विधेयम, तन्च विधेय वासोध्यानमेव, 
वासःकायस्यानग्नलस्याख्यानादपूवेत्वाचवेति समाधानाथः । पूवेबदिति। स्मत्या प्राप्त- 


».. मित्यथ: | आचामेदिति न विधिः, किन्तु विष्णुरुपांशु यष्टव्य इतिवदनुवादः इत्य 
कछिज्माह--अत एवेति | तस्मादेव॑विदशिष्यन्‌ आचामेदशित्वा चाडचामेदिति 
के रलप्रभाका अनुवाद 


ञ 


इससे भी यहां आचमनका विधान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हँं--अपि चर” इत्यादिसे । 
“अनग्नं मन्युन्ते! इसमें जलका वख्रहूपसे ध्यान भी विधेय नहीं ह, कारण कि दोलों स्थलोंमें 
* दोष समान है, ऐसी आशंका करते हें---“ननु” इत्यादिसे । दोनोंका अजुवाद दिफल 
इससे अवश्य ही एकके अनुवादसे अन्य विधेय है ओर वह वच्चरूपसे व्याव ही विदेय 
क्योंकि वस्रका कार्य अनग्न करना--आच्छादित करना कहा हैं और वह बपूदे है, ऐसा 
समाधानका अर्थ हे। “पूबवत्‌” इति । रुखतिसे प्राप्त ह, ऐसा अथ हे पे 
शत ( आचमन करे ) यह विधि नहीं हे, किन्तु विष्णुरुपांझु यश्व्यः ( विष्णुका एदछान्तसें यज्ञ करदा 
शक चाहिए) इसके समान अनुवाद है, इसमें लिंग कद्दते हैं--“अत एव” इत्यादिसे । तत्मादेइंबिद्द 


/0॥72 /0॥/£ 
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भाष्य 
विदित्यादि। तस्मात्‌ साध्यन्दिनानामपि पाठे आचमनाजुवादेनै्॑विखमेव 
परद्नतप्रागवासोवि्॑ विधीयते इति गतिपत्तव्यम्त । योड्प्ययमस्युपगमः 
कंचिदाचमन विधीयते कचिद्ासोविज्ञानमिति, सीडपि न सा9:; आंपो 
वस इत्यादिकाया वाक््यग्रवृत्तेः सर्वश्रेकहप्यात्‌ । तस्माद वासो विज्ञानमे वेह 
विधीयते, नाउचमनमिति न्याय्यम्‌॥ १८ ॥ 
॒ ... भाष्यका अनुवाद । 
वित्‌' (इससे ऐसा जाननेवाछा) इस प्रकार नहीं कहते हैं | इससे साध्येदिन शाखा- 
वालेकि पाठमें भी आचमनके अनुवादसे एवं वित््वम्‌'का द्वी->प्रकृत प्राणको वस्त 
जाननेवाला होनेका ही विधान किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए । और कहीं 
आचमनका विधान और कहीं वल्लविज्ञानका विधान है, ऐसा जो स्वीकार 
किया गया है, वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि 'जलू वस्त्र है? इत्यादि वाक्यकी प्रवृत्ति 


सवेत्र एकहूप है। अतः वस्त्रविज्ञानका ही यों विधान है, आचमनका विधान 


नहीं है, यह न्याय्य-्योग्य है।| १८ || का मा 3 पाक हि 
"299४ छा आस बा मा ऑल बल मम कील जन लक श््ट्न्ज्सिलिलित ला ह 


ह रलेयभा 
वाक्‍्यस्थाविधित्वे काण्वेरपठनं लिज्ञमित्यर्थ: | तहिं. पाठबल्ाम्माध्यन्दिने आचमन- 
विधि:, काण्वे ध्यानविधिरिति कस्यचित्‌ मत निराकरोति--योड्पीति ॥ १८ ॥ 

क्‍ र्वग्रभाका अनुवाद 5 
( इसलिए ऐसा जाननेवाला भोजन करनेके पूर्वमेँ आचमन करें और भोजन करनेके पश्चात 
आचमन करें ) यह वाक्य काण्वोंने पढ़ा नहीं है--यही इस वाक्यके विधिवाचक न होनेमें 


लिंग है, यह अर्थ है। तब पाठके बलसे माध्यन्दिनशाखामें आचमनका विधान है और 


काण्वशाखामें ध्यानका विधान है--यह किसीका मत है, इसका निराकरण करते हैं--“योडपि” 


इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 


६ 
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[ १० समानाधिकरण स्ू० १९] 
शाण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविषकाविधाउथवा | क्‍ 
द्विस्क्ति रे | ७ 3८७ .. /&5 ५ है कक 
कशाखायां इविध्यामिति गंम्यते ॥ १ ॥ 
एका मनोमयत्वादिय्रत्यभिज्ञानतो भवेतू | क्‍ 
विद्याया विधिरेकत्र स्यांदन्यत्रं गुणे विधि:ः# ॥ है ॥ 
 सन्देह--काण्वोंकी शाण्डिल्यविद्या दो प्रकारकी है अथवा. एक प्रकारकी । 
पूर्वेपश्च--एक शाखामें पुनरुक्तिके भयसे दो विद्याएँ हैं, ऐसा प्रतीत होता है | 
सिद्धान्त--«मनोमयत्व आदिके प्र॒त्यभिज्ञानसे एक ही विद्या हें..एक जगहमें--« 
अभिरहस्यब्राक्षणमें विद्याकी विधि हें ओर वूसरी जगहमे--बहृदारण्यकमें गुणोकी विधि है| 


समान एवं चामदात्‌ ॥ ९९ ॥| 


परदच्छेद---समाने, एवम्‌, च, अभेदात्‌ | क्‍ 

पदार्थोक्ति--[ यथा भिन्नासु शाखासु विचेक्य॑ गुणोपसंहारश्च॑ भवति ] 
एवस्‌--तथा समाने चं---समानायामपि [ शाखायाम्‌ भवितु युक्तम्‌, कुतः १ | 
अभेदात्‌ू--उपास्यस्य मनोमयत्वादिगुणकस्योभयत्राध्यमेदेन प्रत्यभिज्ञनात्‌ । 

भाषाथे--जैसे भिन्न शाखाओंमें एकही विद्या है और गुणोंका उपसंहार है 
वैसे ही समान शाखाओंमें भी हो सकता है, क्योंकि मनोमयत्व आदि गुणवाल्ा 
उपास्य दोनों स्थलोमें अभिन्नरूपसे प्रतीत होता है। 


# आंशय यह है कि काण्वोंके अभिरदस्यत्राह्मणमें शाण्डिल्यविद्या--'स आंत्मानमुपासीत॑ 
मनोमयं प्राणशरीरम्‌ ( उसे मनोमय प्राण ही जिसका झारीरं हे, ऐसे आत्माकी उपासना करनी 
चाहिए ) इस प्रकार पढ़ी जाती हैं। ओर उन्हींके बूंहदारण्यकर्मे वही विद्या--“मनोमयो<यं पुरुषो 
भा:सत्य;? ( यह पुरुष मनोमय और अकाशमोन दोनेवाला है) इस प्रंकार पढ़ी गई है। यहांपर 
पुनरुक्तिके भयसे पूवपक्षी कहता हैं कि दानों स्थलींकी शांडिल्यविद्या मिंन्न भिन्न हे। 

. सिद्धान्ती कहते हैं--मनोमयत्व आदि वेद्के स्वरूपकी प्रत्यभिज्ञा होतनेसे एक ही विद्या है ; 
पूवपक्षी द्वारा आशद्डित पुनरुक्ति भी नहीं हैँ, क्योंकि एक जगह विद्याका विधान करके दूसते जगह 
उसके अनुवादसे “अम्निहोत्र जुह्दोति, दन्ना जुद्दोति! ( अम्निहोत्रे करता है, दंही से हवन करता है ) 
श्यादिके समान - सत्यत्व, सर्वेश्वर आदि मुणोंका विधान हो सकता हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि 
शाण्डिल्यविद्या एक दी प्रकारकी हें । 


है ुलन् 


॥। 
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नडिडाए- नब्न्थ्पक 


भाष्य 

वाजसनेयिशाखायामग्निरहस्पे शाण्डिल्यनामाह्लिता विद्या विज्ञाता 
तैत्र च शुणाः श्रूयन्ते--'स आत्मानघुपासीत मनोमय॑ प्राणशरीर भारूपम' 
इत्येबमादयः । तस्यामेव शाखायां बहदारण्यके पुनः प्यते--मनोमयो5- 
ये पुरुषों भाःसत्यस्तस्मिन्नस्तहेदये यदा ब्रीहियां यवों वा स एप सर्व- 
स्येशानः सर्वृस्थाधिपतिः स्वेभिद ग्रशास्ति यदिद किंच' ( बृ० ५।६।१ ) 
इंति। तत्र संशंयः--किमियमेका विद्याउग्निर्हस्थबृहदारण्पकयोशुणोप्स- 
हारथ उत दे इसे विधे गुणालुपसंहास्थेति । कि तावत्‌ ग्राप्तम ! 

भाष्यका अनवादढ़ 

वाजसनेयी शाखाके अभिरहस्थमें शञाण्डिल्य नामसे अज्लित--चिहित ओर 
उनसे विज्ञत विद्या है ओर उस विद्यामें 'स आत्मानमुपासीत०” ( उसको मनोमय, 
प्राणशरीर, प्रकराशरूप आत्माकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकारके शुणोंका 
श्रवण है । ओर उसी शाखाके बुहृदारण्यक उपनिषत्‌्में 'मनोमयोड्य पुरुष:०' 
( पुरुष मनोमय है, प्रकाश ही इसका सत्य अर्थात्‌ खरूप है, अथात भार्वर है, 
हुंदयके मंध्यमें त्रीद्दि या यवके परिमाणवारा पुरुष है, वह सबका स्वाभी है सबका 
अधिपति और सबका अधिष्ठानरूपसे पाछर्न करता है, यह जो कुछ है उच्चका--- 
सववे जगत्‌का वह शासन करता है )। यहांपर संशय होता है कि अभिरहस्य 
और बृद्ददारण्यकर्मे यह एक ही विद्या है और उसमें परस्पर गुणोंका उपसंहार है 


या दो विद्याएँ हैं और शुणोंका उपसंहार नहीं द्वोता है । तब क्या प्राप्त होता है ! 


रलप्रभा 

समान एवं चाभेदादिति। शाण्डिल्येन दृश् तन्नाम्नाउ्ञिता, अन्तहँदये 
त्रीद्ादिवत्‌ सूक्ष्म तिष्ठतीत्यथः । अभ्यासप्रत्यमिज्ञानाभ्यां संशयमाह--तत्रेति । 
गुणानुपसंहारोपसंहारी पूर्वोत्तिरपक्षयो: फलस्‌। पूर्वत्र प्राप्ताचमनानुवादेनाअनम्नता- 
ध्यानविधिरुक्त:, इह त्वेकशाखायां विप्रकृष्टदेशस्थवाक्ययोरेकस्थ विधित्वमन्यस्या- 
नुवादत्वमित्यनिश्चयादू्‌ द्वयोरपि विद्याविधित्वमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति--- 


रत्नयभाका अनवाद है 
“समान एवं चानेदात्‌””। शाण्डिल्यसे देखी गई ओर उसके नामसे अंकित-चिहित-+- 


 विशेषित हुई विद्या शाण्डिल्य विदा है। अन्तहेंद्ये--हृदयके अन्दर त्रीहि आदिके समान 


सूक्ष्म है, ऐसा अर्थ है। अभ्यास ओर ग्रत्यभिज्ञा इन दोनोंसे संशय कहते हैं--तत्र”” 
इत्यादिसे । गुणोंका अशुपसंहार पूवपक्षका और उपसंद्वार उत्तरपक्षका फल है । पूरे अधिकरणमें 
प्राप्त आचसनके अनुवादसे अनग्नताध्यानकी विधि कही गई है, यहां तो एक शाखामें दूर 
देशस्थ वाक्योंमे एक विविवाक्य और दूसरा अज्ुवाद है; ऐसा निश्चय न दोनेसे दोनों 


हि ० 


रमन: 
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भात्यि 
.._विद्याभेदो गुणव्यवस्था चेति। कुंतः ? पोनरुक्त्यप्रसज्भात्‌ | भिन्नासु हि 
शाखास्वध्येतवेदित॒भेदात्‌ पोनरुकत्यपरिहारमालोच्य विधेकत्वमध्यवसाये- 
कत्राउतिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसंहियन्ते ग्राणसंवादादिष्वित्युक्तम्‌ | एकस्यां पुन 
शाखायामध्येतवेदित॒ भेदाभावादशक्यपरिहारे पोनरुक्त्ये न भिग्नकृष्टदेश 
स्थका विद्या भवितुमहेति । न चाज्त्रेकमास्नान विद्याविधानाथेमपर गुण- 


[4 


विधानाथमिति विभागः सभवति । तदा हातिरिक्ता ए गुणा इतरत्रेतरत्र 
भाण्यका अनवाद 


पूवेपक्षी--विद्याका भेद है और गुणोंकी व्यवस्था है, ऐसा प्राप्त द्वोता है | 
किससे ? पुनरुक्तिका प्रसद्ग होनेसे । भिन्न शाखाओं में अध्येता और वेदिताके 
भेदसे पुनरुक्तिका परिहारकर विद्याकी एकताका निश्चय करके एक विद्यार्में भिन्न 
शुर्णोका अन्य विद्यामें उपसंहार होता है, प्राणसंवाद आदिमें ऐसा कहा गया 
हे। एक श्ाखामें अध्येता और वेद्ताका भेद न होनेसे पुमरुक्तिका 
परिद्दार नहीं हो संकनेसे दूर सथानमें स्थित दोनों एक विद्या हों, यह युक्त 
नहीं है । यहां एक श्रुति विद्याका विधान करनेके .लिए है और दूसरी श्र॒ति 
गुणोंका विधान करनेंके लिए है, ऐसा विभाग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 
ऐसी अवशस्थितिमें मिन्न गुणोंकी ही स्थछ स्थलूपर श्रुति होगी, समान गुणोंकी 


रह्षप्रभा 
कि तावादेते | यत्पुनरुक्त तद्विद्यान्तरमिति न व्याप्तिः ग्राणपश्चाग्यादिविथासु 
व्यभिचारात्‌ इत्याशइ्य शाखाभेदे पुनरुक्तिः असिद्धा इल्युक्तमित्याह--भिन्ना- 
रेवति । यथाउम्होत्रवाक्ये कमणि विधि:, दघ्ना जुहोति' इति वाक्ये गुणविधि!, 
तथाअत्राउप्यस्तु, न विद्योगेद इत्याशडकेयाह---न चाब्व्रकामिति | उक्तगुणावां 
पुनरुक्तिबंथा स्थात्‌, अतोड्भ्यासाहरिय्राभेदः प्रयाजमैदवद्ति भाव: |. 


रत्नमभाका अनवाद 


वक्योंमें विद्यी। विधि है, इस ग्रकारके अत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष कहते हैं--“किं तावत्‌” इत्यादिसे । 
जो पुनरुक्त हे वह दूसरी विद्या है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं हे, क्योंकि प्राणपश्चास्ति आदि 
विद्याओंमें व्यभ्चार है, ऐंसी आशंका करके भिन्न शाखाओंमें पुनरुक्ति असिद्ध हे, यह कहा 
गया है, ऐसा कहते हैं--“मिन्नास” इत्यादिसे । जेसे “अग्निहोन्र जुहोति! इस अग्निहोन्र- 
वाक्यमें कमंविधि है ओर [ इस अथंका अनुवाद करके ]. 'द॒ध्ना जुद्दोति” इस वाक्यमें गुणविधि 
हे, वेसे ही यहां भी हो, विद्याभद न हो, ऐसी आशंका करके कहते हैँ--“न चात्रैकम'' 
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भाष्य 
वास्नायेरल समानाः, समाना अपि तूमयत्राउज्स्न्तायल्ते मनोमयत्वादयः, 
तस्मान्नाउन्योन्य गुणोपसहार इति । क्‍ क्‍ 
एवं ग्राप्ते ब्रमहे--यथा भिन्नासु शाखासु विधेकर्त शुणोपसहारश्र 
सवत्येवमेकस्यामपि शाखायां भवितुमहति, उपास्याभेदात्‌ | तदेव हि 
ब्रंह् मनोमयत्वादिशुणकप्ठुभयत्राउप्युपास्यम भिन्न प्रत्यभिजानीमहे । उपास्य 
से रूप विद्यायाः। न च विध्यमाने झुपाभेदे विद्याभेदमध्यवसातु शकक्‍सुमः | 
नापि विद्याउमेदे श॒ुणव्यवस्थानंम्‌। नस्ु पोनरुवत्यग्रसज्ञाद विद्याभेदी5- 
ध्यवसितः । नेत्युच्यते, अथेविभागोपपत्तेः । एक ह्याम्नानविद्याविधानाथे- 
पपर गुणविधानाथेमिति न किंचित्रोपपच्चते | नब्बेब॑ सति यदपठितम- 
ग्निरहस्थे तदेव बृहदारण्यके पढितव्यम् स एप स्वेस्येशानः इत्यादि। 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं होगी। परन्तु दोनों स्थछोंसरें सनोसयत्व आदि समान शुर्णोंकी ही श्रुति 
है, इसलिए अन्योन्यके गुर्णोका उपसहार नहीं है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपए हम कहते हँ--जेसे भिन्न-भिन्न शाखाओंमें 
एक ही विद्या है और शुणोंका उपसेहार होता है, वेसे एक शाखामें भी होना युक्त 
है, क्‍योंकि उपास्यका अभेद है। मनोमयत्व आंदि गुणवाला वही एक ब्रह्म दोनों 
स्थलोंमें उपास्य है, ऐसा हमको प्रद्यभिज्ञान होता है। और विद्याका रूप 
उपास्य है ओर रूपके अंभेदके विद्यमान रहते विद्याके भेदका निमग्चय नहीं कर 
सकते । ओर विद्याके अभिन्न दोनेपर गुर्णोकी व्यवश्था नहीं कर सकते । परन्तु 
हमने | पूवेपक्षीने | पुनरुक्तिकी प्राप्ति दोनेसे विद्याके भेदका निम्च॑य किया है । 
नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि अर्थका विभाग 
: है, कारण कि एक श्रति विद्याका विधान करनेके छिए हे और दूसरी श्रुति 
गुणोंका विधान करनेके लिए है, इस प्रकार कुछ भी अनुपपन्न नहीं होता । परन्तु 
ऐसा होनेपर अम्निरहस्यमें जो गुण नहीं पढ़े गये हैं, बृहदारण्यकमें उन्हींका 
कथन होना युक्त है-स एप स्वेस्येशान:ः ( वह यह सबका स्थक्षामी है ) 


०:0६, 


| रंत्रपभा रा 
उत्तगुणोक्तिंन बृथां कृतिपयशुणविशिष्टीपास्यामेंदप्रत्यमिज्ञानाथेत्वांत्‌ , अंतः 


। र₹त्वथसाका अनुवाद 
|.]]|. हत्यादिसे। उक्त गुंणोंकी पुनरुक्ति व्यर्थ होगी, इसलिए अभ्याससे प्रंयाजभेदके समान विद्या 
है हम भेंद है, यह भाव हे । उक्त गुणोंकी यक्ति व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि कतिपय गुणोंसि विशिष्ट 


हर है 


7७0७४ 


| 


पाहिशसजज न्रिकल जन >नननत++,,. न्‍ 
ने 


यज्ञ पटितसेव 'भनोमयः इत्यादि तन्न पठितव्यप्त । नैष दोप: ) पद्धलिनैव 
अदेशान्तरपठितविद्याग्रत्यभिज्ञानातू । समानशुणास्तानेन हि विग्र्श्देशा 
शाण्डिल्यविद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्यामीशानत्वादपदिश्यते । अन्यथा हि 
केथ तस्यामर्य शुणविधिरमिधीयते | अपि चाउग्राप्ठांशोपदेशेनाउथेवति 
वाक्ये संजाते पग्राप्तांशपरामरस्य नित्याुवादतयाउप्युपपच्यमानलान्न 
तद्वलेन ग्त्यभिज्ञोपेश्षितुं शक्यते । तस्मादत्र समानायामपि शाखायां: 
विच्येकर्ल गुणोपसंहारश्रेत्युपपन्नम ॥ १९ ॥ 
क्‍ भाष्यका अनुवाद ह 

इत्यादि। और मनोमय इत्मादि जो पढ़े गये हैं, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए | यह 
दोष नहीं है, क्योंकि उसके बढसे ही अन्य प्रदेशमें पठित विद्याका ग्रत्यभिज्ञान 
होता है, क्योंकि समान शुणोंकी श्रुतिसे दूरदेशकी शाण्डिल्य विद्याका प्रद्यमिज्ञान 
कराकर उससें ईशानत्व -स्वामित्व आदिका उपदेश किया जाता है। नहीं तो 
उससें यह गुणविधान कैसे कहा जायगा, और अग्राप्त अशक्े उपदेशसे वाक्यके 
अथवान्‌ होनेपर श्राप्त अशका परामश सित्य अजुवादरूपसे भी उपपन्न होता है, 
अतः उसके बलसे प्रत्यभिज्ञाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है | इसलिए यहां 


समान शाखामें भी विद्याकी एकता और गुणोंका उपसंहार उपपन्न है ॥१९॥ 


रह्षप्रभा 
उपास्थरूपानेदात्‌ मिन्नशाखायामपि विवेक्यमिति सिद्धास्तसूत्र योजयति--यशथेति | 
सोत्रश्चकारोउप्यर्थों - व्याख्यातः; यत्र बहवो गुणा: श्रुताः ततन्न प्रधानविधि:, 
अन्यत्र तदनुवादेन गुणविधिरिति निश्चयादग्विरहस्थे प्रधानविधिः, उत्तरत्र गुण- 
विधिरिति भावः ॥ १९॥ का शा 
ः हे ._7 रत्वप्रभाका अनुवाद द कक. 8 
उपास्य अभिन्न है, ऐसी प्रत्यमिज्ञा करानेके लिए गुणोंकी उक्ति हे, अतः उपास्यका स्वरूप 


. अभिन्न होनेसे मिन्न झाखाओंमें भी विद्याका ऐक्य हे, इस श्रकार सिद्धान्त सूत्रक्ली योजना 


करते हैं--“बैथा” इत्यादिसि । सूत्रगत चकार “अपि/के अर्थमें है, इसकी व्याख्या हो चुकी 
है। जहांपर, श्रुतिमें बहुत गुणोंका विधान है, वहां अधानविधि है, अन्यत्र उसके अनुवादसे 
आुणविधि दे इस ग्रकारके निश्चयसे अग्निरहस्यमें प्रधानविधि हे ओर उत्तरमें ग्रुणविधि है, 
यह भाव है ॥ १९ ॥ रे द $. ० 2 


+ 


नल ० 


प्र 
ः कस 
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| ११ संस्वन्धाधिकरण सऋू० २० | 


संहारः स्याद व्यवस्था वा नाम्बोरहरहं खिति । 


/ 5 ऊ & कप 5 205 
विद्यकत्वव सहारः स्यादध्यात्यावदवया: 


हल 
क्या +- बनाकर 
»/िटी 
अयानपमकयाइक, 
हज फीकी 


तस्योपनिषदित्येवं मिन्नस्थावलदर्शनातू । 


स्थितासीनगुरूपा स्त्योरिव वास्वोव्यवृस्थिति: # ॥ २ || 


| अधिकरणसार | 


ओर “अहम इन नामोंका दोनों जगह उपसेहार करना चाहिए 
पूर्वपक्ष--एक विद्या हेनिते अध्यात्म ओर अधिदेव नामोंका दोतों स्थलॉमें 
उपसंहार होता है | 

सिद्धान्ती---.तस्य-उपनिषत्‌' (उसका रहस्य नाम) इस प्रकार मिन्‍न स्थान दिखाई 
देता है, इसलिए बैठे हुए और खड़े हुए युदकी उपासनाकी तरह नामेंकी व्यवस्था है | 


[. 


« बृहदारण्यकर्म सत्यविद्यामें आधिदेविक पुरुष आदित्यका 'अह:” यह नाम ध्वानके लिए 
उपदिष्ट है, और आध्यात्मिक अध्लि पुरुषका “अहम” यह नाम उपदिष्ट हें । यहांपर एक विद्या होने 
दोनों नामोंका दो पुरुषोंमे उपहार हे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर । 


4 $/ 


सिद्धान्ती कहते हैं---“य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष:' (जो वह इस मण्डल्में पुरुष है ) ऐसा 
उपक्रम करके 'तस्योपनिषदह:” ( उसका उपनिषद्‌ अहः हैः: हल अश्रुत्तिमि विद्यमान “तत्‌! शब्दसे 
मण्डल्में रहनेवाले पुरुषका परामर्श करके उसीका एक ( पुरुषका ) नाम कहा गया 
्योड्यं दक्षिण! ( जो दहिने नेत्रमें पुरुष हे ) इसका उपक्रम करके 'तत्योपनिषदहम्‌! इस श्रुतिके 'तत! 
शब्दसे अक्षि-चक्षुम रहनेवाले पुरुषको रूष्यकर उसीका नामविशेष वतलाया यया ह्ै। इसलिए 
विद्याके एक होनेसे वैद्य सत्यरूप ब्रह्मके एक होनेपर सी किसी स्थानविशेषणें केवल कटाक्षेत नामक 
विधान होनेसे आध्यात्मिक ओर आधिदेविकर्में नामोंकी व्यवस्था हो सकती हे, परन्तु उन नामों- 
का उपसंहार नहीं हो सकता हैं। जैसे लछोकमें उपात्य युरु एक है, तथापि खड़े हुए सुरुजीके लिए 
जो उपचार है, वह उपचार वेठे हुए सुरुजीके लिए नहीं हो सकता है ओर आसीन सुरुके लिए 
जो पैर दवाना आदि उपचार हे वह खड़े हुए सुरुके लिए नहीं हो सकता है, वेले प्रकृतमें मी समझना 


6 40 4 


,/0|// 


हइतमवस्ती हैं; उपहार सही 
चाहिए, इससे नामकी व्यवस्था हँ, उपसहार नह 


ए 


ै 
0 | ॥ ः ह्डा 


न्‍् ल्ट्र्थू 
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संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ रे 


० िय जि अधि आओ - 


पदच्छेद---सम्बन्धात्‌ , एवम्‌ , अन्यत्र, जपि |... .ा 

पदार्थोक्ति--सम्बन्धात्‌--यथा शाण्डिल्यविद्यायामेकशाखायां विभागेना- .. 
धीतायामेकविद्यात्वसम्बन्धात्‌ू [ अन्योन्य॑ गुणोपसंहारः पूर्वेमुक्त: | एवम--- . 
तथा, अम्यन्नाउपि--मभिन्नस्थलेडपि [ सत्यविद्यायां भवितुमहति, एकविद्यात्व- रा 
सम्बन्धात्‌ , इति पूर्वपक्षः | . 

भाषाथे--एक शाखामें विभागरूपसे अधीत शाण्डिल्यविब्ा्में एकविद्यात्व- 
सम्बन्धसे परस्पर गुणोपसंहार जैसे पूर्वमें कहा गया है, वैसे अन्य स्थरमें भी... | 


| 


सत्यविद्यामें एकविद्यात्वकूप सम्बन्धसे परस्पर गुणोपसंहार हो सकता है, 
“ऐसा प्वपक्ष है। ० * छ 
भाष्य 

बहदारण्यके सत्य ब्रह्म (चबरृ० ५। ५। १) इत्युपक्रम्य तथत्तत्स॑स्य- 

मंसों स आदित्यों य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषों यश्वारय दक्षिणेउ्क्षस्पुरुषः' 

(बू० ५|५]२) इति तस्थवेद सत्यस्यथ बलह्मणो5धिदेवतम ध्यात्म 
चाउ््यतनविशेषश्वपदिध्य व्याहृतिश्रीरत्व॑च संपाध हे उपनिषदादुपदि- रे 
ब्येते। तस्योपनिषदहः इत्यधिदेवतस | 'तस्योपनिषदहस! इत्यध्या- 
भाष्यका अनवाद क्‍ 
चृहदारण्यकम सत्य त्रह्म' (सत्य त्रह्म हे) इस प्रकार उपक्रम करके तद्यत्ततू 
पघत्यमसो०! ( उसमें जो वह सत्य त्रह्म है, वह यह आदित्य है, जो इस आदित्य- चल 
मण्डल्में अभिमानी पुरुष है और जो इस दक्षिण नेज्में पुरुष है) इस प्रकार. [४ 
उसी सत्य बह्मके अधिदेवत और अध्यात्म स्थानविशेषका उपदेश करके और पक 
व्याह्मति उसका शरीर है, ऐसा सम्पादत करके दो उपनिषदोंका--रहस्थ तामोंका. कया 
उपदेश किया जाता है। 'अह:ः इसका अधिदेवत उपनिषत्‌--रहस्य सास है 


+ रलग्रभा 
सम्बन्धादेवसन्यत्रापीति । सद---शृतत्रयमस्‌ , त्यदू 
सत्यसू--परोक्षभूतात्मक॑ हिरण्यगर्माख्य ब्रह्मोपक्रम्य तद्‌ उक्त यत्सत्वस तत्सः, 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


६ 


दवृनन्यत्राप हम पूछ फिडब्पण एड जज धो अ पिला हिदूलन्थाज कामना अपन हनन स्ब् वन वसा 2 कस त्थयत' 
सदनन्‍्वादव॒सन्यत् चतू तू इंथिदा, जल कार तु दे तान सुत, त्यतू--- 
5 हक न 
वायु जार शाकाश, चत्व--पराक् सके हहरण्ययत्तसन्नेक अह्य, उसका उपक्रम करके जे 
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१९४७२ बह्मय॒त्र [| ७० ३ पा० है 


भाष्य 
त्मंप््‌ू। तत्र सशयः--किमविभागेनेबोभे अप्युपनिषंदायुभयत्राउनुसंधातव्ये 
उत विभागेनेकाडघिदेवतमेकाउध्यात्ममिति । 


तत्र सत्नेणबोपक्रमते । यथा शाण्डिल्यविद्यार्यां विभागेनाप्यधीतायां 
आष्यका अनवाद 

और अहम” अध्यात्म उपनिषद्‌ू--रशहस्य नाम है । यहांपर संशय होता है कि 

क्या अविभागसे द्वी दोनों उपनिषदोंका दोनों स्थरोंमें अनुसन्धान करना चाहिए या 

विभागसे एक अधिदेव है और एक अध्यात्म है, इस प्रकार अनुसन्धान करना चाहिए 


ऐसा संशय उपस्थिव होनेपर उपक्रम करते हैं। जैसे भेदसे अधीत होनेपद भी 


| रत्नमभा | । 
योडसावादित्यः । कि मण्डरूम £ न, तत्र स्थाने पुरुष: करणात्मकः स एवाडध्या- 
स्ममक्षिस्थानस्थ इत्युपद्श्य 'तस्य भूरिति शिरः 'झुव इति बाहुः स्वरिति पादौ' 
(बरृ० "५३ ) इति व्याहृतिरूपं शरीरकमुक्त्वा द्वें उपनिषदी रहस्यदेवतानामनी 
उपदिश्येते, तस्य आदित्यमण्डरुस्थस्य अहरिति नाम प्रकाशकल्वांत्‌ू, तस्य 
अक्षिस्थस्य अहमिति नाम प्रत्यक्वादिति इदं नामद्वयं विषयः । तत्र नामिनः 
सत्याख्यस्य त्रह्मण एकत्वात्‌ स्थानमेदोक्तेश्व संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्षे 
प्रतिस्थान नामद्वयानुष्ठानम्‌, सिद्धान्ते यथाश्रुत्येकेकनामानुष्ठानमिति फरूस्‌ | दृष्टान्त- 
सन्त्या पूर्वपक्षसूत्र व्याचष्ट--यथेति | यथां--विद्यैक्यादुपंसहार उक्तः, एवमन्यत्रापि 
एकविद्यायामुपसंहारों भवितुमतीत्यर्थ:। सत्य ब्रह्मा इत्युपक्रमामैदः, तावेतों 


ह रत्नयभाका अनवाद 
सत्य--ब्रह्म कहा गया है वह यह आदित्य है। क्या आदित्य आदित्यमण्डल हे! 
[ क्या आदित्यशब्द्से यहां आदित्य मण्डलका ग्रहण हू १ ] नहीं, उस सण्डलमें इन्द्रियात्मक 
जो पुरुष है, वही पुरुष अध्यात्म नेत्रस्थानमें स्थित हे, ऐसा उपदेश करके 'तस्य भूरिति शिरः ० 
( उसका भू: यह शिर है, 'भुवःः यह बाहु है ओर 'स्वः? यह पाद है ) ऐसा व्याहृतिरछूप 
शरीर कहकर दो उपनिषदोंका--रहस्य देवतानामोंका [ श्रतिसि ] उपदेश किया जाता है । 
उस आदित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका प्रकाशक होनेसे 'अहः” ऐसा नास है, उस अक्षिस्थ 
पुरुषका ग्रत्यक्‌ होनेसे 'अहम्‌” ऐसा नाम है, इस प्रकार ये दो नाम अधिकरणके विषय हें। 
यहांपर जिसके ये दो नाम हैं, उस सत्यसज्ञक ब्रह्मके एक होनसे ओर उसके स्थानके भेदका 
कथन होनेसे भी संशय कहते हँ--“तत्र” इत्यादिसे । पूवेपक्षमें प्रत्येक स्थानमें दोनों 
नामोंका अनुष्ठान है, ओर सिद्धान्तमें श्रतिके अनुसार एक-एक नामका अनुष्ठान है-- 
[ जिस-जिस स्थानमें जो-जो नाम है उसका अनुष्ठान हैं | ऐसा पू्॑पक्ष ओर उत्तरपक्षमें फल 
८६। दृश्शन्तसंगतिसे इस पूव॑पक्षसूत्रका व्याख्यान करते हँ--“यथा”? इत्यादिसे । जेसे पूर्व 


॒&#5 3१५ 


- 


।॥ 


क 
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बा मा मा पा आम 


3 ऑ, 


भसाष्य 
शुणोपसहार उक्त एक्मन्यत्राप्येवजातीयके विपये भवितुमहेति एकविद्या- 
भिसम्बन्धात्‌ । एका हीये सत्यविद्या्अधेंदवमध्यात्म चाउंधीता उपंक्रमा- 
भेदाद्‌ व्यतिपक्तपाठाच । कथ तस्याम्नदितों धर्मस्तस्थामेव न स्थयात्‌। 
यो ह्याचार्य कशथ्रिदनुगमनादिराचारशोदितः स ग्रामगतेर्र््यगते च॑ 
तुल्यवदेव भव॒ति । तस्मादुभयोरप्युपनिषदोरुभयत्र ग्राप्तिरिति ॥ २० ॥ 
एवं प्राप्ते श्रतिविधत्ते-- 
भाष्यका अनवाद 


शाण्डिल्यविद्या्मं शुणोंका उपसंहार कहा गया है, इसी प्रकार इस तरहके 
विषयमें अन्य स्थलॉम्मे भी द्वोना युक्त है, क्योंकि एक विद्याका सम्बन्ध हे, 
कारण कि अधिदेवत और अध्यात्मरूपसे पढठित सत्यविद्या एक ही है, उपक्रमका 
अभेद होनेसे और परस्परसम्बद्ध पाठ होनेसे । एक विद्यामें कथित धर्म उसी 
विद्यार्मे क्‍यों न हों, क्योंकि आचायके विषयमें अनुगमन आदि जिस किसी 
एक आचारका विधान है, आचाये चाहे ग्राममें हो चाहे अरण्यमें हो तो भी वह 
तुल्य द्वी होता है । इसलिए दोनों उपनिषदोंकी दोनों स्थलोंमें प्राप्ति है ।। २० ।| 
ऐसा प्राप्त होनेपर समाधान करते हैं-- 


रलगप्रभा 

अंध्ष्यादित्यपुरुषों अन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितोी, (बृ० ५।५११ ) आदि्त्यररंमीनां 

चक्षेषि, चश्षपश्चादित्ये प्रतिष्ठानादेति। व्यतिषक्तपाठः--मिथ:संछ्ेषपाठ 

ताभ्यां विद्येक्यसिद्धि: | विधेक्येडपि कि स्यथात्‌ ! तत्राह--कथमिति। विदक्येडपि 

स्थानभेदादुपनिषदोरसझ्डरः स्यादित्याशज्जां दृष्टान्तेन परिहरिति--थो हीति॥२०॥ 
रत्वतभाका अनवाद 


अधिकरणमें विद्याके ऐक्यसे गरुणोंका उपसंहार कहा गया हे, ऐसे ही अन्यत्र भी एक विदामें 
उपसंहार हो सकता है, ऐसा अथ है। 'सत्यं ब्रह्म! ऐसा उपक्रमका अभेद है। 'तावेतो 
( वे दोनों के ) अक्षित्थ ओर आदित्यमण्डलस्थ पुरुष “अन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितों! ( परस्पर 
प्रतिष्ठित हैं ) आदित्य-रश्मियोंका--सूर्यकी किरणोंका चक्कुमें ओर चक्ुका आदित्यमें प्रतिष्ठान 
होनेसे । व्यतिषक्त पाठ5--परस्परसम्बद्ध पाठ। उपक्रमके अभेंद्से ओर परस्परसम्बद्ध पाठ 


होनेसे विद्याका ऐक्य सिद्ध हुआ । विश्वाके ऐक्यकी सिद्धि होनेपर भी क्या होगा? उसपर 


कहते हैं--““कथम्‌” इत्यादिसे । विद्याका ऐक्य है, तो भी स्थानभेदसे दोनों उपनिषदोंका 
असझ्ूर हो--वे दोनों भिन्न भिन्न  रहें--संकौीण न हों, ऐसी आशज्ञा करके दृष्ान्तसे उसका 
परिहार करते हँं--“यो हि” इत्यादिसे ॥ २० ॥ 


ने 


१९४४ छा ब्रह्मखत्र  [भं० ह पा० है 


क्‍ ने वा विशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
पृद्च्छेद--न, वा, विशेषात्‌ । द 
पदार्थोक्ति--त वा--नैव [ उभयत्रोपसंहारों विधेयः, कुतः £ ] विशेषात्‌-- 
तस्थाहः इति, 'तस्यथामहम” इति चायतनविशेषव्यपाश्रयेणैवोपनिषदोर्विशेषो- 
पदेशात्‌ [ इति न पूरवोक्तिपूवपक्षस्याइउवसरः | । 
भावाथ--दोनों स्थछोमें उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि “तस्याह:! 
तत्यामहम! इस प्रकार आयतन विशेषके आश्र॑यसे ही दो उपनिषदोमें विशेषका 
उपदेश है, अतः पूर्वोक्त पूवपक्षका अवसर नहीं है। 
हा छ् भाष्य 
ने वोभयोरुभयत्र प्राप्तिः। कस्सात्‌ * विशेषात , उपासंनस्थानवि- 
शेषोपनिबन्धादित्यथंः । कथ स्थानविशेषोषनिवन्ध इत्युव्यते--य एप 
एतस्मिन्‌ मंण्डले पुरुष: (ब्ु० ५।५। ३ ) इति हाधिदेविक पुरुष 
.. ग्रद्भधत्य तस्योपनिषदहः इति शावयति, योउ्य दक्षिणेउक्षस्पुरुषः 
 (बुू० ५।५। ४) इति ह्ााध्यात्मिक पुरुष प्रकृत्य 'तस्योपनिषद्हम्म! इति । 
द साप्यका अनवाद 
अथवा दोनोंकी दोनों स्थरोंमें प्राप्ति नहीं है, किससे ? विशेषसे अथोत् 


उपासनाका स्थानविशेषके साथ सम्बन्ध होनेसे । स्थानविदेषके साथ सम्बन्ध 
किस प्रकार है, इसपर कहते हैं---'य एव एतरिमन्‌०” ( जो यह इस मण्डंरमें 


|... पुरुष है ) इस प्रकार आधिदेषिक पुरुषको प्रस्तुत करके उसका उपनिषदू-- 


रहस्य नाम 'अहः है, ऐसा श्रुति श्रवण केराती है। 'योउड्य दक्षिणे०” ( जो यह - 
दक्षिण नेत्रमं पुरुष हैं ) इस प्रकार अध्यात्म पुरुषका उपक्रम करके उसका 


. रलह्नप्रभा 


म्येक्यात्‌ नामसड्डरों युक्त:, तथा चाउक्षिस्थ: अहरिति नामवान्‌ , सत्यज्नहौ- 
वादे, आदित्यस्थाहरिति नामवत्‌ , इति प्राप्ति सिद्धान्तसूत्र योजयति--'न बेति । 
नाम्नोौरुपासनरथानविशिष्टसम्बन्धित्वादित्यथ: । 'तस्योपनिषद्हरहस्‌” (बु० ण|ण।२) 

.. रलग्रभाका अनवाद्‌... 


....._नासीके---अहः और अहम” ये दो नाम जिस सत्य, ब्रह्मके हैं, उसके एक. होनेसे 
.. नामोंका संकर टीक हैं, इसलिए अक्षिस्थ पुरुष 'अहः नामवाला हे, सत्य ब्रह्म होनेसे, 


.... आदिद्य॑स्थ पुरुषके समान, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर ब्रिद्धान्तसूच्रकी योजना करते हैं--- 


पा 


+त डक... 
६ * 


कु 
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भसाधष्य 

तस्थेति चेतत्‌ संनिहितावरूख्ब्न सर्वनाम, तस्मादायतनविशेषय्यपाश्रयेणवैते 
उपनिषदादुपदिश्येते | कुत उभयोरुभयत्र ग्राप्तिः ! नम्वेक एवायमशिदेवत- 
मध्यात्य च पुरुषपः, एकस्येव सत्यस्य ब्रह्मण आयतनद्गय्रतिपादनात्‌ । 
सत्यमेबमेतत्‌ु,. एकरस्यापि त्ववस्थाविशेषोषादानेनेवोपनिषद्धिशेषोपदेशात्‌ 
तद्वस्थस्येव सा भवितुमहति । अस्ति चाय दशस्तः _सत्यप्याउज्चाय- 
स्वरूपानपाये यदाचार्यस्याउब्सीनस्थाउ्लुवर्तमम॒क्त न तततिष्ठतो भवति, यज्च 
तिप्ठत उक्त न तदासीनस्येति । आमारण्ययोस्त्वाचायस्वरूपानपायात्‌ 

्ी भाष्यका अनुवाद या 


उपनिषद्‌--रहस्य नाम “अहम! है ऐसा श्रुति श्रवण कराती है । 'तस्य” यह 


शब्द निकटवर्तीका अवलम्बन करनेवाढा सर्वनाम है, इसलिए स्थान विदशेषके 


सम्बन्धसे ही इन दो उपनिषदोंका उपदेश किया जाता है । दोनों उपनिषदोंकी 
दोनों स्थलोपर प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। अध्यात्म और अधिदेवत एक 
ही पुरुष है, कर्याकि एक ही सत्य त्रह्मका दो स्थरोंपर प्रतिपादन किया है। हों, 


यह ठीक ही है। परन्तु एक ब्रह्मके भी अवस्थाविशेषको लेकर ही उपनिषद्‌ 


विशेषका उपदेश होनेसे उस अवस्थामें आये हुएका ही वह उपनिषद्‌ है, यह 
युक्त है। ओर यह दृष्टान्त भी है। आचार्यखरूपका अपाथ न होनेपर बैठे हुए 
आचायेका जो अज॒वर्तन कहा गया है, वह खड़े हुए आचायका नहीं होता और जो 
खड़े हुएका कद्दा गया है वह बैठे हुएका नहीं होता । जन मक मकग मरा िल्शभाम और रो धाम और भरण्यमें तो 


को ४ .. रृल्रप्रभा 


इति च वाक्यद्वयेन तच्छब्द॒परामृष्टयो: सब्निंहितस्थानविशिष्टयो : पुरुँषयोर्नाम- 


सम्बन्धपरेणोपसंहारानुमान बाध्यमिति भाव: | विशेष्येक्यात्‌ नामसंकर इत्याशड्डच 
स्थानमेदेन विशिष्टपुरुषभेदात्‌ नामव्यवस्थामाह--नन्बित्यादिना । विशिष्ठ- 
जी री रत्वग्रभाका अनुवाद लक हि 
“न वा” इत्यादिसे । ये दोनों नाम भिन्न भिन्न उपासनास्थानके साथ सम्बन्ध रखते हैं, 


.- इससे ऐसा अर्थ है। 'तस्योपनिषंदहरहम्‌” यहांपर “अहः” और अहम! इन दों वाक्योंसे 
_ ततशब्दसे पराग्ष्ट सच्चिहित विशिष्टस्थानवाले दो पुरुषोंके नोमसम्बन्धपरक होनेसे उपसंहार- 
का अनुमान बाध्य है, यह भाव है । : विशेष्यके ऐक्यसे नामोंका संकर है, ऐसी आशेका करके 

:  स्थानमेदसे विशिष्ट पुरुषका भेद होता है, इससे नामोंकी व्यवस्था कहते हैं--..नज्ु” इत्यादिसे । 


विशिष्टके सम्बन्धमें - हृष्टास्त कहते हैं--- 'अस्ति” इल्ादिसे । प्रतिदृश्ान्तके स्वरूप सम्बन्धी 
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अक्षसत्र 


भाष्य 
तत्स्वरुपानुबद्धस्य च धर्मस्य ग्रामारण्यक्ृतविशेषाभावादुभयत्र तुल्यवद्धाव 
ैत्यद्शन्तः सः । तस्मात्‌ व्यवस्थाउनयोरुपनिपदोः || २१॥ पु 
आधष्यका अनुवाद द 
आचार्यखरूपका अपाय न होनेसे और सरूपके साथ जुदे हुए धर्ममें प्राम 
ओर अरण्यसे विशेष न होनेसे दोनों स्थलोंपर एक-सा भाव है, इसलिए यह 
दृष्टान्त नहीं है। अतः इन दोनों उपनिषदोंकी व्यवस्था है || २१ ॥| 


रत्नग्रभा 
सम्बन्धे दृशन्तमाह--अस्तीति | प्रतिदृष्टान्तस्य स्वरूपसम्बन्धित्वादू विश्विष्ट न्‍ 
ध्येये प्रकृते इृष्टान्तत्व॑ नास्‍्तीत्याहइ--गमेति | ॥ २१ ॥ क्‍ 
रलप्रभाका अनुवाद 
होनेके कारण विशिष्ट थ्येय जो ग्रकृृत है, उसमें दृष्टान्तता नहीं है, ऐसा कहते हैं--.“आम?” 
शइत्यादिसे ॥ २१ ॥ क्‍ क्‍ । 
रा 
दशयात व ॥ २९२ ॥| 
पृद्च्छेदू--दर्शयति, च । क्‍ ््ि 
पदार्थोक्ति---च---अपि, दर्शयति---“तस्वैतस्थ तदेव रूपम्‌! इत्यतिदेश: 
विद्यास्थले स्थानमेदान्नोपसंहार इति ग्रतिपादयति, [ अन्यथोक्तातिदेशों निरथक 
एव स्यात्‌; अतो नाम्नोव्यवस्थेति सिद्धपूु]) जाओ 
... भाषाथं--और “तस्वैतस्थ तदेव रूपम! इत्यादि अतिदेश विद्यास्थरुमें 
उपसंहार नहीं होता है, ऐसा ग्रतिपादन करता है | अन्यथा उक्तातिदेश निरर्थक 
हो जायगा, अतः नामकी व्यवस्था है, यह सिद्ध हुआ। 2 पं 
ला ्ि भाष्य । 
अपि चैवंजातीयकानां धर्माणां व्यवस्थेति लिझ्रदशरन सवति-- तस्य- 
आधष्यका अनुवाद ः । 
और इस प्रकारके धर्मोकी व्यवस्था है, उन्का परर्पर उपसंहार नहीं न नगण 3 कसी परालार जसंशलिनशरिोतोर 9 
क्‍ .. रप्रमा द 
उत्तनामव्यवस्थायामतिदेशो लिज्ञमित्याह--दर्शयति चेति । विधेक्यादेवोप- 
र्ग्रभाका अनुवाद... द हि 


: उक्त नामोंको व्यवस्थामें अतिदेश ही लिंग है, ऐसा कहते हैं--.. “दशयति च” इत्यादिसे । 
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भाष्य 
तस्य तदेव रूप यदपुष्य रूर्प यावश्युष्य गेष्णो तौ गेष्णो यज्नाम तन्नाम' 
(छा० १। ७। ५) इति | कथमस्य लिड्गत्वमिति तदुच्यते | अक्ष्यादित्य- 
स्थानभेदभिज्नान्‌ धर्मोनन्योन्यस्मिन्ननुपसंहाय्यान्‌ पर्यज्निहातिदेशेनाउड- 
दित्यपुरुषणतान्‌ रूपादीनक्षिपुरुष उपसंहरति--तस्येतस्यथ तदेव रूपस' 
(छा० १।७।५) इत्यादिना। तस्माद्‌ व्यवस्थिते एवते उपनिष- 
दाविति मिणेयः ॥ २२ ॥ झ् ्््ि 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

इस विषयमें 'तस्येतस्य तदेव रूपम्‌ू०” (उस्र चाक्षुप पुरुषका वही रूप है, जो 
इस आदित्य पुरुषका है ओर जो इसके दो पद हैं, वे ही इस चाक्लुप पुरुषके दो 
पर्व हैं ओर जो इसका नाम है वही चांह्लुष पुरुषका नाम है ) इस प्रकार यह 
लिंगदशन है । यह छिंग किस प्रकार है ? इसे कहते हैं। अध्षि और आदित्य 
इन स्थानभेदोंसे भिन्न धर्म अन्योन्यमें उपसंहार करने योग्य नहीं हैं, ऐसा 
देखकर श्रुति आदिल पुरुषमें स्थित रूप आदि धर्माका यहां अतिदेशसे 
अक्षिपुरुषमें उपसंहार करती है--तस्येतस्य०” ( इसका वह्दी रूप है ) इत्मादिसे | 
इसलिए ये दोनों उपनिषद्‌ व्यवस्थित हैं, ऐसा निर्णय है।। २२॥ 


छः 


रत्नयमा 
संहारसिद्धों अतिदेशो वृथा स्थात्‌ , तस्मादेकविद्यायामपि स्थानमेदेन उक्तगुणानां 
विनाउतिदेशमनुपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 


..... रलम्रभाका अनुवाद क्‍ । 
यदि विद्याके ऐक्यसे ही उपसंहारकी सिद्धि हो, तो अतिदेश व्यर्थ हो जायगा, इसलिए एक 
विद्या भी स्थानभेद्से कथित ग्रुणोक्रा अतिदेश न हो, तो अनुपसंहार है, ऐसा सिद्ध 
होता है ॥ २९ ॥ 


४७० 4" 7५ कक कल! ना 
- &-: बे १४५७ ४७४८६८०४ ०४ 74 जन 22] 


१९४८ क्‍ है(£8 ( थ० ३ पा० ३ 


डी. 5.5. 5. ६. ४. ४.० हा सु काका + का जझमभ रु 4कहा पुर नी ता 5 5. 0 3ा 


| १२ संभृत्यधिकरण छ्ू० २३]. 


आहार्या वा न वान्यत्र संभ्रृत्यादिविभूतयः । 
आहारयां बह्मवर्मत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात्‌ ॥ १ 
असाधारणपर्माणां प्रत्यमिज्ञाउत्र नास्त्यतः । 
अनाहायया ब्ह्ममात्रसम्वन्धोडतिगरसज्जक/# ॥ २ ॥| 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह---शाण्डिल्य आदि अन्य विद्यामें सम्भाति आदि गुणोंका उपसंहार करना 
चाहिए, या नहीं 


रे 


पूर्वेपक्ष--सम्भाति आदि ब्रह्मधर्म हैं, अतः उनका शापणिडि आदि विद्यार्मे 


उपसंहार करना चाहिए | 


सिद्धान्त--शाण्डिल्यविद्या में उन सम्भति आदि असाधारण धर्मोकी प्रत्याभिज्ञा 


पु [ 


नहीं होती हैं, इसलिये उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए और ब्रह्मम्रात्रका सम्बन्ध 


४ 


अतिप्रसक्त हे | 
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# आशय इस अकार हूँ कि राणायनीय शझाखामें खिल-शिष्ट प्रकरण कहा जाता हे. 
अद्याज्येठ्ठा वीयो०! इत्यादि। इसका यह अथ हे---हरि, हर, कमलासना लक्ष्मी आदि देहों 
प्रसिद्ध वीय है, वे सब ब्ह्मके आधारपर ही निर्भर हैँ, क्‍योंकि शक्तिसम्पतन्न बअह्यके बिना वे नहीं 
रद सकते हैं, वह ज़ह्य ज्यष्ठ हैँ ओर पूर्व दिशाको व्याप्तकर अवस्थित है। यहाँ आधिदेविक. अहाके 


पे ५ 


संभ्ति, चुव्याप्ति आदि सुण उपास्यरूपस सुने जाते हैं। ओर शाण्डिल्य, दहर आदि विद्याओंमें 
आध्यात्मिक हृदयान्तव॑र्ती जरह्म उपास्यरूपसे सुना गया हे, उसमें ब्रह्मके होनेसे सम्भृति आदि गुणोंका 
शाण्डिल्य आदि विद्यार्में उपसंहार करना चाहिए, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होता है । 


इस पर सिद्धान्ती कहते हैं--सम्भृति आदि गुणोंमें से एक भी शाण्डिल्य आदि विद्यामें उपलब्ध नहीं 
होता है, इसलिए विद्याकी एकताकी प्रत्यभिजश्ञा न दोनेसे गुणोंका उपसंहार नहीं!करना चाहिए । ब्ह्मके 
एकत्वमान्रसे उपसंहार करनेपर कहींपर भी अनुपस्हार न होनेका असज्ञ आवेगा, इससे सम्भूति 
आदिका उपसंहार नहीं करना चाहिए | 
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। ब्या प्र थे आर ँ ४ कु । 
संभृतिलुब्याप्यापि चातः ॥ २३ ॥ 
दच्छेद---सम्भूतिय्॒व्याप्ति, अपि, च, अतः | 
पृदार्थोक्ति--सम्मूतिद्ुव्याप्ति---वीयों सम्भृतानि! इति या वीयसम्भृति:--- 
समृद्धि, या च 'द्विमाततान! इति च्ुढोकव्याप्तिः अनयोः समाहारः सम्मृतिद्यु- 
व्याप्ति तदपि [ नोपसंहर्तग्यम्‌ , कुतः ?] अतश्व-अत एव---नाम्नोरिव व्यवस्था- 


।|॒ 


पकस्थानविशेषादेव | 
भाषाथे--ीया सम्शतानि! इससे ज्ञात जो वीयसम्रद्धि है और 'द्वमाततान” 
यह जो बुलोकव्याप्ति है, उनका भी उपसंहयार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामके 
समान व्यवस्थापक स्थानरूप ग्रमाणविशेष विद्यमान है | . 
.. भाष्य 
ब्रह्मज्येष्ठा वीयो संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान इस्येव॑ शणा- 
यनीयानां खिलेषु वीयसंभ्ृतिद्यनिवेशप्रभुंतयों ब्रह्मणो विभूतयः पव्यन्ते | 
भाष्यका अनुवाद क्‍ । 


ब्रह्मज्येष्ठा वीया०! (त्रह्म ही जिनका कारण हे, ऐसे पराक्रम विशेष--आकाशको 
पन्न करना आदि निविन्न समृद्ध हुए, वह ज्येष्ठ ब्रह्म देवताओंकी उत्पत्तिके पूवेमें 
स्गमें व्याप्त हुआ ) इस प्रकार राणायनीय शाखावालोके परिशिष्टोपदेश प्रन्धोमें 


स्प्रभा 
. सम्मृतिद्य॒व्याप्त्यपि चातः | अक्षेव ज्येष्ठ कारण येषां तानि बल्मज्येष्ठानि, 
निलोपरछान्द्स: | वीयाणि--पराक्रमविशेषाः आाकाशोत्पादनादयः, तानि च॑ 
वीयोणि सम्भतानि निर्विष्ण समद्धानि, स्ेनियन्तुः कार्य्य विध्वकतुरसत्त्वात्‌ । 
तच्च ज्येष्ठ ब्रह्म अग्रे--देवाग्य॒त्तेः प्रागेव दिव स्वगम आततान व्याप्तवत्‌ , सदा 
स्ेव्यापकमित्यथ: । सर्वप्राथम्यं स्पर्धानिहत्वमिति वाक्यशेषस्था गुणाः प्रसृतिपद- 
4५ ..... रलग्रभाका अनुवाद 
भ्तियुव्याप्त्यपि चात:” । ब्रह्म ही है ज्येष्ठ--कारण जिनका वे ब्रह्मज्येष्ठा कहलाते 


हि 


कक 


हैं, यहांपर “नि! का - छोप छान्‍न्द्स है । वीयो--पराक्रमविशेष--आकाशोत्पादन 


आदि [ आकाश उत्पन्न करना आदि--बह्मके पराक्रमविशेष हैं], और वे वीये निरविध्न 

सम्द्ध होते हैं, क्योंकि. सबके नियन्ताके कार्यमें विध्वकर्ताका अभाव है । उस ज्येष्ठ ब्रह्मने 

देवताओंकी उत्पत्तिके पहले ही स्वगकी व्याप्त किया था, वह सदा सर्वव्यापक हैं, यह 

अर्थ ं। सबसे अ्रथम ओर स्पधोके अयोग्य [ जिसकी कसी कोइ स्पधों न कर सके | इत्यादि 
२४५ 
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साधष्य 3 चह 
तेषामेव चोपनिषदि शाण्डिल्यविद्याप्रश्नतयों परह्मविधाः पठ्यन्ते। तासु 
ब्ह्मविद्यासु ता बह्मविभूतय उपसेहियेरल बेति विचारणायां बह्मसम्वन्धा- 
हुपसेहारप्राप्तावेव पढति--संम्नतिद्वव्याप्रिग्रश्तयों विभृूतयः शाण्डिल्यविद्या- 
प्रभृतिषु नोपसहतेब्याः, अत एवं च--आयतनविश्वेषयोगात्‌ । तथा हि 
शाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्व॑ ब्रह्मण. उक्तमू--एप मे आत्मानन्‍्तहुंदये' 
( छा० ३।१७।३ ) इति | तद॒देव दहरविद्यायामपि दहर पुण्डरीक वेश्म 

भ्रष्यिका अनवादे | 
वीयेसमृद्धि, खगेव्याप्ति आदि ब्रह्मकी विभूतियाँ पढ़ी जाती हैं। और उन्‍्हींके 
उपनिषद्र्ें शाण्डिल्यविद्या आदि ब्रह्मविद्याएं पढ़ी जाता हैं | उन ब्रह्मविद्याओंमें उन 
ब्रक्षब्रिभूतियोंका उपसंहार करना चाहिए या नहीं ! ऐसा विचार उपस्थित दोनेपर 
ज्रद्मके सम्बन्धसे उपसंदार होता है ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--संभ्वति, यंव्याप्ति 
आदि विभूतियोंका शाण्डिल्य विद्या आदिसें उपसंहार नहीं करना चाहिए, 


. इसीसे अथोत्‌ स्थानविशेषके सम्बन्धस्े । जेसे कि शाण्डिल्यविद्यामें एप मे 
आध्माउन्तहंदये० ( यह मेरा आत्मा हृदयके अन्दर है) इस प्रकार बद्मका 


। ु शलत्रमंभा 
ग्रह्मा! | खिलेष्विति। विधिनिषेषशून्यवाक्येष्वित्यथः | ब्रह्मसम्बन्धाद विद्याभेद- 


. भानाच संशयमाह--तास्विति । अनारभ्याधीतब्रह्मविभूतीनां अद्मसम्बन्धेन सेन 


ब्रह्मविद्यासु प्रत्यभिज्ञानादुपसंहार इति पूर्वपक्षः | 
सिद्धान्तमाह--सम्श्नतीति । सम्भृतिश्व द्रुव्याप्तिश्व सम्मृतिद्वव्याप्ति तदपि 
सवेत्र नोपसंहर्तव्यम्‌ू , उपनिषदोरिव व्यवस्थापकविशेषयोगादिति सूत्रयोजना। 
आध्यत्मिकायतनविशेषयुक्तासु -विद्यास्वाधिदेविकवियूतीनां प्रत्यभिज्ञाने हेत्वमांवात्‌ 
.... रलग्रभाको अनवाद...  -+ 7 >> > 8५ 


वाक्यशिषस्थ गुणोंका अभ्वतिपद्स अहण करना चाहिए । खिलेघु'” का विधि ओर निमेतसे शून्य _ 
वाक्याम, यह अर्थ है। ब्रह्मके सम्बन्धसे ओर विद्याभदके भानसे संशय कहते -हँ--- ताछु”” 


इत्यादिसे । अनारभ्य---शाडिल्यं आदि विद्याका आरम्भ न कर पठित ब्रह्मविभूतियोंका ब्रह्मक्े - 
. साथ सम्बन्ध होनेके कारण सब ब्रह्मविद्याओंमें ग्रत्यभिज्ञान होनेसे उपसंहार है, ऐसा पूवपक्ष है। 


सिद्धान्त कहते हैं--“सम्भृति” इत्यादिसे । सम्प्नतिद्॒व्याप्तिी--सम्मगति और ब॒ब्याप्ति, . 


.. इनका भी सवंत्र उपसंहार नहीं करना चाहिए, ; क्योंकि दोनों उंपनिषदों--रहस्यनामोंके 
-.. सम्तान व्यवस्थापक स्थानविशेषका योग है, ऐसी सूज्रकी योजना हे। स्थान विशेषयुक्त 
... आध्यात्मिक विद्याओंमें आधिदेविक विभूतियोंकी प्रद्यभिज्ञामें देतुके अभावसे प्राप्ति नहीं है, 
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भाज्य 
दृहरोउस्मिन्नन्तराकाशः (छा० ८।१।१ ) इति । उपकोसलविद्यायां त्वक्ष्या- 
यतनत्वम्र॒य एपोउक्षिणि पुरुषों धच्यते' (छा० ४।१५।१) इति | एवं तत्र 
तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतास विद्यासु प्रतीयते । आधिदेविक्यस्स्वेता 
विभूतयः संभृतिद्वव्याप्तिप्रमृतवस्तासां कुत एतासु ग्राप्तिः। नन्वेतास्वप्या- 
धिंदेविक्यों विभूतयः श्रूयन्ते--ज्यायान्दिवों ज्यायानेम्यों लोकेश्यः' 
(छा० ३।१४।३) एप मामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' (छा० ४।१५।४) 


यावान्‌ था अयमाकाशस्तावानेषोउन्तहेदय आकाश उसे अस्थिस 
. भाष्यका अनवाद ॥ 


स्थान हृदय कहा गया है । इसी प्रकार दहरविद्यार्में भी दहर॑ पुण्डरीक वेश्म०” 


( इस ब्रह्मपुरमें अटप हृदयकमलरूप गृह है, अह्मयकी उपंलब्धिका अधिष्ठान है, 
इसमें--अठप गृहके अन्दर आक्ाशसंज्ञक ब्रह्म है ) इस प्रकार ब्रह्मका स्थांन 
हृदय कहा गया है। उपकोसल् विद्यामें तो 'य एषोउक्षिणिं पुरुषो०” ( आंखमें 
जो यह पुरुष दीखता है ) इस भ्रकार आंख ब्रह्मस्थान कही गई है। इंस 
लरह तत-तत्‌ स्थलमें तत्त-तत्‌ आध्यात्मिक स्थान इन विद्याओंमें प्रतीत होता है । 


परन्तु संभ्रृति, दुव्यांप्ति आदि विभूतियां आधिदेविकी हैं, उन विभूतियोंकी इन 


विद्याओंमें प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इन विद्याओंमें भी आधिदेविकी 
विभूतियोंकी श्रुति हे--ज्यायान्‌ दिबो०” ( आकाझसे आत्मों बहुत बड़ा है, इंन 
छोकोंसे बहुत बड़ा है ), 'एप उ एवं भामनीरेष०” ( यह आत्मा सब छोकोंमें 
आदिल्य, चन्द्र, अम्रि आदिरूपोंसे श्रकाशित होता है, यह भामनी--अपने 
तेज्ञांको फेढानेवाला है ) 'यावान्‌ वा अयमाकाश०” ( जितना बड़ा यह भोतिक 


आकाश है, उतना ही बड़ा हृदयके अन्दर यह आकाश--त्रह्म है। झलोक ओर 
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।े बच रत्रामभा ४७० की | 
ते प्राप्तिरित्युक्ते हेतु शते--ननन्‍्वेतास्विति। आधिदेविकलसाम्यादाध्यात्मिंकायतं- 
नहीनत्वसाम्याद्‌ वा तत्तद्विद्यासु सम्भृत्यादीनां प्राधिरिति शज्ञाथः | उत्तहेतुद्गय न॑ 
गुंणप्रापकर्म, आधिदेविकविद्यानां शाण्डिल्यद्हरादीनामायतनहीनविद्यानाश्व॑ मिथो 
क्‍ ... रलग्रभाका अनवाद 

ऐसा जो कहा गया है, उसमें हेतुकी आशका करते हं--“नन्वेतासु” इत्यादिसि.। उन उन 
विद्याओंमें आधिदेविकत्वरूप धमके साम्यसे अथवा आध्यात्मिक स्थानरहितत्वहप  घमके 
_साम्यसे उन उन विद्याओंमें सम्भृति आदिकी प्राप्ति है, ऐसा शकाका असिप्राय -है। 


उक्त दोनों हेतु ग्रुणके श्रापक नहीं हैं, क्योंकि शाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या. आदि आधिदेविक 
विद्याओंके ओर स्थानहीन॑विद्याओंके गशुर्णोका परस्पर साझय ही जायगा; इसलिए कतिपय॑ 
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५ पट्टा श्याम र््पभ्य्यागपकवयादयान यान राय ंय पका या मामा पाया फायर का 


भाण्यि 
द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते! (छा० ८।१।३) इत्येबम्ताद्याः सन्ति चान्या 
आयतनविशेषहीना अपीह ब्रह्मविद्याः पोडशकलादाः । सत्यमेवमेतत्‌ । 


तथाउप्यत्र विद्यते विशेषः संभृत्यायंसुपसंहारहेतुः। समानशुणाम्नानेन हि 

प्रत्युपस्थापितासु विग्नकृष्टदेशास्वपि विद्यासु विग्रकृष्टदेशा श॒ुणा उपसंहिये- 

रन्निति युक्तम्‌। संभ्ृत्यादयस्तु शाण्डिस्यादिवाक्यगोचाराश्र मनोमयत्वादयो 

गुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरुपत्वान्न प्रदेशान्तरवतिविद्याग्रत्युपस्थापनक्षमाः | न॑ 

व ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवर्तिविद्याप्रत्यु प्स्थापनमित्युच्यते, विद्या भेदेडपि 
भाष्यका अनवाद 


पृथिवी ये दोनों इसके अन्दर स्थित हैँ ) इत्यादि विभूतियोंकी श्र॒तियां हैं । 
ओर इस प्रकरणमें स्थानविशेषरहित दूसरी षोडशकछा आदि ब्रह्मविद्याएँ 
हैं । यह ठीक ही है, तो भी यहांपर विशेष-है, वह संभ्षति आदिके अनुपसंहारका 
हेतु दे, क्योंकि समान शुणोंकी श्रुतिसि उपस्थापित दूर देशमें प्रकरणमें स्थित 
विद्याओंमें भी दूर देशमें स्थित गुणोंका उपसंहार होना युक्त है । परन्तु संभ्रति 
आदि गुण ओर शाण्डिल्य आदिके वाक्यामें स्थित सनोमयत्व आदि गुण परस्पर 
भिन्न खरूपवाले होनेसे अन्य प्रदेशमें स्थित विद्याका उपस्थापन करनेमें समथे 
नहीं हैं । उसी प्रकार केवल त्रह्मसम्बन्धसे अन्य शदेशमें स्थित विद्याका उपस्थापन 


क्‍ स्‍्लप्रभा 
|... शुणसाहर्यप्रसज्ञात्‌ , तस्मात्‌ कतिपयसमानगुणविशिष्टोपास्यरूपैक्यं विद्येक्यमावहवू 
। । गुणप्राप्तिहेतु: तदभांवात्‌ न॒प्राप्तिरिति परिहरति--सत्यमित्यादिना । स्थान- 
विशिष्ट भेदात्‌ नाम्नोव्यवस्थावत्‌ सम्भृत्यादिगुणविशिष्टस्य ब्रह्मण: शाण्डिल्यादिविद्यो- 
|... क्ंगुणविशिष्टबह्नणश्र मिथो भेदेव रूपभेदात्‌ सम्भृत्यादीनां नोपसंहार इत्युक्त- 
|] स्यायातिदेशत्वादस्य न संगत्यायपेक्षा, यथेकस्मिन्‌ उद्गीथे परोवरीयस्त्वादिगुणो- 
रत्नयभाका अनवादृ . «५ 


हो ३. ही. ८2 


। 
। 
। 
। 
| न 
। समान थुणोंसे विशिष्ट उपास्यरूपका ऐक्य विद्याकी एकताका ज्ञान कराता हुआ थशुण श्राप्तिका हेतु 
; होता है, और यदि ऐसे उपास्यरूपके ऐक्यका अभाव हो, तो शुणोंकी ग्रोप्ति नहीं होती, इस प्रकार 
शंकाका परिहार करते हँ--'सत्यम” इलत्याद्ेसि। स्थानविशिष्ट भेदसे जेसे अहः: और 
'अहम'की व्यवस्था है, वेसे ही सम्भृति आदि गुणोंसे विशिष्ट ब्रह्म ओर शाण्डिल्य विद्या्में कहे 
गये ग़ुणोंसे विशिष्ट ब्रह्म, इन दोनोंका परस्पर भेद होनेसे रूपके भेदसे सम्भति आदिका उप- 
संह्दार नहीं है, इस अकार उक्त न्‍्यायका अतिदेश है, अतः यहाँ संगति आदिकी अपेक्षा नहीं है । 
। 
| 


होता है, वेसे एक त्रह्ममें भी वि याके भेदकी उपपत्ति होनेसे ब्रह्मकी प्रत 


भाष्य 
तदुपपतते:। एकमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदेरनेकधोपास्यत इति स्थिति: 
प्रोवरीयस्त्वादिवड्भेददर्शनात । तस्माद्‌ वीयसंभ्ृत्यादीनां शाण्डिल्यविद्या- 
दिष्वनुपसंहार इति ॥ २३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
दे, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि विद्याका भेद होनेपर भी अ्रह्मका सम्बन्ध 
उपपन्न होता है, कारण कि एक ही ब्रह्मकी भिन्न भिन्न विभूतियोंसे अनेक प्रकारसे 
उपासना को जाती है, ऐसी स्थिति है, क्योंकि परोवरीयरूव आदिके समान भेद 


देखनेमें आता है, इससे सिद्ध हुआ कि वीयसंभ्रति आदि गुणोंका राण्डिल्यविद्या 
आदियें उपसंहार नहीं है ॥| २३ || क्‍ 


त्लग्रभा बा, 
पस्तेहिरण्यश्मअु॒त्वाबुपास्तिमिंचते, तथेकस्मिन्नपि अह्मणि विद्याभेदोपपत्ते: ब्रह्म- 
प्रत्यभिज्ञा न 3 पम्रापिकैल्याह--परोवरी यर्त्वादिवदिति । तस्मात्‌ सम्भृत्यादि- 
शुणविशिष्टविद्यान्तरविधिरिति सिद्धम || २३ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 
जैसे एक उद्गीयमें परोवरीयस्त्व आदि ग॒णोंकी उपासनाति हिरण्य 


रमश्ष॒ आदि उपासनाका भेद 
यभिज्ञा गुणोंको प्राप्त करानेवाली . 
नहीं हे, ऐसा. कहते हैं---“'परोवरीयस्त्वादिवत्‌” इत्यादिसे । इसलिए सम्भति-समृद्धि आदि 


भुणोंसे विशिष्ट अन्य विद्याकी विधि है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ रा 


य्नम्य्य्य्क्््य््य्स्ख्य्य््स्स्ं््््य्य्स्य्य््््य्््स्त्य्स्य्य्य्य््स््य््््य्य्य्य्य्ख््््ल्य्य्य्स््त्ः 


[१३ पुरुषाद्यधिकरण झू० २४ | 
पुंविधका विभिन्ना वा तत्तिरीयकताण्डिनों: । 
मरणावभृथत्वादि साम्यादेकेति गस्यते ॥ १ ॥ 
बेहुना रूपभेदन किजिचत्सास्यसंय वाधनातू । 
न विद्येक्यं तेत्तिरीये अंह्मविधाग्रशेंसातू# ॥१॥ 
. | अधिकरणसार |] 
सन्देहद--तैत्तिरियक और ताण्डिशाखामें जो पुरुषविद्या हैं, वह एक हैं या 
मिन्न है ! द 
पूर्वपक्ष--दोनोंमें मरणरूप अवभ्रथत्व आदि समान धर्म होनेसे वह एक हैं, 


ऐसा समझा जाता है ! 


कप 


. सिद्धान्त-"रूपभेदके आधिक्यसे किश्वत्‌ साम्य बाधित होता है, अतः एक 
| 


"४. £॥ 


विद्या नहीं है, और तैत्तिरीयकर्मे तो केबल ब्रह्मविद्याकी प्रशंसा 

& निष्कर्ष यह है कि तैत्तिरीयशाखाम “तस्येवंविदुषो यशस्यात्मा यजमान:? इस प्रकार पुरुष- 
विद्या है, और ताण्डिशाखामें 'पुरुषो वाव यज्ञ: इस प्रकार पुरुषविद्या सुनी जाती है, यहांपर वे दोनों 
विद्याएँ एक ही हैं, ऐसा ज्ञात होता हे, क्‍योंकि 'यन्मरण्ण तदवभूंथः? 'मरणमेवावभुथ:? इस प्रकार 
दोनों स्थछोंमें समान धर्मकी प्रतीति होती है। और प्रातःसवन आदि भी समान हैं, यह पूर्वपक्ष 
प्राप्त होनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते हैं--वेरूपका अल्यथिक भेद यहाँ सुना जाता है---'विदुषो यो यज्ञ: तस्थ यशर्यां- 
समा? इस प्रकार तैत्तिरीयकर्में व्यधिकरण पष्ठी है, अन्यथा आत्मा यजमान है, इसके व्याघातसे विद्वान 
ही यज्ञ है और वही यजमान है, ऐसा व्याधात क्यों नहीं होगा, और ताण्डिशाखावालोंके मतमें पुरुष 
और यशका सामानाधिकरण्य श्रुत है, यह एक रूपभेद है, आत्मा यजमान है, इत्यादि तताण्डि- 
शाखामें उपलब्ध नहीं होता हैं, ओर ताण्डिशाखामें तीन प्रकारसे विभक्त आयुष्यके तीन सबन 
जो उपलब्ध होते हें वे तेतिरीयकमें नहीं हैं, अतः मरणावभ्थत्व॒ आदि अल्प घर्मोकी समानताका 
बाघ होनेसे विद्याका भेद मानना ही उचित हे । तेत्तिरीयकोंकी यह उपासना नहीं हे, किन्तु बरह्मविद्याकी 
प्रशंसा ही है, क्‍योंकि “तस्येबंविदुप:” इससे ब्ह्मवित्‌ पुरुषका केवल उत्कर्ष सूचित होता हें, 
इससे एक विद्याकी आशक्षाका प्रसज्ञ नहीं है । | 


हू हि 


फ-.. 


5 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात्‌ ॥ २७ ॥ 
पृदच्छेद---पुरुषविद्यायाम्‌, इव, च, इतरेपाम्‌ , अनाम्नानात । द 
वदार्थोक्ति--पुरुषविद्यायापू इब--यथा पैज्लिनां पुरुषविद्यायाम्‌ [ पुरुषों 
यज्ञत्वेन कंल्पित: तदीयमायुखेधा विभज़्य सवनस्वेन कह्पितम्‌ तथा ] इतरेषाम- 
तैत्तिरियकाणाम्‌ [ पुरुषविद्यायाम्‌ ) अनामग्नानातू--अकथनात्‌ [ कस्यचिदेव 
गुणविशेषस्योपलब्धी सत्यामपि बहुगुणमेदेन वियेक्या|भावात्‌ न तैत्तिरीयके धर्मा 
उपसंहतंव्या: इति ) | क्‍ 
भाषाथे--पैज्षिशाखामें पुरुषवियामें जैसे पुरुषकी यज्ञरूपसे कल्पना की 
गई है और उसकी आयुके तीन विभाग करके उनकी सवनरूपसे कल्पना की गई - 
है, वेसे तैचिरीयकर्मे कथन न होनेसे किसी गुणविशेषकी समानता होनेपर भी 
गुणमेदकी अधिकतासे तेैततिरीयकर्में उसके धर्मोका उपसंहार नहीं करना चाहिए 
.. भाष्य द के 
-अर्ति ताण्डिनां पेज्डिनां च रहस्यत्राह्मणे पुरुषविद्या। तत्र पुरुषों 
कल्पितः | तदीयमायुस्तधा विभज्य-सवनत्रय करिपतम । अशिशिषादीनि 
च दीक्षादिभावेन कलिपता नि, अन्ये च धर्मोस्तत्र समधिगता आशीमैन्त्रश्रयोगा- 
एक .- भाष्यका अनवाद है क्‍ 
. वाण्डी और पेज्ञीके रहस्यत्राह्मणमें पुरुषविद्या है। वहां पुरुषकी यज्ञ- 
रूपसे कल्पना की गई है, उसकी आयुका तीन प्रकारसे विभाग कर उसमें 
तीन सबनोंकी कंत्पनाकी गई है, भोजनकी इच्छा आदिकी दीक्षाभाव 


«५ - ../.»  ऑधिंगा, . 5. , 5 .. :..« 
“पुरुषविद्यायाम्‌ ० | छान्‍्दोग्यस्थां विद्यामाह---अस्तीति | 'पुरुषो वा यज्ञस्तस्य 
यानि चतुर्विशतिवर्षोणि तत्‌ प्रातःसवनस्‌ (छा० ३।१६।१) “अथ यानि चतुश्चला- 
रिंशद्वपोणि तम्माध्यन्दिन£ संवनम्‌! ( छा० ३।१६।॥३ ) “अथ यान्यथष्टाच॑त्वारिं 
शद्गपोणि तत्ततीयं सवनम्‌ ( छा० ३|१६॥३ ) इति प्रसिद्धयज्ञसाम्याथे सवनन्रय 


कम 5 .. .. र्त्रमाका जुवबाद....||||||र्र् 


व हि 


पुरुषविद्यायाम्‌” । छान्दोग्यंगत विद्या कहते हैं--“अस्ति” इत्यादिसे । 'पुरुषो वा यज्ञ- 


... स्तस्थ०? ( पुरुष ह्वी यज्ञ है, उसके जो चोबीस वे हैं वह आ्रत:सवन है ), 'अथ यानि चतुख- 


त्वारिशद्वषाणि०? ( उसके जो चोवालीस वर्ष हैं वह माध्यन्दिनसवन है ), 'अथ यान्यश्ाचत्वा० 
( उसके जो अड्तालीस वर्ष हैं वह तृतीय सवन है ) इसे अ्रकार असिद्ध यज्ञके साहइयके लिए 


्त पपिस्न रउ> पर वा उतना 29 अ5डा +++_- ००००5 पा पक, 
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सशयः--कि ये इतरत्रोक्ताः पृरुषयज्ञस्य धर्मास्ते तैत्तिरीयकेष्पसंहर्तव्या 

ः द .. भाष्यका अनुवाद: * अम 
आंदिसि कल्पना की गई है और आशीवोदका प्रयोग, मन्त्रका प्रयोग आदि 
अन्य घम भी वहां प्रतीत होते हैं । तैत्तिरीयक भी “तस्येवंबिदुषो यज्ञस्यात्मा०! 
( ऐसा जाननेवाले उसके यज्ञका आत्मा यजमान है ओर श्रद्धा पत्नी है) 
इत्यादि अजुवाकसे किसी एक पुरुषयज्ञकी कल्पना करते हैं। यहांपर संद्य 
होता कि कया जो पुरुषयज्ञके धर्म अन्यत्न कह्दे गये हैं, उनका तैत्तिरीयक में 


हा आम <। 


जा आाभााणााााणााााता आम कब राणा 


रलयभा 
कल्पितम्‌ | 'स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते” ता अस्य दीक्षा। अथ 
यदइनाति यत्पिबति यहमते! ( छा० ३।१७२ ) ता उपसदः, “अथ यद्धसति 
ग्रजक्षति यन्मैथुनं चरति! ( छा० ३१७३ ) तानि स्तुतशख्राणि, अथ यत्तपो- 
दानादि सा अस्य दक्षिण! (छा० ३।१७॥७ ) स्वादिरूपा मे प्राणा: 
३ सवनत्रय॑ यावदायुरनुसन्तनुते' इत्याशीः, ' अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसशशित- 
मसि! (छा० ६।१६॥६ ) इति मन्त्र्रयप्रयोगः | पोडशाधिकशतवर्षजी वितरत्व॑ 
फलमिति दशितम्‌। संशयार्थ शाखान्तरीयपुरुषविद्यामाह--तैत्तिरीयका इति । 
अत्र विदुषों यज्ञस्येति पष्ठ्यो: सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यानिश्रयात्‌ संशयमाह-- 
तत्रेति | उपसंहारानुपसंहारावेव फलूस | पूरवत्रासाधारणगुणप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ 
रत्वग्रभाका अनुवाद | की. 
तीन सवन कल्पित हैं। 'स यद्शिशिषति०? ( वह जो खानिकी अभिलाषा करता है, जो 
पीना चाहता है, जो रमण नहीं करता वह दीक्षा हैं, ओर जो खाता हैं, जो पीता है, जो रमण 
करता है वह उपसदू--पयो भक्षण करनेवाला है, ओर जो हँसता है, जो खातान्है जो मैथुन 
करता है वे स्तुत-शत्र हैं और जो तप, दान आदि हैं वह दक्षिणा है, मरण ही अवश्ृथ स्नान 
है वसु आदि झूप मेरे ग्राण हैं--ये तीन सबन आयुपर्यन्त चलते हैं ) यह आशिष हे। 
'अक्षितमस्यच्युतमसि०? ( तू क्षयरहित है, तू च्युतिरहित है, तू प्राणमें सम्यक्‌ तीक्षण-जाग्रत्‌ 
है ) ऐसा तीन मनन्‍्त्रोंका प्रयोग है। एक सौ सोलह वषे तक जीना फल है, ऐसा दिखलाया 
गया है । संशयके लिए अन्य शाखाकी पुरुषविद्या कहते हैं---“तैतिरीयका” इल्यादिसे । 
यहाँपर 'विदुषों यज्ञस्य” इसमें इन दो षष्छयन्त पदोंका सामानाधिकरण्य है था वेयधिकरण्य्‌ 


/+/ शक्रभाष्य-रत्नप्रभा-मापाजुवादसहित... १९५७ 
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कि वा नोपर्सहरतव्या इति। 3>पयश्ञत्वाविशेषाहुपंहारताप्तावा चहसरे...? 


ब। 


नोपसंहतेन्या हति | कस्मात् | पहुप्रत्यमिज्ञनामावात्‌। तदाहाउज्चाओ:.... 


उरुपविद्ायासियेति । यथेकेपां शाखिनां ताण्डिनां पेड्निनां च पुरुषविद्या- 

यामास्नान नेबमितरेषां तैतिरीयाणात् भ्नानमस्ति | तेषं हीतरविरक्ष- 

सेव यज्ञसंवादन हच्यते, परनीयजलानवेदवेदिवहिंयूपाज्यपस्थलिणाबनुत्रस- 

क्‍ .... आष्यका अनुवाद 

रच उपसहार करना चाहिए था उनका. उपसंहार नहीं करना चाहिए ? पुरुषयज्ञका 
ऐक्य होनेसे उपसंहार करना. चाहिए ऐसा आप्त होनेपर हम कल हें... 
उपसेहार करना युक्त नहीं है। किस कांरणसे जुण उपसहार करनैके योग्य 
नहीं हैं ? उसझ्े रूपका--छान्दोग्य-पुरुष विद्या तेत्तिरीयक-पुरुषविश्या है ऐसा--- 
प्रत्यभिज्ञान न होनेसे । उसे आचाये कहते हँ--पुरुषविद्यायामिव? से । एक 
शाखावालोंकी--ताण्डी और पैंगियोंकी पुरुषविद्यारें जैसी श्रति है, बैसी 
अन्यकी-तैत्तिरीयकोंकी श्रुति नहीं है, क्योंकि उनकी यज्ञसस्पत्तिमें पत्नी, 
यजमान, वेद, बेदी, वह, यूप, आज्य, ञु, ऋत्विक्‌ आदिका अजुक्रम किया 
गया है। और तैत्तिरीयकी पुरुषविद्यामें जो सवनकी सम्पत्ति है बह भी 
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सम्भृत्यादों विद्यामेद उक्त: | इह च्चावारणावभृथगुणविशिष्टपुरुषयज्ञरूपैक्यपत्य- 
भिज्ञानाद्‌ विवेक्यमिति पत्युदाहरणेन प्राप्त सिद्धान्तवति--नोपर्सहर्तब्या शते | 
'तस्वेवंविदुषों यज्स्थाउडत्मा यजमान: अ्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरों वेदिलॉमानि 
बहिंबेंद: शिखा हृदय यूप: काम आउ्य मन्यु; पशुत्तपोडम्निदेग: शमयिता 
द्द्रि 
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क्षण) वाश्घोता प्राण उद्यता वश्षुरध्वयुमनो ब्रह्मा! ( नारा० ८ ० ) इति 
रत्ग्रथाका अनुवाद क्‍ 
है, इसका निश्चय न होनेसे संशय कहते हैं-...' तत्र” इत्यादिसे । उपसहार ओर अलनुप- 
सहार ही फुल है। पूर्व अधिकरणमें असाधारण गुणसे अत्यभिज्ञान न होनेके कारण विद्याका 
थक भेद कहा गया है, किन्तु इस अधिकरणमें असाधारण मरणावश्रथगुणसे विशिष्ट प्रुरुषयज्ञरूप 
ऐक्यका प्रत्यभिज्ञान होनेसे विद्याका ऐक्य है, ऐसा अत्युदाहरणसे ग्राप्त होनेपर सिद्धान्त 
करते हैं-...“नोपसंहत्तेब्या:?” इत्यादिसि । “तस्थेबंविदुषो यज्ञस्य०? ( ऐसा जानेनवाले 
उसके यज्ञका आत्मा यजमान है श्रद्धा पत्नी है, शरीर लकड़ियां हैं छाती बेदी, रोम बहिंष 
हैं, वेद-कुशमुष्टि शिखा हे, हृदय यूप है, काम घी है, मन्यु-कोध पशु है, तप अग्नि है, शमन 
करनेवाला दस दक्षिणा है, वाणी होता है, ग्राण उद्गाता है, आँख अध्ययु ओर मन बह्या है है 
हेएह 


९९५८ 
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भाष्य 
णात्‌ । यदपि सवनसंपादन तदपीतरविलक्षणमेव 'यद्मातमेध्य॑दिनश्साय॑ 
च्‌ तानि सवनानि! (ना० ८०) इति। यदपि किंचिन्मरणावश्षथत्वादि- 
साम्ये तद॒प्यल्पीयस्तवाद भूयसा वेलक्षण्येनाउमिभ्रूयमान न ग्रत्यमिज्ञापन- 
क्षमम्‌ । न च तेत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्व॑ श्रूयते । विहुपो यज्ञस्येति हि 
ने चते समानाधिकरणे पष्ठया, विद्वानेव यो अज्ञस्तस्येति। नहि 

आष्यका अनुवाद 

'यद्परातसेध्यन्द्निमू०” (जो प्रातः, सध्यन्दिन और सायकारू हैं वे सबन- 
हैं ) इस प्रकार छानन्‍्दोग्यगत सवनसम्पत्तिसे विछक्षण ही है। और उन दोनों 
विद्याओंमें जो कुछ थोड़ी-ली अवभृथ इत्यादि साम्यकी उपलब्धि होती है, वह 
भी बहुत स्वरप होनेसे अधिक वेलक्षण्यसे पराभूत होती हुई प्रत्यभिज्ञान करानेकी 
शक्ति नहीं रखती | तेत्तिरीयक्में पुरुषका यज्ञत्व श्रत नहीं है, क्‍योंकि 'विदुषों 
यज्ञस्य ( विद्वान जो यज्ञरूप है उसका ) इस प्रकार ये दो समानाधिकरण 
पष्ठी नहीं हैं, कारण कि पुरुष मुख्य यज्ञ नहीं है। परन्तु विद्वानका 


| अिभिभनननक, 


 कीीजनिज 


रत्रमभा 

बहुतरधमवैलक्षण्यात्‌ न रूपेक्यप्रत्यमिज्ञेत्वथः । वेद:---कुशमुष्टि: । शमयिता दमो 
दक्षिणेत्यन्वय: । किद्च, छान्दोग्ये त्रिधा विभक्तायुषि सबनत्वकर्पना, अत्र तु सायं- 
कालादाविति वैरूप्पमाह--यद्पीति | “यन्मरण तदवभ्थः (तै०3० ६।५२|१) 

यद्रमते तद॒पसद (तै० उ० ६।५२।१ ) इति तित्तिरिश्रुती सारूप्यमपि 

भातीत्यत आह--यदपि किश्विदिति । गजोष्ट्योश्वतुष्पात्त्वसारूप्यवद्द सारूप्यं 
नणेक्यप्रयोजकमित्यथ: । किश्व, छान्दोग्ये पुरुषयज्ञयोरिक्य श्रतम्‌ , अन्न तु भेद इति | 
वैरूप्यान्तरमाह--न चेति। यद्यपि निषादस्थपतिन्यायेन सामानाधिकरण्यं षष्ठ्यो 

र्वप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार अनेक धर्मोका वेषम्य 'होनेसे एक रूपकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हे, ऐसा अर्थ है । वेद्‌ः- 

कुशमुष्टि, शमयिता दम दक्षिणा है, इस प्रकार अन्वय है। ओर छान्दोग्यमें तीन प्रकारसे 

विभक्त किये गये आयुः में सवनत्वकी कल्पना है, यहां तो सायंकाल आदिसमें सवनत्वकी कल्पना 97 
है, इस प्रकार वेरूप्य कहते हैं---“यद्पि” इत्यादिसे । 'यन्मरणं तदवश्नथो०” ( जो मरण 

हे वह अंवभ्रथस्नान है, जो रमण करता है वह उपसद्‌ है ) ऐसा तित्तिरि श्रुतिमें सारूप्य--- 

साहश्य भीं अवगत होता है, इसपर कहते हैं---“यदपि किंचित्‌” इत्यादिसे । हाथी ओर 

ऊँटमें जैसे चतुष्पात््व--चार पेर युक्त होना साम्य है, उस साम्यके समान यह सारूप्य ऐक्यका 

प्रयोजक नहीं हे, ऐसा अथ दे । ओर छू़ान्दोग्यमें पुरुष ओर यज्ञका ऐक्य है, यहां तो 


ः 
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आष्य 
चुरुपश्य झुख्य यज्ञस्वमस्ति । व्यधिकरणे त्वेते पष्ठयों विहुषो यो 
यज्ञस्तस्येति | भवति हि पुझुषस्य झुंख्यों यज्ञसंबन्ध! । सत्यां च गतो प्रुख्य 
एवाथ आश्रयितव्यों न भाक्तः |. आत्मा यजमानः इति च यजमानत्व॑ 
पुरुषस्य निम्नवन्‌ वेयधिकरण्येनेवाउस्य यज्ञसंबन्ध दशयति | अपि च तस्थेवे- 
विदुष इति सिद्धवदलुवादश्ृती सत्यां पुरुषस्य यज्ञभावमात्मादीनां च 

 भाष्यका अनवाद 

जो यज्ञ उसका! इस्र प्रकार ये दो व्यधिकरण पषष्ठी हैं, क्‍योंकि पुरुषका 
यज्ञसम्बन्ध मुख्य है ओर यदि बन सके तो मुख्य अथेका ही आश्रयण 
करना ठीक है, गोणका आश्रयण करना ठीक नहीं है। और “आत्मा 
यजमान:” ( आत्मा यजमान है ) यह भी पुरुषको यजमानरूपसे बतछाता हुआ 
वेयधिकरण्यसे ही इसका यज्ञसे सम्बन्ध दिखछाता है। इसी प्रकार तस्येद॑- 
विदुष:? ( इस प्रकार जाननेवाले छम्त विद्वानका ) ऐसे सिद्ध-लसे अनुवादकी 

रत्नग्रभा का 
युक्तम्‌, तथापि अप्रसिद्धेक्यकर्पनागोरवाद्‌ यज्ञस्य आंत्मेति भेदोक्तेरेकस्यैव यज्ञ- 
त्वयजमानत्वविरोधादात्मविदो यो यज्ञः प्रसिद्ध, तस्येति वेयधिकरण्यमेव युक्तम्‌ । 
किद्न, विद्वत्सम्बन्धियज्ञरूपविशेष्यानुवादेन विद्वदन्नैरज्ञसम्पद्विधो एकवाक्यता प्रतीयते, 
तस्यां सत्यां विशेष्यस्याउज्ानां च प्रथम्िधिवादिनस्तव वाक्यमेद्दोषः स्यदित्यथ 
किश्च, सत्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यदिति संन्यासमुक्त्वा सब) सवमिद जगदित्येव 


तमात्मानं ज्ञात्वा भूयो न मत्युमुपयाति विद्वानिति संन्याससाध्यामात्मविद्यां पुरस्तातू्‌ 


प्राजापत्यनुवाके उपदिश्य अनन्तरानुवाके तस्थेबंविदुष इत्युक्तां आत्मविद्यानुवा- 
रतलममाकता अनवाद 
भंद- है, ऐसा दूसरा वेरूप्य कहते हँ--न च” इत्यादिसे। यद्यपि निषादस्थपतिन्यायसे 
“विदुषो यज्ञस्थ” इसमें दो पष्ठियोंका सामानाधिकरण्य युक्त हे, तो भी अगप्रसिद्धाथकी कल्पना 
करनेमें गोरव होनेसे, “यज्ञस्य आत्मा? ऐसी भेदोक्ति होनेसे, एकको ही यज्ञ ओर यजमान 
कहनेमें विद्वोध होनेसे “आत्मवेत्ताका प्रसिद्ध जो यज्ञ हे, उसका, इस प्रकार वेयधिकरण्य ही युक्त . 
है। ओर विद्वानका सम्बन्धी यज्ञरूप जो विश्येष्य हे उसके अनुवादस विद्वानके अन्ञोंके साथ 
यज्ञके अज्ञोंकी सम्पत्तिका विधान करनेमें एकवाक्यता प्रतीत होती है, ओर ऐसा होनेसे 


- विशेष्य ओर विशिषणोंका प्रथक्‌ विधान हे, ऐसा कहनेवाले तुम्हारे मतमें वाक्यभेद्रूप दोष होगा 


ऐसा अथ है । क़िच, 'सद्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यत्‌” ( सत्य आदिसे संन्यास ही श्रष्ठ है ) 


. इससे सन्‍्यासकों कहकर 'सभीसे यह सब जगत है? इस प्रकार उस आत्माक्रो जानकर पुनः 


विद्वान्‌ सत्युको प्राप्त नहीं होता हैं, इस प्रकार संन्याससाध्य आत्मविद्याका आगे प्राजापत्य 
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धर्माकी तेत्तिरीयकर्म प्राप्ति नहीं है ॥| २४७ || 


१९६० ब्ह्मसूत्र [जि० है पा० ३३ 


भाष्य 
यजमानादिभाव अ्तिपित्समानस्य वाक्यमेदः स्थात्‌ । अपि च॑ ससंन्या- 


पामात्तावद्या पृरस्तादुपादश्याउनन्तर तस्यवॉविदुप इत्यावनुक्रमण पर्यन्तः 


पूच्रशुर एचए आश्नायो ने स्वतन्त्र इति ब्रतीम तेथा चेकमेच फूलपमु भ- 
योर्पयनुवाकयोरुपलमामहे अह्मणो महिसानमाप्नोति' हति । इतरेपां 
त्वनन्यशेवः पुरुषविद्याश्नायः । आधुरभिवृद्धिफलों हसों एप ह पोडश- 
वर्षशत जीवति य एवं वेद! (छा० ३। १६ | ७ ) इति समभिव्या- 
हारातू । तस्माच्छाखान्तराधीतानां पुरुषविद्याधमाणामाशीर्मन्त्ादीनाम- 
अआप्तिस्तेत्तिरियके ।। २४ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

श्रुत्ति होनेपर पुरुषके यज्ञमाव ओर आत्मा आदिके यज़मान आदि भावके 
प्रतिपादनकी इच्छा रखनेवालेके मतमें वाक्यभेद होगा । और संनन्‍्याससहित 
आत्मविद्याका पहके उपदेश करके उसके अनन्तर तस्येबंबिदुष:” इत्यादि 
अचुक्रमणको देखते हुए हम यह श्रुति पूर्वशेष ही है, स्वतन्त्र नहीं है, ऐसा जानते 
हैं। इस प्रकार दोनों अचुवाकोंका 'ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति! ( ब्रह्मकी महिमा 
प्राप्त करता है ) ऐसा एक ही फछ हम समझते हैं। दुसरोंकी ( पेंगा और 
तार्डियोंकी तो विद्याकी श्रति अनन्यशेष है, वह किसीकी भी शेष नहीं है, क्योंकि 
इसका फछ आयुकी अभिवृद्धि है--एष ह्‌ षोडशंव्षेशत जीवति” ( जो ऐसा[++ 
तथोक्त जानता है. बह एक लो सोलह बषे तक जीता है) ऐसा कथन होनेसे । 
इससे सिद्ध होता है कि अन्य शाखामें पठित आशीवोद, मन्त्र आदि पुरुषविद्या- 


क्‍ द रलग्रभा मद 
देन प्रशंसाथत्वेन तच्छेषतया यज्ञसम्पत्तिः क्रियते फलेक्यश्रुतेः, छन्‍्दोगानां तु 


९ 


सतन्त्रविद्याविधिरित्याह--अपि च॑ ससन्यासामिति । चिन्ताफरूमाह--- 

तस्मादिति ॥२४॥ ्ि ि 
रलअभाका अनुवाद... द 

अनुवाकर्म उपदेश करके उसके अनन्तरके अनुवाकमोें 'तस्यवविदुष:ः ऐसा कहकर आंत्म- 

विद्याक अनुवादसे ग्रशसाके लिए, आत्मविद्याके शेष->अज्ञरूपसे पुरुषकी यज्ञसम्पत्ति कही 


गईं है, क्‍योंकि एक ही फलकी श्रुति ह। छन्‍्दोगोंकी तो स्वतन्त्र विद्वाविधि है, ऐसा कहते 
ह+- अपि च ससन्‍्यासाम्‌” इत्यादिसे । चिन्ताफल कहते हँ--- तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ २४ ॥ 


हि 
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| १४ वेधाबधिकरण स्ू० १५ | 


वेधमन्त्रपवस्यादि विद्याइगमथवा न तु। 
विद्यासनिधिपाठेन. विद्याड़गे... मन्त्रकर्मणी ॥ ? ॥ 
- लिड्गेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येवापि च कर्मणाम । 
विनियोगात्संनिधिस्तु बाध्योडतों वाढ़गता तयो:# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह-वेधमन्त्र, प्रवग्य आदि विद्याके अक्ल हैं या नहीं 

पूर्व पक्ष--विद्याके समीपमें पाठ होनेसे मन्त्र ओर कम ( वेधमन्त्र, प्रवग्थ आदि ) 
विद्याके अज्ञ है । 

सिद्धान्त--लिज्ञरूप प्रमाणसे मन्जरोंका ओर वाक्यप्रमाणसे कर्माका अन्यत्र 
विनियोग होनेसे सान्निधि बाधित है, अतः उनका विद्याके प्रति अज्भत्व नहीं है । 


वेधायरथमेदा[त्‌ ॥ १५ ॥| 


पृद्ार्थोक्ति-[ सर्व प्रविध्य” इत्यादिमन्त्राणां देवा ह वे सत्र निषिदः 
इत्यादिप्रवस्यंकमणाञ्थ॒ विद्यास नोपसंहारः,  कुतः ? ] वेधाबथमभेदात्‌--- 
वेधाद्रथीनाम--- सर्व. प्रविध्य'. इत्याद्मिन्त्रप्रकाशितानामथीनामाभिचारिक- 
कमोदिसिमवेतानाम्‌ , भेदात्‌--विद्यासु असमवेतत्वात्‌ । 


भाषाथे-- स्व प्रविध्यः ( सबका वेधकर ) इल्मादि मन्त्रोका और 
दिया ह वे सन्ने निषेदु: (देवताओंने यज्ञ किया) इत्यादि ग्रवग्येकर्मोका विद्याओंमें 
उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि सब प्रविध्य' इत्यादि मन्त्रोंसे प्रकाशित 


हि. 


[भिचारिक कमोंमें समवेत अरथोंका भेद है अथात्‌ विद्याओंमें उनका विनियोग नहीं है | 


+-+ 


# निष्छुष्टार्थ यह हैं कि आथर्वणिकोंके उपनिषद्के आरम्भमें 'सब ग्रविध्य रूदयं ग्रविध्य? इत्यादि 
आंभिंचारिक मन्त्र पढ़े जाते हँ आर काण्वोंके उपनिषदारम्भमें प्रवग्य ब्राह्मण पढ़ा गया हैँ, उनका 
विद्याकी सन्निंधिंम पाठ होनेके कारण मन्त्र ओर कर्म विद्याके अन्ञ हं, ऐसा पूर्वपक्ष ग्राप्त होता है । 

. इसपर सिद्धान्ती कहते हं--लिह्लसे हृदयवेधादि मन्त्रोंका आभिचारिक कममे विनियोग होगा 
ओर प्रवग्य॑का (परस्तादुपसदां प्रवृणक्तिः इससे अग्लिष्टोममें विनियोग होगा, सन्निधि प्रमाणसे लिज् ओर 
वाक्य बलवान होते हं, ऐसी पूर्व॑तन्त्रमें श्रतिलिज्ञाधिकरणमें व्यवस्था की गई है । इससे मन्त्र 
और कर्म विद्याके अज्ञ नहीं हैं, यह सिद्ध हुआ । द 


३ का |. 2 
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भाष्य 

अस्त्याथवेणिकानामुपनिपदारम्भे. मन्जसमाम्नायः--स्वे प्रविध्य 

हेंदय प्रविध्य धमनीः ग्रव्ृज्य शिरोउभिप्रबृज्य त्रिधा विप्क्तः इत्यादिः | 

ताण्डिनाघू--देव सावितः प्रसुव यज्ञग्र इत्यादिः। शाव्यायनिनाम-- 

श्रेताशों हरितनीलोउसि' इत्यादि! । कठानां तैत्तिरियणां च--आ नो 

मित्रः श॑ वरुण: ( तें० ११।१ ) इत्यादि! । वाजसनेयिनां तृपनिषदारस्मे 
भाष्यका अनवाद 

आधथवणिकोंके उपनिषद्के आरम्भमें ऐसी मन्त्रश्नति है--'सबे प्रविध्य०! 

( हे देव, मेरे शन्लुके सब अंगोंको छिन्न-मभिन्न कर और विशेषत: हृदयको 

चीर दे, शिराओंको तोड़ डाछ, मस्तकका नाश कर इस प्रकार तीन तरहसे 

मेरा शन्नु छिन्न-मिन्न हो ) इत्यादि । ताण्डियोंके उपनिषद्के आरस्भमें--दिव 

प्रसुव यज्ञम! (हे विश्वप्रकाशक ! हे उत्पत्तिहेतुभूत सूयेद्व ! तुम यज्ञका 

सम्पादन करो ) इत्यादि श्रुति है। शाठयायनियोंके उपनिषद्के प्रारम्भमें-- 

श्रवेताशो हरितनीकोडसि०” (हे इन्द्र, ब्त जिसके अश्व हैं, ऐसे तुम इन्द्रनील 

मणिके समान नीछ हो ) इत्यादि श्रुति है। कठ और तैत्तिरीयोंके उपनिषदके 

आरमस्भमें--हशं नो मित्र: ( मित्र--आदित्य हमारे लिए सुखकर हो, वरुण 

रल्ग्रभा द 

वेधाद्रथेभ्ेंदात्‌ । देवतामभिचारकर्ता प्राथयते--सबेमिति । हे देवते ! 

मद्रिपो: सवम्‌ अछ्ज प्रविध्य-विदारय, विशेषतश्च हृदय भिन्धि, धमनी:ः-शिराः प्रवृज्य- 

द त्रोटय, शिरश्चामितों नाशय, एवं श्रिघा विप्क्त:--विश्लिष्टो भवतु में शत्रुरित्यिथः । 

! है देव संवितः ! यज्ञ तत्पतिं च ग्रसुव॒निर्व॑तयेत्यथ: | उच्चेःअवाः ्वेतोडश्रो 

| यस्येन्द्रस्य स तव हरितमणिवन्नीकोउसीत्यथ: | न:-अस्माकम्‌ , शम--सुखकरो भवत्ति- 

त्यथें: | अम्निष्टोमो ब्रह्मेव स यस्मिन्नहनि क्रियते, तद॒पि ब्रह्म, तस्माद्‌ य एतद्ह:- 
४ .. रलग्रभाका अनवाद 

के “वेधायथभेदात्‌” । अभिचार करनेवाला अभिचारदेवतासे प्राथना करता हे---' संस” 

क्‍ इ्यादिसि। हे देवते, मेरे शत्रुके सब अगोंका तू विदारण कर, विशषतः हृद्ञ्को तो चीर 

हा डाल, धमनी ओर शिराओंको विभक्त करके तोड़ डाछई, ओर उसके मस्तकको दोनों तरफसे 

| नष्ट कर दे, इस प्रकार मेरा शत्रु तीन तरहसे छिन्न हो जाय, ऐसा अथ है। हें सूर्य देव ! 

| । यज्ञ ओर यज्ञके पतिको उत्पन्न करो, ऐसा अथे है। जिस इन्द्रके सफेद घोड़े हैं, वह 

। । इन्द्र ! [ है च्ैत अश्ववाले इन्द्र |! |] तुम हरितमणिके समान नील हो, ऐसा अथे है। तुम हम 

| लोगोंके लिए सुखकर होओ, यह भाव है। वह्मय ही अग्निश्ेम है, - वह जिस दिन किया जाता 

है, वह दिन भी तह् है, इसलिए जो उस दिन साध्य कर्म करते हैं, वे त्रह्महप साधन द्वारा ही 


हे 
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भाष्य 
प्रवग्येत्राह्मणं पव्यते--दिवा ह वे सत्र निषदुः इत्यादि । कीपीतकिनामस- 
प्यग्निष्टोमबाह्मणम्‌- ब्रह्म वा अग्निष्टोमों तद्मेव तदहब्क्मणेव ते ब्रह्मोपयन्ति 
तेउमृतत्वमाप्लुबन्ति य. एतद्हरुपयन्ति' इति। किमिमे सर्वे ग्रविध्या- 
दयो मन्त्राः ग्रवस्योदीनि च कमोणि विद्याहपसंहियेरत्‌ कवि वा नोप- 
संहियेरज्निति मीमांसामहे | कि तावन्नः ग्रतिभाति । 
उपसंहार एवंपां विधास्विति। कुतः $ विद्याप्रधानानाझुपनिषद्‌- 
ग्रन्थानां समीपे पाठात। नब्वेषां विद्याथंतया विधान नोपलमा- 
.. याष्यका अनवाद 
हमारे लिए सुखकर हो ) इत्यादि श्रुति है। परन्तु वाजसनेयी शाखावाढों 
के उपनिषद्के आरम्भमें--देवा ह वे सत्न०” ( पूर्वकालमें इन्द्र आदि देवता 
यज्ञ करनेके लिए बेठे ) ऐसा पढ़ा जाता है। कोषीतकियोंका भी अम्निप्टोम- 
ब्राज्ञण प्रन्थ है-- ब्रह्म वा अग्निष्टोमों त्द्मेब०” ( अम्निष्टोम अह्मही है, वह दिवस 
त्रह्म ही है, त्रह्मसे वह ब्रह्मकों पाता है, जो उस दिवसमें काम करता है वह 
अम्ृृतत्व प्राप्त करता है )। क्या ये सब प्रविध्य आदि मन्त्र . और ब्रवग्ये आदि 
कर्म विद्याओंमें उपसंहार करनेके योग्य है या नहीं ? ऐसा हम विचार करते 
हैँ | तब हमको क्या प्रतीत होता है ? 
पूर्वपक्षी--इनका विद्याओंमें उपसंहार ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
किससे ? विद्या जिनमें प्रधान है, ऐसे उपनिषद्ग्रन्थोंके समीप पाठ होनेंसे | 
परन्तु विद्याके प्रयोजनरूपसे इनका विधान हमें उपलब्ध नहीं होता। ठीक 


रत्नयभा 
साध्ये कम उपयन्ति---अनुतिष्ठन्ति, ते ब्रह्मणैव साधनेन ब्रह्म उपयन्ति, ते च क्रमेण 
अमृतत्वमाप्नुवन्तीति योजना। मन्त्रादिषु तत्तदुपनिषद्धिद्याशेपत्वे प्रमाणभावा- 
भावाभ्यां संशयमाह --किमिति | फरछं पूर्ववत्‌ , ननु तेषां शेषत्वे मानाभावा- 
ज्ञोपसंहार इति शह्ृते--नन्वेषामिति | मन्त्रादयः तत्तद्विय्राशेषाः फलवह्विय्या- 


रत्वयभाका जनवाद जब 
ब्रह्मको प्राप्त करते हैं और वे क्रमशः अम्नतत्वको ग्राप्त करते हैं, ऐसी योजना है। मन्त्र आदि 
उन उन उपनिषदू-विद्याओंके अज्ञ हें इसमें प्रमाणके अस्तित्व और अभावसे संशय कहते हैं--- 
“कैम इत्यादिसे । फल पू्वेवत्‌ समझना चाहिए । परन्तु मन्त्र ओर कम विद्याक्े अग हों 


बिका 


इसमें प्रमाण न होनेसे उपसंहार नहीं है, _ ऐसी शंका करते नन्वेषाम्‌ ” इत्यादिसे । 
मन्त्र आदि उन उन उपनिषद्-विद्याओंके अन्न हैं, फूलबती विद्याके सन्निहित होनेसे, तैत्तिरीय- 
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द भाष्य 
महें। बाहसू, अलुपलभमाना अपि त्वनुमास्थामहे सनिधिसाम 
अ्योत्‌ । नहें सनिवेरथवत्ते सेभवत्यकस्मादसावनाअयितुं यक्तः | 
नस गया मजाणा विद्याविवष किंचित्सामथ्ये पश्यामः, कृथ्थ 
च्‌ अवस्योदीनि कर्मप्यन्याथस्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्याओ- 
याज्यका जनवाद द 
है, यद्यपि इसका विधान उपलब्ध नहीं होता है, तो भी हम सन्निधानके सामथ्यसे 
अजुमान करेंगे, क्योंकि सन्निधिके प्रयोजनत्वका सम्भव होते हुए इसका अनाश्रयण 
करना युक्त नहीं है। परन्तु मन्त्रोंका विद्यामें हम कुछ सामथ्ये नहीं देखते 
और प्रवग्ये आदि कर्म जो अन्य अ्रयोजनके लिए ही दिनियुक्त हैं, वे विद्यार्थक 
भी हैं, ऐसा हस केसे समझें ? यह दोष नहीं सन्‍्त्रोंकी विद्यार्में भी 
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सन्निहितत्वात्‌ तैत्तिरीयकगतपुरुषयज्ञवदिति समाधत्ते--बाहसिति | तथा च 
इृष्टान्तसंगतिः । सिद्धान्तिपक्षे सन्निधिवेयथ्ये बाधकमाह अफल्मन्त्रा- 
दीनां फलवच्छेषत्वबोधन सन्निधेरथवत्तम्‌ | तत्सम्मवे सति अकर्मादंर्थशूस्यत्वे 
ताउसी सन्निधिराश्रयितुं नहि युक्त इत्यर्थ: | नजञूपाठे तु अकस्माद्‌ हेतुं बिना 
 असी जर्था नाश्रयितुं नहि युक्त इत्यथः | ननु मन्त्राणां विद्यासमवेता्प्रकाशन- 
मथ्याभावान्न विद्याशेषमिति शझ्ते--नन्विति | पुरस्तादुपसदां प्रवर््यण 
प्रचरन्तीति वाक्येन प्रव्यस्थ क्रतुशेषत्व श्रुतस्‌ , अभिष्टोमादेश्व तत्तद्वाक्येन 
स्वगांचर्थंखस्‌ , अतो न विद्याथल्वमित्याह--कृथ चेति। मम्त्राणां विद्यासमवेत- 
र्वग्रभाका अनवाद 


गत उरुपेयश्ञ्क समान, इस ग्रकार समाधान करते हँ--बाढ़म्‌” इत्यादिसे । इस प्रकार होनेपर 
दृष्टान्तससंगति है। सिद्धान्तीके पक्ष्मं सन्निधिकी व्यथंता वाघक है । ऐसा कहते हं---नहि!! 
इत्यादिसे । निष्फल मन्त्र आदि फलवती -विदाके अग इस ग्रकारका ज्ञान करना ही 
सन्निधिकी अर्थवत्ता प्रयोजत है--और उसका सम्भव होनेपर अकस्मात्‌ अर्थरहित- 
रूपसे सन्निधिका आश्रयण करना युक्त नहीं है [ अर्थात्‌ अयोजन-रहित सन्निधिका 
आश्रयण करना उचित नहीं है | यह अभिग्राय है। नजपाठमें--अन श्रयितुम! इस पाठसें 
तो अकस्मात्‌--अथांत्‌ देतुके विना इस सन्निधिका आश्रयण नहीं करना ठीक नहीं है [| आश्रयण 
करना ही टोक है यह भाव है ]। मन्त्र अजुष्ठेयके प्रकाशन करनेसें समर्थ होते हैं, इनका 
विद्यासमवेत अथेके के अन्ञ नहीं 
हैं, ऐसी शंका करते हैं--“नजु” इत्यादिसे । 'पुरस्तादुपसदां ग्रवरस्यैण चरन्ति इस वाक्यसे 
अकर्य ऋंतुका अगरूप है, ऐसा श्रुतिमं कहा गया हैं, और अग्निष्टोम आदि उस-उस वाक्यसे 


हे 


प्ग्त्‌.. 


शि 


शब्द्से पुत्रका तीन बार नामग्रहण करते हँ--.इस पुत्र 
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त्वेनापि . अतिपथेमहीति । नैष दोषः । सामर्थ्य तावस्मम्त्राणां 
विद्याविषयमपि किंचिच्छक्य कर्पथितुम् हंदयादिसंकीतेनात्‌ । हृदयादीनि 
हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोपदिशनि, तद्द्वारेण च हृदय प्रविध्येत्येव॑- 
जातीयकानां रब्वागाइपपन्नमुपासनाइतय्‌ । दृश्थ्रोपासमेष्वपि मख्ि- 
विनियोगः लू: प्रपद्येध्युनायुनाइना' ( छा० ३।१५।३ ) इत्येवमादिः । 
तथा अव्यादीनां क्रमैणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामबिरुद्धों विधास 
विनियोगो वाजपेय इथ बृहस्पतिसवस्येति | 
पका 2 भाष्यका अनुवाद... ...-: विश 
कुछ सामथ्येकी कल्पना की जा सकती है, हैदय आदिका संकीर्तन होनेसे, क्‍योंकि 
उपासनाओमें प्रायः हृदय आदिका स्थान आदि आवसे उपदेश किया गया है, 
और उन हृदय आदि स्थानके द्वारा हृदय प्रविध्य” इस प्रकारके मन्त्रोंका उपसनाका 
अग होना उपपन्न है। तथा उपासनाओँमें भी भू: अपदेज्मुनामुना०! ( इस्र 
पुत्रके साथ में भूलोकको प्राप्त द्वोता हूँ ) इत्यादि मन्त्रोंका विनियोग देखनेमें आता 
| इसी श्रकार अन्यत्न विनियुक्त प्रवर्ग्य आदि कर्मोका विद्यामें विनियोग होना 


कोई विरुद्ध नहीं है, जैसे वाजपेयमें बृहस्पतिसवका विनियोग विरुद्ध नहीं 
है, वेसे ही यहां भी समझना चाहिए । 
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डइअनाज्यादिपकाशकलमस्तीत्याह--नैष इति । उपास्तिष मन्‍्त्रगयोग: क्वापि 
_ | ईत्यत आह--दृश्थ्ेति | पुत्रस्य दीघोयुष्याओ छान्दोग्ये त्रेलोक्यस्य 
कोशतल्वेनोपास्तिरुक्ता, तत्र पितुरय॑ प्रा्थनामन्त्र: | तत्र ' अमुना! इति पृत्रस्य 
त्रिनोम गृह्ति, असुना पुत्रेण सह भूरितीम ढो कममुं च॒ प्रपचे, न मे पुत्रवियोग: 
स्यादित्यथ: । तत्तद्वाक्येन अन्यत्र विनियुक्तानामपि कर्मणां सन्निधिना विद्यासु 
जाट रतग्रभाका अनुवाद 

स्वगोदिके प्रडेजक्ष हैं, ऐसा कहा गया है, अतः कम वियाके अंग नहीं हैं, ऐसा कहते 


् ५८: र्थ॑ चू? ड़ द्सि ह न्त्र ८5 अ७ ञे ड़ी आदिये कक. 
ह-- कंथ च” इत्यादिसे | भन्‍त्र आदि विद्यार्में समवेत हृदय, नाड़ी आदिके प्रकाशक है, एसा 


कहते हें---'नेष”? इत्यादिसे । उपासनाओं में मन्त्रग्योग किसी स्थलरूपर भी नहीं देखा गया 
हे, इसपर कहते हैं---“इृश्श्व” इत्यादिसे । पुत्रके दीघायुष्यके लिए छान्‍्दोग्यमें तैलोक्य- 


की कोशरूपसे उपासना कही गई है, उसमें पिताका यह प्रार्थनामन्त्र है। वहाँ “अमुना? इस 


कप 


के साथ भू:--इस छोक और परलछोकको 


भी में आप्त कहूँ, मुझे पुत्रका वियोग न. हो, ऐसा अर्थ है। ततू-तत्‌ वाक्यसे अन्यतन्न 
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१९६६ ब्रह्ममत्र [अ० खा र 
रलग॒भा 
विनियोगो न विरुध्यते, इत्यत्र दृष्टान्तमाह--बाजपैय इति। “बक्मवर्चस- 
कामो बृहस्पतिसवेन यजेत” इति वाक्येव ब्रह्मम॑चसफले विनियुक्तस्यापि 
बृहस्पतिसबरय “वाजपेयेनेश्रवा बृहस्पतिसवेन यजेत” इति वाजपेयप्रकरण- 
स्थवाक्येत  वाजपेयोत्तराज्ञतया विनियोगवद्‌ अविरोध् इत्यथः । यच्रपि 
एकेन वाक्येन प्रकरणास्तरस्थवृहस्पतिसवस्य प्रत्यभिज्ञानमज्ञस्वविधान च कतुम 
युक्तम, वाक्यमेदप्रसंगात्‌ू, अतो मासामिहोत्रवत्‌ कमान्तरमेव बृहस्पतिसवा- 
ख्यमज्ञतया विधीयते इति न विनियुक्तस्य विनियोग इति भट्टगुरुतन्त्रद्वयसिद्धम्‌ , 
तथापि यथा नित्यामिहोत्रस्थाइश्वमेधप्रकणे “वाम्यतस्थेतां रात्रिमम्निहोत्र 
जुदोति” इति नाम्ना प्रत्यभिज्ञा यथा वा दर्शपूर्णासविक्षतीशें “आज्यभागो 
यजति” हत्येकस्मिन्‌ वाक्ये प्रकृतिस्थाज्यमागयों: पदेन प्रत्यभिज्ञा वाक्येन 
विधानमू , तथाअत्रापि बृहर्पतिसवपदेन प्रत्यभिज्ञानं वाक्येनाज्ञताविधानं कि न 
स्यात्‌ ? न च साध्यभावाथविधायकारूयातपरतन्त्र नामपदम्‌ , न सिद्धक्मप्रत्यभिज्ञा- 
क्षममिति वाच्यम्‌, सिद्धस्याउप्यज्ञतया पुनः साध्यत्वसम्भवेडन्यथासिद्धार्यातस्थेव 
प्रसिद्धाथकनामपारतन्य्योपपत्ते: | न चेव॑ सति कुण्डपायिसत्रिडप्यज्ञव्वेन नित्यार्ि- 
रलग्रभाका अनुवाद 
विनियुक्त कर्मोका भी सन्निधिसे विद्याओंमें विनियोग विरुद्ध नहीं होता, इसपर दृश्शन्त कहते हैं--- 
“वाजपेय” इत्यादिसे। 'बह्यवचस्कामो बृहस्पति०” (ब्रह्मेतजकी इच्छा रखनेवाला बृहस्पतिसव करे) 
इस वाक्यसे ब्रह्मवर्चसके फलमें विनियुक्त वृहस्पतियश्ञके 'वाजपेयेनेष्ट्रा बृहस्पति०” ( वाजपेय यज्ञ 
करके बृहस्पतियज्ञ करे ) वाजपरेयक्े प्रकरणमें स्थित इस वाक्यसे वाजपेयके उत्तर अंगरूपसे जैसे 
विनियोगका अविरोध है, वेसे ही अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रों और कम्मोंकी सब्रिधिसे विद्यामें 
विनियोगका विरोध नहीं हे, यह अर्थ है। यद्यपि एक वाक्यके बलसे अन्य अकरणमें वर्तमान 
बृहस्पतिसव-यागके ग्रत्यभिजश्ञान और अज्ञत्वका विधान करना अयुक्त है, क्योंकि वाक्यमेंदका 
प्रसज्ञ होगा, इसलिए मासामभिहोत्रके समान बृहस्पतिसव नामके अन्य कमेका ही अज्ञरूपसे 
विधान किया जाता हैं, अतः विनियुक्तका विनियोग नहीं होता है, इस प्रकार भट्ट ओर गुरुके 
दो तन्त्रोंसे सिद्ध है, तो भी जैसे नित्य अग्निहदोत्रका अश्व्ेघयज्ञके प्रकरणमें वाम्यतस्थेताम्‌० 
इसकी नामसे ग्रत्यभिज्ञा ओर वाक्यसे विधान है, ओर जैसे दशपूणमासकी विकृृतीश्मि “आज्यभागों 
यजति” इस ग्रकारके एकवाक्यमें प्रकृतिस्थ आज्यभागपदसे ग्रद्यभिज्ञा है, ओर वाक्यसे विधान 
है, वेसे यहाँ भी ब्ृहस्पतिसवपदसे प्रत्यभिज्ञान होनेपर वाक्यसे अज्ञताका विधान क्‍यों नहीं 
होगा? अथांतू होगा ही। यदि कोई शह्लका करें कि नामपद साध्य-साधन करने योग्य 
भावाथंका विधायक जो आख्यात लिज्ञ है, उसके अधीन है, सिद्ध कमेकी ग्रत्यमिज्ञा करनेमें समर्थ 
नहीं हे ? तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्ध होनेपर भी अन्ञरूपसे वह साध्य हो सकता हे । 


शक | ५ 


साल्य 


एव प्राप्ते ब्रूमः--नेषाप्रपसेहारों विद्यास्विति। कस्मात्‌ १ वेधाद्यथ 
भेदात्‌ | हृदय प्रविष्येत्येव॑जातीयकानां हि मब्जाणां येज्थों हृदयवेधादयों 
भिन्ना।, अनभिसंबद्धास्त उपनिषदुद्ताभिविद्याभिः, तेषां न ताभिः संगस्तुं 
भाष्यका अनवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--इन सनन्‍्त्रों और कर्मोंका 
विद्यार्मे उपसंहार नहीं है। किस कारणसे उपसहार नहीं होता ? वेध आदि 
अर्थका भेद दोनेसे, कयांकि 'ह॒दय प्रविध्णः ( हृदयका अत्यन्त वेध कर ) 
इस प्रकारके मन्त्रोंके हृदयवेध आदि जो अर्थ हैं वे उपनिषद्‌ सें उक्त विद्याओंसे 


भिन्न--सम्बन्धरहित हैँ । इन सनन्‍्त्रों और कर्मोमें उस विद्यासे सम्बन्ध होनेकी 


रत्नयभा 


होत्रस्थैव विधि: स्थादिति वाच्यम्‌ , इश्त्वातू। न च पूर्वतन्त्रविरोध:, उत्तर- 


तन्त्रस्य बलीयस्तवात्‌ पू्व॑तन्त्रस्य स्वतम्त्रपरतन्त्रभावनामेंदे तात्पर्याच्च | तस्मादू 
एकस्थेव बृहस्पतिनामकस्य धात्वथेस्थ ब्रह्मचसे विनियुक्तस्यापि वाजपेयाइ्नतया 
विनियोग इति मगवत्पादतात्ययेम्‌ | अस्ति च विनियुक्तस्य विनियोगे सर्वेसम्मत- 
मुदाहरण खादि्रित्वादिकम््‌ । तस्य क्रतो विनियुक्तस्थ वीर्यादिफलेडपि विनियोगात्‌ | 
तथा मन्त्रकमणामन्यत्र विनियुक्तानां विद्याशेषल्वमिति प्राप्ति सिद्धान्तयति--- 
नेषामित्यादिना। विद्यासु हृदयादिसम्बन्धे5पि वेधाद्यथीनामसम्बन्धात्‌ कृत्स्नमन्त्राथी- 
नामभिचाराद्सिम्बन्धलिज्ञेन सब्निधेः बलीयसा अभिचारादावेव मन्त्राणां विनियोग 
र्वग्रभाका अनवाद क्‍ 
इसलिए अन्यथासिद्ध आख्यातमें ही प्रसिद्ध अथके बोघक नामका पारतन्त्र्य हे । उ्स रीतिसे 
मासमग्निहोत्र जुहोति' यह जो कुण्डपायी संचन्रमें हे, उसमें सी अन्ञत्वरूपसे नित्याग्निहोत्रकी . 
विधि प्रसक्त होगी, यदि ऐसी कोई श्का करे, तो भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस प्रसन्नको इृष्ट 


पानेंगे । परन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर पूर्वमीमांसाके साथ विरोध होगा ? विरोध नहीं होगा, क्योंकि 
3त्तरमीमांसा बलवती है ओर पूवतन्त्रका स्व॒तन्त्र ओर परतन्त्र भावनाविशेषमें तात्पय हैं | इससे 


एक ही बृहस्पतिसव नामक घातलथंका ब्रह्मवचसमें विनियुक्त होनेपर भी वाजपेयके अज्ञरूपसे 


विनियोग है, ऐसा भगवत्पयाद आचायेका तात्पयये हें । विनियुक्तके विनियोगमें सवसम्मत 


उदाहरण खद्रित्वादि विद्यमान भी है, क्‍योंकि वह कतुमें विनियुक्त हे, तो भी उसका वीश्यादि 
'फलसें विनियोग होता है । उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त मन्त्र ओर कर्म विद्याक्रे शेष हें, 
ऐसा ग्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हें--“नेषाम” इत्यादिस । यद्यपि विद्याओंमें हृदय आदिका 
.. सम्बन्ध है, तो भी वेध आदि अर्थोंका सम्बन्ध न होनेसे समस्त मसनन्‍्त्राथोॉंका अभिचार 
आदिसे सम्बन्धरूप लिंग जो सन्निधिसे अधिक वलवान्‌ है उससे असिचार आदियसें ही मन्त्रींक! 


(९६८... अखखते [ अ० ३ पाठ है 
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भाष्य 

सामथ्यंम॒स्ति | नलु हृदयस्योपासनेष्वप्युपयोगात्‌ तदद्वारक उपासनासंबन्ध 
उपन्यस्तः । नेत्युच्यते, हृदयमात्रसंकीतेनश्यः होवसुपयोगः कथचिहु- 
व्ेक्ष्येत, न च हृदयमामश्रमत्र मन्त्राथं!। हृदय प्रविध्य धमनीः प्रबृज्येत्येव॑- 
जातीयकी हि न सकलो मन्त्रार्थो विद्याभिरभिसम्बध्यते, आभिचारिक- 
विषयो ह्ेषोउ्थस्तस्मादाभिचारिकेण कमेणा सर्व प्रविध्येत्येतस्य मन्त्रस्या5- 
भिसम्बन्धः | तथा देव सबितः प्रसुव यज्नम इत्यस्य यज्ञग्रसवलिड्जत्वाद्‌ यज्ञैन 
कमेणाउभिसम्बन्धः | तद्रिशेषसंबन्धस्तु प्रमाणान्तरादूसुसतेव्यः। एयमस्येपा- 
मपि मन्तराणां केण॑चिल्िड्रेन केणंचिद्‌ बचनेन केणांचित्‌ प्रमाणान्तरेणेत्येव- 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

सामथ्ये नहीं है। परन्तु हृदयका उपासनाओंमें उपयोग है, अतः उनके 
ह्वारा उपासनासे सम्बन्धका उपन्यास किया गया है। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि केवछ हृदयके संकीत्तनके इस प्रकार उपयोगकी भक्ते कस्पना की जा सके, 
परन्तु यहां केवल हृदय आधर्वण श्रुतिके मन्त्रका अर्थ नहीं है | हृदय प्रविध्य०? 
( हृदयकी चीर डाछ शिराओंको तोड़ डाल ) इस प्रकारका मन्त्रार्थ विद्याओंके 
साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं होता, क्‍योंकि यह अर्थ आभिचारिक कमके साथ 
“सब प्रविध्य! ( शब्बुके सब अगॉफा विदारण कर ) इस सन्त्रका साक्षात्‌ सम्बन्ध 


छा है | उसी प्रकार 'दृवः सवितः ( हे सूये ढेव, यज्ञका सम्पादन कर ) इसमें 
हे यज्ञप्रसवरूप छिंग. होनेसे. इसका यज्ञकर्मसे सम्बन्ध है । उसके 


विशिष्ट संम्बन्धका तो अन्य प्रमाणस्े शोधन् करना चाहिएं। इसी प्रकार 
अन्य मन्त्र भी--कुछ छिंगसे, कुछ वचनसे और कुछ अन्य प्रमाणसे, ऐसे 
क्‍ क्‍ र्प्रभा... द 
इत्यर्थः । “देव सबितः प्रंसुव” इति “प्रदक्षिणतोउरिन पर्ञक्षेद” इति वाक्यांद 
ग्निपयुक्षणे “सावित्र जुहोति कर्मणः पुरस्तात्‌ सबने सबने जुहोति'; इति वाक्यादूं 
वाजपेये कमविशेषे सम्बन्धोडस्य मन्त्रस्येत्याह--तद्विशेषेति । उक्त न्याय 
“ब्ेताश्र” इत्यादिष्वतिदिशति--एचमन्येषामिति । प्रमाणान्तरम--प्रकरणा- 


रत्वश्रभाका अनवाद । - 

ं विनियोग है, ऐसा अर्थ हैं। 'दिवः सबितः असुब”ः इस मन्त्रका 'अदक्षिणतो5र्नि पयुक्षेत्‌ 
ही । इस वोक्यसे अग्निके पयुक्षणमें और 'सावित्र॑ जुहोति०? इस वाक्यसे वाजपेय कमविशेषजमें 
 । सम्बन्ध हे, ऐसा कहते हैं ---तद्विशेष” इत्यादिसे। उक्त न्यायका चबताश्व०? इत्यादियें 


च 
फल 


अतिदेश करते हँ-- एवमन्येबाम्‌/ इत्यादिसि । अमाणान्तर--्प्रकरण आदि । 


४ भषि० १४ सू ० २५] शाक्रभाष्य-रत्नेग्रभा-भापानुवादसहित १९६९. 
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द भाष्य 

मथान्तरेष विनियुक्तामां रहस्यपठितानामपि सता न सन्निधिमात्रेण 

*.. विद्याशेषत्वोपपत्तिः | दुबलो हि सन्निधिः अ्वत्यादिस्य इत्यक्त प्रथमे त््त्रे 
'अतिलिड्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबल्यमर्थविश्रकर्पात्‌' 

भाष्यका अनुवाद ५ 

.... अन्य अथॉर्में विनियुक्त हुए हैँ और रहस्यमें--उपनिषद्में पढ़े गये हैं, तो भी 
> केवलछ सन्निधिसे वे विद्याके शेष--झअंग हों, यह उपपन्न नहीं होता, क्योंकि 
अ्रतिलिज्ञवाक्यप्रकरणस्थान ०” ( श्रुति, छिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके समवायमें समान विषयमें दोनोंका विरोध होनेपर पूर्व-पूवेसे पर- 
पर दुबंल है, क्‍योंकि उत्तर श्रमाणसे निश्चित अथ दूर है--पू्वे प्रमाणस्रे व्यवहित 
है ) इस सूत्रमें श्रुति आदिसे संनिधि टुबेल है, मी की जल अमल सील दरककत. ते इिभकार्मिन्यक ऐसा पूर्वेमीमांसामें कहा 


तक 
५ 


रलग्रभा 


दिकम्‌। ननु छिज्ञादिभिरन्यत्र विनियुक्तानामपि सन्निधिना विद्यास्वपि विनियोगो3- 
स्वविरोधाद्‌ इत्युक्तम्‌ , तत्राह--हुर्बलो हीति | समवाये समानविषयत्वे द्वयोविरोधे, 
परस्य दौरबल्यम्‌ । कुत: ? अभविप्रकर्षात्‌ , स्वाथबोधने परस्य पूवेव्यवधानेन प्रवृत्ते- 
रित्यिथ:। अयमाशयः--एकत्र विनियुक्तस्य निराकाडक्षत्वादन्यत्र विनियोगो विरुद्ध 
उव, परन्तु विनियोजकप्रमाणयो: समबलूत्वेउन्यतरविनियोगत्यागायोगादगत्या आका- 
इक्षोत्पादनेन विनियुक्तविनियोगः स्वीक्रियते, “थथा खादिरो यूपो भवति, खादिरि 
वीयकामस्य यूप॑ कुर्याद्‌” इति वाक्याभ्यां कौ विनियुक्तस्य खादिरतवस्य वीय- 
फले विनियोगः । यत्र तु प्रमाणयोरतुल्यत्वम , तत्र न स्वीकियते, प्रबलप्रमाणेन दुर्बलू- 
5 ः रलग्रभाका अनुवाद क्‍ 

यंदि कोई शंकां करे कि लिंगादिसे अन्यत्र विनियुक्त कम और मन्त्रोंका विद्याओंमें भी विनियोग 
हो, क्योंकि कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहा गया है उसपर “कहते हैं---“दुब॑लो 
हि इत्यादिसि । समवायमें दोनोंका समान विषय होनेसे विरोध होनेपर परका 
दोबेल्य है ,। किससे ! . अर्थके विश्रकषसे---[ अपने अर्थक्ी उक्तिके छिए पूवे-पूर्वकी 
अपेक्षा होनेसे उत्तरोत्तर विलम्बसे अथ कहता है, इससे ] पूर्वके व्यवधानसे परकीं 
स्वार्थावबोधनमें प्रवृत्ति होनेसे, ऐसा अर्थ है । तात्यय॑ यह है--एक जगह जिसका विनियोग 
हो चुका हे, निराकांक्ष होनेसे उसका अन्यत्र विनियोग विरुद्ध ही है, परन्तु यदि विनियोजक--- 
विनियोग करानेवाले दो प्रमाण समान बलवाले हों, तो दोनोंमें से विनियोगका त्याग अयुक्त 
५ होनेसे अगल्या आकांक्षा उत्पन्न करके विनियुक्तका विनियोग स्वीकार किया जाता है, जेसे 


'खाद्रि यूपो भवति! ( खद्रिका यूप होता है ) 'खादिरं वीयेकामस्य यूपमू०” ( वीयकी 


ष्यूप- 
ि 
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विनियोगवाधात्‌ । यथा “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्नसि” इत्यस्याः ऋचः 
“ऐन्द्या गाहपत्यमुपतिष्ठते” इति तृतीयाविभक्तिश्रुत्याउन्यनिरपेक्षया गाहपत्योप- 
पर्थानशेष्बोधिकया ऐन्द्रपकाशनसामर्थ्यरूपलिज्ञप्राप्तमिन्द्रशेष्॑ वाध्यते | 
लिज्ञ हि न साक्षाच्छेषल्व॑ वोधयति, किन्तु इन्द्रपकाशनमात्र करोति | तेन च 
लिज्लेनानेन मन्त्रेण इन्द्र उपस्थापय्ितव्य इति श्रतिब्यवधानेन शेषल्वबोधकं छिछ 
झटिति स्वाथवोधकश्रुत्या बाध्यम्‌ | तथा छिज्ञेन वाक्य बाध्यसू , यथा--- 
'स्थोडन ते सदन करोमि घृतस्थ धारया सुवेश कल्पयामि तस्मिन्‌ सीदामते 
... रत्वमभाका अनुवाद रा 

इच्छा रखनेवाला खद्रिका यूप बनावे ) इन दो वाक्योंति कतुर्में विनियुक्त खादिरत्वका 
वीयफलमें विनियोग होता है। परन्तु जहांपर इस प्रकार दोनों अम्राणोंमें तुल्यता ने हो, 

वहांपर दोनों जगहमें विनियोगका स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रवल प्रमाणसे 

दुबे विनियोगका वाध होता है। जैसे 'कदाचन स्तरीरसि०” ( हे इन्द्र, तू कभी भी 

घातक नहीं होता है, ग्रत्युत आहुति देनेवाले यजमानपर प्रसन्न होता है ) इस ऐन्द्री ऋचाकी 

ऐन्ड्रा गाईपत्यमु०? इसमें 'ऐन्द्रयाः यह तृतीयाविभक्तिश्रुत वाधक है क्योंकि अन्य 

निरपेक्ष तृतीयाविभक्तिश्रुत जो गाहँपत्योपस्थानके शेघत्वका बोध कराती है उस श्र॑तिसे--.. 

इन्द्रेके प्रकाश करनेकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्यरूप लिंगसे प्राप्त इन्द्रशेपत्व--वाधित 


१ द होता है, क्योंकि लिंग साक्षात्‌ शेषत्वका ज्ञान नहीं कराता [ जेसा श्रुति कराती है वैसा 
| पक नहीं कराता | किन्तु इन्द्रका ग्रकाशनमात्र करता है। उस लिंगसे " इस मन्त्रसे इन्द्रका 
हट हक  य उपस्थान करना चाहिए! ऐसी श्रुतिकी कल्पना होती। उंस श्रतिसे शेषत्वका बोध द्वोता है, 
-.../. | 5प्इस प्रकार शुतिके व्यवधानसे शेषत्ववो घक छिंग शीघ्र ही स्वाथवोधक श्षुतिस बाधित द्ोता है। 


। ााणयजाणाडज+्ज्---_ा.व.न्‍नत || 
* क्षति ओर लछिज्ञके विरोधका उदाहरण--ऐन्द्रया गाहपत्यमुपतिष्ठते! यहांपर “गाहपत्थम? 
यह द्वितीया है, अतः क्रियाके अति कर्म होनेसे गाईपत्यका शेवित्व सिद्ध है। ऐन्द्ा इस तृतीया श्रुतिसि _ 


'आदाचन स्तरीरसि इत्यादि ऐन्द्रास्यक्रकू करण होनेसे उपस्थामक्रियाकी शेष है | यह अतिमे प्रति... 
पादित शेषशेषिभाव 'कदाचन? इस ऋचाके इन्द्रदेवोक्तिस।मंथ्यरूंप लिझ्से विरुद्ध है ॥ इसलिए छिज्ञके.... 
अनुरोधसे “गाईपत्यम्‌? इस अतिका सप्तमी-अर्थमें गाईपत्यके समीपमें इन्द्रका उपस्थानं कर॒ना चाहिए, 

ऐसा व्याख्यान करना उचित है या अ्रतिके अनुरोधस लिज्ञंका इन्द्र-ईश्वर स्वोचित क्रियाका गाईपत्य स्लो 
दे / ऐसा व्याख्यान करना आहिए इस प्रकार सब्देंह होनेपर अ्रुंतिको विनियोंगंके हिए यथपि..... 
सामर्थ्यकी अपेक्षा हे तो भी उसके श्ञानकी उसको अपेक्षा न होनेसे ज्ञात औत विनियोगके निर्वाहके 

लिए उसकी अन्यथा उपपत्ति न होनेसे सामथ्यके गम्यमान होनेके कारण पूर्वम ज्ञात श्रोतविनियोगके 

अनुरोधसे दी लिज्लकी स्थिति होती है। इसलिए उसीका अतिके अनुसार उन्नयन करना चाहिए 

इत्यादि न्यायनिर्णयमें विस्तारसे प्रतिपादित हे । - द 


की आयी" ७७ २७3०-०० 
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रलग्रभा ३ 
प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेधव सुमनस्थमानः” इति मन्त्रभागयो: प्रत्येक सदनकरणे 
पुरोडाशासादने तत्मकाशनसामर्थ्यलिज्लिन श्रुतिद्वारा विनियोगे सति प्रतीतमेक- 
वाक्यत्व॑ बाध्यते, तस्य छत्स्नेडपि मन्त्रे सदनकरणप्रकाशमसामश्यम्‌, पुरो- 
डाशासादनप्रकाशनसामथ्य च छिछ्क कल्पयित्वा श्रुतिकल्पनयोभयत्र कृतन- 
मन्‍्त्रविनियोगबोधने द्वाभ्यां लिज्लश्रुतिभ्यां व्यवधानेन श्रुत्या एकव्यवहितक्लप्तलिज्ञात्‌ 
दुर्बलत्वात्‌ । न व सामथ्य न कल्पयामीति वाच्यस्‌ , असमथस्य विनियोगायोगात्‌ । 
अत एवं गह्ञापदस्य तीरबोधविनियोगे लक्षणारूपं सामथ्य करुप्यते। तथा 
वाक्येन प्रकरण बाध्यंग, यथा साहप्रकरणाम्नातद्वादशोपसदां द्वादशाहीनस्येति 
वाक्येन अहीनाज्ञव्वबोधकेन प्रकरणप्राप्तसाह्मज्ञत्वबाधादुत्कपे: | अ्रधानस्य जज्ञा- 
काडक्षारूपं प्रकरण तस्याज्ञप्रधानवाब्येकवाक्यतासामर्थ्यश्रतिभिः करुप्यमानाभिः 
स्वाथविनियोगग्रमिती व्यवधानेन अज्ञसामर्थ्यश्र॒त्योह्यों: कल्पकवाक्याद्‌ दुर्बलत्वात्‌ । 
तथा प्रकरणेन सन्निधिबाध्यन्‍, यथा राजसूयप्रकरणेन .तदन्तगेताभिषेचनीयाख्य- 
सोमयागविशेष॑सन्निधिपाठप्राप्तं शुनःशेपोपार्यानादेरभिषेचनीयशेषत्व॑ बाधित्वा 
कृत्नराजसूयशेषत्वमापादितमू, सन्निधें: प्रकरणादिकल्पकत्वेन क्ढ॒प्तपकरणादू 
दुबेलत्वात्‌ू । तथा सन्निधिना संमार्या बाध्यते, तथा हि--पौरोडाशिकसमाख्याके 

रतत्नय्भाका अनवाद 

स्योनन्तें सदन॑ करोमि” इस मन्त्रके प्रत्येक भागोंका प्रोडशाशासादन ओर सदनकरणमें 
 तत्यकाशन सामथ्येरूप लिब्नसे श्रुतिको कल्पना करके विनियोग किया जाय, तो अतीयमान जो 
'एकवाक्यता है, उसका बांध होगा, क्योंकि सम्पूर्ण मन्त्रमें सदन-ऋरणग्रकाशनसामथ्य और 
पुरोडाशासादनप्रकाशनसामथ्येरूप लिज्ञकी कल्पना करके श्षतिकी कल्पना द्वारा दोनों स्थलोंमें 
सम्पूर्ण मन्त्रके विनियोगके बोधनमें लिज्ञ और श्रुतिसे व्यवहित होनेके कारण श्ुतिमान्नसे 
व्यवहित क्छप्त लिज्ककी अपेक्षा वह वाक्य दुर्बेल है। सामथ्यकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
इस ग्रकार शट्ढा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामथ्यरहित का विनियोग नहीं द्वो सकता है। 
इसीसे -तीरबोधक विनियोगमें गज्ञापदके लक्षणारूप सामथ्येक्री कल्पना की जाती है। वैसे 
_बाक्यसे ग्रदुशणका बाघ होता है, जैसे साहृप्रकरणसें आम्नात द्वादश उपसदोंके द्वादशा- 
हीनस्य” इस अहीनाज्ञत्वबोधक वाक्यसे पग्रकरणप्राप्त साह्मज्ञ्वके बाधसे वाक्यका उत्कष 
, क्‍योंकि ग्रधानकी जो आकांक्षा है, वेही ग्रकरण है, अन्नप्रधान वाक्यकी एकवाक्यताके 
सामथ्येसे कल्पित श्रुतियोंसे स्वार्थमें विनियोगकी ्मितिका व्यंवधान होनेसें अज्ञसामर्थ्य और 
श्रति इन दोनोंके कल्पक वाक्‍्यसे यह अकरण दुवल है | वैसे प्रकरणसे सल्निधिका बाघ होता 
है । जैसे राजसूयप्रकरणसे तदन्तगंताभिषेचनीय नामक सोमयाग विशेषकी सन्निधिसे प्राप्त शुनः- 
जपोपासख्यानादिका अभिषेचनीय शेषृत्वका बाघ करके सम्पूर्ण राजसुयशेषत्वका आपादन किया 
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अल्लदत्र 


कंकाल य 0 का ५०. नविर वकील मिनिदिनीिननिवीशिकीयि 
ता न्‍ता। 


भाष्य 
( जे०. स्रू० ३३१३ ) इत्यत्र | तथा कर्वणामति प्रवस्योदीनासन्यत्र 
विनियुक्तानां न विद्याशेषत्वोपपत्तिः, मद्ेषां विद्याभिः सहेकाथ्य किंचि- 
दस्ति | वाजपेये तु बृहस्पतिसवस्य स्पष्ट विनियोगान्तरम्‌--वाजपेयेनेश्वा 
हद? ७ ० भाष्यका अनुवाद द 
गया है । .उसी प्रकार अन्‍्यत्र विनियुक्त प्रवग्ये आदि कर्म विद्याके शेष नहीं 
हो सकते, क्योंकि इनकी विद्याओंसे साथ कुछ भी एकार्थता नहीं है । बाजपेयमें 


तो बृहस्पतियज्ञका अन्य विनियोग स्पष्ट है -वाजपेयेनेष्टा ०! ( वाजपेययज्ञ करके 


: क्‍ र्ग्रभा क्‍ 
काण्डे आग्नेयपुरीडाशादिकर्मणां क्रमेण मन्त्रा आम्नांताः, तत्न दधिपयोरूपसान्ना- 
य्यसन्रिधी “शुन्धध्व॑ देव्याय कर्मणे” इति मन्त्र: आम्मनातः | तत्न समाख्याबलेन 
अस्य मन्त्रत्य पुरोडाशपात्रशुन्धनशेषत्व॑ प्राप्त सन्निधिना बाधिंत्वा सान्नाय्यपांत्र- 
शुन्धनशेषत्वमापाचते | पुरोडाशसम्बन्धिकाण्ड पौरोडाशिकमिति पोरुषसमाख्याया: 
काण्डान्त्गतमन्त्रस्य पुरोडाशसम्बन्धसामान्यबोधकत्वेडपि शेषशे षिभावरूपविभि- 
योगबोधकत्वे सन्निध्यायपेक्षत्वेन दुर्बवछत्वादिति | एवं विरोधे सति श्रुतिबाधिकेव, 
समाख्या बाध्येव, अध्यस्थानां तु चतु्णी पूर्वबाध्यत्वं परबाधकरल्व॑ चेति श्रुति 
लिज्ञसूत्राथ: । तस्माहिज्ञादिना अन्यत्र विनियुक्तानां मन्त्राणां दुबलूसब्रिधिना 

ै कर ८ ८० भर मील 4 ह 0 /७_ र्क 3 स 
न विद्यास विनियोग इति सिद्धम्‌ | तथा कर्मणामिति | कर्मणां विद्योपकारकत्वे 

। र्वथ्रभाका अनुवाद - 
गया है, क्योंकि सन्निधि प्रकरणादिकी कल्पिका होनेंसे कप . अकरणकी अपेक्षा दुर्बल है । 
वेसे सन्निधिसे समाख्या बाधित होती है। जैसे पोरोडाशिककाण्डमें आश्नेयपुरोडाश आदि 
कर्मोके मन्त्र कमसे कहें गये हैं, उससें. दधिपयोरूप जो सान्नाय्य है उसकी सननिधिसें :शुन्धध्वम्‌ 
देव्याय करमणे? ऐसा मन्त्र कहा गया है, उससें समाखझ्याके बछसे यह मन्त्र पुरोडाशपात्र- 
शुन्धनका अक्ञ है यह ग्राप्त डआ, परन्तु उसका बाधकर सन्निघिस्ते सान्नाय्यपात्रक्े शुन्धनमें इस 
भन्‍्त्रका अज्ञरूपसे विनियोग किया गया है। पुरोडाशसम्बन्धी जो काण्डः है, उसको-पोरोडाशिक 
कहते हैं, इससे पुरुषकृत पौरोडाशिक समाख्या-संज्ञा है, अन्य काण्ड-ग्रकरणगत समन्त्र 
सामान्य पुरोडाशके सम्बन्धका वोधन करता है, तो भी अज्ञाज्ञिभावरूप विनियोगके बोधन 
करनेमें सन्निधि आदिकी अपेक्षा होनेसे ढुर्वल है। अतः ऐसा विरोध होनेपर श्रुति बाधक ही है 
ओर समाख्या बाध्य है, चार जो मध्यमें हैं--लिज्ञादि वे पूर्वसे ब्राध्य हैं और परके वाधक 
हैं, यह श्रुतिलिज्न” इत्यादि सूत्रका अर्थ है। इससे यह सिद्ध हुआ कि किज्ञादि ग्रमाणसे 
अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रोंका सामथ्यरहीन सन्निधिश्रमाणसे विद्यासें विनियोग नहीं है। “तथा 


१९७३ 
(७०७०७ ऋऋछ-- डे: 
हहस्पतिसवेन यजेत' इति । अपि चेकोउर्य अकर्य: सह्ृदुत्पन्नो बलीयसा 
प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमहँति | 
अगृद्यमाणविशेषत्वे हि प्रमाणयोरतेदेव॑ स्यात्‌ , न तु बलवद्बलव॒तोः ग्रमाण- 
योरगृह्ममाणविश्येषता सभवति; बेलवद्बलवचविशेषादेव । तस्मादेव॑जातीय- 
काना सन्त्राणां कमेणां वा ने सन्निधिपाठमाश्रेण विद्याशेपत्वमाशड्लितव्यप्त 
अरण्याजुवचनादिधमसामान्याजु स॑ंनिधिपाठ इति संतोश्व्यम || २५ ॥| 
_आष्यका अनुवाद 
इहस्पतियज्ञ करे ) | और यह एक प्रवग्यंकर्म एक वार उत्पन्न होकर विशेष 
पलवान्‌ प्रमाणसे एकन्न विनियुक्त हो, फिर ढुबेल प्रमाणसे अन्यत्न भी विनियोगका 
भाजन बने यह थुक्त नहीं है, क्‍योंकि दो प्रमाणोंम्रें यदि विशेष ग्रहीत 
ने हो, तो ऐसा होगा। बठवान्‌ और दुबरू दो श्रमाणोंमें विशेष 
 अभज्ा जाय, ऐसा नहीं दो सकता, क्योंकि बल्वक्त्त और टुरबेछवत्व यही 
विशेष है। इसलिए इस प्रकारके मन्त्र या कर्म सन्निधिमात्रसे विद्या 
अंग हों, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। अरण्यमें उनका अनुवचन आदि 
समान धर्म होनेसे सन्निधिमे पणण 77777 पेजा सन्‍्तोष करना चादिप ॥ र५व.._ है, ऐसा सनन्‍्तोष करना चाहिए || २५॥ 


रलग्रभा 
ताभिः सहैकफढत्वे च मान॑ किश्वित नास्ति इत्यथ: । अपि चेति। उक्तागैस | 
नजु तहि वेधादिवाक्यानामुपनिषद्धिः सह पाठस्य का गतिस्तामाह--अरण्येति | 
तस्मद्विधादिमन्त्रकर्मणां विद्यास्यनुपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥२०॥ 
| र्वग्रभाका अनुवाद 
कमणाम्‌” इत्यादि । कर्म विद्या उपकारक हैं और विद्याओंके साथ उनका समान फल भी हे, 
रत अकार स्वीकार करनेमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा अर्थ है। 'अपि च? इसका उक्त अर्थ 
दे। परन्तु उपनिषद्‌ वाक्योंके साथ वेधादि वाक्योंके पाठका क्या फल है १ उसे कहते हैं--. 


_अरण्य”' इत्यादिसे। इससे: वेधादिमन्त्र. ओर कर्मोंका विद्या्में. उपसंहार नहीं हे, यह्द 
सिद्ध हुआ,॥ २५॥.. | 9 9 
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| १५ हान्यधिकरण छू० २६ | 


( प्रथम व्णक ) 


उपायनमनाहारय हानायाहियते5थवा । 
अश्रुतत्वादनाक्षेपादिद्याभदाच नाहतिः ॥१॥ 
विद्याभेदेष्यर्थवाद आहार्यः स्तातिसास्यतः । 
हानस्य गत्याभैज्ञानादेकविंशादिवादवत्‌# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--उपायन शब्दका उपसंदहार नहीं करना चाहिए या हानके छिए 
करना चाहिए ! क्‍ । छ | 
पूर्वपक्ष--श्रुत नहीं होनेसे, आंक्षप नहीं होनेसे और विद्याका भेद होनेसे 
उपायनका उपसंहार नहीं करना चाहिए । 


सिद्धान्त--विद्याका भेद होनेपर भी अथवादमें उपायनका उपसंहार करना 


५ 


चाहिए, क्योंकि सामान्यतः स्तुति है ओर एकविंशादि अरथवादके समान हानकी 
प्र्यभिशञा होती है | > 
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४ तात्पय्य यह हे कि “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृद: साधुकृतद्याम्‌ू, द्विपन्त: पापकत्याम' 
त्यादि शाख्यायनी पाठ करते हैं। इसका अभिप्राय यह हे--ज्ञानीके पुत्रस्थानीय 
सव प्राणी उसके वित्तस्थानीय कर्माका यथायोग्य ग्रहण करते हैं। ओर ताण्डिशाखावाले “्ञश्व इब 
रोमाणि? झत्यादि पढ़ते हैं। आथवर्णिक “तंदा विद्वान! इत्योदिका अध्ययन करंते हैं। “तदा 
विद्वान! इत्यादि श्रुतिमें श्रत निरञ्ञन शब्दका “भावीजन्मके कारणसे रहित” और साम्य--- 
ब्रद्मखरूप, यह अर्थ हे। यहॉपर तत्वशानी पुरुषके पुण्यपापके परित्यागका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रतियोंमें परित्यक्त पुण्यपापका जो अन्य पुरुष द्वारा स्वीकार है उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए 
क्योंकि त्यागश्नतिम अन्य स्वीकारका कहीं भी अवण नहीं है । यदि ऐसी आशज्भा की जाय कि अश्रतका 
भी आश्षिप किया जाता हे, तो वह असन्ञत है, क्योंकि अनुपपत्तिके रहनेपर ऐसा किया जाता हे, 
प्रस्तु प्रकृतमें अनुपपत्ति नहीं है। अन्य द्वारा खीकार न छोनेपर भी शानियोंका परित्याग उपपन्न 
हो सकता है। अपि च, इतर खीकारवाक्य सगुणविद्यामें पठित है और त्यागवाक्य निर्शुण 
विद्यामें पठित हैं, इससे केवल हानिके श्रयमाण होनेपर उपायन उपसंहत नहीं हो सक्ृता हे, ऐसा 
पूर्वेपक्ष प्राप्त होनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते हैँ कि यह सत्य हे कि विद्याभेद हे, ओर इसीलिए हम उपायनका अनुष्ठेयधम- 
रूपसे उपसंहार नहीं करना चाहते हं, परन्तु अर्थवादरूपसे उसका उपसंहार करनेकी कोशिश कर रहे 
हैं । जेसे श्रयमाण पण्य-पापके परित्यागसे बह्मविद्याकी स्तुति की जाती हे, वेसे अन्य द्वारा खीकार करनेसे 
भीं ब्रह्मविद्याकी प्रशंसा कर सकते हूँ । अथवाद होनेसे हानोपायनश्रुतिका खार्थमें तात्पय्ये नहीं दे । 
इस प्रकारकी शक्लाके फेरमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रमाण और प्रसिद्धिके विरोधके न रहनेसे 


व चलन सीओ - नानक जननी ी++क न ८ 


चक-[: 


र 


स््स्स्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्ख्स्स्स्स्च्ख्ल्स्ल्ल्ल्ट्ल्ज्-------+-++- ७... 


-( ह्वितीय वर्णक ) 
विधूनन चालनं स्याद्धावं वा चालन॑ भवेत्‌ । 
क्‍ दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीत्यादो चालनद्शनातू्‌ ॥९॥ 
हानमेव भवेद्वाक्यशोेपेउन्योपायन श्रवात । 
रा कत्रा नह्मपरित्यकतमन्य। स्वीकर्त्तमहति # ॥१२| 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--विधूननशब्दका अर्थ चालन है या त्याग है ! 


पूर्वेपक्ष-+-विधूननशब्दका अथ चालन है, क्याक दाधूयन्त वजांग्रांण | 
( ध्वजाके अग्रभागकों चालन करते हैं ) इत्यादि स्थ॒रमें विधूननशब्दका चालन अर्थ 
देखा जाता है | 


सिद्धान्त--विधूननशब्दका अर्थ हान है, क्योंकि वाक्यशेषमे अन्योपायनका 
>तग हैं, और करतों जबतक परित्याग न करें तबतक अन्य उसका स्वीकार नहीं कर 
सकता हू | 


यह भूताअवाद है। और यह जो पूर्वपक्षमें कहा गया है कि हानअतिमें उपायन कहीं भी सुना नहीं 
जाता हैं, वह तो अत्यन्त तुच्छ विचार है, क्योंकि काषीतकिश्रुतिमें दान ओर उपायन ये दोनों श्रत 
ह--पत्सुक्ृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातय उतमुपयान्त, अग्रिया दुष्कृतम्‌? शत्यादि। तत्‌शब्दका 
अर्थ ६ उसमें अथांत्‌ बह्मछोककी प्राप्तिके समयमें । इसलिए कौपीतकीमें सुने गये हानका आथर्वणिक 
अर ताण्डिशाखामे प्रत्मभिज्ञा इोनेसे कौषीतकीमें उक्त उपायनका उपसंहार करना युक्त हैं। परन्तु 
अन्य अथवादस सापेक्ष अथवाद कहींपर उपलब्ध नहीं है ? यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि सामकी 
उपासनाका स्तावकरूपसे श्रत “एकविंशो वा इतो5सावादित्य:? इत्यादि अथैव दका जो एकविंशत्व हे 
उसके निर्णयके छिए तैत्तिरीयकके सत्रप्रकरणके अर्थवादकी अपेक्षा ह---द्वादश मासाः, पश्चतव: | 

य शमे छोका:, असावादित्य एकविंश:, इस प्रकार उस प्थल्म राख्याका निवोह कहा गया है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि अर्थवाद होनेपर भी उपायेनका उपसंहार करना चाहिए । 


# भाव यह हे कि पूर्वपक्षी कहता दै---सुक्ृतदुष्क्ृतते विधूनुते! इस अृतिमं श्रयमाण विधूनन 
शब्द “दोधूयन्ते! इत्यादिके समान चालन अर्थका ही वाचक हैं, परित्यागका वाचक नहीं हे-.ऐसा 
पवपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हैं कि यद्यपि उक्त पूवेपक्ष युक्त हैं, तथापि वाक्‍्यशेपमें श्रयमाण 
अन्यका स्वीकार परित्यागके विना अनुपपन्न है, इससे विधूननशब्द चालन अर्थका ही 


वाचक है | 


१९७६ . ब्रेह्म॑यत्र [ भ० | पो० ३ 
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हाना तूपायनशब्दशपलांत्‌ कुशाउन्दःस्तुत्य- 
पगानवत्तदु क्तम | २६ क्‍ 
दच्छेद--हानो, तु, उपायनशब्दशेषत्वात्‌, कुशाच्छन्दःस्तुत्युपगानवत्‌, 
ततू, उत्तम । 
पदार्थाक्ति--] सूत्रवर्तितुशब्द: कैवल्यवाचकः, तथा च ] हानी तु--- 

केवरू-हानो [ श्रुतायां सत्यां ताण्ड्याथवेणवाक्यह्नये त्यक्तयोरपि प्रण्यपापयोरु- 
पादानं कार्यमू, कुतः ? ] उपायनशब्द्शेषलवात्‌ू--तत्सुक्तद॒ुष्कृते विधूनुते' 
इति कोषीतकीरहस्ये हानसब्निधों श्रयमाणस्य हानशब्देनापेक्षितस्योपादानाथ 
कोपायनशब्दस्य हान प्रति शेषत्वावगमात्‌ । अश्वरोमदृष्टान्तेव विधूतयों: पुण्य- 
पापयोीः परत्रावस्थानसापेक्षल्वात्‌ परेरुपायनमावश्यकमिति मावः । अपेक्षितस्थान्य- 
शाखास्थस्यान्यत्रोपसंहार आवश्यक इत्यत्र निदर्शनमाह--कुशाच्छन्दःस्तुत्युप- 
गानवत्‌--कुशावत्‌ , न्दोवत्‌ , स्तुत्युपगानवत्‌, इत्यथेः । [ तत्र सम्मतिमाह |] 
तदू उक्तम--प्रतिषेथें विकलपः स्थात! हत्यंस्मिनू सूत्र  जैमिनिना 
पूंवकाण्डे प्रतिपादितमू--अथवा वर्णकान्तरमनुरुध्येद॑ सूत्रमन्‍्यथा. व्याख्ये- 
यमू--तथाहि--हानौ तु--हानावेव [ विधूननशब्दों मवितुमह॑ति, कथम्‌ £ ] 
। उपायनशब्दशेषातू--उपायनशब्द्स्य.. सन्निधो पठितस्थ विधूननशब्दस्य 
/.... उपायनशबूदं प्रति जड्ललात्‌ | विधूननशब्दस्य तहक्षकत्वे-हानरक्षकत्वे निदर्शन- 
/  .... मसाह--कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवदिति, अयमर्थ:-यथा कुशादिस्थले शाखान्तरीय- 
विशेषश्रवणम निणोयकर्म, तद्ठदत्रापि कुत्रचिह्विधूननशब्द्सामीप्ये प्रतीयमान- 
मुपायन सत्र विधूननस्यथ हानंरक्षकत्वे प्रमितिननकमिति, तदुक्तमित्यस्थ _ 
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पूव॑वदेव व्याख्या । 

भाषाथ---सूत्रस्थ तुशब्दका केवढठ अथ है, केवल हानिके श्रवणमें ताण्डि 
और आपधर्षणोंके दोनों वाक्योंमें व्यक्त होनेपर भी पुण्य और :पापका उपादान 
करना चाहिए, किससे ! तत्मुकृतदुष्कृते! इत्यादिकोषीतकीरहस्यमुं हानकी 
सन्रिधिमें हानशब्दापेक्षित उपादानाथेक श्रुयमाण उपायनशब्दके हानके प्रति भज्ठ 
होनेसे । अश्वरोमके दृष्ान्तसे विधूत पुण्यपापका अन्यत्र अवस्थानापेक्ष दोनेसे 
अन्योंसे उपादान होना चाहिए, यह भाव है। अन्य शाखामें रहनेवाले अपेक्षित- 
धर्मोका अन्यत्र उपसहार करना चाहिए, इसमें इश्वन्त कहते हैं--- 
कशा दइत्यादिसे। कुशाके समान हन्दके समान, स्तुुपगानके समान | 


शधि० १५ सृ० २६] शाइ्लरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसंहित १९७७ 
सम्मति देते हैं. वर तदुक्तम!। भगवान्‌ जैमिनिने '्रतिषे विकल्प: स्थातः 
इस सूत्रमें पू्वकाण्डमें इस अर्थका ग्रतिपादन किया है । अथवा अन्य वर्णकके 
अचुसार इस सूत्रकी अन्य रीतिसे व्याख्या करनी चाहिए, विधूननशब्दको हानि 
अथमें ही लेना चाहिए क्योंकि उपायनशब्दकी सल्निधिमें पठित विधूननशब्द 
उपायनशब्दका अज्ञ है, विधूननशब्द हानकक्षक है उसमें कुशेत्यादि दृष्टान्त है-- 
कुशा आदि स्थल्में अन्य शाखीय विशेषका श्रवण निणीयक है, वैसे यहाँ भी कहीं 
विधूननशब्दके समीपमें ग्रतीयमान उपायनशब्द सववत्र स्थरूमें विधूनन हानका 
लक्षक है, इस प्रकार प्रमापक है, तदुक्तरः इसकी व्याख्या पूर्व प्रणालिसि 
करनी चाहिए | द द 


भाष्य 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः---'अश्व इब रोमाणि विधूय पा चन्द्र इव 
राहोसुंखात्‌ प्रगुच्य घूत्वा शरीसमकृत॑ कृतात्मा अह्मलोकमभिसंभवामि' 
( छा० 4|१३।१ ) इति। तथाथवेणिकानाम्‌ तथा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
स्‍ भाष्यका अनुवाद. यु 
अश्व इव रोमराणि विधूय०? ( जेसे अश्व. अपने रोमोंको झाड़कर--रोमों से 
भूलि आदिको निकाल कर निर्मल होता है, वैसे ही त्रह्मज्ञानसे पापको--घर्मा धमेको 
निकालकर, या जैसे राहुप्रत्त चन्द्र राहुके मुखसे निकलकर भारवर--प्रकाशमान 
होता है, वेसे ही सब अनर्थोके आश्रय शरीरका त्याग करके यहीं ध्यानसे 
तक होकर नित्य ब्ह्मछोकक्रो प्राप्त करता हूँ--प्रत्यक्रूप प्राप्त करता हूँ ) 
सी अल मी पी 
रलजथा..... 

हानो त्विति | यथाउश्रो रजोयुक्तानि जीर्णरोमाणि त्यक्वा निर्मल भवतति, 
तथा5हमपि पाप॑ विधूय कृतात्मा निर्मीकृतचित्तः सन्‌, यथा वा राहुगस्तश्रन्द्रो 
राहुमुखात्‌ प्रमुच्य स्पष्टो मवति, तथा शरीर पूल त्यक्ला देहाभिमानान्मुक्त: सन्‌ 
अत कूट॒ुथ बल्लात्मकं छोकम्‌ अमि----प्रत्यक्त्वेन सम्भवामीत्यई: । यथा नद्य: समुद्र 

द रलग्रभाका अनुवाद को 
“हानो तूपायन ०” इत्यादि । जैसे घोड़ा रजोर्युक जींणे रोमोंका द्यागकर निर्मल हो जाता 
है, वेसे ही में भी पापका वि घूनन करके क्वतात्मा अर्थात्‌ निमेल चित्तवाला होकर, अथवा 
जैसे राहुप्रस्त चन्द्रमा राहुके मुखसे छुटकारा पाकर स्पष्ट दीखता हुआ चमकता है वैसे ही 
| अकृत-अशुद्ध अथवा ग्रवाहरूपसे अनादिसिद्धु | इस शरीरकों छोड़कर देहामिमानसे मुक्त 
होकर कृतकृत्य हो मैं भी अक्ृत-कूटस्थ त्रह्मात्मक लोकको अभि--अत्यकछपसे- ग्राप्त करता हें । 


जल 
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शीट. .. बढाकत्र . [(भ्० ईप्रा० ३ 


ज्स्स्स्स्स्प्स्स्य्स्स्प्प्प्प्प्य्स्प्ल्य्य्ण्लल्ख्ल्ल्ट<जजजज-- 
भाण्य 


निरक्षनः परम साम्यप्ुपैति! ( मु० ३२८ ) इति। तथा शादयायनिनः 
पठन्ति तस्य पृत्रा दायह॒पयन्ति सुहृदः साधुद्वत्यां द्विपस्तः पापक्व त्यामू' 
इति.। तथेव कोषीतकिनः तत्सुक्ृतदुष्छते विभूछुते तस्य प्रियाः ज्ञातयः 
सुदृतस॒पयन्त्यत्रिया हुष्कृतव्‌' ( को० १४ ) इति। तदिह क्चित सुक्ृत- 
दुष्क्रतयोहान श्रूयते क्चित्तयोरेव विभागेन ग्रियैरप्रियेश्रोपायर्न क्वचित्त- 
भयमपि हानहुपायन च । तद॑त्रोमर्य श्ूयते तत्र तावन्न किंचिद्‌ वक्तव्यमरित | 
यत्राप्युपायनसेव श्रूयते ने हारने तत्राप्य्थोदेव हाने सन्निषतति, अन्य 
रात्मीययोः सुद्धतदुष्कृतयोरुपेयमानयोरावश्यकत्वात्‌ तद्घानस्य । यत्र तु हान- 
ि भाष्यका अनुवाद 
ऐसी ताण्डियोंकी श्रुति है। इसी प्रकारकी आथवेणिकों की भी श्रुति है-- तथा 
विद्वान्नामरूपादियुक्त:०” ( जैसे बहनेवाढी नदियां नामरूपका त्यागकर समुद्रमें 
अस्त हो जाती हैं, वेसी दी अविद्याकृत नाम और रुपसे विम्ुुक्त होकर विद्वान 
परसे--अक्षरसे पर दिव्य पुरुषको श्राप्त करता है ) इसी प्रकार शादयायन 
शाखावाले कहते हँ--“तस्य पुत्रा दायमुपयन्तिः (उसके--सृतक विद्वानके पुत्र धन 
प्राप्त करते हैं, मित्र पुण्यकर्म और शज्जु पापकर्म प्राप्त करते हैं)। कोषीतकी 
की भी 'तत्सुकृतदुष्छते विधूनुते तस्य प्रिया०” ( शरीरत्यागके समयमें विद्वान 
उस विद्याबलसे सुकृत और दुष्कृतका ल्ञाग करता है, उसके प्रिय बन्धु--सुहृत्‌ 
सुक्ृतको और शश्ु दुष्छृतको प्राप्त करते हैं ) ऐसी श्रुति है। इन उंदाहत वाक्योंमें 
कही पर सुकृत और दुष्कृतके त्यागकी श्रति है, कहींपर उन्नत दोनोंका ही विभागसे 
श्रिय और अभ्रिय पुरुषोसे अहणका श्रवण है। उसमें जहां दोनोंकी श्रुति है वहां _मिय और अभ्निय पुरुषोसे मदणका श्रवण है। उसमें जहां दोनोंकी श्रुति है बहां 
३ ेड ७७-०० रत्वग्रभा । अर 
प्राप्यं नामरूंपे त्यंजन्ति, तथा विद्वानित्यर्थः | निरञ्न /“”-शैद्धं, साम्यंग-ब्ैह्म। तस्य 
मृतस्य विदुषः, दाय॑ धनम्‌। तत्‌ तेन विद्यावलेन सुक्ृतदुष्कृते त्यजतीत्यथः | उपा- 
यनम्‌ अहणस्‌ , तस्थ त्यागपूंवकल्वातू्‌ अत्यक्तयोः अहणायोगात्त्यागोडरथीदायाति । 
यंत्र तु त्याग एव श्रुत, तत्र हानोपायनयो: सहभावस्या5व्वश्यकत्वानावश्यकत्वाभ्यां 
क्‍ .. रत्वग्रभाका अनुवाद _ ह 
ऐसा अथ है। जैसे नदियाँ समुद्रको प्रापकर नाम और झूपका त्याग करती हैं वेसे ही विद्वान, 
यह अभिग्राय है । निरजचन--झुद्ध, साम्य--अह्म । तस्य---झत विद्वानका। दाय---धन | ततू-- 
उस विद्याबल्से विद्वान सुकृत और दुष्कृतका विधूनन--निरसन करता है अर्थात्‌ सुकृत और 
दुष्क्ृतक्रों त्याग देता है, ऐसा अर्थ है। उपायन--अहण । ग्रहण त्यागपूवक होता है, क्योंकि 


रे 
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भाष्य 
गैव श्ूयते नोपाय्न तत्रोषायर्न हंनिषयेद्ा न वेति विचिकित्सायाम- 
अवजादसनिषातः, विद्यान्तरगोचरस्वात् शखान्तरीयस्य श्रवणस्य | अपि 
चाउ+त्मकतेक सुकतदुष्क्ृतयोह॑नि परकर्तक तूवायर्न तयोरसत्यावश्यकमावे 
कर्थ हानेनोपायनमाक्षिप्येत । तस्माद्स॑निवातों हावावपायनस्थेति | 
विद, भाधष्यका अनुवाद के 
ऊँचे वक्तव्य नहीं है । परन्तु जहां ग्रहणकी ही श्रुति है, त्यागकी श्रत्ति नहीं है 


वहां भी ल्याग अर्थतः प्राप्त होता है, क्योंकि यदि दूसरोसे अपने सुकृत और 
5'क्षत प्रहण किये जांय, तो ऐसी अवस्थामें उसका त्याग आवश्यक है। 
परन्तु जहां त्यांगकी ही श्रुति है, महणकी श्रुति नहीं है, वहां ग्रहण प्राप्त होता है 
था नहीं?! ऐसा संशय होनेपर अनण न होनेसे नहीं आप्त होता है, 
और अन्य शाखामें जो श्रुति है, वह अन्य विद्यार्में है। और सुक्ृत 
एवं दुष्कृतका त्याग आत्मकत्तेक है और ग्रहण अन्यकच्क है | त्याग और अहण 
इन दोनोंके आवश्यक न होनेसे ल्यागसे हृणका आशक्षेप किस प्रकार किया 
जाता है, इसलिए त्यागममें अहणकी प्राप्ति नहीं है। द 

+ का" द रबप्रभा क्‍ क्‍ 
सेशयमाह--यत्र त्विति । अन्न पूर्वपक्ष सछुतिप्रकर्षासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्ति- 
द्विरिति फलम्‌ | यद्यपि ताण्ड्यथवणश्रुत्योनिर्गुणविद्याथयो: कमहानमेव श्रु्त॑ 
नोपायनम्‌ , तथापि कोषीतकिश्रुतौ प्यज्ञस्थसगुणबल्मविद्यायामुपायन श्रुतमत्रो पसंहर्त- 
व्यमित्याशड्ब विद्यामेदान्नोपसंहार श्त्याह--विद्यान्तरेति | 

किच, यथा मन्त्रकमगामनावश्यकत्वादू विद्यास्वनुपसंहार उक्तः, तथा परैरुषादाव 
विनापि हानस्य नावदर्यकल्ान्न प्राप्तिरिति दृष्टान्तसंगत्या प्रापे सिद्धान्तवति-.. 
नि .. रलग्रमाका जबुवाद दि मा 
अत्यक्तका अहण युक्त नहीं होता, इसलिए ग्रहणके कथनसे त्याग अथतः आ जाता हा 


परन्तु जहॉपर त्याग ही श्रतिमें उक्त है वहपर हान और उपायनका सहभाव आवश्यक है 
या नहीं ! ऐस्ला संशय कहते हैं--..यत्र ठ॒ः इत्यादिसे। यहाँ पूर्वपक्षमें स्तुतिके प्रकर्षकी 
असिद्धि फल है, और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है। यद्यपि ताण्ब्य और आशथर्वण 
निर्शुण विद्यर्थक श्रुतियोंमें कर्महान ही. श्रुत है उपायन श्रुत नहीं है, तो भी कोषीतकी 
अतिमें पर्यकस्थ सगुण बह्लाविद्यामें उपाय्नका श्रवण है, उसका यहाँपर उपसंहार करना चाहिए। 
ऐसी आशंका करके विद्याभेद होनेसे उपसंहार नहीं है, ऐसा कहते हैं-..."' विद्यान्तर” इत्यादिसे । 

ओर जैसे आवश्यक न होनेके कारण मन्त्रों ओर कर्मोंका विद्याओंमें अनुपसंहार कहा गया है, 


हे ( जे ८ र्भ :. 7 घ कप स्य ७. हे हज प्ति है जे 
बसे ही रिकतृक अहणक बिना भी हानकी ग्राप्ति है. रंगे अनावश्यक होनेसे महणकी नाप्ति नहीं है, 


2 एशणाा >+ दल >ब००८न5 
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अस्यां प्राप्ठी पढति--हानों त्विति। हानों स्वेतस्थां केवलायामपि 
अूयमाणायाझुपायन संनिपतितुमहेति, तच्छेपत्वात्‌। हानशब्दशेषों हपायन- 
शब्दः समाधिगतः कोषीवकिरहस्थे । तस्मादन्यत्र केबलहानशब्दअवशेड्प्यु 
पायनालुव्त्तिः । यदुक्तम-अश्रवणादियरान्तरगोचरत्वाद्‌ अनावश्यकत्वाचा- 
सन्निषातः--इति, तहुच्यते | भवेदेषा व्यवस्थोक्तियंच्लुप्ठेयं किंचिदन्यत्र 
अतमन्यत्र निमीष्येत, नत्विह हानपुपायन - वालुष्ठेयत्वेव संकीत्यते, 
विद्यास्तुत्यथ त्वनयोः संकीतेनम--इत्थे महाभागा विद्या यत्सामथ्योद्स्य 
विदृष: सुक्ृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयेते, ते चाज्स्य सुहृदृद्विषत्सु 

भाष्यका अनवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हें--“हानौ तु०” इत्यादि । यद्यपि 
इसमें केवल त्याग श्रयम्माण है, तो भी अहणका खन्निपात होना युक्त है, क्योंकि 
ग्रहण त्यागका शेष है, कारण कि कोषीतकिरहस्यमें प्रहणशब्द त्यागशब्दके 
शेषरझूपसे ज्ञात है, इसलिए अन्यत्र केवछ त्यागशब्दुकि श्रुति होनेपर भी मरहण 
अनुवृत्त होता है। श्रत न होनेसे, अन्य विद्यार्मे होनेसे और अनावश्यक 
होनेसे सन्निपात नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उप्तका समाधान किया जाता 
है। यदि एक स्थानमें श्रत अनुष्ठेयकोी अन्यत्र के जाने की इच्छा हो, तो यह 


कक जी व्यवस्था हो सकती है, परन्तु यहां त्याग या ग्रहण अनु यरूपसे नहीं कद्दा जाता 

जि है, क्‍योंकि ये दोनों तो विद्याकी स्तुतिके लिए कहे गये हैँ | ऐसी महाभाग्यवाली 

मर विद्या है कि जिसके सामथ्येसे इस विद्वानके संसारकारणभूत सुकृत ओर दुष्क्ृत 
रलग्रभा ः 


| । 
। हानो त्वित्यादिना । उपायनशब्दरस्य शेषल्वात्‌ू--हानशब्देनापेक्षितत्वादिति 
| सूत्राथः । अश्वरोमच्ष्टान्तेन विधूतयो: पृण्यपापयों: परज्रावस्थानसापेक्षत्वात्‌ परै- 
रुपादान वाच्यमिति भावः । विद्यामेदें गुणानुपसंहार इति व्यवस्था अनुष्ठानविषया, 
| न स्तुतिविषयेत्याह--तदुच्यते इति । मन्यते सूत्रकार इत्यर्थ: | ननु श्रुतहानार्थ- 
| रत्नग्रमाका अनवाद... 
कर । । . ऐसा दृष्ान्तसन्नतिसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं---हानो तु” इत्यादि । उपायनशब् 

| शेष होनेसे--हानशब्दसे अपेक्षित होनेसे ऐसा सूत्राथ है । अश्वरोमके दृष्ान्तसे विधूनन 

| गये पुण्य ओर पापमें परत्र अवस्थानकी अपेक्षा हे, इसलिए पलाॉतिक उपौदीन वहना चॉखि, 
|| ऐसा भाव है। विद्याके भेदसें गरुणोंका उपसंदार नहीं हे, यह व्यवस्था अनुष्ठानविषयक्र हे 

|| 


अ 


: स्तुतिविषयक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तदुच्यते” इत्यादिसे । सानते हैं अर्थात्‌ .सून्रकार 
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भाष्य 
निविशेते इति। स्तुत्यर्थे चास्मिय्‌ संकीवेने हानानन्तरभावित्वेनोषाय- 
नस्य क्चिच्छुवत्वादन्यत्रापि हानश्षुतादुपायनालुबचि मन्यते स्तुतिप्रकृष- 
लाभाय । असिद्धा चाथवादान्तरापेक्षाउथवादान्तरप्रश्ृत्तिः---'एकवबिंशों वा 
इतोउ्सावादित्य// ( छा० २।१०।५ ) इत्येवमादिषु | कृर्थ हीहेकविंशता- 
दित्यस्याभिधीयेताउनपेक्ष्यमाणेंज्थवादान्तरे. 'द्वादश मासाः पश्चतेवल्चय 
इसमे लोका असावादित्य एकविंश:” इत्येवस्थिन्‌ । तथा 'त्रिष्ठुमी सवतः 
सेन्द्रियत्वाय' इत्येवमादिषु वादेष्यपि हइन्द्रियं थे त्रिष्टुएँ इत्येव- 

क्‍ भाष्यका अनवाद क्‍ 

छुट जाते हैं और वे इसके मित्र और शज्लुओऑमें प्रवेश करते हँ। और स्तुतिके लिए 
किये गये इस संकीर्तनमें त्यागके अनन्तर होनेवाले प्रहणके कचित्‌ श्रुत होनेसे 
अन्यन्न भी त्यागकी श्रुत्तिमें स्तुतिप्रकषके छाभके छिए ग्रहणकी अनुवृत्ति मानी 
जाती है। और एक अर्थवादकी अपेक्षासे अन्य अर्थवादकी प्रवृत्ति 'एकविंशों बो०? 
(इस छोकसे यह आदित्य इक्कीसवां है ) इस्यादिमें प्रसिद्ध है, क्योंकि द्वादह मासा; 
पत्नतंवस्त्रय:०? (बारह मदहदीने, पांच ऋतुए, ये तीन लोक, यह आदित्य इक्तीसवा 
है ) इस अन्य अर्थवादकी यदि अपेक्षा न हो, तो यहाँ आदित्य इक्कीसवां है, 
ऐसा किस प्रकार कहा जाय ? इसी प्रकार “त्रिष्दुमो भ्रवतः सेन्द्रियत्वाय! 
(दो नत्रिष्टभ सेन्द्रियत्वके छिए होते है ) इत्यादि वादसें 'इन्द्रियं व त्रिष्टप” 


रत्रग्रमा क्‍ 
वादेनापि स्तुतिसिद्धों किमर्थमुपायनाथवाद आनीयते, तत्राह--सतुतिप्रकर्ष- 
लाभायेति। नन्वर्थवादस्य विधिना सम्बन्ध: प्रसिद्ध, नाथवादान्तरेण इत्यत आह- 
प्रसिद्धा येति। इत:ः--मूलोकादित्य थः | हेमन्तशिशिरयोरेक्यात्‌ पश्चतेवः | यज्ञुस्य 
पुरुषरूपकल्पनया  सिन्द्रियवाय त्रिष्ठुभों भवतः इत्युक्त बहवृचत्राह्मणे | तत्र 
त्रिष्ठुभर्छन्दोमात्रत्वात्‌ कथमिन्द्रियत्वकल्पना ? इत्याकाइक्षायां यजुवोक्य संबध्यते 

श्ज्ड . रलप्रभाका अनवाद द 
मानते हैं, ऐसा समझना चाहिए । परन्तु श्रत जो हान है उस अथंवादसे भी स्तुति सिद्ध 
दोती है, फिर भी . उपायनरूप अथंबाद किस लिए लाया जाता है ! इसपर कहते हैं--''स्तुति- 
प्रकषेलामाय”” इत्यादिसे । परन्तु अर्थवादका विधिके साथ सम्बन्ध ग्सिद्ध दे, अन्य अथंवादके 
साथ नहीं, इसपर कहते हैं-- ग्रसिद्धा च”” इत्यादिसे । इत यह अथ है। 


हमन्‍त आर शिश्षिरकी एक गिननेसे पॉच ऋतुएँ हैं। यज्ञकी पुरुषाकार कल्पना की गई हूं, 
इससे उसमे 'सेन्द्रियलके लिए दो प्रिष्ठम होते हैं” ऐसा बहबूचब्नाह्मणमें कहा गया है। उसमें 
३२४५९ 
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भाष्य 


मादथवादान्तरापेक्षा धच्यते । विद्यास्तुत्यथेत्वाब्ास्योपायनवादस्य कथस- 

न्यदीये सुक्ृतदुष्कृते अन्येरभ्युपेयेते इति नातीवामिनिवेश्व्यम्‌ । उपायस- 
आष्यका अनुवाद क्‍ 

( इन्द्रिय द्वी त्रिष्टप्‌ है ) इत्यादि अथेवादकी अपेक्षा दीखती है। उसी प्रकार 


यह प्राप्तिवाद विद्याकी स्तुतिके लिए है, अतः एकके सुकृत और दुष्कृत दूसरोंसे 


रलयभा 
इत्यर्थ: | नन्वमू्तयो: पुण्यपापयो: उपादानस्थासम्भवादनुपसंहार इत्यत आह- 
हल रे 0८ प्रोरे ० ७. 0 9.9 
विद्यास्तुत्यथत्वाबति । विद्वत्रिष्ठयोरेव तयोः फर्ं परे प्राप्नुवन्ति विद्यासामथ्यो- 
दिव्युपयन्तिपदेनोच्यते इत्यथेः । ननु अन्यनिष्ठकर्मणोरन्यत्र फल्सज्वारः कथम | 
ननु वचनबलादिति चेत्‌ू, न; 'फल्मुपयन्ति! इति श्रुतेः । न च यथा पृत्रकृनत- 
श्राद्धस्य पितृषु फलमू, तथात्रेति वाच्यम्‌; यत्‌ फल्मुद्दिय यत्‌ कर्म विहितं 
तस्य तत्फलमिति न्यायेन पितृणां तृप्त्युद्देशेन कृतकमणों व्यधिकरणफलत्वेडपि 
विदुषः कमकालेडनुद्विष्व्यधिकरणफलायोगात्‌ | किद्च, विदुषो देहपाते कमणो<- 
सत्त्वाद्‌ यावज्जीव॑ विद्वत्सेवकस्य, तद्द्वेषिणों वा फू न स्यादित्यत आाह-- 

नातीवाभिनिवेश्व्यमिति । विद्वत्सेवद्विषाभ्यां विद्वन्निष्ठपुण्यपापतुल्ये पुण्यपापे 

ह रत्वमभाका अनवाद । 

विष्ठभ छन्‍्दोमात्र होनेसे उसकी इन्द्रियत्वरूपसे कल्पना किस प्रकार की गई है ? ऐसी आकांक्षा 
होनेपर “इन्द्रियं वे त्रिष्ठभ्ू| इस यजुवांक्यका सम्बन्ध किया जाता हैं, यह अथ ह। अमूत्ते 
पुण्य ओर पापके उपादानका सम्भव न होनेंस अलनुपसंहार है, इसपर कहते हें--“विद्यास्तु- 
स्य्थत्वाच्च” इत्यादिसि । सुकृत ओर दुष्क्ृतके विद्वत्निष्ठ होनिपर ही उनके फलको दूसरे प्राप्त 
करते हैं, विय्वके सामथ्येसे, ऐसा [ कोषीतकी ओर शाव्यायनिवाक्यके ]) 'उपयन्ति! इस पदसे 
कहा गया है, ऐसा अथ है । यहांपर शंका द्वोती हे कि अन्यनिष्ठ कर्मोका अन्यत्र फल्सचार किस 
प्रकार हो सकता है? वचनबलसे, यदि ऐसा कहो, तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि 'फल्सुपयन्ति” 
( वे फल प्राप्त करते हैं ) इस ग्रक्रारकी श्रुति हे । जिस प्रकार पुत्र द्वारा किये गये श्राद्धका फल 
पितृ आदिको प्राप्त होता हें उसी तरह यहाँ सी हो सकता है, यदि ऐसा कहो, तो बह भी उचित 
नहीं है; क़्योंकि 'जिस फलके उद्देशसे जिस कर्मका विधान है उसका वह फल है, इस 
न्यायसे पितृगणोंकी तृप्तिके उद्देशसे जो कम किया गया है उसका फल व्यधिकरण है। 
[ कमें ओर फलका अधिकरण--स्थान एक नहीं है, एक कम करता है, तो दूसरा उसका 
फल भोगता है ], तो भी विद्वानके कमकालमें अनुद्दिष्ट व्यधिकरण फलका योग नहीं है । किंच, 
उसी ग्रकार विद्वानके देहपातसमयमें कर्मके न रहनेसे उसके जीवन पर्यनत [ जबतक वह 
विद्वान जीवित है, तबतक ] विद्व॒त्सेवक अथ॒वा विद्वदृद्देबीको फल नहीं होगा, इससे कहते हैं-« 
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भाष्य 
शब्दशेषत्वादिति तु शब्दशब्द समुचारयन्‌ स्तुत्यथोमेव हानावुषायनाजनुषृत्ति 
सचयति | गुणोपसंहारविवक्षायां ह्यपायनाथस्थेव हानावलुबृत्ति ब्रयात्‌ | 
तस्माद्‌ गुणोपसंहारविचारप्रसड्भेन स्तुत्युपसहास्यद्शनाथमिद सजम । कुशा- 
छन्दस्तुत्युपगानवद्त्युपमोपादानम्‌ । तथ्था भाछविनामू--कुशा वान- 
आाष्यका अनवाद 
केसे प्राप्त किये जांय ? इस प्रकार अत्यन्त अभिनिवेश करना युक्त नहीं है 
क्योंकि “डपायनशब्दशेषत्वात्‌! ( उपायनशब्द हानका अंग है ) इसमें शब्द! 
पद्‌ कहकर आष्यकार सूचित करते हें कि व्यागमें प्रहणकी अनुवृत्ति ह्तुतिके लिए 
ही है', क्योंकि यदि गुर्णोके उपसंहारकी विवशक्षा होती, तो उपायनके अर्थकी ही 
द्यागमें अजुबृत्ति कहते, इसलिए गुणोपसंहारविचारके प्रसंगस्े स्तुतिके उप- 
संहारका प्रद्शन करनेके लिए यह सूत्र है। 'कुशाहछन्दस्तुत्युपगानवत््‌! ( कुशा, 
छुन्द, स्तुति और उपगानके समान ) इस उपमाका ग्रहण है । वह इस प्रकार 
अर्की क्‍ रत्वग्रभा द 
सेवकद्नेषिणोजीयेते, जातयो: फलरुतः स्वीकारः उपायनमिति परिहारस्य सुलमें- 
दनाग्रह इत्यथः | उपायनादेः स्तुतित्वे छिज्ञमाह--उपायनेति । उपायन- 
विवक्षायां उपायनस्थेवोपसंहारं सूत्रकारों ब्रूयादू, अतः शब्दुस्य त॑ वदनू स्तुति 
सूचयतीत्यथः | विद्याविचारात्मकपादे स्तुतिविचारस्य का सजन्ञतिरित्येत आह--- 
तस्मादिति | शाखान्तरस्थो विशेष: शाखान्तरेडपि ग्राह्य इत्यत्र दृष्ठान्तमाह--- 
कुशेति | कुशाः उद्गातृणां स्तोत्रगणनाथोः शल्ाकाः दारुमय्यः | भोः कुंशा 
यूय॑ वानस्पत्या: वनस्थमहावृक्षः वनस्पतिः, तत्पभवाः स्थ, ता इत्थंमताः यूं 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
“नातीवाभिनिवेश्व्यम”” इत्यादिसे । विद्वानकी सेवासे और उसके साथ देंषसे विह्न्निष्ठ पुण्यके समान 
पुण्य ओर पापके समान पाप उसके सेवक आर द्वेषीमें उत्पन्न होते हैं ओर जो उत्पन्न होते 
उनका फलूतः स्वीकार ; करना उपायन है, इस प्रकार परिहार सुलभ है, अतः मिथ्या तकका 
अवकाश्ष नर्छ है, ऐसा अथ हे ।उपायन आदि स्तुति है, इसमें लिंग हेतु कहते हं---'उपायन”/ 
इत्यादिस । यदि उपायनकी विवक्षा होती, तो सूत्रकार उपायनका ही उपसंद्यार कहते [ न कि 
उपायनशब्दका ]अतः उपायनशब्दका उपसंहार कहते हुए स्तुति सूचित करते हैं, ऐसा अथ है । 
परन्तु विद्याका विचार जिस पादमें हे उस पादमें स्तुति-विचारकी सज्ञति किस प्रकार हो सकती है ! 
इसपर कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसि। एक शाखासें स्थित विशेष अन्य शाखामें भी 
ग्राह्म है, इसमें दृष्टान्त कहते हैं---कुशा” इत्यादिसे । कुशा-स्तोत्रसख्याकी गणनाके लिए 
उद्बाताओंकी छकड़ीकी बनी हुई शलाका । हे कुशो, -तुम वानस्पत्य हो, जेगलमें स्थित महा- 


जाधकीाओ- कक ली जब तर. 
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भाष्य 
स्पत्याः सथ ता गा पा इत्येतस्मिल्रिगमे कुशानामविशेषेण वनस्पतियों- 
नित्वेन श्रवणे शास्यायनिनासोहुम्बराः कुशा इति विशेषवचन्ादोदुम्बयः 
कुशा आश्रीयन्ते । यथा च क्चिदेवासुरच्छन्द्सामविशेषेष॒पोवोपयग्रसद्धे 
देवच्छन्दांसि पूवाणि' इति पेज्नयास्तानात्‌ प्रतीयते। यथा च.पोडशिस्तोत्र 
कपाचत्‌ काठावद्मपद्माप्ता समयाध्यापत रथ हइत्याचश्नतः कालावशेषग्रात- 

भाष्यका अनुवाद 

'कुशा वानरपत्या: स्थ०? ( हे कुशो, तुम वनस्पतिसे व्त्पन्न हुए हो, तुम मेरी 
रक्षा करो ) इस भाल्लवियोके निगमसें कुशोंकी समानरूपसे वनस्पतिसे उत्पत्तिका 
श्रवण द्ोनेपर शाठयायनियोंका ओऔदुम्बरा ( उदुम्बरसे उत्पन्न होते हैं) 
ऐसा विशेषश्नवण होनेसे उदुम्बरसे उत्पन्न हुए. कुर्शोक्रा आश्रयण किया 
जाता है ) ओर जैसे देवच्छन्दर और और असुरच्छन्दका अविशेषसे पौर्वापय- 
प्रसज्ञ होनेसे 'द्वच्छन्दांसि पूवाणि! ( देवच्छन्द पूवे है ) ऐसा पैज्लियोंकी 
श्रुतिसे प्रतीत द्वोता है। और इसी. प्रकार षोडशीके स्तोत्रमँ कितनॉंकों काछविशेष 
प्राप्त नहीं हे, उसमें 'समयाध्युषिते सूर्य! ( सूर्येक्रे उदयके सन्निधानमें उद्यके 
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रलप्रभा 
मा पात | मां रक्षतेति यजमानप्रार्थना । अन्न “ताः” इति ख्रीलिब्ननिर्देशादौदुम्बय 
इति भाष्यात्व शलाकासु कुशाशब्दस्य स्रील मन्तत्यम्‌ | 'अख्री कुशम! इत्यनुं- 
शासनात्‌। उन्‍्दोदष्टान्त व्याचष्ट-यथा चैति । नवाक्षराणि हन्दांसि 
आसछुराण्यन्यानि देवानि, तेषां कंचित्‌ छन्दोभिः स्तुबते' इत्यत्राविशेषष्राी 
पैज्निवाक्याद विशेषग्नह इत्यथः । स्तुति विद्रगोति--यश्नेत्रि | अतिरात्रे पोडशिनो * 
ग्रहस्य अज्ञभूत॑ स्तोत्र कदेति च्छन्दोगादीनामाकाडक्षायामुदयसमयाविष्टि सूर्य “घोड 


रत्नमभाका जनवाद ु 
वक्ष वनस्पतिसे उत्पन्न हुई हो, ऐसी .तुम मेरा रक्षण करो--इस प्रकार यजमानकी ग्ाथेना है। 
इस मन्त्रम ता: इस ख्रीलिंगका निर्देश होनेसे ओर “ओदुम्बस्य:' एसा भाष्यक्ारका प्रयोग 
होनेसे शलाकाके अथर्मे कुशाशब्द ज्लीलिंग हे, ऐसा स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि. अद्ी हं 
कुशम्‌” ( कुशशब्द स्लीलिंग नहीं है ) ऐसा अनुशासन है। छन्दोंका दृष्ठान्त कहते हैं--- 
“यथा च” इत्यादिसे । “नवाक्षराणि उन्दांसि! ( नौ अक्षराले छनन्‍्द आसुर छन्द हैं और 
अन्य देव छन्द हैं) कहींपर--छन्दोभि:ः स्तुवते! इस मन्त्र अविशेषसे---करोई 
विशेष न होनेके कारण उन सत्र हन्दोंकी प्राप्ति होनिपर 'देवच्छन्दांसि पूवोणि! इस पेंगी 
वाक्यसे विशेष समझा जाता हूं, ऐसा अथ है। स्तुतिका विवरण करंते हँ-- यथा” इत्यादिसे । 


का 
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भाष्य 
पृत्तिः | यथेव चाविशेषणोषगान केचित्‌ समामनन्ति विशेषेण भाल्ुविनः | 
यथेतेषु कुशादिषु श्रत्यन्तरगतविशेषान्वय एवं हानावष्युपायनान्वय 
इत्यथेः । श्रत्यन्तरक्ृत हि विशेष श्वस्यन्तरेज्नश्युपगच्छतः सर्वेत्रेव विकल्पः 

. भाष्यका अनवाद 

समयमें षोडषी स्तोत्र कहे ) ऐसी ऋचाका अध्ययन करनेवाढोंकी श्रुति होनेसे 
कालविशेषकी प्रतिपत्ति होती है। और जैसे कितने ही उपगानका अविशेषसे 
आम्रान करते हैं किन्तु भाललवी विशेषसे आम्रान करते हैँ। जैसे इन 
कुशा आदिमें अन्य श्रुतिमें स्थित विशेषके साथ अन्वय है, वेसे ही 
त्यागसें भी ग्रहणका अन्वय है, ऐसा अथे है। एक शभ्रतिमें कहे गये 
विशेषका अन्य श्रुतिमें स्वीकार न करनेवालेको सर्वत्र ही विकल्प हो जायगा, 

रल्रेप्रमा 


शिनः स्तोत्रम” इत्याचश्रुतेः कालविशेषग्रह इत्यथं: | ऋचोड्घीयत इति--- 
आचचोः | उपगाने विमजते--बथेति । “ऋत्विज उपगायन्ति” इत्यविशेषश्वते 
नाध्वयुरुपगायति' इति श्रत्यन्तरादघ्वयुमिन्नाः ऋत्विजः उपगायन्तीति विशेषग्रह 
इत्यथ: । ननु कुशादिवाक्यानामपि किमिति विशेषश्नत्यन्तरेंकवाक्यता्भ्युपगम्यते 
तत्राह--श्रत्यन्तरकत हीति । सामान्यविशेषयोरिकवाक्यतारूपायां गतो सत्यां 
वाक्यभेद कृत्वा नाध्वयु” इति निषेधादविशेषश्वतेश्राध्वयुरुपगायति, नोपगायति 
चेत्येव॑ सबंत्र विकल्पो न युक्त: । त्रीहियवयोस्त्वगत्या विकरप आश्रित इत्यर्थः 

ह रत्नत्नभाका अनवाद | 
अतिरात्रमें षोडशीके ग्रहणका अगभूत स्तोत्र कव होता है, ऐसी छन्‍्दोग आदिकी आकांक्ष। होने 
पर उदयसमयमे जब सूर्यमण्डल आविष्ट हो, तव षोडशीका स्तोन्न होता है ) इस प्रकार की 
आच-प्रुतिसि कालविशेषका ग्रहण है, यह अर्थ हे । जो ऋचाका अध्ययन करते हैं वे आचे 
कहलाते हैं। उपगानका विभाग करते हैं--यथा” इत्यादिसि । 'ऋत्विज डपगायन्ति! 
( ऋत्विज़ू उपगान करते हैं ) इस ग्रकारकी अविशेष श्रुति हे, इसमें  “नाध्वयुरुपगायति' 
( अध्वयु उपगान नहीं करता ) इस दूसरी श्रुतिसि अध्वर्युसे भिन्न ऋत्विज़ उपगान 
करते हैं, ऐस्रे विशेषका ग्रहण होता है, यह अर्थ है। परन्तु कुशा आदि वाक्योंकी, दूसरी 
विशेष श्षुतिद्वोंसि एकवाक्यताका किस लिए स्वीकार किया जाता हे ? इसपर कहते हैं--- 
- श्रत्यन्तरक्कत हि” इत्यादिसि । सामान्य ओर विशेष इन दोनोंकी एकवाक्यतारूप गति होनेपर 
भी वाक्यभेद करके नाथ्वयु०? ( अध्वययु उपगान नहीं करता ) ऐसा निषेध होनेसे ओर 
ऋत्विज उपगायन्ति! ( ऋत्विज् उपगान करते है ) ऐसी अविशेष श्रुति होनेसे “अभ्वयुरुपगायति 
( अध्यर्यु उपगान करता है ) 'नोपयायति? ( अध्वर्यु उपगान नहीं करवा है ) ऐसा सर्वत्र विकल्प 
करना युक्त नहीं है । बीहिमियवेबा यजेत? ( थघान अथवा यवोंसे यज्ञ करे ) इसमें ब्रीहि 
आर यबका तो अगद्या विकल्प आश्रित है, यह अर्थ हैं। क्योंकि विकल्प न्यायसंगत नहीं 


हर 


न 


लगाना, 
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भाष्य 

स्थात्‌ , स चान्याय्यः सत्यां गतों । तदुक्त द्वादशलक्षण्यामू--अपि तु 
भाष्यका अनुवाद 

ओर दूसरी गतिके रहते विकल्प उचित नहीं हे, इसलिए द्वादश अध्यायवाढी 

पूवेमीमांसामें कहा दै--अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपयुदास: (दीक्षितो न 


ददाति न जुद्देति न पचति--दीक्षित दान नहीं करता, होस नहीं करता और 


रलयभा 
विकरुपस्याअन्याय्यलम्‌ , अष्टदोषदुष्टवात्‌ । तथा हि यदि ब्रीहिवाक्यमाश्रीयते, तदा 
यववाक्यस्येष्टप्रामाण्यत्याग:, अनिश्टप्रामाण्यस्वीकारः, कदाचिद्‌ यववाक्याश्रयणे 
त्यक्तप्रामाण्यस्वीकार:, स्वीकृताप्रामाषण्यत्यागश्वेत्येकस्मिनू यववाक्ये चत्वारों दोषा: 
भवन्ति । एवं ब्रीहिवाक्येडपि चल्वारों दोषाः इति | एवं दुष्टविकल्पपरिहाराय 
भिन्नशाखाश्रुत्योरपि एकवाक्यता जमिनिसम्मतेत्याह--तदुक्तमिति | ज्योतिष्टोम- 
प्रकरण दीक्षितों न जुहोति! इति श्रतम, “यावज्जीवमग्निहोत्र जुंहुयात्‌” इति 
चान्यत्र श्रुतम्‌ । तत्र यदि नदीक्षितवाक्य होमप्रतिषिषक स्यातू , तदा ऋ्तवथत्वात्‌ 
निषेधोडनुष्ठेय:, यावज्जीवविधिना होमी वानुष्ठेय:,--इति विकेल्पः स्यात्‌ | स 
चाउम्याय्य: । अपि तु यावज्जीववाक्य प्रति नदीक्षितवाक्यर्य शेषत्वान्नकार इतर- 
रत्वग्रभाका अनवकाद 
हैं, कारण कि वह आठ दोषोंसे दुष्ट हैं । वे आठ दोष यों हं--यदि ब्रीहिवांक्यका आश्रय 
करें, तो यववाक्यका जो इष्ट ग्रामाण्य है उसका त्याग होता हे--[ यववाक्यमें प्रामाण्य हेतुके 
विना त्याज्य होता हैं ] (१) | यववाक्यका जो अनिष्ट अप्रामाण्य हे उसका स्वीकार होता है, 
[ यववाक्यमें जो ग्रामाण्य ्यक्त हे, वह अप्रामाण्य लेना पड़ता है ] (२)। कदाचित्‌ यव- 
वाक्यका आश्रयण करें, तो त्यक्त प्रमाणक्रा स्वीकार करना पड़ता है। [ प्रथम जो प्रामाण्यका 
त्याग किया गया है उसका स्वीकार होता है ] (२)। ओर स्वीकृत अप्रामाण्यका द्याग होता 
है। [ हछितीयमें जो स्वीकार किया गया है उसका त्याग होता है ] (४)। इस प्रकार एक 
यववाक्यमें चार दोष होते हैं। इसी तरह ब्रीहिवाक्यमें भी चार दोष होते हैं। ऐसे अष्ठट- 
रोेषयुक्त विकल्पके परिहारके लिए भिन्न भिन्न शाखाओंकी श्रुतियोंकी एकवाक्श्मता जेमिनि 
आचायको सम्मत है, ऐसा कहते हैं--“तदुक्तम्‌” इत्यादिसे: । ज्योतिशेमग्रकरणमें 'दीक्षितो 
न जुहोति? ( दीक्षित हवन नहीं करता ) ऐसा श्रुत है, 'यावजीवम०? ( जीवनपर्यन्त हवन 
करें ) इस प्रकार अन्यत्र श्रुत है। वहाँ 'दीक्षितों न जुहोति” यह नदीक्षितवाक्य यदि होमका 
प्रतिषिषक हो, तो क्रत्वर्थक होनेसे निषेध अजुष्ठेय है, अथवा यावजीवविधिसे--“यावजीवम ०? 


हप विधिसे होम अलुछ्ठेय है, ऐसा विकल्प हो | परन्तु वह न्याय्य--न्यायसंगत नहीं है। 


ओर यावजीववाक्यके ग्रति नदीक्षितवाक्य शेष्र होनेसे नकार इतरपर्युदासाथक है [ दीक्षितके 


है कई 
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भाष्य 
वाक्यशेषत्वादितरपयुंदासः स्यात्‌ ग्रतिषेषे विकल्पः स्थात'! इति । 
अथवेतास्वेब॒ विधूननश्चतिष्वेतेन. सज्रेणेतशिन्तयितव्यसू-कि 
भाष्यका अनवादृ 


पाक नहीं करता, एसी श्रुति है ) उसमें 'अहरहदेद्यातृ--प्रतिदिन उसे दान 

करना चाहिए, इस वाक्यका न दीक्षितों ददाति' यह शेष होनेसे इतरका पयुदास 
है, क्योंकि यदि पयुदास न हो, तो प्रतिषेघमें विकल्प होगा, वह अन्याय्य है । 

अथवा इन्हीं विधूनन भुतियोंके विषयर्म इस सूत्रसे यह विचार करना चाहिए 

कि कया इस विधूननवचनसे सुकृत और दुष्कृतका त्याग कद्दा जाता है, अथवा 


रत्रसमां 
परयुदासाथंकः स्यात्‌ दीक्षितान्यरक्षकः स्यात्‌, न होमप्रतिषिधकः । तस्माददीक्षितो 
यावज्ीवं जुहुयादित्येकवाक्यतेति नदीक्षिताधिकरणसिद्धान्तसूत्राथ 
अत्र भगवप्पादे! सूत्रमेव पठितम्‌ | मिश्रेस्तु पयुदासाधिकरणसिद्धान्तसूत्रम्‌ 
“अपि तु वाक्यशेषः स्थादन्याय्यत्वांद्‌ विकर्पस्थ विधीनामेकदेशः स्थादू! [ जै० 
सू० १०।८।9 ) इति स्थितम। अत्रार्थतदः पठितमित्युक्तम, तच्िन्त्येम | 
मृत्राथस्तु--यज्ञमात्रे येयजामहे इति प्रयोक्तव्यम” इति श्रुतम्‌, “नानुयाजेषु 
येयजामहं करोति! इत्यपि श्रुतस्‌ । तत्र नकारस्य निषेधकत्वेष्यतिरात्रे षोडशि- 
अंहणाग्रहणयोरिवानुयाजेषु यज्ञत्वाविशेषात्‌ प्रयोक्तव्य, निषेघात्‌ न प्रयोक्तव्य- 
मिति विकहपः स्थात्‌ । तस्याअन्याय्यत्वात्‌ येयजामहबिधेरेव नानुयाजवाक्य- 
र्वग्रभाका अनुवाद 

सिवाय अन्थके पयुदासका निषेध करता है ] इसलिए नकार -दीक्षितसे अन्यका लक्षक है, 
होमका प्रतिषेघक नहीं हे, इसलिए अदीक्षितों यावजीवब॑ जुहुयात” ( अदीक्षित जीवनपरयन्त 
होम करे ) इस प्रकार एकवाक्यता है, ऐसा नदीक्षिताधिकरणके सिद्धान्तसूत्रका अथ है 
यहाँ भगवान्‌ श्रीमच्छड्टरावायने सूत्र ही पढ़ा है। वाचस्पतिमिश्र तो पयुदासाधिकरणसें 
सिद्धान्तसूत्र अह हे--अपि तु वाक्यशेष:०”?.। इस सूत्रकों भाष्यकारने अथतः पढ़ा है, ऐसा 
कहते हैं। उनका यह वचन चिन्त्य है। सूत्रार्थ तो ऐसा है--यज्ञमात्रमें 'येयजामहे” इसका प्रयोग 
करना चाहिए, ऐसी श्रुति है । इसी ग्रकार 'नानुयाजिषु येयजामहं करोति? .( अन्ुयाजमें “े- 
यजामहे” नहीं पढ़ता ) ऐसी भी श्रुति हे। वहाँ नकारके निषेधक होनेपर भी अतिरात्रमें 
पोडशीके ग्रहण ओर अग्रहदणकी तरह अनुयाजोंमें यज्ञत्वका अविशेष होनेसे उनमें “ये- 
यजामहे” इसका प्रयोग करना चाहिए [ जो यज्ञमात्रमें ग्रयोक्तव्य है] ओर “'नानुयाजेषु ०'--इत्यादि 
निषेध होंनेसे. उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस अकारका विकल्प होगा। परन्तु उसके 


(अ० हैपा० है 
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भाष्य ह॒ 

विधूननवचनेन सुकृतदुष्कृतयोहानमभिधीयते किंवाउ्थोन्तरमिति । तत्र चैद 
आपयितव्यम््‌ । न हारने विधृूननममिधीयते 'धूजू कम्पने! इति स्मरणात्‌ , 
दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेष अयोगदशनात्‌ । 
तस्माचालत विधूननमभिधीयते । चालन तु सुकृतदष्कृतयोः कंचित्काल 
मम  अाधष्यका अचुवाद | । 

दूसरा अर्थ, ऐसा संशय होनेपर विधूननका अथ त्याग नहीं कहा जाता, ऐसा पूर्वेपक्ष- 
शाप्त कराना चाहिए, क्‍योंकि धूल कम्पने! ( धूधातु कांपनेके अ्थमें है ) 
ऐसा पाणिनिका स्मरण है। और 'दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि! ( ध्वजाके अग्रभाग 
बारम्वार हिलते हैं) इस प्रकार वायुसे चछायमान ध्वजाग्रमें प्रयोग देखा जाता है, 
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रलग्रमा क्‍ 
मेकदेशः स्यात्‌ , पर्जुदासबृत्त्या विधिवाक्यशेष: स्यादिति यावत्‌ । यथा चानु- 
याजभिन्नेषु यागेषु येयजामह इति प्रयोक्तव्यमित्येकवाक्यतेति | 

.: वर्णकान्तरमाह-अथवा इति। पूर्वत्र विधूनन कर्महानिरिति सिद्धवस्कृत्य उपा- 
यनोपसंहारः उक्त: । अन्र सैव साध्यत इति भेद: | उमयत्र लक्षणासाम्यात्‌ संशय- 
भाह--किमिति | विधूननस्य हि फरुद्वयमश्वरोमादिषु दर पूव॑त्वभावात्‌ च्युतिः, 
अन्यत्र संक्रान्तिश्वति । तत्र संक्रान्तिरूपहानिर्कक्षणीया कि वा च्युतिरिति संश- 
या्थ: । तत्र विधूननशब्दस्य कम्पनं मुख्यार्थ इति तावत्‌ सर्वेसम्मतम्‌। तच्चामूर्तयो: 
पुण्यपापयोन सम्भवति, अतस्तयोय: स्वभाव: फलदातृत्वशक्तिस्ततश्वालन॑ विद्या 


रत्नग्रभाका जनवाद 

न्यायसंगत न होनेके कारण “येयजामहेविधि! का ही नाज्ञुयाज्यवाक्य एक देश होगा, 
अर्थात्‌ पर्युदास्वृत्तिसि विधिवाक्यका निषेधवाक्य शेष होगा । ओर अज्ुयाज-मिन्न यागोंमें 'ये- 
यजामहे” इसका अयोग करना चाहिए, इस प्रकार एकवाक्यता होगी । द 

अन्य वर्णक कहते है--- “अथव!।”” इत्यादिसे। पूवत्र विधूनन अर्थात्‌ कर्मकी हानि, ऐसा सिद्धान्त 
करके उपायनका उपसंहार कहा गया है, यहाँपर अब इस कर्महानिको ही सिद्ध करते हैं, ऐसा दोनों 
वर्णकोमें भेद है । दोनों अर्थोर्में लक्षणाका साम्य होनेसे संशय कहते हैं--.." किम्‌” इत्यादिसे । 
विधूननके अश्वरोम आदियें दो फल देखनेमें आते हैं-.( १) पूर्व स्वभावसे च्युति ओर (२) अन्यत्र 
संक्रान्ति । उसमें विधूननका लक्ष्य अर्थ संकान्तिरूप हानि लेना चाहिए या च्युति लेना चाहिए, 
ऐसा संशयका ग्रयोजन है । वहाँ विधूननशब्दका मुख्य अर्थ कम्पन है, यह तो सर्वसम्मत है 
और वह कम्पन अमूत्त पुण्य ओर. पापका नहीं हो सकता, इसलिए उन दोनोंका फलदातृत्व- 
ग़क्ति जो स्वभाव है उससेंसे चालन अर्थात्‌ विद्या द्वारा अतिवन्ध होनेसे च्युति, यह लक्ष्य 


3. जन शी कम 


स्क्स्ल्प्कन हे हुक 
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क्‍ भाष्य 
.... फलप्रतिबन्धनादित्येब ग्रापय्य पतिवक्तव्यम्त । 
दानावेबेष विधूननशब्दो वर्तितुमहति, उपायनशब्द्शेपत्वात्‌ | नहि 
परपरिग्रहभूतयोः सुकृतदुष्क्ृतयोर्प्रहीणयोः परैरुपायन संभवति । यद्यपीद 
हु | _ भाष्यका अनुवाद 
इसलिए चालछन ही विधूनन कहा जाता है. और सुकृत और दुष्कृतका चालन 
पर तो छुछ समय तक फछके अतिबन्धनसे विवक्षित. है,. ऐसा पूर्वपक्ष कराके 
उसका निराकरण करना चाहिए । 
इस विधूनन शब्दकी वृत्ति आ्याममें ही युक्त है, क्योंकि यह शब्द 
_ भशव्दका अज्ञ है, कारण, दूसरेसे परिग्रहीत होनेवाले सुकृत और 
दुष्कृत यदि गण +-7 2 उसका अन्यसे म्रदण संभावित नहीं है। ययपि न हों, तो उनका अन्यसे ग्रहण संभावित नहीं है। यद्यपि 
क्‍ रग्रभा गा क्‍ 
प्रतिबन्धात्‌ च्युति:, सा लक्षणीया, न हानिः, अमूर्तयोरम्यत्र संक्रन्त्ययोगादन्य- 
सायेक्षत्ा्चेति पूर्वपक्षार्थ |. पक 
सिद्धान्तवति--हानावेबेति । यदि च्युतिमात्र लक्ष्यमू, तदोपयन्तीत्यनन्वितं 
स्यात्‌। न च यत्र घुनोतेरुपायनशब्दसान्निध्यं तत्र हानिरेक्ष्यते, न केवलघुनोते:, 
हानिश्चान्यत्र विदुषः सेवकादो तुल्यकर्मसंक्रान्तिरिति नासम्भव इति वाच्यम; 
केवल्धुनोतेरपि मुख्यार्थासम्भवेन अस्यत्न लक्ष्यतया बुद्धिस्थहानिलक्षणाया एव 
युक्तवादिति भाव: । उपायन स्यामुख्यत्वान्न क्कापि हानिलक्षणाबीजत्वमिति 
शज्लित्वा पुण्यपापयोः फलत: स्वीकारात्मकमुपायन हानि विनाउनुपपन्न॑ सत्‌ लक्षणा- 
द र्लग्रभाका अनुवाद. 
अर्थ है, - हानि लक्ष्य अर्थ नहीं है, क्‍योंकि अमूर्तकी अन्यत्र संक्ान्ति नहीं हो सकती और 
विधूननको अन्यकी अपेक्षा भी है, ऐसा पृर्वेपक्षका अमिग्राय है। 
सिद्धान्त करते हैं--“हानावेब”” इत्यादि । यदि च्युतिमात्र लक्ष्य अर्थ होता, तो 'उपयन्तिः 
हे यह शब्द अनन्वित होता--अन्वयके ब्रिन। ही रहता | ओर जहाँपर धुनोतिशब्द उपायन- 
गब्दकी सब्निथिमें है। वह्वांपर धुनोतिका , लक्ष्याथ लेकर "हानि? अर्थ करना चाहिए, केवल 
घुनोतिशव्दका नहीं, और हानि शाब्दका अअ्थ--विद्वानसे अन्यत्र सेवक आदियें 
तुल्य कर्मकी संक्रान्ति है--इससे असंम्भव नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो ऐसा कहर 
उचित नहीं है, वर्योक़ि केवल धुनोतिक्रे भी मुख्य अर्थका सम्भव न होनेसे लड़ा 
* अर्थ लेनेकी आवश्यकता है, इसलिए वुद्धिस्थ ह्ानिके अंर्थमें लक्षणा माननी ही युक्त है 
3.07. 
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उस भाव है । उपायनशब्दके अमुर्य होनेसे कॉपर भी उसमें हानिके उ 


है| 


जे 5 


ख््ज्ट 


अल भणाका 
गे जश्षणाका 


वीज नहीं है, ऐसी आशंका करके पुण्य और पापके फलका स्वीकार करना ही उपायन है 
२७५० 
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भाष्य 

परकीययोः सुकृतदुष्क्ृतयोः परेरुपायन नाज्र्स संभाव्यते तथापि तर्सकीते- 
नात्तावत्तदानुगुण्येन हानमेव विधूनन नाम्रेति निर्णतुं शक्ष्यते । क्चिदपि 
चेद विधूननसेनिधावुपायन श्रूयमाण कुशाछून्दस्तुत्युपगानवद्विधुननश्षत्या 
सवत्राप्यपेक्ष्यमाणं सावंत्रिक निणेयकारण संपच्चते । न च चालने ध्वजा- 
ग्रवत्‌ सुकृतदुष्कृतयोप्रुरि्य संभवरति, अद्गग्यत्वात्‌। अश्वश्व रोमाणि विधुन्वा- 
नृसत्यजन्‌ रज सहेव तेन रोमाण्यपि जीणानि शातयति “अश्व श्प रोम्ाणि 

भाष्यका अनुवाद 

दूसरेके सुकृत और दुष्कृतका दूसरेसे साक्षात्‌- प्रहण करना घट नहीं सकता; 
तो भी वह कहा गया है, इसलिए उसके अनुकूछ विधूननशब्दका त्याग ही 
अथ है, ऐसा निर्णय किया जा सकता है । विधूननकी सन्निधिममें कचित्‌ इस उपा- 
यनकी श्रति है, इसलिए कुशा, छन्द, स्तुति और उपगानके समान यह उपायन 
विधूननश्रतिसे सर्वेत्र अपेक्ष्यमाण .होनेसे सावेन्निक निर्णयका कारण होता 
है। ध्वजाग्रके चलनेके समान सुकृत और दुष्कृकका चढना मुख्य अथेर्म नहीं 
हो सकता, क्योंकि वे अद्वव्य हैँ। अश्वरोमोंका विधूनत करता है, रजका 


रलग्रभा 

निर्णायकमिति परिहरति--यद्यपीत्यादिना । यथान्यत्र श्रुतत्त॒ औदुम्बरत्वादिक 
कुशादिनिर्णायक॑ तथेद्मुपायत्त विधूननस्य हानत्वनिश्वायकमित्याह--क्वचिद- 
पीति | विधूनन मुझ्य किमिति नोच्यते, तत्राह--न चेति। तथापि हाने कर्थ 
लक्ष्यत इत्याशडक्य मुख्यसम्बन्धादित्याह---अ _अनुपपत्तिसम्बन्धी 

क्षणाबीजरूपावुक्खा छक्षक॑ पद निर्दिशति--अश्व इवेति-। विधूयेति पद 
दृष्टान्ते हानपर्यन्त सत्‌ दार्श्रान्तिकेडपि हानलक्षकमित्यथः । यद्वा हानवाचकमेवस्तु, . 

र्लप्रभाका अनुवाद | | 

और यह उपायन बिना हानिके अनुपपन्न होनेसे लक्षणाका निणोयक होता है, ऐसा परिहार 
करते हैं--. यद्यपि” इत्यादिसे । जैसे ओर जगह ्रुतिमें कहे गये ओइडुम्बरत्व आदि कुशा 
आदिकि निणोयक हैं, वैसे ही यह उपायन विधूननके हानरूप अथका निश्चवायक है, ऐसा 
कहते हैं--क्वचिद्पि”” इत्यादिसिे । विधूननकों ही मुख्य अथ क्यों नहीं मानते १ इसपर कहते 


ते 


हं-- न यादिसे । तो भी 'हान” यह अथ लक्ष्य किस ग्रकार हे, ऐसी आशका करके 
मुख्य अथके साथ सम्बन्ध होनेसे यह अथ लिया जाता है, ऐसा कहते हं-- अश्श्व 
हत्यादिसे । मुख्य अथकी अनुपपत्ति ओर झुख्य अथका सम्बन्ध यह लक्षणाका वीज हैं, ऐसा 
कहकर रूशक पदका निदश करते हैं-- अश्व इव” इत्यादि । 'विधूया यह पद दृथन्तमं 
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विधूय पापन्ू्‌ (छा० ८|१३।१ ) इति च तह्मणम््‌ । अनेकाथत्वाश्युपा- 
भाच धातूता ने स्मरणविरोधः । तदक्तमिति व्याख्यातय |॥२६॥ 

भ्राष्यका अनवाद 
जाग करके उसके साथ जीणरोमोंका त्याग करता है, और '“अश्य इध रोमाणि 
विधूय पापम” ( अश्व जैसे सोमोंका विधूनन करता है वेसे पापका त्याग करके ) 
ऐसा ब्राह्मण हे । उसी प्रकार धातुओंके अनेक अभ्थ माननेसे किसी स्मृति 
विरोध नहीं होता। 'तदुक्तम” ( वह कहा गया है ) इसका व्याख्यान हो 
चुका है ॥ २६॥ 


ना >> आन 


नेंच थूज्‌ कम्पने” इति धातुपाठविरोध तस्योपलक्षणत्वाथलादिध्याह 
अनेकीत | शाखान्तरस्थमुपायन विधूनतस्यथ हानत्वनिश्वायकमित्यत्र जै मिनिसूत्र 
उदुक्तमति गृहातम, पूर्व व्याख्यातमित्यर्थ:| एवं विधूननस्य हानिल्सिद्धि: 
नो उपायनोपसंहार इति सिद्धस || २६ || 
रतग्रभाका अनवाद 
हानपयन्त होकर दाशन्तिकमें भी हानलक्षक होता है, ऐसा अर्थ है। अथवा विधूननवद 
हानवाचक ही हो विधूननका हान अथे लेनेपर बूल्‌ कम्पने! ( शू थातु कम्पन अर्थमें है है 
ईस धाठुपाठके विधूननरूप वाच्यार्थका विरोध होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि धातु 
पराठका अथ उपलक्षण होता है, ऐसा कहते हैं--.“अनेक इ्त्यादिसि । अन्य शाखान्तैगत 


>पायनशब्द विधूननके हानरूप अथंका निश्चवायक है, इसके लिए सूत्रकारने तदुक्तम 
गज्दस जामनिक सूज़का पहण किया है, पूर्वमें उसका व्याख्यान क्रिया गया हैं, ऐसा अर्थ 


है अकार विधूननका हानिरूप अर्थ है, ऐसा सिद्ध होनेपर केवल हानकी ज॑ श्रुति हो वहॉपर 


भी उपायनका उपसंहार है, ऐसा सिद्ध हुआ॥२६॥ 
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कर्मत्यागों मार्रभध्ये यादि वा मेरणात्युरा । 
उत्तीर्य विरजां त्यागस्तथा को्षीताकिश्रतेः ॥३॥ 


करमग्राप्यफलामावान्मध्ये साधनवर्जनात ) - 
ताण्डिश्वृतः पुरा त्यागों वाध्य/ का्पीतकिक्रम/# ॥ २|| पा 


| अधिकरणसार ] 


कं 


सन्देह--अज्न छोकमें जाते समय मार्ममें कर्मका त्याग होता है अथवा मरणके 
पूब्से कमका त्याग होता है 


श् 


(३ हक 


इवेपक्ष-जह्लोक जाते समय विरजा नदी को पारकर मार्गके मध्यमें कर्मका 


[&.] / 


ग हाता हूं, क्योके उसी अथंको कहनेवाली कोषीतकी श्रांत हूं। 


३ 


सिद्धान्त--कर्मसे प्राप्त होनेवाले फलका अभाव होनेसे ओर मसार्गके मध्यमें 


ताधनका अभाव होनेसे मरणके पूवमें ही कर्मत्याग होता है, कोषीतकीम अतक्रमका तो 
ताण्डिश्वतिसे बाघ होता है । 


ाीाथ----.ततततत || 
* भाव यह हूँ के पूव अधिकरणमें जो सुकृतं ओर दुष्कृतका परित्याग कहा गया हैं, वह अह्य- 


#५. 


लोंक-मार्गके बीचमें ही हो सकता है, क्योंकि बंह्ंछोकके पास्की नदीके पार करनेपर कर्मत्यागका 


ला 


गन कै लक 7 « #६० 2 ४ 8 हा ॥ किक हब [कप ह 
अवेण ह--स आगच्छति विरजा नदीं ता मनंसाइत्येति त पुझुतदुष्कृत |वधूनुत! इति ( वह विरजा 
नंदीकों आता है उप्त नदीकों मनसे पार करता: है और उससे सुकृत और दुष्छृतका त्याग करता है ) 
जे ज्ञात के अय पे गैके बीच कमों फरता जे _ & ै डर 
इससे शांत होता है कि मामके वीचमें कमोंका त्याग करता है? इस प्रकार पू्वपक्ष प्राप्त होनेपर-. 
तिद्धान्ती कहते हँ-अंहलोकके मार्गमें अद्यप्राप्तिसे अन्य सुकृत और दुष्कृतकूमेसे प्राप्तव्य 
फलका अंनाव होनेसे उन्तका--क्रमोंका नदीपर्यन्‍त नयन साथक नहीं हे, और सी मरणके पूवर्मे जे 


€ + 


स्त्यक्त सुकृत आर दुष्छतका मध्यमार्ग्म परित्याग करनेमें कोई साधन नहां हं, क्योंकि देहके अभावसें 


किलर 


ताथनका असुझान कर नहीं सकते हैं, मरणके पूर्वमें उनके त्याग 'अश्व इव रोम्राणि? यह ताण्डि 


रु 


मी धे 9०० द्द व ६ रणके कि 3 पूर्वमें क् त्का रा हि हु ह 5 
तुतिसे वीषित होता है, इससे मरणके पूर्वमें ही साक्षात्कार करनेपर उनका--कर्मोका परित्याग है 
यही प्रमाण परिष्छृत 


सांपराये ततंव्याभावात्तथा हान्‍्ये ॥९७॥ 


दच्छेद--साम्पराये, ततेव्याभावात्‌, तथा, हि, अन्ये । 


पदार्थोक्ति---साम्पराये--देहत्यागात्माक्‌ परछोकसाथनीमूतविद्याकाले [ एव 
कर्महानिस्वीकरणं युक्तयापूर्णम्‌ , कुतः ः ] ततैव्याभावात्‌--विरजानदीतरणानस्तर 
पुण्यपापकर्मणस्त्तव्यस्य॒प्राप्तव्यस्य फलान्तरस्याभावात्‌ । हि--यतः तथा 
तेंन प्रकारेण अन्ये--शाखिनस्ताण्ड्याद्यः जीवदशायामेव कर्महानिमर “अश्र 
इव रोमाणिः इत्यादिना ग्रतिपादयन्ति | 

भाषाथे--देहत्यागके पूर्वमें ही परछोक्साघनीमूतविद्याके समयमें कर्म 
हानिका स्वीकार युक्तियुक्त है, किससे ? इससे कि विरजा नदीके तरणके वाद 
ततंब्य पुण्यपापकमका अन्य फछ प्राप्त करनेक्रे लिए नहीं है। इसीलिए ताण्ड्यादि 
अन्य शाखावाले जीवनकाढमें ही 'अश्व इव रोमाणि! इत्मादिसे कर्महानिका 


७] 


प्रतिपादन करते हैं | 


साप्य 
देवयानेन पथा  पयड्नस्थं ब्रह्माभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुक्गतद॒ष्कृतयों 
वियोग कीषीवकिनः पयेक्ृविद्यायामामनन्ति 'स एतं देवयान पन्थानमासा- 
दाग्निलोकमागच्छति' ( को० १३ ) इत्युपक्रस्य 'स आगच्छति विरजां 
नदीं तां मनसेवात्येति तत्सुक्ृतदुष्छृते विधूनुतें ( कोौ० १४ ) इति | 
भाण्यका अनवाद ु 


देवयान मागेसे पयकस्थ ब्रह्मकी ओर जानेवाले पुरुषके सुकृत और 

दुष्कृतका अधेमागमें वियोग कोषीतकी शाखावाले पयझ्ट ब्रह्मविद्यामें कहते हं--- 

'स॒ एत॑ देवयानम! ( वह इस देवयान मागेको प्राप्त करके अग्निछोक्में आता 

है) इस प्रकार उपक्रम करके 'स आगच्छतति विरजां नदी! ( वह विरजा 

नदी प्राप्त करता है, उसको सन द्वारा ही छांघ जाता है, उससे सुंकृत 
० रलग्रभा 


साम्पराये' * *'**“अन्ये | व्यध्यनि अधमार्ग पूर्वोक्त विधूननस्य हावखइुप्जीडड 

हानसय नदीतरणानन्तयश्रते,, “अश्व इव रोमाणि! (छा> ८!१६४६  इचयओे 
द रत्वग्रभाका अनवाद 

“साम्पराये तत्तेव्याभावात्तया हान्ये”। पूवेमरें कहा गया विधुदनक कप हो हाय है 


वि 


हे कल रणके कि को लक 5 8, । 25 2 अक 7 मील ज 
उसका अलम्बन करके ह्याग विरजा नदीके सन्तरणके हि है एच ० हू. ७5 रू ७ रा 5 
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छ ... भल्खत्र [ भ० रशैपा० ३ 
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भाष्य 
ततू कि यथाओ्रत व्यध्वन्येव वियोगवर्चन प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव देहा- 
दुपसपंण इति विचारणायां श्रुतिग्रासाण्याद यथाश्रति प्रतिपत्तिप्रसक्ती पंठति- 
सापराय इति। सांपराये--गमन एवं--देह्मद्पसपंण इद विद्यासामथ्यात्‌ 


सुक्ृतदुष्कृतहान भवतीति ग्रतिजानीते। हेतु व्याचट्े ततेब्याभावादिति। 


नहे विदुपः संपरेतसय विद्या बल्म संप्रेप्सतोड्न्तराले सुद्भतद॒ष्कृताम्यां किंचि- 

सप्तव्यमास्ति यदथ कतिचित्कणानक्षीणे ते करप्येयाताम, विद्याविरुद्ध- 
भाष्यका अनवाद 

ओर. दुष्कृतका त्याग करता है ) यहांपर श्रुतिकि अनुसार अधंमागमें ही 

वियोग समझना या आंरम्भमें ही देहसे गसन होनेपर ऐसा विचार करनेपर 

अ्रतिक्ते प्रामाण्यसे श्रतिके अनुसार ही भाप्तिका प्रसंग होनेपर [ सूत्रकार ] कहते 


हैं--'साम्पराये! । साम्परायसमयमें--गमनसमयमें--देहसे अपसपणे समयमें 


विद्याके सामथ्येसे यह सुकृत-दुष्कृत त्याग होता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं 
ओर उसका हेतु कहते हँ--“ततेव्याभावात्‌! | विद्यासे ब्रह्म सम्प्राप्त करनेवाले 
मृत विद्वानकों मागेके बीचमें सुकृत और दुष्छृतसे कुछ प्राप्तव्य नहीं है. जिससे 


कि कुछ एक क्षणके लिए सुक्ृवदुष्छृतके क्षीण न होनेकी कल्पना की 


रलगभा 


देहत्यागात्‌ प्राकाब्वश्रतेश्व, ब्रत्नकीकर्मागमध्ये 
विरजाख्यनदीमत्येति “तत्‌ सुक्कतदुष्कृते विधूनुते” इत्यत्र तदिति स्वनामश्रुत्या 
तेनेत्यश्रतया सब्निहितनदीतरणस्य कर्महानिहेतुत्वोक्तेरथंपथे कर्मक्षय इति पूर्वपक्षः । 
तंत्र विदायाः कमक्षयहेतुलांसिद्धिः पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तलिद्धिरिति मत्वा 
सिद्धान्तयति--साम्पराय इति। मरणात्‌ ग्रागित्य4: । सम्परेतस्थ--मृतस्य 
कश्चित्कारु कर्मसत्वे फलामावाद्‌ देवयानमागप्रवेशायोगाच्च आदावेब क्षय इत्यथेः । 
रलग्रभाका अनुवाद 


का 


(७ ७ 8... 


इव रोमाणि” इत्यादिमें देहत्यागसे पहले त्याग होता हैं ऐसा श्रवण होनेसे संशय कहते हें-- 


“तत्किम” इत्यादिसे । ब्रह्म लोकमागमें विरजा नामकी नदौीको पार करता है, उससे सुकृत- 
दुष्क्ृतका त्याग करता है, इसमें 'तत्‌” यह सवनाम शब्द हे ओर उसका 'तिन” ( उससे ) ऐसा 
अथे है । उससे सन्निहित नदीतरण कमहानिका हेतु कहा गया है, इसलिए अधेपथमें कमक्षय 
होता है, ऐसा पूवपक्ष है । उसमें विद्या कमेक्षयकी हेतु हे, इसकी असिद्धि पू्वपक्षमें फल है 
ओर विद्या कमक्षयकी हेतु है, इसकी सिद्धि सिद्धान्तपक्षमें फल है ऐसा मानकर सिद्धान्त करते 
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भाष्य 
फ्लत्वाचु विद्यासामर्थ्यन तयोः क्षयः, सा च यदेंव विद्या फलाभिष्ठुखी 
तदेव भवितुमहति । तस्मात्‌ प्रागेव सञ्नय सुक्ृतदुष्क्रतक्षयः पश्चात्‌ पख्यते । 
तथा हान्येडपि शाखिन्स्ताण्डिचः शाव्यायनिनश्व ग्रागवस्थायास्रेव सुद्ृत- 
टुष्कृतहानिमामनन्ति 'अश्व इच रीमाण विषय पापम ( छा० ८|१३॥१ ) 
इति, 'तस्य पुत्रा दायप्मुपयान्त सुहृदः साधुक्ृत्यां ह्विपन्तः पापकित्यामँ 
इति च॥२७॥ 


भ्राष्यका अनुवाद क्‍ 

जाय । परन्तु उनका ( सुकृतदुष्कृतका ) फल विद्यासे विरुद्ध है अतः विद्या- 
के सामाथ्येसे उनका क्षय होता है. और जब विद्या फलाभिमुख होती है, तभी 
उनका क्षय होना ठीक है, इसलिए पूेमें ही वर्तमान यह सुक्ृतदुष्छृक्षय 
पीछे पढ़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य शाखावाले ताण्डी और शादयायनी 
भी--अश् इव रोमांणि! ( अश्व जेसे रोम झाड़ देता है, वेसे पापमुक्त होकर ) 
और 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्तिः ( उसके पुत्र. घन प्राप्त करते हैं, सुहृद पुण्य- 
कर्म और शन्नु पापकर्म प्राप्त करते हैं ) इस्र प्रकार पूवे अवस्थायें ही सुक्ृत 
और दुष्कृतका क्षय कहते हैं।॥ २७॥ 


रल्ग्मभां 
क्षयहेतो: विद्याया मध्येमागम असच्त्वाचेत्याहइ--विद्या विरुद्धेति। नदीतरणानन्तर- 
पाठस्तु बाध्यः अथविरोधादित्याह--तस्मादिति | तदिति स्वेनाम्नापि प्रकृत- 
विचेव उच्यते इति मावः | २७ ॥ 
; द रलग्रभाका अनुवाद 

हैं--“साम्पराये ०” इत्यादिसे । मरणके पहले, ऐसा अथ है। सम्परेत--म्रत पुरुषके कुछ 
कालतक कर्मोके अस्तित्वमें फलके अभावसे एवं देवयान मागेमें प्रवेश न हो सकनेसे 
रणके पहले ही कमेक्षय होता है, ऐसा अथ है। क्षयहेत्ु विद्याका सा्गके मध्यमें 
अस्तित्व न होनेसे ऐसा कहते हँ---“विद्याविरुद्ध” इत्यादिसि । नदीतरणके पीछे, यह पाठ तो 
बाध्य हे,. अथंका विरोध होनेसे, ऐसा कहते हें---तस्मात्‌” इत्यादिसे । “तत्सुकृतदुष्छते 
विधूनुते”” इस सर्वनामसे भी प्रकृत विद्या ही कही जाती है, ऐसा भाव है ॥२७॥ 
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उन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ 


3न्दतः, उभयाविरोधात्‌ । 


पदच्छेद 

पदार्थोक्ति--छन्दतः--स्वेच्छातः [ विद्यानुष्ठान॑ जीवत एथेति तत्फलभूत; 
कमक्षयो5पि जीवत एव युक्तः, सति हेतौ कार्यविरुम्बायोगातू । ननु विद्याकर्म- 
क्षययों: क्िमिति निमित्तनैमित्तिकभावोउज्ञीकार्य: ? उमयाविरोधात्‌ कौषीतकि- 
ताण्डिश्रुत्योरुमयोरविरोधात्‌ इत्यर्थः । | कै 

भापाथ---जीवित पुरुष ही अपनी इच्छासे विद्याका अनुष्ठान कर सकता है, 
इससे उसका फछ कर्मक्षय भी जीवनकाढमें ही होगा, क्योंकि कारणके विद्यमान 
रहनेपर कार्य शीघ्र ही होना चाहिए । विद्या और क्मक्षयका निमित्तने मित्तिक- 
भाव क्यों माना जाय, यदि इस प्रकार शज्जा- हो, तो कहते हैं---उमयाविरोधात्‌--- ह 


अर्थात्‌ निमिच्नैमित्तिकमाव माननेसे कोषीतकी और ताण्डिशाखाबाले दोनोंकी 


लभय श्रुतियोंका विरोध नहीं होगा । 
्््ि | आष्य 
यदि च देहादपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्थाधपथे सुद्धतदुष्कृत- 
क्षयोउभ्युपगम्येत ततः पतिते देहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य सुद्भतदुष्कृत- 
द भाष्यका अनुवाद कक 


देहसे निःसत और देवयानमार्गसे प्रस्थित पुरुषके सुकृत-दुष्कुका क्षय अध- 
भागमें होता है ऐसा यदि स्वरीक्षार किया जाय, तो देहपात होनेपर- यम नियम 


रलग्रसा.._ क्‍ क्‍ 

किंच, मृतस्य छन्दतो यथाकाम विद्यानुष्ठानानुपपत्ते: उमयोः विद्याकर्मक्षययो: 

श्रुती हेतुफठभावों विरुध्यते। किंच, सति पुष्कल्हेती न कार्यविरुस्ध इति ह 

न्यायोपेतताण्ड्बादिश्रुतिविरोधस्तव॒स्थादू अस्मलक्षे लवविरोध इत्याह“- छ्न्द्व 
क्‍ रत्वग्रभाका अनुवाद द 

ओर भूत पुरुषके यथेच्छ विद्यालुश्लानकी उपपत्ति न होनेसे विद्या और केक्षय, इन 
दोनोंका श्रुतिमें जो कार्यकारणभाव कहा गया है, उसका विरोध होता है । और 'पुष्कल हेतुके 


रहते कार्यमें विलम्ब॒ नहीं होता? इस न्यायसे युक्त हुआ ताण्डी आदि श्रुतिका विरोध तुम्हें : 


( पूवपक्षीकों ) होगा । हमारे ( सिद्धान्तीके ) पक्षमें तो विरोध नहीं हे, ऐसा कहते हैं-- 


न्क् 


६ “रस ' 
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भाष्य 
क्षयहेतोः पुरुषप्रयत्नस्वेच्छातोउलुप्ठानाजुपफ्तेरनुपपत्तिरेव तद्भेतुकरय सुक्षत- 
3 इैतशयस्य स्थात्‌, तस्मात्‌ पवेमेव साधकावस्थायां हन्दतोज्नुष्ठान तस्य 
वात, तसूवेक च सुकृतदुष्कृतहानमिति द्रष्ठव्यम्‌। एवं निमित्तनेमित्ति- 
फयोरुपपत्तिस्ताण्डिशाव्यायनिश्वत्योश्व॒ संगतिरिति | २८॥ 

आष्यका अनुवाद 

उठ पड 'अत क्षयके हेतुभूत विद्याभ्यासहूप पुरुषप्रयल्नकां इच्छासे अनुष्ठान उपप् 
न होनेसे उससे होनेवाले सुक्ृरतदुष्क्ृतके क्षयकी अनुपपत्ति ही होगी। इसलिए 
पूर्वेमें--साधक अवस्थामें ही इच्छासे उसका अनुष्ठान होगा और अनुष्ठान 
पूवेक ही सुझतदुष्छृतका दान है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार निमिशय 
और नैमितिक इन दोनोंकी उपपत्ति होगी, और ताण्डी और शाद्यायनी इन 
दोनों श्रतियोंकी संगति होगी || २८ ॥| 


रसलगभा 
इति | तस्मात्‌ू--कर्महानस्प विद्याफलल्वात्‌ केवलहानावुपायनोपसंहारो विद्यास्तुतये 
इति सिद्धम ॥ २८ ॥ 


क््त्त्तल््् तू +>त-__+.0ह..........त..., 


र्वग्रभाका अनुवाद 


हक जज 


से केवल हानमें उपायनका 


उन्द्तः” इत्यादिसे। इससे अथोत्‌ कर्मनाश विद्याका फल हो 
उपसंहार विद्याकी स्तुतिके लिए है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२८॥ 


+.. कलन 


है हज 
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| १७ ग्तेरथेक्चाधिकरण छू० २९-३० ] 


उपास्तिवोधयांगार्गः समो यहा व्यवस्थित: । 
सम एवोत्तरों मार्य एतयो। कर्महानिवत्‌ ॥१॥ 
देशान्तरफलग्राप्त्य युक्तों मार्ग उपास्तिष । 
आराग्यवद्दोधफलं तेव मार्गों व्यवस्थितःऋ ॥२॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--उपासना ओर तत्वज्ञानका अचिरादि मार्ग समान ही है या एथक्‌ है ! 
पूवेपक्ष--छुक्षत और दुष्कृत कर्मोंके त्यागकके समान इनका अचिरादि मार्ग 
समान ही है | द 
सिद्धान्त--उपासनाओंमें देशान्तररूप फछकी प्राप्तेके लिए. सार्गकी कब्पना 
आवश्यक है| ज्ञानक्ा फलतः रोग निद्वत्तिके समान अविद्याक्ी निद्वत्ति ही है अर्थात्‌ 
सार्ग व्यवस्थित है । 
गतेरथवत्तमुभयथाउन्यथा हि विरोध! ॥२९॥ 
पदच्छेद--गतेः, अथवचत्तम्‌ , उभयथा, अन्यथा, हि, विरोध: । 
पदार्थों क्ति--गतेः--देवयानस्य पथ: अधवत्वम--प्रयोजनवत्त्वम््‌ 
उभथा--विभागेन [ भवितुमहति--कचित्‌ सशुणविद्यायां देवयानमागोंडस्ति 
निर्गुणविद्यायां कचिन्नास्तीत्यथः ] अन्यथा हि--स्वनत्र देवयानमार्गोपसंहारे हि 
विरोध:--विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय' इत्यादिना विरोध: [ स्थात्‌ इति भावः ] 
भाषाथे--देवयानमागंकी सफलता दोनों प्रकारसे हो सकती है। अर्थात्‌ 
संगुणविद्यामें देवयानमाग है और निर्गुणविद्यामें नहीं है। अगर उसका सर्वत्र 
उपसंहार करेंगे, तो विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय' इत्यादि श्रतिके साथ विरोध 
हो जायगा | 


# आशय यह हें कि पूर्वपक्षी कहता हँ--छान्दोग्यमें चतुर्थाध्यायके ठृतीय पादमें कहा जानेवाला 
अचिरादि मागे सशुण बरद्यकछ्ी उपासना करनेवारलों ओर निशुण ब्रह्मश्ानवालोंके लिए समान हे, 


क्योंकि पापकर्म जोर पण्यकर्मके त्यागकी भांति उनकी समानताका होना युक्त हैँ । 
सपर सिद्धान्ती कहते हं---उपासनासे प्राप्त होनेवाला ब्रद्मलोकरूप फल अन्यदेशवतों हे, अत: 


्ड 
र्‌ 
# पु लक ५ न आवंदचा नत्ठ क्षम्तरात्र ललित 
वंहापर साभका जावरयकता किन्तु ज्ञानज्ञा फू तो रे गर्का ननज्ञुत्तिक सनान आवचानहंात्तनान 
कक तल ह् 


लेए वहांपर मागेका क्या प्रयोजत हैं। अत: अचिरादि मार्ग उपासकके लिए ही है ज्ञावीक्ते 
लिए नहीं है, इस प्रकार मागमें व्यवस्था है, ऐसा सिद्ध इजा । 


भाषि ० १७ तृ० २९) शाइरभाष्य-रंत्मप्रभा-भांपालुवादसहित.. १९९९ 


ईा 


भाष्य 
 क्चित्‌ पुण्यपापाहानसंनिधों देवयानः पन्‍्थाः श्रूयते क्चित्न। तत्र 
संशयः--कि हानावविशेषेणेव देवयानः पन्‍्थाः संनिपतेहत विभागेन 
कचित्‌ संनिपतेत्‌ क्चिन्नेति | यथा तावद्धानावविशेषेणेवोपायनाजुबृत्तिरुक्तेव॑ 
देवयानानुवृत्तिरपि भवितुमहतीति । 
अस्यां प्राप्तावाचक्ष्महे--ग्तेदेवयानस्थ. पथोज्थेबच्वमुभयथा 
- विभागेन भवितुमहंति, क्चिदथवती गतिः क्चिल्रेति। नाविशेषेण । 
| अन्यथा द्यविशेषेणेवेतस्यां गतावड्रीक्रियमाणायां विरोधः स्यात्‌। 
'पुण्यपापे विधूय निरशख्ननः परमे साम्यग्ुपेति! (घ्ु० ३१३ ) 
हे भाष्यका अनवाद 
कहीपर पुण्यपापके हानकी सन्निधिमें देवयानमागकी श्रति है और कहींपर 
नहीं है। यहांपर संशय होता है कि क्या हानमें अविशेषसे ही देवयान 
मागेका सन्निपात है अथवा विभागसे कहींपर सन्निपात होता है और 
कहींपर नहीं होता । 
पूृवपक्षी--जैसे हानमें अविशेषसे ही उपायनकी अनुषृत्ति कही गईं है 
वैसे ही देवयानकी अनुवृत्ति भी होनी चाहिए। 
.  सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है--गतिका अर्थात्‌ देवयानमागे- 
का अथेवत्व उम्यथा अथात्‌ विभागसे होना चाहिए--कहींपर अथबती गति है 
ओर कहद्दीपर नहीं है, अविशेषसे सर्वत्र ही गति नहीं है। यदि अविशेषसे द्वी इस 
गतिका अज्जीकार करें, तो विरोध होगा । 'पुण्यपापे विधूय०” ( वह विद्वान्‌ पुण्य 
और पापका--जन्धनभूत कमेका समूल निरसन करके नि्लिप्त--विगतक्लेश 
रलग्रभा द 
गतेरथेवत्तम्‌० । कचित्‌ सगुणविद्यायां मागः श्रूयते, निगुणविद्यायां न 
न श्रयते, तत्र हानसब्निधों मागस्य श्रतत्वादनपेक्षितत्वात्‌ च संशये दृष्टान्तसंगत्या 
पूवपक्षमाह--यथा ताबंदिति | उपायनवत्‌ मागेस्थापि क्चितू श्रुतत्वात्‌ सर्वत्र 
उपसंडार इत्यथः | अत्र निर्मुणविदोडपि मुक्तयर्थ मार्गपेक्षा पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते 
* ः क्‍ रलग्रभाका अनुवाद 
“गतेरथवत्त्वम्‌०” इत्यादि । कहीं समुणविद्यामें मार्गका श्रवण हैं और निर्मुण विद्यामें 
नहीं है। यहांपर हानकी सन्निधिमें मागंका श्रवण होनेसे ओर ज्ञानमें इसकी अपेक्षा न 
होनेसे संशय होता है और संशय होनेपर दृथ्न्त संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं---“यथा तावत्त” 


20 पर). मकर 


े इत्यादिसे । उपायनके समान मार्गकी भी कह्दीपर अभ्रति होनेसे साग्रेका सव्वत्र उपसहार हं, 
ऐसा फ्मपक्षका आाशय है । यहां निशुण विद्यावालिकों भी मुक्तिके लिए मार्मकों अपेक्षा पूक्‍ंपत्ष 


4 ॥ 


|| 
५ 
। 
। 
|! 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
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२३००० .. अ्रह्सेत्र ः | अं ०. हे पा० ३ 


भाष्य 
श्त्यस्यां श्रुतों देशान्तरग्रापणी गतिविंरुध्येत, कर्थ हि. निरझ्जनोज्गन्ता 
देशान्तरं गच्छेत , ,गन्तव्य च परम साम्य न देशास्तरआप्त्यायत्तमित्या- 
नथक्यमेवात्र गतेभैस्यामहे ॥२९॥ क्‍ क्‍ 
भाष्यका अनुवाद . ः द 

होकर श्रकष---निरतिशयसाम्य--अद्वय लक्षण समताको प्राप्त करता है, ह्वेतविषय 
साम्य इनसे नीचे ही प्रकारका है, इस कारणसे अद्वयलक्षण परम साम्य प्राप्त 
करता है ) इस श्रुतिमें अन्य देश श्राप्त करानेवाली गति विरुद्ध होगी, क्योंकि 
निर्लिप्त पुरुष जो गमनकर्ता नहीं है बह अन्य देशमें किस प्रकार जायगा 
और परमस साम्य जो गन्सव्य है वह अन्य देशकी प्राप्तिके अधीन नहीं है । 
इसलिए यहां गति निरथेक है, ऐसा ही हम मानते हैं || २९ || द 


|] 
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रलग्रभा 
(वनपेक्षेति फलब। देशादिव्यवहितवस्तुप्रापौ मागस्यापेक्षेतिन्यायानुशृह्दीतश्रुति- 
विरोधात्‌ नोपसंहार इति सिद्धान्त: | निरञ्जनः--असज्ञः | साम्यम--ब्रह्म ॥२९॥| 
हु क्‍ रलग्रभाका अनुवाद 
फेल है। देश आंदिसे व्यवहित वस्तुकी शआप्तिमें मा्गकी अपेक्षा है, इस न्यायसे अनुग्हीत 
शुतिका विरोध होनेसे सार्गका उपसंहार नहीं हे, ऐसा सिद्धान्त हैं। निरज्षन---असंग । 
सास्य--त्रह्म ॥२९॥ द 
उपपन्नस्तहक्षणाथोंपलब्घेलोंककत ॥१०॥ 
पदंच्छेदू---उपपन्नः, तह्क्षणा्थोंपलब्धे:, छोकवत्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ गतेः--देवयानस्य उमयाथाभावः ] उपपन्न;--थुक्तियुक्तः 
[ कुतः £ ) तहक्षणार्थोपरब्धे:--सा--गतिः छक्षणं कारण यस्‍्य सगुणविद्या- 
फरलंस्य पर्यड्स्थन्हाप्राप्िरृपस्य स॒तहक्षणाथः, तस्य उपरूब्धे:--अश्रुतिषु 
प्त्यभिज्ञानात्‌ , [ अतः संगुणविद्यायां मार्गोडर्थवान्‌, न निभुणविद्यायामू , छोक- 
वत्‌--अथा लेके सेतुवासिनां गज्ञामाप्ते मार्गोउपेक्षतः न गन्नास्थानाम, तद्बत्‌ ]। 
की भाषाथ---गतिका उभयथाभाव-विभागसे व्यवस्था युक्त ही है, क्योंकि गतिका 
हा, फडीभूत अर्थ पर्यज्लविद्यादिमें उपलब्ध होता है। जैसे लोकमें सेतुवाप्तियोंको 
; गन्नाकी प्राप्तिके लिये मार्गकी अपेक्षा होती है, गज्ढामें रहनेवालोंको उसकी अपेक्षा 
नहीं होती है, उसके समान प्रकृतस्थल्में भी समझना चाहिए।.... द 


॥| डर 
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भा्य 
उपपन्नेथायमुभयथाभावः--क्वचिद्थंवती गतिः, क्चिन्रेति, तकक्षणा- 


थौलब्चे: | गतिकारणभूतो ब्र्थः पर्यक्वविद्यादियु सशुणेषृपासनेपृपलश्यते, 
तत्र हि प्यज्ञारोहण पर्यक्स्थेन अह्णा संबदर्न विशिष्टगस्धादिय्रामिश्ेत्थेब- 
मादि बहुदेशान्तरप्राप्त्यायत्त फू श्रूयते, तत्रार्थथती गतिः, नहि सम्यग्द- 
शने तहक्षणार्थोपलब्धिरस्ति । नद्यात्मैकलद्शिनामापकामामापि हब 
दःग्धाशेपक्केशबीजानामार|्धोगकर्माश यक्षपणव्यत्रिकेणापेक्षितव्य॑ किंसि- 
दरित तत्रानर्थिका गतिः । लोकबच्चैप विभागों द्र्टन्यः--यथा ढोके प्राम- 
प्राप्ती देशास्तरप्रापणः पन्‍्था अपेक्ष्यते मारोग्यप्राप्तावेबमिहापीति । भूयचैन 
विभार्ग चतुथाध्याये निपुणतरम॒प्पादयिष्यामः ॥|३०॥ 
भाष्यका अनुवाद द 
फहींपर गति अथंवती है और कहींपर नहीं है यह उपपतन्त है, क्योंकि 
उसका अथॉत्‌ गति है छक्षण--क्रारण जिसका ऐसा अर्थ उपलब्ध होता है, क्योंकि 
गतिकारणभूत अर्थ पर्येज्ञविद्या आदि सशुण उपासनाओंमें उपलब्ध होता है। 
उसमें पर्यकारोहण, परयकस्थ अह्मके साथ संवाद और विशिष्ट गन्ध आदिकी 
श्राप्ति इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न देशोंकी प्राप्तिके अधीन फल्की श्रुति है, उसमें 


गति अर्थवती है। सम्यगूदशनमें उसके फलभूत अर्थक्षी उलव्धि नहीं हे, 
क्योंकि आत्माके एकत्वका जिनको दरशेन हुआ है 


जीप 0 मा मा आम न 


है, जिनके मनोरथ पूर्ण 
हुए हैं, जिनके सम्पूर्ण क्लेशबीज जछ गये हैं, 3नको आरव्धः भोगवाले 
कस और आशइयके नाशके अतिरिक्त किसी फछ की अपेक्षा नहीं है, 
उसमें गति निरथंक है। और इस विभागकों छोकके--लोक व्यवहारके 
समान समझना चाहिए। जेसे छोकमें आ्रामप्राप्तिके छिए अन्य देशकी श्राप्ि 
करनेवाले मार्गेकी अपेक्षा होती है, और आरोग्य श्राप्तिमें मानेक्ी अपेक्षा 
नहीं है, वैसे ही यहां भी समंझंना चाहिए, इस विभागको चोथे अध्यायमें फिर 
अधिक निपुणताखरे उपपादन करेंगे || ३० ॥ ः क्‍ 


* .. . $+..... कत्म्ममा 

नमु तहिं सगुणविद्यायांत्‌ अपि मार्गों व्यर्थः इत्यत जाह--उंपपंच्न इति | 
ता गतिः रक्षणं कारणं यस्य अर्थस्य स तह्नक्षणार्थ: || ३० || 
रंतम्रभाका अनुवाद क्‍ 

परन्तु तव सम्ुण विद्यामें भी सागे व्यर्थ हे, इसपर कहते हेँ--.उपपन्न” इस्मादिसे ! 
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< ( हि के श् एच 
गाते हूँ लक्षण--कारण जिस अथका वह तल्लज्षणाथ है ॥३०॥ . 
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| १८ अनियमाधिकरण स्रू० ३१ ] 
मार्ग: श्रुतस्थलेष्वेव सर्वोपास्तिष वा भवेत्‌ । 
शुतेष्वेव प्रकरणातू द्विःपाठोउस्य इथान्यथा ||2॥ 
पक्तो विद्यान्तरे मार्गों ये चेम ड़ति वाक्यतः | 
पेन वाध्यं अकरणं द्वि।पाठश्रिन्तवाय हि# ॥२॥ 


..[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--श्रुतियोंमें जिम विद्याओंमें अर्थिरादिमा्की भरुति है | उन्हीं सगुण 


उपासनाओंमें आचिरादि मार्ग व्यवस्थित है या सब उपासनाओंमें ? 


पूर्वपक्ष--प्रकरणसे जिन विद्याओंमें अर्चिरादि मार्ग श्रुत है उन्हींमें उसकी 
व्यवस्था है, यादे सब उपासनाओंमें उसका उपसंहार किया जाय तो दो विद्याओंमें 
उसका कथन व्यर्थ हो जायगा | 
सिद्धान्त--'ये चेमे” इस वाक्यसे अन्य विद्यामें अचिरादिमार्ग कहा गया है श्ससे 
नकरणका बाघ करना चाहिए दो बार पाठ तो उपास्यमार्गके चिन्तनके लिए, है | 


हा मल पतन नरक निकल कि दल जनक 


# आशय यह है कि छान्दोग्यमें पन्माग्ति विद्या और उपकोसलबियामें अचिरादिमार्ग पढित 
है । शाण्डिल्य, वेश्वानर आदि विद्याओंमें उसका पाठ नहीं हे। यहांपर पूर्वपक्षी कहते हैं कि 
अकरणसे जिन विद्याओँमें अचिरादि मांगे अत है उन्हीं विद्याओम वह छागू है. अन्यत्र उसका. उपसंहार 
नहीं करना चाहिए। यदि उपसंहार करें तो एकवारके पाठसे ही उसका सर्वत्र उपसंहार किया जा 
संकता है, तो दो विद्याओंमें उसका पाठ निरंथक हो जायगा। इससे प्रतीत होता हे कि श्रुत स्थलोमें 
ही मार्गकी ध्यव॑स्था है । 
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सिद्धान्ती कहते हँ---पश्चाप्नि विद्याके वाक्यशेपमें पन्नाभिके उंपासकोंके लिए उत्तर मे गला प्रतिपादने 
फरते हुए “तदूय इत्थ॑ विदु:? इस अतिमें अन्य विद्यावालोंके लिए मुखसे भच्चिर। दिमागंका प्रतिपादन रे 
किया है । इसका अर्थ यह है कि जो उपासक इस प्रकार पन्नाभिकी उपासना करते हैं और जो 
अरण्यमें श्रद्धा, तप आदि धर्मोंके रहते हुए. अन्य उपासनाओंमें प्रवृत्त होते हैं, वे सब असिरादि 
मार्गको प्राप्त होते हैं । इससे मागका प्तिपादन करनेवाले वाक्यसे प्रकरणका वाध करना चाहिए । 
डुवारा कथन व्यथ नहीं है, क्योंकि उपास्यमार्गके चिन्तनके लिए उसकी उपपृत्ति है, इसलिए सब 
पडुण उपासनाओंम मार्स है, ऐसा जानना चाहिए । 
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_ आनेयमः सर्वासामविरोधः शब्दाजुमानाभ्याम ॥२१॥| 
पदच्छेदू---अनियम:, सर्वासाम्‌, अविरोध:, शब्दानुमानाभ्यास्‌ | 
पदार्थोक्ति--सबॉसास्‌--सगु णोपासनानाम्‌ [मारगस्य] अनियम: -+नियमा- 

भाव:, [ ननु अनियमस्वीकारें प्रकरणेन विरोधः स्यादिति, चेत्‌ ? अस्ति ] 

अविरोध:--विरोधस्य अभावः, [ कुतः ! । शव्दानुमानाभ्यामू-- तथ्य इत्थ 
विदुः 'शुक्लकृष्णे गती बेते' श्व्यादिश्वुतिस्मृतिभ्याम्‌ [ हेतुभ्याम्‌ इत्यथः ] | 
भाषाथ--सभी सगुणोपासनाओंके मार्गका नियम नहीं है, और प्रकरणके 
साथ विरोध भी नहीं है, किससे ? 'तब्य इत्थं विदु:” इत्यादि: श्रुत और 'शज्नकृष्णे 
गती ब्वेते! इब्मादि स्मृति होनेसे, ऐसा अर्थ है | 
रा ः आष्य 
सभुणासु विद्यास गतिरथंवती न निशुणायां परमात्माविद्यायामित्यु- 
क्तम्‌ | सगुणास्व॒पि विध्यास कासुचिदू गतिः श्रूयते--यथा पर्यक्टविद्यायाम॒प- 
कोसलविद्यायां पश्चाग्निविद्यायां दहरविद्यायामिति, नान्‍्यासु यथा मधु- 
विद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां पोडशकलविद्यायां वैश्वानरविद्यायामिति | तत्र 
संशयः--र्ि यास्वेबेषा गतिः श्रयते तास्वेव नियम्येत्रोतानियमेन सर्वा- 
भिरेषेवंजातीयका मिर्विद्याभिरमिसम्बध्येतेति । किं तावत्‌ प्राप्त नियम इति | 
भाष्यका अनुवाद 
सगुण विद्यामें गति अर्थवती है, निगुण--परमात्मविद्यामें वह अधैबती 
नहीं है, ऐसा कहा गया है। सगुणविद्याओंमें भी किन्‍्हीं विद्याओंमें गति- 
श्रुति है--जैसे पयकविद्यामें, उपकोसलविद्यार्मे, पश्चाप्रिविद्यामें और दहरविद्यार्मे 
अन्य विद्याओँमें गति श्रुत नहीं है, जैसे मधुविद्यामें, शाण्डिल्यविद्यासें, पोड- 
शकलविदामें ओर वेश्वानर विद्यामें । यहांपर संशय होता है कि जिन सगुण 
विद्याअमं गति श्रुत है, उन्‍्हींमें गति नियत की जाती है या अनियमसे सभी 
सगुण विद्याओंके साथ इसका सम्बन्ध होता है | तब क्या प्राप्त होता है ? 
ह एक .. आय या रलयभा 
अनियमः स्वोसाम० । अन्नापि अचिरादिमार्ग एवं विद्यः ! तत्र किछि 
विशेषप्रकरणादू अविशेषश्वुतेः च संशये पूर्वपक्षमाइ--क्लिं ताइलिलि गा 


क्ष्यध्प्ष् हे () जय हच १. प्क हु एक 2 
र्‌ है भ है] । री ग। है 2 च््ः की /। चछ 
जे 


; रु नि न्‍ ि नैरे इद्याद न २ 2 अधिक स् ल्‍कखू० नस छ- के लक च्‌िकिल--आक डाग - मु दाह कि ऋण- कद हे 
अनियम:ः सवासाम्‌ ०  इद्माद ! इद्च कब्रेक्गगक्का फ्री आ 200 500 7 । 


० प्र होनेते ० झविज्षि्ध झति हो नेए संशय होलेपर पहेप ६ 0: 
यहांपर विद्याविशेषका सफेरण ह॒नित आर हादसेए #कुप दाद इश्य हाजपूर पूदंपल ऋद्तें ह--न 


भाष्य 


यत्रेव शूयते तब्रेव भवितुमईति, प्रकरणस्य नियामकलात्‌ । यदथ्यन्यत्रा क्‍ 
अेपमाणापि गतिविद्यान्तरं गच्छेच्छुत्यादीनां ग्रामाण्य हीयेत, सर्वस्य सर्वा- हे 
थवतप्रसज्ञात्‌। अपि चार्चिरादिकेकैव गतिरुपकोसलविद्यायां पश्चाग्नि- थ 
विद्यायां च तुल्यव॒त्‌ प्यते, तत्सव्॑थित्वेज्नैक; पुनवेचन स्यात्‌ | तस्मात्‌ | 
नियम इति । | 

एवं ग्राप्ते पठति--अनियम इति । सर्वासासेवास्युद्यप्राप्तिफलामां । 
पशुणानों विद्यानामविशेषेणेषा देवयानाख्या गति्वितुमहति। नब्ब- * | 


भ्राष्यका अनुवाद । क्‍ 
पूर्वेपक्षी--नियम प्राप्त होता है। जिस विद्याओंमें गति श्रुत है, उन्हीं 
विद्याओंमें वह होनी चाहिए, क्‍योंकि प्रकरण नियामक है। अन्य स्थानमें 
जिम्तका श्रवण नहीं है, ऐसी गति यदि अन्य विद्याको प्राप्त होमे गे, तो श्रुति 
आदिके ग्रासाण्यकी हानि हो जायगी, क्योंकि सबमें सर्वाधवत्व होने रंगेगा 
ओर अर्चिरादि एक ही गति उपकोसछ विद्या और पश्चाप्नि विद्यामें समानरूपसे 
जेसी पढ़ी जाती है बह यदि सब विद्याओंडे लिए मानी जाय, तो उसका पुनः 
कथन निरथेक हो जायगा । इसलिए गतिका उन उन विद्याओंमें ही नियम है । 
सिद्धान्ती-ऐसा श्राप्त होनेपर कहते हैं--अनियम है। अध्युदय प्राप्त 
जिनका फल है, ऐसी सव सगुणविद्याओंमें समानरूपसे इस देवयान नामकी 
ररररः र्वप्रभा या 
निशुणविद्यासु मार्गस्य भावाभावज्यवस्थावत्‌ सणुणास्वपि व्यवस्थेति दृष्ठान्तेन 
प्राप्ती सिद्धान्ते व्यवस्थापवादात्‌ गतिनियमाउनियमी उम्रयत्र फलूस । नियमे 
प्रकरणमुक्सा पुनरुक्ति छिज्षमाह--अपि चेति। एकत्रोक्तगतेरन्यत्र प्राप्तौ 
पुनरुक्ति: । वृथा स्थादित्यर्थ: |. क्‍ हे. 
सिद्धान्तयति--सर्वासामिति । अभ्युदयः--अह्नलोक: । अविशेषश्नत्यादिना 
रलग्रभाका अनुवाद ह रु 
“कि तावत्‌” इत्सादिसे । सगुण विद्या और निर्गुण-विद्याओंमें मागके अस्तित्व और अभावकी 
व्यवस्थके समान संझुण विद्याओंमें भी व्यवस्था होगी, ऐसा इश्न्तसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्तमें । 
व्यवस्थाके अपवादस गतिका नियम और गतिका अनियम पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें फल हे । 
नियमके लिए प्रकरण कहकर पुनरुक्तिरूप किंग कहते हँ-- अपि च” इल्यादिते । एक 
स्थानमें कही गईं गति यदि अन्यन्र प्राप्त हो, तो पुनः कथन व्यर्थ होगा, ऐसा अचघे है| हा 


हे थर्ड सु डक हट कक 
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सिद्ध न्त करत हं-- सवात्ताम्‌ ह्ृत्यादिसे। अभ्युदय--जतद्ज लो ॥। साचराव श्वात आदेतसे | 
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साप्य 
नियमास्युपमगमे प्रकरणविरोध उक्तः । नेषोडस्ति विरोधः, शब्दानुमानास्यां 


(की 


श्रतिस्म॒ृतिभ्यामित्यर्थः । तथा हि श्रुतिः-तद्य इत्थ बिदु/ (छा० ५१०१) 
इति पश्चाग्निविद्यावतां देवयान पन्थानप्रवतारयन्ती “ये चेसेररण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते! (छा० ५११०१) इति विद्यान्तरशीलिनामपि पश्चाग्नि- 
विद्याविद्धः समानमागतां गमयति । कथ प्ुनरवगम्यते विद्यास्तर- 
गैलिनामिय गतिरिति, नन्ु श्रद्धातपपरायणानामेव स्यात्‌, तस्सात्र- 
भ्ाष्यका अनवाद 
गतिका होना युक्त है । अनियमक्ा खीकार करनेमें प्रकरणका विरोध कहा गयाहै | 
नहीं, यह्‌ विरोध नहीं है, क्‍योंकि इससें शब्द ओर अनुमान--श्रति और स्मृति 
प्रमाण हैं, ऐसा अथ है। श्रुति और स्मृति इन दो प्रम्माणोंमेंस श्रति यह है--- 
तदूय इत्थे विदुए ( उनमें--लोकके प्रति उत्थित हुए अधिकृत गृह- 
मेघियोंमें--जो इस प्रकार यथोक्त पद्नाप्रिदशन-झलछोकादि अम्निसे हम क्रमसे 
उत्पन्न हुए पंचाप्रिखरूप हैं, ऐसा जानते हैं) यह श्रति पंचापग्निविद्याके उपा- 
सकोंके लिए देवयान मागका उपदेश करती हुईं, ये चेमेडरण्ये०” ( और जो 
अरण्योपलक्षित वेखानस ओर परिब्राजक श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं ) 
इस प्रकार अन्य विद्याक्ते वेत्ताओंका भी पंचाप्मिविद्याके वेत्ताओंके समान ही 
मांगे बतलाती है। परन्तु सशुण विद्याओंकी उपासना करनेवाछोंकी यह 
गति है, ऐसा कैसे समझा जाता है ? श्रद्धा और तपमें संछप्त अरण्यवासियोंको 


जाए एथााआआआ#८शरनशणनशानननाभा्शणनणणा#॥#्रनना/थनााणणणणशा#शशाणणाणानणानाथानाणनननाश्नणणनणा शरण कु न का 


र्प्रभा 
प्रकरणबाधो न दोष इत्याह--नैष इति । तत्‌--तत्र अधिकृतानां मध्ये “ये 
इत्थ पञ्चाग्नीन्‌ विदु: थे चामी जरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते! अ्रद्धातपउपलक्षित 


ब्रह्म ध्यायान्त, तंडाचताभत्तस्मवन्त त्थिर ननु श्रद्धातपानान्नश्चतः तनच्यानंद 

आचराद्गमत स्थात्‌, न वश्षानरादवद्याशलानामनात शड्ेत--कृथ पुनाराठ पति ! 
हे रत्गभाका अनुवाद 

प्रकरणका वाध होना दोष नहीं है, ऐसा कहते ह---निष्र:” इत्यादिसे। जिस ऊइुत्पो 
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वंणात्‌ । नेष दोषः, नहि केवलाअ्यां अद्वातपोस्याप्रस्तरेण विध्यावलमेषा 
शतिलेश्यतै-- 
विद्यया ददाशेहन्ति यत्र काम्माः परागताः । 
नृतत्र दाक्षणा यब्ति नांविद्ांसस्तपास्विनः | 
इति शुत्यन्तरात्‌। तस्मादिद अ्रद्धातपोस्यां विद्यान्तरोपलक्षणप | 
वाजसनेयिनस्तु पश्चाग्निविधाधिकारेज्धीयते--थ एक्मेतहिहु्य चामी 
अरुण्ये श्रद्धां सत्यम्ुुवासते! (बु० ६॥२।१५) इति, तत्र अद्धालवों ये सस्ये 
बल्योपासते इति व्यास्येयप्‌, सत्यशब्दस्य बक्षण्यसकृत्ययुक्तत्वात्‌ । 
भाष्यका अनवाद 
ही यह गति प्राप्त होती है, क्योंकि श्रतिमें केवछ उन्‍्हींका श्रवण है। यह दोष नहीं है, 
क्योंकि विद्याबलछके बिना केवरू श्रद्धा और तपसे यह गति प्राप्त नहीं होती, कारण 
कि 'विद्यया तदारोहन्ति०” ( विद्यासे उसमें--अह्यछोकममें आरूढ़ होते हैं, जहां 
जानेपर कामनाएँ परवृत्त हो जाती हैं, वहां केवछ कर्ममें लीन तपखी अविद्दान 
पुरुष नहीं जा सकते ) ऐसी दूसरी अश्ति है। इससे प्रतीत होता है कि यहांपर श्रद्धा 
ओर तपसे अन्य विद्याओंका उपलक्षण है | बाजपघनेयी तो पंचाप्रिविद्याक्षे अधि- 
करणमें य एक्मेतद्विदु:०” (जो इस प्रकार इस पंचाप्मिविद्याको जानते हैं और 
अरण्यसें सत्यकी उपासना करते हैँ, वे अचिमाग प्राप्त करते हैं) इस प्रकार कहते 
हैं। जो श्रद्धालु सत्य--ब्रह्मकी उपासना करते हैं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, 
क्योंकि सत्यशब्द ब्रह्मके लिए अंनेक बार प्रयुक्त हुआ है। और पंचाप्मिविद्यो- 


+. हा रत्षप्रभा 

। अविदुषां गतिनिषिधात्‌ श्रद्धातपःशब्दाभ्यां तत्साध्यत्रह्मविद्यालक्षणेति परिहरति-- 

नेष दोष इति | तत---बह्मठो कस्थानम्‌ , परागताः--पराक्ित्ताः, कामक्रोधदोषा न 
सन्‍्तीति यावत्‌। दक्षिणाः केवरुकर्मिणः तपस्विनोडपि अविद्वांसो न गच्छन्तीत्यथः । 

लक्षणादोषहीन॑ वाक्यमाह--वाजसनेयिनस्त्विति । किश्च, विद्याकर्मेलक्षण- 

ः र्यसभाका अनवाद 

श्रद्धा ओर तप इन शब्दोंसे ब्रह्मविद्या लक्षित होती है, इस ग्रकार शकाका परिहार करते 

हैं---“नेष दोषः' इत्यादिसि । तत्--बह्यलोक स्थान । परागताः--पराइत्त हुए, काम, 

क्रोध, ये दोष नहीं हैं, ऐसा अथ है। दक्षिण अर्थात्‌ केबछ कर्मा तपस्वी भी यदि विद्वान 

न हों, तो वे नहीं जाते, ऐसा अर्थ है। लक्षणादोषसे हीन वाक्यकों कहते हैं,---'वाजसने- 


३१६७७. 


थिनस्तु” इत्यादिसे । ओर विद्यालक्षण और कर्मलक्षण इन दोनों मार्गोंसे भ्रष्ट हुए अधोगतिको 


89% 
है 
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साष्य 
पश्चाग्निविद्याविदां चेत्थवित्तयेवोशत्तत्वाद! विद्यान्तरपशयणानामेवेतहुपा- 
दान न्याय्यय्। अथ य एतो पन्‍न्थानों मे बिहुस्ते कोदाः पतड़ा यदिद 
दन्‍्दशूकम! (बू० ६।२।१६) इति थे मार्गेह्यश्रष्टानां कशमधोगरति गमयन्‍्ती 
आतिर्देवयानपितृयाणयोरेवैनानन्तमावयति । तत्राईपि विद्याविशेषादेपा 
देवयानप्रतिपत्तिः-। स्थतिरपि-- क्‍ 
शुक्ककृष्णे गती बेते जगतः शाश्वत मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया बतेते पुनः। (भू०गी० ८|२६) इति | 
शा भाष्यका अनवाद क्‍ 
पासकोंका 'य इत्थं विदुःः इस वाक्यसे इत्थंविश्वका ही प्रहण किया है, इस- 
लिए अन्य विद्यामें संछम हुए छोगोंका ही यह भ्रहण उचित है। और 'अथ 
य एतोौ' ( अब जो उत्तर और दक्षिण इन दोनों मार्गोको नहीं जानते--उत्तर 
या दक्षिण मांग प्राप्त करनेके लिए ज्ञान या कर्मका अनुष्ठान नहीं करते+-वे कीट, 
पतंग ओर सप॑ आदि होते हैं ) यह श्रुति दोनों मार्गोंसे अष्ट हुए छोगोंको 
 दुःखदायिनी अधोगति प्राप्त होती हैः ऐसा ज्ञान कराती हुई देवयान और पिठृ- 
यानमें ही इन छोकॉोंका अन्तर्भाव करती है। उसमें भी विद्याविशेषसे इनको 
देवयान प्राप्त होता है | स्मृति भरी है--शुहुृक्ृष्णे गती०” (ज्ञान ओर कमके अधि 
 कारी जनोंकीं ये दो प्रकाश और अग्रकाशरूप गतियां--मागे नित्य मानी गई हैं 


उनमेंसे एकसे--शुकुसे अनाबवृत्ति-मोक्ष पाता है और अन्यसे--कृष्णसे पुनः पुनः 


रत्नग्रसा क्‍ 
भागद्वयअष्टानामधोगतिश्रुते:ः. वैश्वानराद्यपासकानामचिरादिमागप्राप्तिरित्याहं--- 
अथ य एताविति । दन्दशूकः--सर्प: | किश्व, “अम्निज्योतिरंहः शुक्लः षण्मासों 
उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना:! इत्यविशेषेण उपासं- 
कानाम्‌ अचिरादिगितिमुक्लोपसंहारस्मतेश्व तेषां तत्माप्तिरित्याह-स्म्न॒तिरिति । शुक्ला 

० रलग्रभाका अनुवाद 
प्राप्त होते हैं-- ऐसी श्रुति होनेसे वैश्वानरादिके उपासकोंको अर्चिरादि मार्गकी प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहते हैं--“अथ य एतौ” इत्यादिसे । दन्दशूक--सर्प. । और “अग्निज्यो- 
तिरह: शुक्कृः०? ( अग्निं, ज्योति, अहर्देवता, शुंक्लपक्ष देवता और छः मास उत्तरायणकी 
अंभिमानिनी देवता, उस भागसे ब्रह्म जाननेवाले पुरुष क्रमस जाकर ब्रह्म प्राप्त करते हैं-- 
इस अकार समानरूपसे उपासकोंकी अर्चिरादि गति कहकर उपसंहारस्म्ृतिसि उनकी बह्य- 
प्राप्ति कहते हँ--'स्मृति:” इत्यादिसे | शुक्ला गति--अंर्चिरादिसाग क्ंष्णा गति--धमादिमाग्ग 


के “मकान: न+ बन कक -म-०, -- 


अतः गतिका अनियम है || ३१ ॥ 
ला अिलिभाा पक... 


भाष्य 

यत्‌ पुनर्देवयानस्य पथों द्विराम्नानशुपकीसलविद्ाया पश्चाग्निविद्यार्या च, 
तदुभयत्रा प्यनुचिन्तनाथेम्‌ । तस्मादनियमः ॥ ३१॥ 

भाष्यका अनुवाद रा 
संसारमें आवृत्त होता है) देवयान मागेका उपकोसलविद्यामें और पंचाप़रि- 
विद्यामें जो दो बार कथन है वह उन दोनों विद्याओंमें ध्यानके लिए है । 
रलग्रभा 
गेंतिः-अचिरादिका, कृष्णा-धूमादिका, जगत:-विद्याकमोधिक्षतस्य, शाश्वते-शुवे, 
मते--सम्मते, तत्र एकया शुक्यया पुनराजृतिवर्ज कार्य-अब्म गच्छाति । अन्यया 
स्वर्ग गत्वा पुनरायातीत्य्ः | पुनरुक्तिदोष॑ दृषयति--य त्पुनरिति । तत्न तत्र 
मांगेश्ुतिः अन्वहं॑ मार्गचिस्तनार्थम , प्रकरणेन मार्गध्यानस्थ विद्याज्ञत्वावगमात्‌ । 
तेथा च वश्ष्यति सृत्रकार:---तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगान्च” ( ब्र० सू० ७२१७ ) 
इति | येषां न श्रुतों मार्ग:, ते मार्मध्यान॑ विनाडपि विद्यासामथ्योत्‌ मार्ग छभन्ते 
इति श्ञापनाथों पुनरुक्तिः इत्यर्थ: । तस्मात्‌ सर्वोपासनासु प्रतीकमिन्नासु अचिरा- 
दिग्राप्तिः इति सिद्धर ॥ ३१ ॥ 

त्वग्रभाका अनुवाद 
जगतः--विद्या ओर कममें अधिकृत पुरुषकी शाश्वते--ध्रुव कही गई है। उनमेंसे शुक्ल 
गतिसे घुनराइत्तिसे रहित कार्य ब्रह्मक्ो ग्राप्त करता है, दूसरीसे स्वर्गमें जाकर पुनः संसारमें 
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आता है, ऐसा अथ है। पुनरुक्ति दोषका निराकरण करते हँ---यत्पुन:” इल्यादिसे |. 


तत-तत्‌ स्थछोंमें मार्गश्ुति प्रतिदिन मार्गचिन्तनके छिए है, क्योंकि प्रकरणसे मार्गध्यान विद्याका 
अंग हैं, ऐसा जाना जाता है। जिनका मार्ग श्रतिमें नहीं है, वे मार्गध्यानके बिना भी विद्या- 
सामथ्यसे मार्ग प्राप्त करते हैं, यह सूचित करनेके लिए पुनरुक्ति है, ऐसा अर्थ है। इससे 


5९ 


प्रतीकमिन्न सब उपासनाओंमें अचिरादिकी ग्राप्ति होती है, यह सिद्ध हुआ ॥३२१॥ 


#५ 


| १९ यावद्धिकाराधिकरण छ्वू० ३२ ] 
ब्रह्मतत्तविदां मुक्ति: प्राक्षिकी नियताउथवा । 
वाक्षक्यपान्तरतमःयभ्रतंजन्म की तैनात ॥ ? ॥| 


पावाद हापभाक्तव्यमाशोफ्रास्तिफलं: बधाः | 
पुक्तावकारपुरुषा मृच्यन्ते नियता तत;# ॥ २ ॥ 


अ [ 
| अधिकरणसार ] 
सन्देह--ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंकी मुक्ति पाक्षिकी--अनियत है या नियत है ? 


हि 


(5 के] अप «5 /६ 
इतपक्ष-जडतल्वेत्ताओंकी मुक्ति अनियत ही है, क्योंकि अपान्तरतमा आदिकी 


जन्मगाथा प्रसिद्ध है | 


सिद्धान्च--तत्वज्ञानियोंकी मुक्ति नियत है, परन्तु इश्वरोपासनाजन्य अनेक 


शरीरोसे भोक्तव्य फर्ोंके उपभोगके अनन्तर उन अधिकारी तत्चज्ञानी जनोंकी मुक्ति 


ऐप 0." क 
| 


हांती हैं, अतः तत्त्वज्ञानियोंकी मुक्ति नियत ही 


# इस अधिकरणका सारांश यह है कि पुराणोंमें अपान्तरतमा नामवाले वेदप्रवर्तक 


/0]/ 


आचाय दहापरक अन्तर्म भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञाके अनुसार कृष्णद्षैपायनके रूपसे उत्पन्न हुए 
यह सुना जाता है, वैसे सनत्कुमार स्कन्दरूपसे पार्वती और महेश्वरसे उत्पन्न हुए, 
इसी तरह अन्य भी वसिश्ठप्रशति तच्वज्ञानियोंने शापद्वारा यत्र तत्र अन्य अन्य शरीरोंकों 
रंग किया, उच्ता भी सुना जाता है, अतः तत्वविंदोंकी मुक्ति नियत नहीं हं, ऐसा पूव॑पक्षीका 
अभिप्राय हैं। ...- 


सिद्धान्ती कहते हैँ कि---जो तुमने अपान्तरतमा आदि इशान्तरूपसे उद्धत किये हें, 


्ः 


जगत्‌का निवोह करनेवाऊरे हैं। और पूर्वकल्पमेँ बड़े तपके प्रभावसे परे श्वरकी उपासना 


है| 
जग 
ज्‌ 
डी 


जड़ 


आरके इस करपर्म अनेक शारीरोंसे उपभोग्य अधिकारी-पढको प्राप्त कर अस्तमें प्रारत्य क्ोंके 
क्षीण होनेपर मोक्षपदवीको अवश्य प्राप्त करते हें। और जो आरब्व क नहीं कै उसके 


तत्वश्ञानसे अवश्य निद्तत्ति होती है, अत: तलज्ञानियोंकी मुक्ति अवश्य होती है ! 


हे 
हे 
4४ 
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यावदावकारबंवा[रथातराधिकारकाणास ॥ ३९ 


पदच्छेद --यावद्धिकारम्‌ , अवस्थिति:, आधिकारिकाणाम । 

पंदाथाक्ते--- अपान्तरतमःप्रभुतीनाम ] अधिकार- 
सम्पन्नानाम---लोकव्यवस्थाहेतुष्वधिकारेषु परमेश्वरेण नियुक्तानां सम्यश्दशेनत 
प्रक्षणगकर्मणास्‌ यावद्धिकारत्‌--यावत्यारूब्धकम अवस्थितिः---अवस्थानम्‌ 
[ भवतीत्यथः ] | द 

भाषाथे--छोकव्यवस्थाके हेतुभूत अधिकारोंमें विनियुक्त यथार्थ विज्ञानसे 
जिनके कर ग्रक्षीण हो गये हैं ऐसे अपान्तरमा प्रभ्नति बड़े बड़े महर्षि छोगोंकी 
ग्रारब्ध कर्मों तक अवस्थिति रहती है, ऐसा अथ है | 


भसाष्य 
विहुपो बतेमानदेहपातानन्तर देहान्तरमुत्बयते, न वेति चिस्त्यते । 


ननतु विद्यायाः साधनभूतायाः संपततों केवल्यनिवृत्तिः स्यान्न वेति नेये 
चिन्तोपपचते । नहि पाकसाधनसम्पत्तावोदनों भवेज्न वेति चिन्ता संभ- 
वति | नापि अज्ञानस्तृप्येन्न वेति चिन्त्यते। उपपन्ना त्विय चिन्ता, 
भाष्यका अनुवाद द 

विद्यानके वत्तेमान शरीरका पात होनेपर अन्य शरीर उस्तन्न होता है या 
नहीं ? इसपर विचार क्विया जाता है। परन्तु साधनभूत विद्याक्ी प्राप्ति 
होनेपर मोक्ष निष्पन्न होता है या नहीं ? इसपर विचार करना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि पाकफ्के साधनोंकी प्राप्ति होनेपर पाक बनेगा या नहीं, ऐसा 
विचार करना ठीक नहीं है । और भोजन करनेवाढा ठृप्त होगा या नहीं, इसपर 
भरी विचार नहीं किया जा सकता। यह विचार उपपन्न है, क्योंकि 


रत्नयंभा 

यावदधिक्ाश्मव ० । निरशुणविद्यायां गतिव्यैथी झुक्तिफलत्वात्‌, सशुग- 
विद्यासु सवत्र अथेवती ब्रह्मलेकफलत्वादिति व्यवस्था कृता। सान युक्ता, तत्त्वज्ञानि- 
सम अपि इतिहासादों पुनजन्मदशनेन ज्ञानस्य मुक्तिफललाभावाद इत्याक्षेपात्‌ 

रत्वगरमाका अनवाद 
योवद्धिकारम्‌०? इत्यादि । निशुणविद्यामें गति व्यथे है, क्‍योंकि इस विद्याका फल सुक्ति 
है ओर सगुण विद्यामें गति सत्र प्रयोजनवाली हे, क्‍योंकि इस विद्याका फल ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
है---इस प्रकार जो व्यवस्था की गई है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास आदिसें तत्त्व- 
ज्ञानियोंका भी पुनजन्म देखनेमें आता है, इसलिए ज्ञानका फल मुक्ति नहीं है, ऐसे आश्षिपसे 
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बल्मविदामपि अतीचादिपिहासपुराणयोदेंहान्तरोत्पत्तिदशनात । तथा ह- 


ईन्त्रतमा नाम वेदाचायः पुराणविविष्णुनियोगा एप कलिशापरयोंः सब्धों 


।॒ 
 ऊप्पहपायन पदशूवीत स्प्रान्त। वप्षि 5-4 बल्मणणा! झानसः उंत्र ज़्सू 


त इतदृह: धुनत्रह्मादेशान्मित्रावरणास्यां संव्धवेति | भूग्वा- 
दीनामपि बल्लषण एवं सानसप॒त्राणां बारुणे श 3नरत्पत्तिः भ्ूयते | सत्त- 
पकुमारीडपि अहाण एवं सानसः बुत्रः स्वयं उद्राय वर्ग दानात्‌ स्कन्द्त्वेस 
. 3. >वेप दक्षनारदरभृतीनां भूयसी देहान्तरोत्पत्तिः दृथ्यते तेन 


पते निर्मित्तत स्व॒तो। श्रुतावपि मन्जाथेवादयों! आयेगोप यते। तेच 
भाष्यका अनवाः 


इतिहास और पुराणमें कितमे ही बह्यवेत्ताओंकी अन्य देहकी उत्पत्ति देखी 


जाती है। जैसे कि अपान्तरतमा मामके वेदाचार्य, पुराण ऋषि विष्णुकी 
आज्ञासे कछि और ह्ापरकी सन्धिमें कष्णदपायनरूपसे उत्पन्न हुए ऐसा स्मृति- 


कार कहते हैं। और ब्रह्मके मानस पुत्र वसिष् निम्निक्के शापसे पूर्व देहका 


लाग करके ब्ह्मके आदेशसे मित्र बरुणसे उत्पन्न हुए। उसी प्रकार 
अह्यके ही मानस पुत्र उगु आदिकी मी वृरुणक्ले यज्ञम'॑ पुनरत्पत्ति 
कही गई है। ब्रह्माके ही मानस उतर उनत्क॒ुम्रार सी स्वयं रुद्रको वरदान 
देनेके कारण कार्तिकेयरूपसे उत्पन्न ड5। इसी प्रकार स्मृतिमें तत्त तू 
निमित्तसे दक्ष, चारद आदिके अनेक धरीरॉकी उत्पत्ति कही गई है । 
और श्रतिमें भी मन्त्र और अर्थवादसें आय पन्‍िण---7 हमें आयः देखा जाता है। कितने दी जाता है। कितसे 


र्ग्रया 

संगति: | ज्ञानिनां पुनर्जन्मदर्शन संशयवीजं ॥ 4 दशितस्‌ | पू्वपक्षे ज्ञानात 
घक्तिथुताना ज्ञानस्तुतिमात्रत्वेन शानस्य भक्तिफलत्वाभावे सति ब्रह्मलेक- 
फल्त्वा विशवादाचरादमागोपसंहार पक , तिद्धान्त तृक्तत्यवस्थासिद्धि! 
"ते विनेके। अतावपीति। भेधातिथेमेषः इति मस्त इन्द्रत्य मेषजस्म 
जउपलम्यते। वसिष्ठ उवेशीपुत्रों जात इत्येबमर्थों बह वचाथवाद इत्यर्थ: | 
द * रत्वश्नभाका यबनवाद 

के आधकरणसे इस अधिकरणकी संगति है। ज्ञ| नियांका मुनजन्मदशन संजशयका बीज 
ज्यिम दिखलाया गया हेँ। ज्ञानसे उक्ति कहनेवाली श्रतियाँ केवल ज्ञानकी स्तुतिका ग्रतिपादन 
करती हूँ, इसलिए ज्ञानका फल उसी ने हानेपर ब्रह्मलोकग्माप्ति फल समान होनेसे और 
जिर दिलागका उपसहार पूर्वपक्षमें फल है। सिद्धान्तमें तो उपचुक्त व्यवस्थाकी लिद्धि फल हे 
यह पूवपक्ष आर सिद्दान्तमें भंद्‌ अतावापष” इलद्यादि। मेघाति “-इस सन्जञ्र्मे 


| 
"ऊका सपरपसे जन्म प्रतीत होता है। बसिद्ठ उर्वर्श 'उर्ता जात: यह अथ वहइचोका अर्थ- 


ह 


20, 
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या यछु 
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भाष्य 
केचित्‌ पतिते पूवदेहे देहान्तरमाददते केचित्न स्थिते एवं तस्मिन्‌ योगेश्व- 
य्यवशादनेकदेहादानन्यायेन । सर्वे चेते संगधिगतसकलवेदाथोंः स्मयन्ते। 
तदेतेषां देहान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ प्रात बह्मविद्यायाः पाछ्षिक॑ मोक्ष- 


हेतुत्वश्हेतुत्व॑ वेति । 


अंत उत्तरमुच्यते। न, तेपामपान्तरतम्ःप्रश्नतीनां वेदप्रवतनादिषु 
लोकस्थितिहेतुष्वधिकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्वत्वात्‌ स्थितेः । यथाउसो 
भगवान सविता सहस्युगपयेनत जगतोडधिकार चरित्वा तदवसाने उदया- 
स्तमयवर्जित केवल्यससुभव॒ति, 'अथ तत ऊध्ये उदेत्य नेबोदेता नास्तंमेते- 

भाष्यका अनवाद 

पूर्वदेहपात दोनेपर अन्य देहघारण करते हैं. और कितने तो उस देहके रहते 
हुए ही योग ऐसश्रेयेके बढछसे अनेक देहग्रहण करनेके न्‍्यायसे अन्य 
देहोंका ग्रहण करते हैं। और इन सबको सकल वेदार्थ ज्ञात था, ऐसा स्मृतियां 
कहती हैं। इसलिए इनके अन्य शरीरकी उत्पत्ति दिखाई देनेसे ब्रह्मविद्या 
समोक्षकी पाक्षिक हेतु है या अहेतु है, ऐसा प्राप्त होता है । 

सिद्धान्ती--इससे उत्तर कहा जाता हे--नहीं, वे अपान्तरतमा आदि 
छोकस्थितिके हेतु वेदप्रवर्तन आदि अधिकारमें नियुक्त हुए थे, अतः उनकी स्थिति 
अधिकारके अधीन है। जैसे यह भगवान्‌ सू्ये हजार युग तक जगतूका 
अधिकार चलाकर उस्रकी समाप्ति होनेपर उदय और अस्तसे रहित केवल्यका 


अनुभव करते हैं, क्‍योंकि 'अथ तत उद्ध०, ( प्रारब्धकर्मके ध्लीण होनेपर 


र्षप्रभा क्‍ ः 
पाक्षिकम! इत्यापाततः, अहेतुलम्‌ ,एवं इति पूर्वेपक्षः। ज्ञानस्थ मुक्तय- 
हेतुत्व॑ नेति सिद्धान्तवति--मेति। छोकव्यवस्थासु स्वामित्वस अधिकारः, तत्यापकं 
प्रारब्धं यावदस्ति तावत्‌ कार जीवन्सुक्तत्वेनाइधिकारिणामवस्थितिः, प्रारब्धक्षये 
प्रतिबन्धकामावाद्‌ विदेहकेवल्यम्‌ इत्यत्र मानमाह--अशेति | अथ प्रारब्धक्षया- 

रलग्रभाका अनवाद 

वांद है । ब्रह्मविद्या विकल्पसे मोक्षकी हेतु हे यह आपाततः कहा गया है, वस्तुतः तो बलह्लविद्या 
मोक्षकी हेतु नहीं ही है, यही पूवपक्ष है । अब ज्ञान मुक्तिका अहेतु नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हें--“न” इल्यादिसे । लोकव्यवहारमें स्वामित्वका नाम अधिकार है। अधिकार प्राप्त कराने- 


वाला ग्रारब्च कमे जबतक रहता है तवतक जीवन्मुक्तरूपसे आधिकारिकोंकी स्थिति रहती है। 
प्रारूब्ध कमके क्षीण होनेपर प्रतिवन्‍्ध॒क॒का अभाव होनेसे विदेह केवल्य थ्राप्त होता है, उसमें प्रमाण 
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पी साष्य द 
कल एवं भध्ये स्थाता' (छा० ३। ११। १) इति  अतेः। यथा च 
बरतेमाना अह्मविदः प्रारब्धभोगक्षये केवल्यमजुभवन्ति, “तस्य तावदेव 
चिर॑ं यावज्न विमोक्ष्येज्थ संपरस्ये! (छ० ६ । १ ४। २) इति श्रत्ेः | 


क्या 
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उनमपान्तरतस/प्रशृतयोध्पीश्वरा: परसेश्वरेण तेषु तेब्वधिकारेष नियक्ताः 


पन्‍तः सत्यपि सम्यग्दशने केकल्यहेतावक्षीणकर्माणो यावदचिक्ारमव- 
तिहन्ते, तदवसाने चाउपबूज्यन्त इत्यविरुद्धपू । सक्खबृत्तमेव हि ते 
कह! ..._ 'भाष्यका अन॒वाद 
विलक्षणं--केवल जह्यखरूप--होकर, देहत्याग करके आदिदय न उदित होते हैं, 
न अस्त होते हैं, किन्तु अक्लेछे ही मध्यमें रहते हैं) ऐसी श्रति हैं। और 
जेसे वर्तमान त्रह्मवेचा आरब्घ कर्मोक्के भोगके क्षीण होनेपर केबल्यका अनुभव 
करते हैँ, क्‍योंकि 'तस्पथ॒तावदेव चिरं०! ( जिसका अधिकाररूप बन्धन ट्ट 
गया है, उसके सदात्मरूपकी प्राप्तिमं तभीतक विल॒म्ब है जबतक कि देहसे 
विम्ुक्त नहीं होता, देहपात होते ही वह अह्ममें सम्पन्न हो जाता है ) ऐसी श्रुति 
है। उसी प्रकार परमेश्वरसे उन उन अधिकासोंमें नियुक्त हुए अपान्तरतमा 
आदि इंश्वर भी केवल्यंडेतु सम्यगूद्शैन ( तत्त्वज्ञांन ) होनेपर कममोंके क्षीण न 
दोनेसे अधिकारपयैन्त रहते हैं, कर्मोंके क्षीण होनेपर मुक्त होते हैं, इसमें कोई 
विरोध नहीं है, क्‍योंकि अधिकारका फल देनेके लिए एक बार भ्रवृत्त हुए 
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रलसभा 
न्तरम्‌। ततः-पश्चाव्‌, ऊर्ध्व:-विरक्षण:, केवलः-अह्मरूपः सन्‌ उदेत्य-उद्धम्य, 
देह त्यक्वेति यावत्‌ | एकक एव--अद्वितीयः, मध्ये-उदासीनात्मस्वरूपे तिष्ठति 
इत्यथः । नजु ज्ञानिनामपि जन्मान्तरं चेत्‌ कर्थ॑ सुक्ति: ? इत्यत आह--सक्बूच्- 


भेवेति | यदि ज्ञानिनां प्रारब्धातिरिक्तकर्माधीर जन्मान्तर स्थात्‌ , तदा ज्ञानादू 
मुक्तयभावः स्यात्‌ , नेतद्स्ति, किन्तु बहुजन्मफछाय सक्वदुद्भूत प्रारब्ध॑ ते क्षपयन्ति, 


. का र्वग्रभाका अनुवाद किक 

कहते हेँं--“अथ” इल्यादिसे । अथ--्रारब्धके क्षीण होनेक्रे अनन्तर । ततः “तत्मश्चात्‌ , 

उद्ध्वः--विलक्षण, केवल--बह्मस्वरूप होकर । उदेल्य--देहका त्याग करके । एकल एव--- 

अकेला ही। मध्ये--उदासीनरूप स्वरूपमें रहता है, ऐसा अर्थ है। यदि ज्ञानीका 

भी अन्य जन्म हो, तो मुक्ति किस प्रकार होगी! इसपर कहते हैं--“सकृत्यवत्तमेव” 

इ्यादिसे। यदि ज्ञानिय्रोंका अन्य जन्म अ्रारब्थसे मिन्न कर्मोके अधीन हो, तो ज्ञानसे 
श्‌७ु डे 


प्र ब्रह्म पत्र दर पृ 
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गाष्य 


फलंदानाय कमोशयमांतवाहयन्तः स्वातन्त्येणव अुहादिव अहान्तरभन्य- 
स्न्य ढ्‌ह संचरल्तः साधथकारानवर्तनायाउपारहा[पितससशतय एवं देह्ीन्द्रय- 
प्रकतिवशित्वा जिसोय देहान्‌ युगपत्‌ ऋमेण वाउधितिष्ठन्ति । न चेते जातिस्मरा 
भाष्यका अनवाद क्‍ 
करमोशयको समाप्त करते हुए एक घरसे दूसरे घरके समान अन्य अन्य देहमें 
संचार करते हुए अपना अधिकार चढानेके लिए स्मृतिका छोप हुए बिना द्वी वे देह 
और इन्द्रियोंकी ग्रकृतिकों अपने वश़में करके देहोंका निर्माण करके एक ही 
समय या ऋमसे उनसे प्रवेश करते हैं। और पूर्व जन्मका स्मरण करनेवाले 


कीरीतिकंजनीयनन-न, 


ड र्षप्रमा आओ 
जम्मग्रहणेडपि ज्ञानयोगवरछादू न शोचन्ति, ग्रारब्धसमाप्ती मुच्यन्ते इत्यथेः । 
ज्ञानिनां जन्मान्तरस्य पूव॑जन्महेतुप्रारब्धाधीवतायाम्‌ अप्तस्मृतिल्व हेतुः, यो ब्जाति- 
स्मरत्वे सति कर्मान्तराधीनजन्मान्तरवान्‌, स छप्तस्मतिरिति व्याप्तिः, ज्ञानिषु 
व्यापकाभावाद्‌ विशिष्टव्याप्याभावसिद्धिः । नयु तेषां जातिस्मरखाददधस्मृतिस्व- 
मन्यथासिद्धमित्वत  आह--न चेत इति। तथा च तेषामजातिस्मरत्वरूप- 
विशेषणे सति विशेष्याभावादेव विशिष्ाभावसिद्धिरित्यशः । पूर्वदेहनामग्रत्यमि- 
5... ज्ञानहीतनाः परतस्त्राः सामभिमानाः जातिस्मराल, आधिकारिकास्तु पूर्वतामानः 
; क्‍ रलग्रभाका अनुवाद क्‍ 


मुक्तिका अभाव होगा, परन्तु ऐसा नहीं हे, क्योंकि वे अनेक जमन्मोंमें फलके लिए एक बार 
उत्पन्न हुए प्रारब्धको क्षीण करते हैं, यद्यपि वे जन्मग्रहण करते हैं, तो भी ज्ञानयोगके बलसे शोक 
नहीं करते आर प्रारब्ध समाप्त होनेपर सुक्त हो जाते हैं; एसा अर्थ है। ज्ञानियोंक्रे अन्य 
जन्मके पू्वजन्मके हेतुभूत ग्रारब्धके अधीन होनेमें अल॒प्तस्मतित्व--स्मृतिलप न होना+- 
हेतु है, क्योंकि जो अजातिस्मर होनेपर कमोन्तरके अधीन जन्मान्तर बाला है, वह छप्तस्मति 
हे--ऐसी व्याप्ति है । इस व्याप्तिमें ज्ञानियोंमें व्यापकका अभाव है--ज्ञानी ल॒प्तस्म॒ृति नहीं है--- 
इसलिए विशिष्ट व्याप्पका अभाव [ अजातिस्मर होनेसे कर्मान्तरके अधीन जन्मान्तरवालि--- 
इस व्याप्यका. अभाव ] सिद्ध होता है । यदि कोई कह्दे कि विद्वानोंके जातिस्मर होनेसे उनका 
अछप्स्मवतित्व अन्यथासिद्ध है, इस शैकाका परिहार करते हें---“न चेते” इत्यादिसे। 
अथात्‌ उनम अजातिस्मरत्वलप' विशेषणंके रहनेपर विशेष्यका अभाव है [ कमान्तरके अधीन 
जन्मान्तरवाले हैं इस विशेष्यका अभाव है, क्योंकि उनका जम्मान्तर प्रारब्धके ही. अधीन 
हैं | इसीसे विशिश्का--विशेषण सहित विशेष्यका अभाव सिद्ध होता है, ऐसा अथ॑ है। 
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इत्युच्यन्ते 'त एवेते! इति स्टति्रसिद्धेः । यथा हि. 'सुरुभा नाम अह्मवा- 
दिनी जनकेन विवदितुकामा व्युदस्य स्व देह॑ जानक॑ देहमाविश्य व्युच तेन 
पक्षात्‌ स्वमेव देहमाविदेश' इति स्मरय॑ते | यदि छुपयुक्ते सकते करमेणि 
फमोन्तर देहान्तरारस्भकारणमा विर्भवेत्ततोउस्यद्प्यदग्धवीज कभान्तर तददेव 
प्रसज्येतेति ब्ह्मविद्यायाः पाछ्षिरं मोक्षहेत॒त्वमहेतुरत्व॑ वाउज्शड्ढेचत, न त्वियमा- 
शा युक्ता, ज्ञानात कमेबीजदाहस्य अतिस्वतिग्रसिद्धल्लात । तथा हि श्ति:- 

'भिचन्ते हृदयग्रन्थिश्छिचचन्ते सर्वस्ंशवाः । क्‍ 

क्षीयन्ते चास्य क्मोणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे | (पु० २१८) इति | 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं कहे जाते, क्‍योंकि 'त एवैते! (ये वे ही हैं) इस प्रकार स्वृतिमें प्रसिद्धि 
है। जैसे सुलभा नामकी त्रद्मवादिनीने जनकके साथ विवाद करनेकी इच्छा- 
से अपने देहका त्याग कर जनकके देहमें प्रवेश करके उसके साथ विवाद 
करनेके पश्चात्‌ अपने ही देहमें प्रवेश किया था, ऐसी स्मृति है। यदि एक बार 
अ॒त्त हुए उपयुक्त कर्ममें अन्य देहकी उत्पत्तिके कारण अन्य कर्वका आवि- 
भाव हो तो अन्य भी जिसका बीज नहीं जला है, ऐसा कमोन्तर डसी तरह 


प्रसत्त होगा । इससे ब्रह्मविद्या पाश्चिक मोक्षहेतु है, ऐसी आशंका होगी, 
परन्तु यह शका युक्त नहीं है, क्‍योंकि ज्ञानसे कर्मबीजका दाह होता है 


यह श्रुति ओर रुपततिमें प्रसिद्ध है-। श्रुति देखिए--मिद्यते हृद्यप्रन्थि०? 


( कारणकार्यछूप परब्रह्मका खाक्षातकार होनेपर- हृदयकी रागादि गांठ-- 
अविद्यार्वाततनासमूह--हूट जाती है और सब संशय छिन्न-भिन्न हो जाते री, 


ँ क्‍ रलगाभा 
स्वतन्त्रा निरभिमाना इति वैषम्यम्‌ | तेन जनकेन सह व्युध् विवाद कलेत्य: । 
विदुष: ग्रारब्धातिरिक्तकर्मामावादू न बन्धः, निमित्तामावे नैमित्तिकाभाव इ्ति 
न्यायानुगृहीतानां ज्ञानान्मुक्तिश्रुतीनां न स्तुतिमात्रत्वमितीममर्थयुपपाद्यति--यदि 
द्ुपयुक्ते इत्यादिना | श्रुतिस्मृत्युक्ताथ युक्तिमप्याह---त चाउविद्येति | विद्यया कैश- 
रलग्रभाका अनुवाद या 


2 * ७ है ह द 
: पूंब देह और नामके ग्रत्यभिज्ञानसे रहित परतन्त्र, सामिम्रान युरुष जातिस्मर कहलाते हैं । 


आधिकारिक तो पूर्व जन्मके नामवाले हैं, स्वतन्त्र ओर निरमिमान हैं, ऐसा जातिस्मर 


> शमी रो जज चओ हि जन ७ थ व्यु द्यृ लिप अश् ए 
ओर आधिकारिकोंका. भेद है। तेन--जनकके साथ, व्युय--विवाद करके, यह अथ है।.. 
आरब्बस अतिरिक्त कमंका अभाव होनेसे विद्वानका बन्ध नहीं है, ऐसा अथ है। निमित्तके 
अभावमें नेमित्तिकका, अभाव है। इस न्यायसे अजुग्रहीत . हुई ज्ञानसे सुक्तिका प्रतिपादन 


करनेवाली श्रुतियों. केवल सतुतिके लिए नहीं हैं. इस अर्थक्ला उपपादंन करते हैं---“यदि छुप 
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२०१६ क्‍ बह्मंगरत्र [ जं० हे पीं6 हे ) 
्््न्म्न्च्ध्श्च्तलल्ल्श्न्थ्स्ल्स्स्य्स्य्य्य्य्ण्य्य्य्श्श्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ज्ज्जज्- । 
भाष्य ः द 

... स्वृतिलस्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष” (छा० ७।२६ | २ ) इति । 
चवमाद्या । स्वृतिरपि---यथेधांसि समिद्गोजग्निमस्मसास्कुरुतेज्जुन !। का 
ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि अस्मसात छुछते तथा।॥ हा 


द ( भू० गी० ४ | १७ ) इति । 
बीजान्यस्न्युपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । द 
जशानदग्घेस्तथा कलेशै्नात्मा संपचते' पुनः ।! इति चैबमाद्या | ः 

न चाअविद्यादिकलेशदाहे सति वलेशबीजस्य कर्माशयस्थेकदेशदाह एक- द 
देशप्रोहश्रेत्युपपद्चते । नद्यग्निदग्धस्य शालिबीजस्थैकदेशप्ररोहो दश्यते। 
प्रवत्तफलश्य तु कमोशयस्य युक्तेपोरिव वेणक्ष्यान्निव्ृत्तिः। 'तस्य तावदेव 
क्‍ भाष्यका अनुवाद ॥ 
द्रष्ठेके सब कम क्षीण हो जाते हैं [ संसार कारणका रच्छेद होनेसे वह मुक्त 
हो जाता है |) और 'स्शवृतिलम्से सर्व०? ( स्थ॒ति भ्राप्त होनेपर सब राग आदि 
गांठोंका विनाश हो जाता है ) इत्यादि। स्थृति भी है---'यमैधांसि समिद्धोउ प्रिभे- 
स्मसात्‌०” ( हे अजुन, जैसे भली भाँति ग्रदीप्त हुईं अग्नि छकड़ियोंको भस्म हब 
देती है, वेसे ही ज्ञानाग्वि--तत्त्वज्ञान सब कर्मोको निर्वीज कर देती है ) और 
बीजान्यग््युपदग्धानि०? ( जैसे अग्तिसे जुने गये बीज फिर नहीं उगते वेसे 
ही ज्ञानाग्निसि जले हुए छेशोंसे आत्मा-दारीर फिर उत्पन्न नहीं होता ) 
इल्ादि । उसी श्रकार अविद्या आदि छेशोंका दाह होनेपर छेशके बीज 
कर्मोशयके एकदेशका दाह हो और एकदेशका प्ररोह हो, यह नहीं हो सकता। 
परन्तु जिसका फल प्रवत्त हो चुका है, ऐसे कर्माशयकी बिवृत्तितो जैसे छोड़े 
हुए बाणकी निवृत्ति वेगका क्षय होनेसे होती है, वैसे होती है, क्‍योंकि तस्य 
अं 33533 मीन द 52 त 7 अधि अधि लक क्‍ 

क्‍ द रत्रप्रभा ॥. 

दाह्मत्‌ तत्कायकर्मक्षयश्रेत्‌ , तहिं प्रारब्धस्य कर्थ स्थितिः, तत्राह--अबृत्तफल- 
स्थेति | विदुषो देहपातावविश्रतेरनुभवात्च ज्ञानस्य आवरकाज्ञानांशनिवरतकस्य दं 
््््ि रलत्रभाका अनुवाद द 

युक्ते” इत्यादिसि | क्षति और स्व॒तिसे जो अर्थ कहा गया है उससें युक्ति भी कहते हैं-- 
न चाडविद्या” इत्यादिसे । विद्यासे क्ेशोंका दाह होमेपर उनका कार्य जो कर्म है, उसका 
क्षय हो, तो आरब्ध किस ग्रकार रह सकता हैः इसपर कहते हैं-..य्रव्नत्तफलस्य ?” 
इत्यादिसे । देहपाततक सोक्ष नहीं होता, ऐसा श्रवण दोनेसे ओर अनुभवसे भी जाना जाता 


२ क- 


अधि० १९ तू ० ११] शाइूरभाष्य-रत्नप्रसा-भावाचुवादसहित ३२०१७ 


भाष्य 
चिरम! (छ० ६। ११४ । १२ ) इति शरीरपातावधिश्षेषकरणात्‌ | तस्मा- 
टुपपत्ना. यावदधिकारमाधिकारिकाणासवस्थितिः । न च ज्ञानफ़लस्थाजने- 
कान्तिकता । दथा च अ्षतिरविशेषेणेव सवेपां ज्ञानास्थोक्षं दशयति तद्यो 
यो देवानां अत्यवुध्यत से एवं तदभवत्तथर्षीणां तथा मलुष्याणाप्त , 
( ब० १।४।१० ) इते। ज्ञानान्तरंपु चेश्वयादेफ्लेप्यासक्ताः स्थुमेहपयः, 
ते पश्चादश्षयक्षयदशनन (ना4ण्णा। परसात्मक्षान पाशॉन्ठाथ कवल्य गापु 
रिव्युपपद्चति-+ 
बरह्मणा सह ते सर्वे संग्राप्ते गरतिसंचरे |. 
परस्यान्ते कृतात्मानः अविशन्ति पर पदसू्‌ ॥* इति स्मरणात्‌। 
भाष्यका अनुवाद 

तावदेव चिरम्‌०' (उसे तभी तक विलम्ब है) इस प्रकार शरीरपाततक विहम्बं 
कहा है। इसलिए अधिकार पयेनन्‍त आधिकारिकोंकी अवस्थिति उपपन्न है। और 
ज्ञानका फछ अनियत नहीं है, क्योंकि 'तदयों देवानां०” (उन देवताओंके मध्यमें 
जो जो प्रतिबुद्ध हुआ वही प्रतिबुद्ध आत्मा ब्रह्म हुआ, उसी प्रकार ऋषियों और 
सनुष्योमें जो कोई ज्ञानी हुआ वह ब्रह्म हुआ) यह श्रुति समानरूपसे सबका ज्ञानसे 
मोक्ष दिखछाती है। परन्तु ऐश्वये आदि जिनका फछ है, ऐसे अन्य ज्ञानोंमें महर्षि 
आसक्त हुए, तद्नन्तर वे ऐश्वयेका क्षय देखनेसे विरक्त हो परमात्माके ज्ञानमें 
परिनिष्ठित होकर मोक्षको प्राप्त हुए, यह उपपन्न होता है, क्योंकि अह्यणा सह ते 
सर्वे सम्प्राप्ते! ( महाप्रल्य प्राप्त होनिपर ओर परका--हिरण्यगर्भेका अन्त होनेपर 
संस्कृत--शुद्ध अन्तःकरणवाले ज्ञानी ब्रह्मके साथ परम पदको प्राप्त करते हैं ) 


रत्वशभा | 
प्रारब्धविक्षेपस्थित्यनुकृूलाज्ञानांशनिवतनसामथ्योभावसिद्धेमगिनेव प्रारब्धक्षय इति 
भावः | ज्ञानिनामाधिकारिकर्त कथमित्यांशड्थ ज्ञानात्‌ प्राक्‌ कृतोपासंनांदिवशा- 
दित्याह--ज्ञानान्तरपु चांत। यातसचरः--महाप्ररुय। | परस्य---हिर ण्यग भस्य, 
रत्वञअभाका अनवाद्‌ हा 
है कि ज्ञान आवरण करनेवाले अज्ञानाशंका निवर्तक है, परन्तु आरब्ध कम्मका विश्षेप 
ओर स्थितिके अनुकूल जो अज्ञानांश है, उप्तको निश्नत्त करनेमें ज्ञानकी सामथ्ये नहीं है, 
ऐसा सिद्ध होनेसे मोगसे ही प्रारब्ध कमंका क्षय होता है, यह भाव है। ज्ञानियोंमें आधि- 
कारिकत्व किस ग्रकार है? ऐसी आशंका करके ज्ञानके पूवमें उनके द्वारा की गईं उपासनासे उनको 
अधिकार प्राप्त होता है ऐसा कहते हैं-- ज्ञानान्तरेषु च” ग्रतिसंचर--महाप्रल्य । परस्य--- 


२०१८ ब्रह्मसृत्र (आअ० शेपा० ३ 


भध्य 


प्रत्यक्षकलत्वाच् ज्ञानस्थ फ़लविरहाशड्राशुपपत्तिः।  कर्मफृले हि. स्वशो- 
दावजुभवानारुढे स्थादाशइझ्ा-भवेद्वा न वेति, अशुभवारूहई तु ज्ञान- 
फलमू्‌ यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ( बृ० २।४। १ ) इति अ्तेः, 'तखमसि' 
(६ | ८।७ ) इति च सिद्धवदुपदेशात्‌ । नहि 'तस्वभसि' इत्यस्य वादय- 
स्थाथरतत्‌ त्व॑ मतों भविष्यसीत्येव परिणेतु शक्यः । 'तंद्रतत पश्यस्नृषिवोस- 
देवः प्रतिपेदेड्ह मनुरभव खयशा (बृ० १।४। १० ) इति च सम्य- 
ग्दशनकालमेव तत्फर्ल सवात्मत्व॑ दरशयति। तस्मादेकान्तिकी विदुपः 
केवल्यसिद्धिः ॥ ३२॥ क्‍ 


कसम छत कक सात 76 यु: समस्त कककम१७- न पक चु> रहना शकन्यक> पक पुर पहल ३7० 


... भाष्यका अनवाद 
ऐसी स्मृति है ओर ज्ञानका फल प्रद्मक्ष है अतः उसके फछके अभावकी आशंका 
नहीं हो सकती है । और कमेका फल जो सह्वगादि है वह अनुभवमें नहीं आता 
ओर उसमें--दै या नहीं ? इस प्रकार शह्ढा भी हो सकती है, परन्तु ज्ञानका फल 
तो अजुभवमें आरूढ हुआ हे, क्योंकि “यत्त्ाक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म (जो ब्रक्ष 
साक्षात्‌ है--किसीसे भ्री व्यवहित नहीं है, द्रष्टाके प्रय्क्ष होनेसे अगौण है ) 
ऐसी श्रुति है ओर “तरवमसि? ( वह तू दे ) इस प्रकार सिद्धवत्‌ वपदेश है। 
तत्वमसिः इस वाक्यका अर्थ 'बह तू म्रत होगा? ऐसा नहीं किया जा 
सकता। ओर 'तद्धेतत्पश्यन्तृषियोमदेव:०? (उस ब्रह्मको देखते हुए ऋषि वामदेवसे 
उस ब्रह्मको प्राप्त किया, में मछ्ठु हुआ और सूये हुआ--इल्यादि मन्त्रोंका, ब्ह्मदरीम 
द ..._होनेपर, उसको ज्ञान छुआ ) यह श्रुति तत्त्वज्ञान काठमें ही उसका फल जो 
7. सवोत्मत्व है उसे दिखलाती दै। इसलिए विद्वानकी केवल्यसिद्धि नियत-- 
की नित्य है ॥ ३२ ॥ 


रत्रेग्नभा रन 

|. अधिकारान्ते साक्षावृक्षतात्मानों मुच्यन्ते इत्यथः ।- अह्ममावफलस्योडपि भाविल- 

|... माशइ्य “तत्वमसि” इति श्रुतिबाधभाह--नहीति । तस्मात्‌ निर्गुणविद्यायां 

। भार्गोनुपसंहार इति सिद्धम ॥ ३२॥ द ि 
रत्वश्षमाका अनवाद 

हिरिण्यगभका । अधिकारके अन्तमें जिनको आत्माका साक्षात्कार हो गया है, वे सुक्त 

होते हैं, ऐसा अथ है । . ब्रह्मसम्पत्तिहष फलमें भी उत्पत्तिकी आशंका करके “तत्त्वमसि 

यह श्रुतिझरूप बाथ कहते हें---“ नहि” इत्यादिसे । इससे निर्शेणविद्यासें मागका अनुपर्सहार 

है, यह सिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ द 2 
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| २० अक्षरध्यधिकेरण ज्वू० ३३ ॥ 


निषेधानामसंहार: संहारों वा ने संहृतिः | 
आहनन्दादिवदात्मत॑ नबां संभाव्यते यतः ॥ ? ॥ क्‍ 

का ...... आुवाबामसुताबां च निषेधानां समा यतः 

। .. जालदक्षणता वस्माद्‌ दाल्यायास्तपसंहाति:# || २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


[ 8 


-.. झन्देह---अस्थूलम! इत्यादि निषेधोंका उपसंहार है अथवा नहीं है ? 


पृ्॒वेपक्ष---उपसंहार नहीं पक वे आनन्द आदिके समान आत्मरूप नहीं हैं | 


सिद्धान्व--श्रुव ओर उपसंहृत निषेधोंकी जात्मस्वरूपता समान है, इस हृढ्ताके 
लिए (नषेधोंका उपसंह्ार करना चाहिए | 


.. *भाव यह हे कि “अस्थूलम? इत्यादिसि अह्यके अववोधके लिए गार्गीब्ाह्मणमें कुछ निषेध सुने 
जति हैं। वैसे कठवछीमें भी “अशुर पशु ० इल्यादि निषेध सुने जाते हैं । इसी तरह अन्यत्र भी 
् >डाइत हूं। उन निषेधोंके विषयमें पूर्वपक्षकर्ताकी यह राय ह--उन निषोंधोंका परस्पर उपसंहार . 


नहीं होता हे, क्योंकि आनन्द, सत्यत्व आदि धर्म जेसे अह्यस्वरूप हैं, वेसे वे निषेध अह्यस्वरूप 
नहीं हैं, अत: उनके उपंसंहारका कोई फल नहीं हे 


, ... सिड्ध्ठ्ती कहते हैं कि जेसे अपनी शाखामें श्रयमाण निमेध आत्मस्वरूप नहीं है, तो भी 
आत्माक उपलछक्षक हं । वेसे अन्यशाखाओंमें उपसहत निषेध भी उसके समान ही उपलक्षक 

:.. ९। स्वशाखाओंमें उक्त निषेधोंसे ही उपलक्षणकी सिद्धि है इतरोंका उपसंहार निश्ययोजन है, 
“ई शंका शुक्त नहीं है, क्‍योंकि इृढ़ताके लिए अन्य निषधोंका उपसंहार होनेसे वह सप्रयोजन है। 

न्यथा अपनी शाखामें भी दो तीन निषेधसे ही कार्य हो जानेपर रपरका वंयथश्य प्रसक्त होगा। 


इससे निषेधोंका उपसंहार करना चाहिए। ., 


कक 8५५ ह 8; हा रे 
जक्षराथया तबराध। सामान्यतड्ावाभ्या- 
नपिसदवसदु क्तर ॥ ३९ ॥ 

पद्च्छेदू---अक्षरधियाम्‌, तु, अवरोधः, सामान्यतड्भावाभ्याम्‌ , औपसदवत्‌ , 
ततू , उक्तम्‌ । ः 

पदार्थोक्ति--अक्षरधियाम-अक्षरे ब्ह्मणि द्वेतनिषेधधियाम | सवेत्र निषेध- 
श्रुतिषु | अवरोध:--उपसंहारः [ युक्ततरः, कुतः ? ] सामास्यतद्भावाश्याम--- 
द्वेतनिरासेन अक्यप्रतिपादनस्य सर्वत्र सामान्यम--समानत्वम, प्रतिपादयस्य तस्य 
ब्रह्मण: सवत्र भावः--एकत्वेन प्रत्यभिज्ञान्वम्‌-ताभ्याम्‌ हेतुभ्याम्‌ [ इत्यथ:, 
तत्र इृष्टान्त प्रवक्ति | ओपसदवत्‌--यथा जामदम्स्ये अहीने पुरोडाशिनीषृूपसत्सु 
चोद्तानामोपसदानामध्वयुकतुकपुरोडाशशेषाणां मन्त्राणां यत्र क्चिच्छता- 


_सामप्यध्वयुणा सम्बन्ध:, तथाउक्षरप्रमितिशेषाणां निषेधानां यत्र कचिच्छतानामप्य- 
क्षरण सवत्र सम्बन्ध इत्यथः | तदुक्तमू--जैमिनिना प्रथमे काण्डे---“गुणमुझ्य- 
यतिक्रम तदथत्वान्मुख्येन वेद्सयोग:”इति | 


भाषाथ---अक्षर--अक्ममें द्वेतनिषेधबुद्धियोंका. सब निषेधश्रुतियोंमें उपसंहार 
करना चाहिए, किससे ? सामान्य और तद्भाव हेतुओंसे अर्थीत्‌ द्वैतनिरसन द्वारा 
सब स्थलोमें ब्रह्मग्रतिपादन समान है, और सर्वत्र प्रतिपाथ उस ब्रह्मका भाव--- 
'एकरूपंसे प्रत्मभिज्ञान भी है, अंतः इन दो हेतुओंसे उपसंहार करना योग्य है | 
उसमें इशन्त कहते हैं---औपसदवत्‌--जमदमभिसे किये गये अहीन--चार 
रात्रिमें सम्पन्न होनेवाले ऋतु--यज्ञ्में पुरोडाशसाध्य इश्टियोंका विधान-है, उसमें 
कथित अध्वथुकतृक पुरोडाशके अज्जमूत औपसदमम्त्रोंके कहींपर श्रतः होनेपर 
भी अध्ययुके साथ ही संसग है, अक्षर ग्रमितिके शेषभूत निषोधोंका, वैसे जहाँ 
कहींपर श्रवण हो तो भी अक्षरके साथ सर्वत्र संसग होता है, ऐसा अर्थ है 
यहीं बात जेमिनिने गुणमुख्यव्यतिक्रमे” इत्यादि सूत्रमं कही है | 
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भाष्य 
पाजसनेयके भ्रूयते--एतद़े तदक्षर॑ गार्गि ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थू- 
लमनप्वहस्वभदीयमलोहितमस्नेहम! ( बृ० ३।८। ८ ) इत्यादि । तथाउ5- 
थवणे श्रूयते--अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्र- 
भवणस्‌” (शु० १ | १। ५ ) इत्यादि । तथेवाउन्यत्रापि विशेषनिराकरण- 
दारेणाउक्षरं परं ब्रह्म श्राव्यते | तत्र चे कचित्‌ केचिदतिरिक्ता विशेषाः 
पतिषिध्यन्ते । तासां विशेषश्नतिषिधबुद्धीनां कि सर्वासां सर्वन्न प्रप्निरुत 
द भाष्यका अनुवाद 
वाजसनेयक्सें-- एतद्दे तदक्षरम्‌! ( हे गार्गि, जो तूने भुझसे पूछा है कि 
आकाश किसमें ;ओतग्रोत है, वह यह है, ब्रह्मवेत्ता उसको अक्षर कहते हैं वह 
वूठ, अनशु, अहख, अद्गीघ, अछोहित, अस्नेह है ) उसी प्रक्नार आथर्वगरं 
भी श्रुति है--अथ परा यया तद॒क्षर०” ( अब परा विद्या कही जाती है जिससे 
पेंह अक्षर प्राप्त होता है वह अदहृरय [ सब बुद्धीन्द्रियोंसे अगम्य ]), अग्राह्म 
| सब कर्मन्द्रियोंका अविषय ], मूलराहेत एवं वर्णरहित अथौत्‌ स्थूछत्व, शुह्भत्व 
आदि द्वव्यधर्मोसे रद्दित है ) इत्यादि । इसी प्रकार अन्य स्थलमें भी विशेषके 
निराकरण द्वारा अक्षर परत्रह्यका श्रवण कराया जाता है। उसने कह्टीं पर कितने 
अतिरिक्त विशेषोंका श्रतिषेध होता है। उनमें सब अतिषेधबुद्धियोंकी सर्वेत्र 
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रजियभा 
अक्षरधियाघ्ू० । अत्र अक्षरतह्मप्रमापका निषेधशब्दा विषया:, तेषु यत्र 
वावन्तः शरुताः, तत्र तावतामशेषद्वैतनिषेधकत्वसम्भवासंभवाश्यां सेशयमाह--- 
तासामिति | यथा निर्गुणविद्यायां मार्गस्य अनपेक्षितत्वादनुपसंहार:, तथा श्रुतनिषे- 
वानामुपलक्षणतया सर्वेकद्नेतनिषेधसम्भवात्‌ शाखान्तरीयनिषेधशब्दानामनपेक्षितत्वाद- 
< है * 
उपसहार इति दृष्टास्तेन पूरवपक्षः, तत्र छाघवं फल्म, सिद्धान्ते तु दोषद्वयाभाव: 
_ रलग्रभाका अनुवाद द 

: - अक्षरधियां त्ववरोध:०?”? । इस अधिकरणमें अक्षर त्रह्मको प्रमिति करानेवाले निपेध- 
शब्द विषय हैं । उन श्रुतियोंमें जहांपर जितने निषेधोंका श्रवण है वे सम्पूर्ण द्वेतका निषेध 
कर सकते हैं या नहीं ? इस प्रकार संभव ओर असम्भवसे संशय कहते हँ-- तासाम! 
इत्यादिस । जेसे निमुणविद्यामें मार्ग अनपेक्षित होनेसे उसका अलुपसंहार हे, वेसे श्रतिनि 
उपलक्षण होनेसे सम्पूण द्वेतके निषेघका संभव होनेसे अन्य शाखाके निषेधशब्दोंकी अपेक्षा 
अ होनेसे . उनका अनुपसंहार, है, ऐसा दृश्शन्तसंगतिसे पूर्व पक्ष करते हैं। पूर्वपक्षमें-लाघव फल 


१-५८ + 
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श्व्श्श....ः. . म्रहमसूत्न द [अ० है प[० रे | 
भाष्य द 

व्यवस्थेति संशये अतिविशागाद व्यवृस्थ प्राप्तावुच्यते--अक्षरविषयास्तु । 

विशेषग्नतिषेधयुद्धयः सवा! सर्वेत्राउवरोद्धव्या), सामान्यवद्भावास्थासू-- हि 

मानों हि स्वेत्र विशेषनिशकरणरूपों बहाग्रतिपादसप्रकारः। तददेव रे 


च्‌ स्ेत्र श्रतियाध बहय अभिन्न भत्यशिज्ञायते | तत्र किमित्यन्यत्र छृता 

बुद्धयोउन्यत्र न स्थु:। तथा थे आनन्‍न्दादयः ग्रधानरस्याँ (ब्र० खू० क्‍ 

३।३।११ ) हइत्यत्र व्याख्यातम््‌ । तत्र विधिरुपाणि विशेषणानि ँ 
भाष्यका अनुवाद 

प्राप्ति है या व्यवस्था है, ऐसा संशय होनेपर श्रतियाँके विभागसे निषेधश्दों- 

की तत्-तत्‌ श्रुतिसें व्यवस्था है, ऐसा पूर्वेपक्ष उपस्थित होनेपर कहा जाता है-* 

अक्षरमें सब विशेषकी प्रतिषेधबुद्धियोंका सर्वेत्र उपसंहार करना चाहिए, 

सामान्य और तद्भाव से, क्‍योंकि विशेष मिराकरणरूप अह्म प्रतिपादन प्रकार 

सर्वेत्र समान है। और उसी प्रतिपाय त्रह्मकी स्वेत्र अभिन्नरुपसे प्रद्यभिज्ञा होती 

है । उसमें एक जगहमें की गई बुद्धियां अन्यत्र क्‍यों न हों, उसी प्रकार आननन्‍्दा- 

दय: प्रधानस्य” इस्र सूत्र व्याख्यान किया गया है । उसमें विधिरूप विशेषणोंका 

विचार किया गया है,और यहांपर निषेधरूप विशेषणोंका विचार किया जाता है। 
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त्लग्रभा 
८ फलम्‌ | तथा हि यदि श्रुतशब्देरश्र॒तनिषेधा: छक्ष्यन्ते, तदा लक्षणादोषः, यदि न क्‍ 
् लक्ष्यन्ते, तदा सवद्वेतनिषेधासिद्धेनिर्विशेषप्रमित्यभावदोष इति विवेकः | अक्षरे का 


'..... धर्मिणि द्वेतनिषेषधियः--अक्षरधिय:, तद्भेतवः शब्दा इति यावत्‌, तासां 
पा अवरोधः---उपसंहार इति सूत्रयोजना। शेषिब्रह्मणः सर्वेशाखासु भावात्‌ तत्ममिते 
समानलात्‌ शेषाणामुपसंहार इति चेत्‌, तहिं न्यायसाम्यात्‌ पुनरुक्तितादवस्थ्य- 
मित्वत आह--अ्रपश्वाथ इंत | आनन्दादीना स्व रूपतात्‌ अस्तृपसहार:, (चषधा- 
- रत्वगमाका अनवाद 
है। सिद्धान्तमें दोनों दोषोंका असाव फल है, क्योंकि यदि श्रत निषेघशब्दोंसे अश्वत 
निषेध लक्ष्य हों, तो लक्षणादोष ग्राप्त होगा, यदि लक्ष्य न हों, तो सवह्नेतका निषेध असिद्ध हि 
होनेसे निर्विशिषकी प्रमितिका--ज्ञानका अभावरूप दोष होगा, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें ् 
भेद हैं। अक्षरधियां त्वविरोधः--इत्यादि सूत्रक्की योजना इस प्रकार करनी चाहिए--- 
. अक्षर इस धर्मीमें द्वतनिषेव बुद्धि अक्षरधी हैं, उसके हेतु शब्द। अक्षरसें 
द्वेतनिषेधबुद्धिके हेतु जो शब्द हैं उनका अवरोध अर्थात्‌ उपसंहार हैं। शेषी--धर्मी--अंगी 
बरह्मयका सव शाखाओंमें अस्तित्व होनेसे उसकी ग्रमिति समान है, इसलिए शेषोंका--घर्मोका 
उपसंहार है, ऐसा यदि हो, तो समानन्यायसे समान पुनरुक्ति है, इसपर कहते हैं--- | ४- 
.. “अपना” इत्यादिसे। स्वरूप होनेसे आनन्द आदिका उपसंहार भले ही हो, परन्तु... 


दे 
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भाष्य 


 चिन्तितानीह प्रतिषेधरुपाणीति विशेषः । प्रपश्चाथेश्वार्य चिन्ता- 


भेदः । औपसदवबदिति निद्शनम्। यथा जामदम्न्येब्हीने पुरोडा- 

शिनीपूपसत्सु चोदितासु पुरोडाशग्रदानमन्त्राणाम्‌ “अग्नेवेहोत्र वेरघ्वरप 
भाष्यका अनवाद 

इतना इन दोनों अधिकरणोंमें अन्तर है, और यह पुनः किया जानेबाढा विचार 

उसीके विस्तारके लिए है। 'औपसदके समान” यह दृष्टान्त है। जैसे जमदप्मि द्वारा 

किये गये अहीनमें (चार रात्रिमें पुणे होनेवाले यज्नमें) पुरोडाशयुक्त इष्टियोंका उपदेश 


होनेपर “अम्नेवेहोत्र वेरध्वरमः (देववाओंका होत्र और अध्वरकर्म अम्रिसे ही 


रलग्रभा 
नाम्‌ अनात्मतात्‌ आनन्त्यात्व अनुपसहार इत्यधिकाशड्ायां तेषामनात्मत्वेंडपि निर्वि- 


शेपब्रह्मप्रमित्यथत्वादविद्यातज्जनिषिधत्वेन संग्रहसिद्धिश्व॒ निरपेक्षास्थलानणुवाक्यस्थतया 
क्लप्तनिषेघशब्दानामन्यत्र अतिनिषेधवाक्यैकवाक्यतंया उपसंहार इति चिन्ता 
युक्तेत्यथ: । अन्यत्र श्रतशेषाणास्‌ अन्यत्रस्थशेषिसम्बन्धे इृंशान्त व्याचष्टे-यथेति | 
'जमदग्निः पुष्टिकामश्चतृरात्रेगायजत' इत्युपक्रम्य विहितों जमदम्निना क्ृतः 
जामदमन्य,, अहीनः चतूरात्रः क्रतु: तस्मिनू, 'पुरोडाशिन्य उपसदो भवन्ति 
इति पुरोडाशसाध्या इष्टयः तैत्तिरीयके विहिताः, तासामध्वयुकतृकत्वात्‌ सामवे- 


 दोषन्नमन्त्राणां तास विनियोगादुध्वर्युणैव प्रयोग:, नोद्वात्रेत्यथ: | वेः-देवगणस्य 


होत्रम्‌ अध्वर च कर्म अम्नेस्त्वत्त एवं इत्यग्न्यामन्त्रणमन्त्रार्थ: | उत्तत्तिविधिगुणः, 
ः रत्वसभाक्ा अनुवाद 

निषेध तो अनात्मस्वेरूप हैं ओर अनन्त हैं, अतः उनका अनुपसंहार हैं, ऐसी अधिक 
शंका होनेपर वे अनात्मा हैं, तो सी निर्विशेष ब्रह्मकी प्रमिति उनका अ्रयोजन होनेसे और 
अविदया ओर उससे उत्पन्न हुए निषेधरूपसे संग्रहकी सिद्धि होनेसे निरपेक्ष, अस्थूल- 
सनझु --इस वाक्यसे स्थित क्लूप्त निषेघशब्दोंका अन्य श्रुतिके निषेधवाक्यके साथ 


/ज]/7 


_ एकवाक्यता होनेसे उपसंहार है, इसलिए विचार युक्त है, ऐसा अर्थ है। एक श्रतिके 
अग्रोंका अन्य श्षुतिके अंगीके साथ सम्बन्धमें दृशान्तका व्याख्यान करते हें--यथा”” 
इत्यादिसे । « पुष्टिकी कामनावाले जमदग्निने चतूरात्र यज्ञ किया, ऐसा उपक्रम करके 


विधान किया गया जमदग्नि द्वारा विहेत होनेसे जामदग्न्य कहलानेवाला अहीन--- 


चार रात्रियोंमें पूण होनेवाला यज्ञ, उसमें “पुरोडाशिन्य०” इससे पुरोडाशसाध्य 
इष्टियोंका . तैत्तिरीयकमें विधान है । इन इश्टियोंका कर्ता अध्वर्यु है, अतः सामवेदसें उत्पन्न 


हुए मम्त्रोंका इंन इश्टियोंपें विनियोग होनेसे अध्वयुसे ही उनका प्रयोग करना चाहिए, 
स (2 री प ए न कु ५ 5 हे 
उद्गबातासे नहीं, ऐसा अर्थ है। “अस्तेवें:'--वे:'--देवगणका । हें अग्नि | देवगणका होत्न 


पक पके. ८ ग्नि 2 नल ह चर हा 
अध्वयर कर्म, तुझसे ही है” यह अग्निकां जिसमें आमनन्‍्त्रण है, उस मसन्त्रका अर्थ हे। उत्तत्ति- 


कक मकेज> कक मे: के. ६०७ पे कक अनाज 2 कक+ 
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साध्य 


इत्येवमादीना पु द्रात्‌वेदोत्पन्नानामप्यध्वयु मिरभिसम्बन्धो भवति, अध्ययुकते- 


कत्वातू पुरोडाशग्रदानस्य, प्रधानतन्त्रत्वाबाउ्ड्गनाम्‌ | एवमिहाप्यक्षरतन्त्र- 
ताताइशपणान!। यत्र क्रांचदप्युत्पज्नानामक्षरंण सवेत्राशभसम्बन्ध इत्यथेः | 
तदुक्त प्रथमे कांप्डे---शुणगुखूयव्यतिक्रगे तदथत्वान्युख्येन वेदसंयोगः 
(जु० स्ू० ३।३।८) इत्यत्र ॥ श४ ॥ 
भाष्यका अनवाद॑ 

है) इत्यादि पुरोडाश देनेके मन्त्र जो उद्धात॒के वेदमें उत्पन्न हुए है, उनका भी 
अध्वयुके साथ सम्बन्ध होता है, क्‍योंकि पुरोडाश प्रदानका अध्वयु कत्तो 
है और अंग प्रधानके अधीन हैं। वेसे ही यहांपर भी अक्षरके विशेषणोंक्े 
अक्षराधीन होनेसे जो कहीं भी उत्पन्न हुआ है, उसका सरवेन्न अक्षरके साथ 


सम्बन्ध है, ऐसा अथ है, वह प्रथम काण्डमें 'शुणम्लुख्यव्यतिक्रमे०” ( गुण . 
ओर सुर्यका विरोध होनेपर मन्त्रात्मक वेदका मुख्य, बलवत्तर, अध्वयुक्के साथ 


संप्रयोग हे, उर्त्पा विनियोगके अर्थ दोनेसे ) कहा गया है ॥|३३॥ 


रल्प्रमा 
फलापेक्षवात्‌ । उत्पन्नेत्य फले विनियोगविधिमुख्यः, सफलूलवात्‌ | तथा च॑ 
मन्त्राणाम॒द्गातृवेदोत्पन्नत्वादुद्वात्रा प्रयोग: विनियोगविधिनाड्थ्वसुणा प्रयोग इति 
गुणमुख्ययोव्यतिक्रमे-विरोधे सति मुख्येन-बढीयसा मन्त्रात्मकवेदस्य अध्वयुणा 
संप्रयोग: उत्पत्ते: विनियोगाथत्वादिति जैमिनिसूत्राथः | यच्पि शाबरभाष्ये वार- 
वेन्तीयादिसाम्नामुचैस्स्वरकसामवेदोत्पन्नल्वादाधानाह्नत्वेन उच्चैस्स्वरप्रयोगः “य एवं 
विद्वान्‌ वारवन्तीर्य गायति यज्ञायज्ञीय गायति वामदेठ्य ग।यति! इत्याधाने तेषां 
विनियोगविधिना याजुषेण याजुषस्योपांशुस्वरस्य प्रयोग इति गुणमुख्ययोरविरोधे सति 


क #ौी जतस 


उत्पत्तेविनियोगाथत्वान्मुख्यविनियोगबलेन साम्नां यजुर्वदस्वरसंयोग इति सूत्र व्या- 


ख्यातम्‌ , तथापि न्यायसाम्यादोपसदमन्त्राः सूत्रविषयत्वेनोदाहता इत्यविरोधः ||३ ३॥ 
रलग्रभाका अनुवाद द द 


विधि गुण हं, क्योंकि इसको फलकी अपेक्षा है। उत्पन्नके फलमें विनियोगविधि मुख्य हे, सफंल 
होनेसे, अब मन्त्रोंका उद्घातृके वेदमें--सामवेदर्मं उत्पन्न होनेसे उद्गभातासे प्रयोग हो ओर 


विनियोगविधिसे अथ्वयुसे प्रयोग हो, ऐसा गुण ओर झुख्यका व्यतिक्रम अथांतू विरोध होनेपर 


झुरख्य अथात्‌ बलवत्तर अध्वयुक्रे साथ भन्त्रात्मक वेदका संप्रयोग है, क्योंकि उत्पत्ति विनियोगके 
लिए है, ऐसा जेमिनिके सूत्रका अथ है । वारबन्तीय आदि सामोंका उच्च्च' स्वरवाले सामवेदमें 


उत्पन्न होनेसे आधानके अगरूपसे उच्चेःस्वर्का ग्रयोग है, ओर 'य एव विद्वान वारबन्तीय गायति० 


इस आधानमें इन सामोंका याजुष विनियोगविधिसे यजुर्वेदके उपांशु स्वरका प्रयोग है, ऐसा गुण 


ओर मुख्यका विरोध होनेपर उत्पत्तिके विनियोगा्थंक होनेसे मुख्य विनियोगवलस सामोंका 
यजुवृद्स्वरसंयोग है, यद्यपि इस सूतन्रका ऐसा व्याख्यात शावरभाष्यमें किया गया है, तथापि 
समानन्यायसे आपसद मन्त्रोंका सूज्रोंके विषयरूपसे उदाहरण है; अतः कोई विरोध नहीं है ॥३३॥ 


-  आऋ- 
ष्क 


ता 
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| २१ इयदधिकरण स्रू० ३४ | 


जा मा आम ा भा 


पिवन्त। द्वा स॒र्णीति द्वे विधे अथवेकता । 
भोक्तारां भोक्‍त्रभोक्ताराविति विद्ये उसे इमे ॥ १ ॥ 
पिवन्ता भोक्‍्त्रभोक्तारावित्युक्तं हि समन्‍्वये | 
इयत्ताअत्याभिज्ञानादिधंका मन्त्रयोईयों: # ॥ २ 


| अधिकरणसार | 


/ 


सन्देह--ऋत पिबन्तों' द्वा सुपर्णा' इत्यादिसे दो विद्याएं प्रतीत होती हैं अथवा 
एक प्रतीत होती हे 


पूवपक्ष--एक श्रुतिमें दोनों भोक्ताओंकी दूसरी श्रतिमं एक भोक्ता और एक 
० ७ 3 


अभोक्ताकी प्रतीति होनेसे दो विद्याएं हैं । 
पिद्धान्त--समन्वयमें पिबन्तों' इस शब्दका अथ भोक्ता ओर अभोक्ता किया 
गया हैं, ओर भोक्ताका दोनोमे प्रद्याभज्ञान होता हैं, इसलिएं दोनों मन्त्रोंम एक 


/% 


ह हे । 


इयदामननात्‌ ॥ ३१४ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ द्वा सुपर्णा सयुजा” तथा “ऋतं पिबन्तों” इत्यनयोर्मस्त्रयो्न 
विद्याभेदः, कुतः 2 )। इयदामननात्‌-इयतः--परिच्छिन्नस्य द्वित्वावच्छिन्नस्य 
उभयत्रापि भेदविघटनद्वारा आमननात्‌ू---कथनात्‌ इत्यथ 

भाषाथ-- सुपर्णा! और ऋत॑ं पिबन्ती” इन दो मन्‍्त्रोंमे विद्याका भेद 
नहीं है, क्योंकि द्विव्वावच्छिन्नका दोनोंमें भेदके निराससे ग्रतिपादन है | 


# भाव यह हे कि पूर्वपक्षी कहता है---ऋतं पिवन्तों सकृतस्य लोके? इस मन्त्र द्विवचनसे 
दोनोंमें भोह्तृत्वकी प्रतीति होती हैे। ओर द्वा सुपर्णा? इस मन्त्र तथां 'तयोरन्यः पिप्पर्ल 
स्वाह्ृत्ति! इसमें कर्मफल-भोक्तृतकी ओर अन्यमें “अनश्ननू? इत्यादिसे अभोक्‍तृल्वकी प्रतीति होती है 
इससे यह ज्ञात होता हे कि वेयके स्वरूपका भेद होनेसे विद्याका भी भेद हे 

सिद्धान्ती कहतें हें कि बह्मसत्रके प्रथमाध्यायक्रे द्वितीय पादके तृतीय अधिकरणमे “पिद्रन्तो? 
इस शब्दकों जीव और बह्वपरक मानकर उसका अर्थ भोक्ता ओर अभोक्ता, ऐसा किया गया हें, 

इसलिए वेधका भेद नहीं है, इ्यत्ता-दित्व संख्या तो दोनों .जगहमें प्रतीत होती हैं, इसलिए 
एक ही विद्या हैं, ऐसा समझना चाहिए । 


५४४५ 
//+ 


[अ० ३ पा० ३ 


भाष्य 
द्वा सुपणों सयुजा सखाया समान वृश् परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाहस्यनश्नन्नन्यों अभिवाकशीति॥/ क्‍ 
'आ० ३।१।१) इत्यध्यात्माधिकारे सन्त्रमाथवणिकाः श्रेताअतराथ 
पैठन्ति | तथा कठा।-- कै 
ऋत॑ पिबन्तों सुक्ृतस्य लोक़े शुहां प्रविष्दे परे पराथे | 
छायातपो बह्मविदो वदन्ति पश्चाग्ययों ये च त्रिणाचिकेताः । ॥; 
( क० ३।१ ) इति । किमत्र विद्येकत्वश्ठुत विद्यानामात्वमिति संशयः | 
कि तावत्‌ ग्राप्तमू ? विद्यानानात्वभिति | कुतः ! विशेषद्शनात्‌ । हवा सुप- 
द भाष्यका अनुवाद ह ः 
द्वा सुपणों सयुजा सखाया” ( सुन्दर पंखवाले--नियभ्य नियामक भाववाले 
सर्वेदा साथ ही रहने वाले खबा--समान आख्यानवाले दो पश्ली शरीर नामक 
समान वृक्षमें रहते हैं, उनमेंसे एक-द्षेत्रक्ञ स्वादयुक्त फर्लोंका--सुख-दुःख 
छक्षण कर्मजन्य फरढोंका ओग करता है, दूसरा--निल्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तरव भाव 
इश्वर उनका भोग न करता हुआ जीवाखूय पक्षीकों भोगनेके 'छिए प्रेरित करता. 
है ) इस प्रकार अध्यात्मके अधिकारमें आथर्वणिक और अताश्रतर पढ़ते हैं । 
इसी प्रकार कठ--ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य छोक्षे०' ( इस शरीरसें स्वतः किये गये 
कर्मसे होनेवाले कर्मफलोंको स्वतः भोगनेवाल्े दोनों बुद्धिरूप शुहामें--परस 
ब्रह्म स्थानमें प्रविष्ट हुए छाया और आतपके समान विलक्षण हैं, ऐसा दो 
अद्यवेत्ता त्रिणाचिकेत और पंचाप्निवाले कहते हैं ) ऐसा कहते हैं। यहांपर 
विद्या एक है या नाना हैं, ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? | 
पूवपक्षी--विद्याएँ नाना हैं, ऐसा प्राप्त होता है, किससे ? विशेषज्े कल वियाए नाना है, ऐसा प्राप्त होता है, किससे ! विशेषके दश्शनसे, 
। रत्रप्रभा क्‍ किक 
श्यदामननात्‌ | मन्त्रद्नयेडपि प्रतिपादनग्रकारभेदात्‌. बेयैक्यमानाश्च 
सेशयमाह--किमत्रेति | ऋतपानवाक्ये “अक्षरे अं यत्परस! ( कृठ ० १|३॥२ ) 
इति गुणाः अरताः, सुपर्णवाक्येडनइनत्वाद्यः तेषां मिथोडनुपसंहार इति पूर्वपक्ष- 
र्वग्रभाका अनुवाद... 3 +- 4 
. इयदासननात्‌” इंति । दोनों मन्त्रोंमें ग्रतिपादन करनेका प्रकार मिंच्न है ओर शैयके 
ऐक्यका भान होता हे, इसलिए संशय. कहते हैं---''किमत्र”” इत्यादिसे । ऋतपानवाक्यमें 
'अक्षर ब्रह्म यत्परम! (जो परम अक्षर ब्रह्म है ) इन ग्रुणोंका श्रवण है और सुपर्ण- 
वाक्य अनश्चत्व--अजुपभोग आदि धर्म हैं। इन धर्मोका परस्पर अनुपसंहार पूर्वेपक्षका फल 
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साष्य 

पैत्यत्र लेकस्य भोकतर्व दश्यते, एकस्य चाउमोक्तृत्व॑ रवयते। ऋ पिबन्ता- 
वित्यत्रोभयोरपि भोक्तत्वमेव रयते, तद्देद रूप मिथ्यमान॑ विद्या भिन्‍्चादिति | 
एवं ब्राप्ते अवीति--विद्येकत्वभिति । छुषः ? यत उभयोरप्यनयो स्त्र- 
योरियतापरिछिन्न दित्वोपेत॑ वेद्यहपममिन्नमामनन्ति | नजु दशितों रूप- 
भेदः, नेत्युच्यते, उभावप्येतरों मन्द्रो जीवह्वितीयमीश्वरं अतिपादयतः , नो- 
थोन्तरयू | दवा झ॒पर्णा' इत्यन्र तावत अनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति' 
इत्यशनायाचतीतः परमात्मा गतिपाधते। वाक्यशेषेजपि व से एव 
अतिपाधमानों रुयते, 'जुद्ट यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानपू (श्वे० 
४।७) इति। ऋत॑ पिबस्तो' इत्यत्र तु जीवे पिवत्यशनायाचतीतः परमा- 
भाष्यका अनुवाद कं बा 
क्योंकि द्वा सुपणा! इसमें एक मोक्ता और दूसरा अभोक्ता दिखाई देता है । 
खत पिबन्ता! इसमें दोनों भोक्ता ही दिखाई देते हैं । इसलिए सिन्न होता हुआ 

वेद्यका स्वरूप विद्याको मिन्न करेगा | कक 
सिद्धान्ती--ऐसा भ्राप्त दोनेपर कहते हैं कि विद्या एक है। किससे ? इससे कि 


इन दोनों सन्त्रोंमें इयततासे परिच्छिन्न--हित्वसे युक्त वेयरूप अभिन्न ही है, ऐसा 


श्रुतियां छहती ह। परन्तु रूपभेद दिखलाया है | हम कहते है कि नहीं, ये दोनों 


अन्तर जीवद्धितीय ईंश्वरकां प्रतिपादन करते हैं, अन्य अधैका प्रतिपादन नहीं 


करते हैं। इस सन्त्रमे 'अनइनज्नन्यो अभिचाकशीतिः इससे बुभुक्षा आदिसे 
अतीत परमात्माका अतिपादन होता है और वाक्यशेपमें सी 'जुष्ट यदा 
पश्यश्यन्य०” ( जब अनेक योगमसार्गोस्ते सेविद समर्थ परमात्माको और उसकी 
महिमाको जानता है, तब शोकरहित होता है ) उसीका प्रतिपादन देखा जाता 


है। ऋतं पिबन्तो” इसमें तो जीवके पान नल मे इसमे तो जीवके पान करनेपर बुसुत्ा जादिसे अतीत बुभुशा आदिसे अतीत 


आय 3 न मिल जा 
फलम्‌, सिद्धान्ते तूपसंहारे अह्मस्वरूपवाक्यार्थक्यांदुपसंहार इतिं विवेकः | ञ्स्तु 


.._ वेबैक्यादू, जक्षरधियामुपसंहार:, इह तु वेदमेदान्नोपसंहार इति प्रत्युदाहरणेन 


रलग्रभाका अनुवाद 


: है। सिद्धान्तमें धर्मोका उपसंहार माननेपर तह्मस्वरूप ग्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका एक 
अर्थ होनेंसे उपसंदार है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें भेद है;। विद्याके एक द्ोनेसे लक्षर- 
बुद्धि--अक्षरमें--तह्ममें द्वेतनिषेध बुद्धि करबेवाले शब्दोंका उपसंहार हो, [ पूर्व अधिकरणमें ) 


यह तो वेद्यका भेद दवोनेसे एकत्र भोक्ता और अम्ोक्ता ये दो वेद हैं और अन्‍्यत्र दोनों 


..ओक्ता ही वेब हैं, इसलिए वेयोंके भिन्न - होनेसे- उपसंहार नहीं है, ऐसा अत्युदाहरणसे पूवे- 
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त्मापि साहचयोच्छत्रिन्यायेन पिबतीत्युपचर्यते। परमात्मप्रकरण ब्ेतत्‌ 
अन्यत्र धममोदन्यत्राधमात ( क० २।१४) इसत्युपक्रमातू, तद्िपय एवं 


चात्रापि वाक्यशेषो भवति “यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परघ! (क०३।२) 


इति। 'गुहां प्रविष्टावात्माना हि (ब्र० सू० १२११ ) इत्यत्र चेतत्‌ 

प्रपश्चितस्‌ । तस्मान्नास्ति वेद्रभेदः, तस्माच्व विद्वेकत्वम् | अपि च॒ त्रिष्वप्ये 

तेषु वेदान्तेषु पोवोषयोलोचने पश्मात्मविद्येवाइ्वगस्यते तादातम्यविवश्षयेय 
साष्यका अनवाद 


प्रमात्मा भी साहचय होनेसे छत्रिन्यायसे पान करता है, ऐसा! उपचार होता है, 
क्योंकि 'अन्यत्र धमो०? (शाश्षीय धमोनुष्ठानसे, उसके फछ ओर कारणोंसे 
भिन्न है और अधर्मसे भिन्न है) ऐसा उपक्रम होनेसे यह परमात्माका प्रकरण 
है। आथवेणिक आदि वाक्यके समान यहांपर भीं 'यः सेतुरीजानानामश्षरमू०! 
(यजमानोंका-कर्म करनेवालोंका जो सेतु जैसा सेतु है, जो अक्षर परम ब्रह्म है) 
यह वाक्यशेष परमात्मविषयक ही है। 'शुह्ां प्रविष्टावात्मानौ हि०” इस सूत्रमें इस 
विषयका सविस्तार विचार किया गया है। इससे सिद्ध हुआ कि वेद्यका भेद 
नहीं है और इसीसे विद्या एक है । और पूर्वापर सम्बन्धका पर्योछोचन करनेपर 
इन तीनों अथात्‌ आथवेणिक, ख्ेताश्वतर और काठक वेदान्तोंमें परमात्मविद्या 


रलसभा 


पूव॑पक्ष: । नन्‍्वरय गुहाधिकरणें निरस्त इति चेत्‌, सत्यम्‌, किन्तु पिवत्यदस्य 


मुख्याथेत्वाय स्वतः कह्पनया च पानकृत्याश्रयो बुद्धिजीवो पिबन्तो ग्राह्यो, सुपणों 
तु जीवेश्वरावित्यधिकाशड्ायां मन्त्रद्नयेडपि द्विवचनशब्दसाम्यादोत्पत्तिकह्वित्व- 
विशिष्टतया तुल्यवस्तुद्गययप्रत्यमिज्ञानस्य बाधकाभावात्‌ प्रकरणाचनुग्रहाच् जीवा- 
अर रत्वग्रभाका अनुवाद 


पक्ष खड़ा होता हैं । परन्तु इस पूवपक्षका ग्रह्दाधिकरणमें खण्डन किया जा चुका हैं, ऐसी 
जो शंका करें, तो यह सत्य है, परन्तु 'पिवन्तो” में 'पिबतू! पदका मुख्य अथ लिया जानेसे 
ओर स्वतः और कल्पनासे भी पानक्रियाके आश्रय बुद्धि ओर जीवको पानकत्तारूपसे लेना 
चाहिए और 'सुपणो” ये तो जीव ओर इंश्वर हैं, ऐसी अधिक आशंका होनेपर दोनों 
मन्त्रोंमें द्वित्वसंडयाके साम्यसे ओर दोनोंमें ओत्पत्तिक द्िल्वसंड्याके योगसे तुल्य दो 


बस्तुओंके प्रत्यभिज्ञानक्ना बाघ न॒ द्वोनेके कारण तथा ग्रकरण आदिके अनुग्रहसे । 


शत 2 प।+२३०++म 2 ले 
कक दल जब बे हक 2००००) + ०. 


7 ्इइससस्‍स्स्स्स्स्स्थ्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्ल्ल्ट्ड्डडजज बच 
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। है ञ्जी पर ः वी | 
_... जोवोपादानम्‌ , नाथीन्‍्तरविवक्षया | नच परमात्सविद्यायां भेदाभेद- 


विचारावतारोड्स्तीत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ अ्पश्ञाथ एबेष योग: | तस्मा- 
* हक चाधिकधर्मोपसंहार इति ॥ ३४ ॥ 

ह | भाष्यका अनुवाद _ जि 
अ ही समझी जाती है और जीवका ग्रहण तादात्म्यकी विवक्षास्रे ही है, अन्य अर्थकी 
7४. विवक्षासे नहीं है। इसी प्रकार परमाध्मविद्यापं भेद या अभेदके विचारकी 


गुजायश नहीं है, ऐसा कहा जा चुका है। इसलिए यह सूत्र विस्तारके लिए 
ही है और इसीसे अधिक धर्मांका उपसंहार है ॥३४७॥ रे 


अल, 


22०५... थक जम--पनन---ानन»»«»»+-ा3> रस >क, 


रलप्रमा ह 
नुवादेनासंसारिब्रक्षणि मन्त्रद्ययतात्पयमिति प्रपद्चाथमिद सूत्रमिति भाव: ॥३४॥ 


री ब्रह्में दोनों मन्त्रोंक त्पय है । इसलिए प्रपश्चके लिए नह 


४ पु | 
_ू 


२०३०. । ब्रह्मसत्र .. [ अ० ह प्रा० $ 


॥ २ अ र की कर ण्‌ 5 ३ क्व 
| २२ अन्तराधिकरणं स्ू० ३५-३६ ] 


विद्याभेद्रोउथ॒विद्येक्य॑ स्थादषस्तकहोलयों: । 
द समानस्य द्ििराग्नानादिद्यागेदः अतीयते ॥ ? ॥ 
सवान्तरत्वमुभयोरस्ति विद्यकता ततः । 

रक।वशपनुत्य (डे! पाठस्तत्तमसीतिवत्‌ # ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--उषस्त ओर कहोंछ ब्राह्मणमें विद्याका भद हैं या एक विद्या है | 
पू्वपक्ष>]चतुल्य वस्तुके दो वार कथनस ववद्या भद प्रतीत हाता हू । 
सिद्धान्त--दोनों ब्राह्मणोंमें सर्वान्तरत्वके होनेसे एक ववद्या हैं। शह्लाविशेषकी 
निदत्तिक ।|ढुए 'तत््तमासे! इत्यादि वाक्‍्यके समान दो बार पाठ किया है, अतः पुन- 
छाफ नहा ह | 
. जन्तरा सृतप्रासवत्खात्मन! ॥ जी | [ 
पदच्छेदू--अन्तरा, भूतग्रामव॒त्‌, स्वात्मनः | क्‍ 
पदार्थोक्ति-- पूर्व स्मात्‌ सूत्राद आमननादित्येकदेशस्यात्रानुवृत्तिविधेया, तथा- 
च यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मा 'य आत्मा . सर्वोन्तर” इति ब्राह्मणद्येडपि ] 
हट स्वात्मन:---स्वप्राज्ञस्य उन्तरामननात्‌ू--सवान्तरामननात्‌ [ विद्येक्य॑ विज्ञेयस, 
मा 7त्र विंदशनमाह |--भूतग्रामवत्‌--यथा 'एको देव: इत्यादिश्वव्यन्तरे स्वेषु 
द भूतग्रामेषु सर्वान्तर: एकैवात्माउ5्म्नायते तद्गदनयो रित्यर्थ 
| भाषाथ-शझस सूत्रम पूर्वेसूत्रसे आमननात्‌” इसकी अजुद्ति करनी चाहिए (; 
|. इसलिए थत्साक्षादपरोक्षाद्‌ अहम” 'य भात्मा सवोन्तरः! इन दोनों ब्राह्मणोंमें भी 
। .. स्वात्माके सर्वान्तरलका कथन है, इससे एक ही उपासना है, ऐसा समझना चाहिए | 
|”. उसमें इश्टान्त कहते हैं---भूतग्रामबत्‌---'एको देव सर्वेभूतेषु गूढ: इत्यादि 
' अन्य क्षतिम सम्पूर्ण भूतसमूहमें सर्वान्तर एक ही आत्मा उक्त है, वैसे श्रकृतमें भी 
|. जानना चाहिए, ऐसा अर्थ है | 


# भाव यह हैं कि ध्यत्ताक्षादपरोक्षाद ब्रह्म” प्य आत्मा सवान्तर:” इस प्रकार एक ही शाखामें 


7र कहोल ब्राह्मण पढ़ा गया हैं । अपर क्षात्‌ , इसमे विभक्तिके व्यत्याससे “अपरोक्ष” ऐसा 
अथ है। उन दोनों ब्ाह्मणोंमें पमानरूपसे पढठित वाक्यकी पुनरुक्तिके परिहारके लिए विद्याका 


भेद मानना चाहिए । 


बबई- 


एः ५ 


है 


रे 


कननततओिनओ व. 


अधि २२ तू ० ३५ | शाइ्रभाष्य-रत्नप्रमा-भांपालुवादसहित २०३ ! 
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भाष्य 
यत्साक्षादपरोक्षाह्ह्ल 'य आत्मा सबोन्तर/ (बरु० ३॥४।१-३॥५।१) 
इत्येव॑ ठ्िरुपस्तकहोलप्रस्नयोनेरन्तर्यण वाजसनेयिनः समामनन्ति | तत्र 
सशयः--वद्यकत्व वा स्यादह्वदानानात्व वींत | (वद्यानानात्वाग्रति वावतू 
आतय; अभ्याससामथ्यात्‌ । अन्यथा दन्‍्पुनानातारक्ताथ हरास्नानसंनंथृ- 
कमेव स्यात्‌ | तस्मात्‌ यथाउभ्यासात्‌ कममेद एव्मस्यासात्‌ विद्यामेद इति । 
.. भाष्यका अनवाद 
थयत्साक्षादपरोक्षादू ब्रह्म ०” ( जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म. है, जो प्रत्यगात्मा 
ओर सबका आस्यन्तर है ) इस अकार दो बार उपस्त ओर कहोछके प्रश्नोंमें 
नेरन्तयेसे वाजसनेयी श्रवण कराते हैं। यहांपर संशय होता है कि विद्या एक 
है या अनेक ? 
पूर्वपक्षी--विद्याएं अनेक हैं, ऐसा प्राप्त होता है, किससे अभ्यास--पुनरुक्तिके 
सामथ्यसे, क्‍योंकि यदि ऐसा न द्वो, तो न्‍्यूनतासे ओर आधिक्यसे रद्वित अर्थके 
विषयमसें दो बार कथन निरर्थक हो जायगा। इसलिए जेसे 'यज़ति! पद॑के 
अभ्याससे कर्मभेद होता है, वेसे ही अभ्याससे विद्याका भेद सिद्ध होता है। 


रत्वय्मभा 


अन्तरा सूतग्रामवत्स्वात्मन इति | घटांदिक चिह्निषयत्वेनाउपरोक्षम्‌, बह 
तु साक्षादविषयत्वेनापरोक्षम्‌ इति, ग्रथमार्थ पद्चयमी । अन्न श्रतावात्मधर्मोअ्परोक्षत्व 
ब्रह्मप्युक्तम्‌ , बह्मधर्मः सर्वान्तरत्वमात्मन्युक्तम्‌ , तेन तयेरिक्‍्य हृढीकृतं मनन्‍्तव्यम 

रत्नथभाका अनवाद 

अन्तरा भूतग्रामबत्‌ स्वात्मनः:? इति । घठ आदि चिद्दिषय होनेसे अपरोक्ष हैं । ब्रह्म तो 
साक्षात्‌ अविषय होनेसे अपरोक्ष है। “अपरोक्षात्‌” यहाँपर पंचमी ग्रथमाके अथमें है---इस 
श्षुतिम आत्माका अपरोक्षत्व धरम ब्रह्म कहा गया है ओर ब्रह्मका सव|न्तरत्व धर्म आत्मामें-जीवसें 
कह। गया हैँ, इससे आत्म[ ओर ब्रह्म--इन दोनोंका ऐक्य दृढ़ किया गया समझना चाहिए। 


इस प्रक्कार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि दोनों बाह्मणोंमें सर्वान्तरवका पअतिपादन 
होता है, और वह एक ही वस्तुमें उपपन्न हो सकता हैं। दो वस्तुओंमें एकका वहिभीव अवश्यम्भावी 
पे 

हैं, इससे वेचरूप सवान्तरके एक होनेके कारण विद्याका भेद नहीं हे। पुनरुक्ति भी नहीं हें, 


/ ़ों 3: आप अन्य ह् खामे शह्ढा # 3 ० /5५ 6 0० हे रा लि वार 
क्योंकि जले अन्य झाखामे शजह्लविशेषकी निवृत्तिके लिए “तत्वमसि? इस वाक्यका नो वार 
उपन्यास किया गया है, वेसे यहाँ भी उपपन्न हो सकता दें। उपस्तत्राह्मणले देहमें आत्मलकी 
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'शक्का निदृत्त होती हैं, ओर कहोल्ब्राह्मणसे देहादिस व्यतिरिक्त वस्तुमें बह्मत्वका आपादन होता 
हैं, क्योंकि वाक्यके शेषमें उस प्रकार ज्ञात होता धसे एक ही विद्या हैं, ऐसा जानना चाहिए | 


रण्ऐेशे..4 पहबे [बन्श्कण्डे.. 5 
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55. 5७0.6 5.० 5 5 हा 5 आ 5 आल तल 5 हम 560 आना ढक अल 55 ढ 5 5 5 5 तल 5 5 ला तल 5 3 5 जा व 5 


भाष्य 
एवं प्राप्ते प्र्याह---अन्तरा5्ड्स्नाना विशेषात्‌ स्वात्मनो विद्येकत्वमिति । 
सर्वान्तरों हि स्वात्मोमयंत्राप्यविशिष्टः पृच्छयते च॒ प्र॑त्युच्यते च। नहिं ज् 
दावात्मानावेकस्मिन्‌. देहे सवोन्तरों सम्भवतः, तदा ब्रेकस्याझ्ल्स स्वान्ते- के 
रत्वमवकरप्येत, . एकस्य तु भ्रूतग्रामवन्नेव सवान्‍्तरत्व स्थात्‌ | यथा च 
पश्चभूतसमूहे देहे प्थिव्या आपोड्न्तरा अद्भायस्तेजोडन्तरमिति सत्यप्या- क्‍ 
पेक्षिकेडन्तरत्वे नव मुख्य सवोन्तरत्व॑ भवति तथेहापीत्यथः | अथवा भूत-.... #४ 
ग्रामवदिति श्रत्यन्तर निदशेयति, यथा--एकी देवः स्वे्तेषु शूढ़ । 
क्‍ भाष्यका अनवादे 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं: आत्मा आन्तर है, यह 
दोनों श्रुतियोंमें समानरूपसे कहा गया है; इससे विद्याकी एकता समानरूपसे 
ज्ञात होती है, क्‍योंकि सबफे अभ्यन्तर स्वात्माके विषयमें दोनों स्थर्छोपर 
समानरूपसे प्रश्न और उत्तर है। एक देहमें स्वोन्तर दो आत्माओंका रहना 
संभव नहीं है। एके शरीरमें दो सवोन्तर हैं, ऐसा यदि कद्दया जाय, तो एक 
बाह्तविक सवोन्तर उपपन्न होगा, दूसरा तो भूतखमूहके ससान किसी समय 
सवोन्तर नहीं होगा। जेसे पंचभूतोंके समह देहमें प्रथिवीसे जल अभ्यन्तर 
है, जलसे तेज अन्तर है, इस प्रकार यद्यपि अपेक्षारें अन्तरत्व है, तो भी उनमें 
मुख्य सवोन्तरत्व नहीं है, बेसे ही यहां भी ससझना चाहिए, ऐसा अर्थ है । 
आ ... .. अथवा 'भूतसमूहके समान! इस प्रकार अन्य श्रुतिका निदशेव करते हैं। जैसे 
77 'एको देव: सर्वभूतेषु गूढ़:०” ( अद्वितीय, द्योतनखभाव, सब प्राणियोंमें गूढ, 


न वयि- 


रह, | _रलग्रभा 
ते में व्याचक्व/ (बु० ३।७।१ ) इत्युपस्तप्रश्ने याज्वश्क्येन प्राणादिप्रेरकों 
इृष्व्यादिसाक्षी प्रतिपादित:। तथेव “यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्म 
सवोन्तरस्तन्मे' व्याचक्षष” ( बृ० ३॥४।९ ) इति कहोल्प्रश्नेड्शनायाबतीत: 
प्रतिपादितः | तत्र ब्राह्मणद्गयेडपि प्रश्ताचभ्यासात्‌ सवोन्तरत्वप्रत्यमिज्ञानातू च संशये 
रत्नमभाका अनुवाद 
_तम्मे व्याचक्ष्ग” इस उषस्तके अन्नके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने प्राण आदिका प्रेरक और दृष्टि आदिका 
साक्षी आत्मा है, ऐसा ग्तिपादन किया है। उसी- प्रकार “यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म” इस 
होंलके प्रइनके उत्तरमें बह्म अशनाया--जुभुक्षा आदिसे रहित है, ऐसा ग्रतिपादन किया है । 
उन दोनों व्राह्मणोंमें प्ररनत आदिके अभ्याससे ओर स्वान्तरत्वके ग्रतिपादनसे विद्या एक है. 
या भिन्न हैं, ऐसा सशय होनेपर पूवे अधिकरणमें तो खन्त्रोंसें वेचक्रे एक होनेसे विद्याका 


४९ देकर आम कमर बैन “यऔ 
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चाचा 


बरी 


भाष्य 
संवेब्यापी स्वेभूतान्तरात्मा' (थे० ६।११) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे समस्तेषु भूत- 
ग्रामेष्वेक एवं सवोन्तर आत्माउंज्म्नायते, एक्मनयोरपि ब्राह्मणयोरित्यथ 
तस्माहेयेक्याडिय्रेकत्मिति ॥ ३२५ | 

भाष्यका अनुवाद 

सर्वेव्यापी, सब भूत्तोंका अन्तरात्मा--स्वरूपभूत है ) इस मन्त्रमें समस्त प्राणि 
समूहमें एक ही सवोन्तर आत्माका कथन है, इसी श्रकार इन दोनों ब्राह्मणोंमें भी 
कहा गया है, ऐसा अथे हे। इससे दबक्त दोनों ब्राह्मणोंमें दो आत्माओंका 
सर्वान्तरत्व न हवोनेसे वे्यके एक होनेसे विद्याका एकत्व है ॥ ३५ || 


रल््यमा 
मन्त्रयोवेचिक्यादस्तु विद्येक्यम्‌ , इह तु ब्राह्मणयोवेचेक्येडपि अभ्यासात्‌ विद्याभेद: 
'यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाजमेदवद्‌ः इति ग्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षः | तत्र मिथो धर्मानुप- 
संहारः फलूम, सिद्धान्ते तूपसंहार इति विवेकः | ह्वयोः सवोन्तरत्वानुपपत्त्या 


व्‌ ब्राह्मणयोरेकवस्तुपरत्व॑ सिद्धपू। तथा च वेचेक्यात्‌ निशुणविद्येक्य न 


विवाद: ॥| ३५ ॥ 

रलग्नभाका अनवादू 
एक्य भले ही हो परन्तु यहाँ ब्राह्मणोंमें तो वेबके एक होनेपर भी अभ्यास -होनेसे जेसे 
यजतिके अभ्याससे प्रयाजका भेद है, वसे ही विद्याका भद हैं, इस प्रकार अत्युदाहरणस्र 
पूवेपक्ष है । पू्वपक्षमें परस्पर धर्मोका अनुपसंहार फल है तथा सिद्धान्तमें तो इन धर्मोका 
उपसंहार फल हैं, ऐसा पूवपक्ष ओर सिद्धान्तमें अन्तर हैँ । दो वस्तुओंका सवान्तर 


होना उपपन्न न होनेसे दोनों ब्राह्मण एक वस्तुक्रा प्रतिपादन करते हैं, यह सिद्ध हुआ। 


इससे वेयके एक होनेसे निगुणविद्यकि एकत्वमें कोई विवाद नहीं हैँ ॥ ३५ ॥ 


अन्यथा भेंदानुपपात्तार]ति चन्नापदशान्तरवत्‌ ॥ ९६ | 


पृद्ल्छेद---अन्यथा, भेदानुपपत्तिः, इति, चेत्‌ , न, उपदेशान्तरवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--अन्यथा--विद्याया भेदानब्जीकारे भेदानुपपत्ति:---भैद॒स्थ-- 
आम्नानभेद्स्याभ्यासस्य अनुपपत्ति:-उपपत्त्यमावः [ प्रयोजनाभावात्‌ | इति चेन्न- 
उक्तप्रकारेण कश्चिदाशझ्वेत, तदा तन्न चारु[ यतः ] उपदेशान्तरवत्‌--छान्दोग्ये 
तत्त्वमसीत्युपदेशे नवकृत्वोडम्यस्यमानेडपि न विद्यानिदों न वानुपपत्तिस्तद्वत्‌ 
[ प्रकृतेडपि न विद्याभेदों न वोक्तानुपपत्तिरित्यथः | ] 


उछल 


कप परत सत्तर+ +| ३ साकबनाशप्टशपातरियय पिया 
"हुए पा ज तर 


00% 


२ 


२०९४७ ३ ह द ब्रह्मसूत ः । | थ० है पा० हे 


_ भाषाथे--विद्याका यदि भेद न माना जाय, तो अआम्रानरूप अभ्यासकी 
लपपत्ति नहीं होगी, इस प्रकार कोई शड्ढा करे, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
जैसे छान्दोग्यमें 'तत्तमसि” इस -वाक्यंका नौ बार अभ्यास करंनेपर भी. विद्याका भेद 
और अनुपपत्ति नहीं है, वैसे ही प्रकृतमें भी विध्याका: भेद और उक्त अनुपपत्ति नहीं 
ह। फेज जॉनी चौहिकी। /2। >53 7 कर यह २3 कि 
द 8  अ  म 3 ही 
ह अंथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आम्रानभेदालुपपत्तिरिति ततू- 
 परिहतेव्यम्‌ | अन्रोच्यते--मार्य दोषः | उपदेशान्तरवढ्पप्तेः-। यथा ताण्डि- ... 
नाम्ुपनिषदि पछ्ठे प्रपाठके---स आत्मा तख्मसि श्रेतकेतो' (छा०६।८|७) ..- 
इति नवक्ृत्वोष्प्युपदेशे न विद्याभेदी मवति, एवमिहापि मविष्यति । कंथ 
च्‌ नवक्ृत्वोउप्युपदेशे विद्याभेदों न भवति, उपक्रमोपसंहाराम्यामेकाथताव- 
 गमात्‌ । 'भूय एवं सा सगवान्‌ विज्ञापयतु' ( छा० ६।५।४ .) इति चकस्थे-- 
वाथस्य पुनः पुनः अतिपिपादयिवितव्यत्वेनोपशक्षेपात्‌ आशज्जान्तरनिरा- . 
भाष्यका अनवादू..._.. .. हक 
विद्याका भेद न मानें, तो आम्तानका भेद अनुपपन्न द्वोता है, ऐसा जो. - 
कहा गया है, उसका परिद्दार करना चाहिए। इसपर कहते हं--यह दोष नहीं है, ... 
क्योंकि अन्य उपदेशके समान उसकी उपपत्ति होती है | जैसे ताण्डियोंके उपनिषदू- 
के छठे प्रपाठकर्मे 'स॒आत्मा वत्त्यमसि श्वेतकेतो' (वह आत्मा है और हे श्रेतकेतु 
बह तू है) इस प्रकार नौ बार उपदेश किये जानेपर भी विद्याका भेद नहीं होता है, 
बसे यहां भी होगा । परन्तु नौ बार उपदेश किये जानेपर विद्याका भेद क्‍यों नहीं 
होता ! इससे नहीं होता है कि उपक्रम और उपसंहारसे एक अथ ज्ञात होता... 
। है। 'भूय एवं मा भगवान्‌०” (भगवान्‌ आप मुझसे फिर कहें ) इस प्रकार क्‍ 
एक ही अथंका पुनः पुनः अ्रतिपादन करनेकी इच्छासे निर्देश किया गया है 
ओर अन्य आशंकाके निराकरणसे बार-बार उपदेश उपपन्न हैं, अत 


३++3बन तन ७.० +“७>>-+५ ७०“ लल जन बन तन “3 ज-ननाननना अ>कनन-+3०-, थे 
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रलप्रभा कक बा क्‍ 

अन्यथा ० । ननु वियैक्याज्ञीकारे अभ्यासानुपपत्तिरिति चेत्‌, उच्यते, स 
|. एंवाभ्यासः कमेमैदकः, यो निरथंकः, इह तृषस्तित्राह्मणोक्तात्मन . एवं... 
के .  ./.-_ रलग्रभाका अनवांद हक कह 

“अन्यथा० ” इत्यादि ।-विद्याके ऐक्यका . स्वीकार : होनेपरं .अभ्यासक्री. अननुपपत्ति होगी 

यदि ऐसी कोई शका करें, तो उसपर कहते हँ--जो अभ्यास निरथक होता है, वही कर्मका 


न हे श्र 


फ्ः 


उिक टजट "१ अाकण८ -लबल 


न्ज्ली 


... तस्मादेंका विद्येति ॥ ३६ ॥ 


का 
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भाष्य 


. करन चासक्ृदुपदेशोपपत्तेः, एयमिहापि प्रश्नरूपाभेदात्‌ । अतोड्न्यदातेस! 
 ( ब्रु० ३।४।२-३५॥२ ) शते च पशिसिमाप्त्यविशेषा ठ॒पक्रमी पर्सहारों ताव- 
देकाथेविषयो दब्येते | 'यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ( बु० ३।५।१ ) इति 


ह्वितीयेडपि प्रश्ने एवकार अयसुजानः पूवप्रश्नगतमेवाथमुत्तरत्राजुकृष्यमाण 


. दर्शयति । पूर्वस्मिश्र ब्राह्मण कायकरणव्यतिरिक्तस्पात्मनः सद्भावः कथ्यते। 


उत्तरस्मिस्तु तस्येवाशनायादिसंसारधमोती तत्व कथ्यते इत्मेकाथतोपपंत्ति 


द भाष्यका अनवांद 58. हे 
विद्याभेद नहीं होता, इसी प्रकार यहां भी प्रशहूपके अभेद्‌ होनेसे विद्याका भेद नहीं 
है, “अतोडउन्यदार्तम्‌०' ( इस आंत्मासे अन्य विनाशी है ) ऐसी परिसमाप्तिके भी 


_5... एकरूप होनेसे उपक्रम और उपसंदयार एंकार्थक ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है | “यदेव 
... अाक्षादप० (जो ही साक्षात्‌ अपरोश्ष अह्म ) ऐसे दूसरे प्रश्नमें एबकारका 
प्रयोग करनेवाले - ऋषि पूवे प्रश्के अथेका द्वी उत्तर प्रश्ममें अलुकषेण है, ऐसा . 
. बतलाते हैं । पूे ब्राह्मणमें कायेकरणणे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा है. 
_ ओर उत्तर आांह्मणमेंतों बह अशनाया आदि संसारघर्मसे अतीत है, ऐसा कहा. 
गया हे इस प्रकार एकाथता डपपन्न होती ह्ठै | इसस एक विद्या है, यहे सिद्ध 
हुआ॥ १६॥ 
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रलयसा 


अशनायादत्ययरूपविशेषकथनाथत्वाद्‌ अभ्यासो अन्यथा सिद्धः, न विद्याभेदक इति 
.  समुदायाथः ॥ ३६५ ॥| 


रत्वअभाका अनुवाद 


- भेद बतलाता है; यहां तो उषस्ति ब्राह्मणमें कहा गया आत्मा ही अशनाया आदिसे गतीत हं, 
यह विशेषे कहना अभ्यासका अयोजन हैं अतः अस्यास अन्यथा सिद्ध हें, विद्याका भेदक नहीं 
5: है; ऐसी समुक्तिका अधि ॥ ३६०४ 


*. .. ७ 


२०२६ अहासज (अ० हे पा० ३ 
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[ २३ व्यतिहाराधिकरण झ्ू० ३७ | 


ज्यातिहार स्वात्मरव्योरेकथा धौरुत द्विषा | 

वस्त्वक्यादे कधेक्यस्य दाव्याय व्यतिहारधी। ॥ १ ॥ 
ऐक्येपि व्यातिहारोक्त्या पीर्दिधेशस्य जीवता । 

युक्तीपास्त्य वाचनिका मूर्तिवद्मर्त्मभाधिकम्‌# | २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--स्वदेह ओर रविमण्डलके अन्योडन्य व्यातिहारमें एक प्रकारकी बुद्धि 
उपाप्तना है, अथवा दो प्रकारकी है ! 


क 


वेपक्ष--एक वस्तु होनेसे एक प्रकारकी ही बुद्धि करनी चाहिए, व्यतिदहार पाठ तो 
एक वस्तुकी इढ़ताके लिए है, 
सिद्धान्त-+-ऐक्य होतेपर भी व्यतिहारकी उक्तिसे दो प्रकारकी बुद्धि-उपारसना 
समझनी चाहिए, और इंशमें जीवत्वका प्रतिपादय उपासनाके लिए युक्त है। और 
वाचनिकी मूर्तिके समान दृढ़ता तो आर्थिक हो सकती है | द 


# अज 3 >फु. हक 3+० 4392-५७ ७५39०>«-ममी-ा-3ि)3न की >3० 3०क+- ७ 9 अनिणीजलक जीन 33-9० >+० 


जे 


४ भाव यह हैं कि ऐतरेयकर्मे छुना जाता हे 'तथोडई सोडइसों, योडसों सोडहम? इत्यादि । 
इस मन्त्रका अर्थ यह हे---जो यह देह-इन्द्रियका साक्षी जीवात्मा है वही आदित्यमण्डलके अन्दर 
रहजेवाला परमात्मा है ओर जो मण्डलके अन्दर रहनेवारा हे वह हम छोमोंके देहादियें 
रहनेवाल। हैं। उसमें अपने शरीरका ओर रविमण्डलका जन्योडन्य व्यतिहार सुना जाता है, तो भी 
जीवब्ह्क्यरूप वस्तुके एक होनेसे एक प्रकारकी ही उपासना करनी चाहिए | व्यतिहार पाठका 
प्भोजत---बर अतः वह पाठ व्यर्थ भी नहीं हे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हं--यह प्रकरण तक्तके वोधके लिए नहीं है, जिसे 
एकत्वकी प्रतिपत्ति इढताके लिए अपेक्षित हो किन्तु सझुण उपासना परक हैं, ओर उपासना वचनके- 
श्षत्िकि अनुसार करनी चाहिए, इसलिए व्यतिहारंक सामथ्यंसे दो प्रकारक्की सपासना करनी 
चाहिए । परन्तु ऐसा होनेपर--जीवका अह्के साथ ऐक्य हे, ऐसा कहकर बद्यका, जीवके साथ 
एऐक्य बोधन किया जाय, तो जहामें निकृष्टता सिद्ध होगी £ इस प्रकार यदि कोई शक्ल करे तो वह युक्त 


नहीं हैं, क्योंकि उपासकके मनकी स्थिरताके लिए देहादिरहित बह्यका भी चतुर्सुज, अष्टमुज आदि 


धन 


न अनीननानाजमभ थक के 


जी एप: तन बे 


कम 


छ॑ 
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हक “का 5 ०००८ २० क 20:8८ मवकाआन अरपनक कं» कक पआाक, 
न्ललशसलसस्ध 


32020... .:५५८ रे उ कक 
कल न्कीक, 


अली 
० नमक अत पक, 


७! जे 


हि 
मूतिरूपसे उपदेश किया जाता हैँ ओर वह व्यर्थ नहीं है, ठीक वेसे ही प्रकृतमें होनेसे अतिके बरूसे 
यदि इसमें जीवत्व की उपासना मानी जाय तो तुम्हारा कोनसा नुकसान हैं? उपासनाके लिए 


+ 


| 
। 
| 
हे क्‍ ० अनुष्ठीयभान व्यतिदारम यदि अथांत्‌ जीवबद्य को एकल्वप्रतिपत्ति दृढ़ हो जाय, तो हम और अधिक - 


ककया 23५ कब ४०-२४ 


पी हे. 


कृतऊत्य हाग। इसारूुए व्यतिरारत हविध उपासना हैं, एकविप नहीं 


शा 


| 


हस्त कह हक 
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पृदच्छेद--व्यतिहारः, विशिषन्ति, हि, इतरवत्‌ । 
पदार्थो क्ति---व्यतिहार:---तद्योडहम!. इत्यायुक्त 

दिश्यते | इतरवत्‌ू--यथा इतरे सर्वात्मत्वादय उपासना 

हि---यतः [ तथाडडम्नातारः त्वमहमस्म्यहम्‌! इत्यादिना 


द्र्य शिव/हल्ः कम" 


(६.ज्न्नी 


प्रतिपादयन्ति । 


भाषाथ---तबो5हम इत्यादिसे उक्त व्यतिहार यहाँ उपासनाके लिए उक्त 


है, जैसे अन्य सर्वात्मत्व आदि उपासनाके छिए उक्त हैं, वैसे प्रकृृतमें जानना 


चाहिए, इसीलिए उस प्रकार समाम्नान करनेवाले त्वमहमस्म्यहम! इव्यादिसे 
प्रतिपादन करते हैं । 
भाष्य 


यथा--तद्यो5्ह॑_सोञ्सो योज्सों सोब्हम! इत्यादित्यपुरुष प्रक्ृत्य 
तरेयिणः समामनन्ति, तथा जावालाः 'त्व॑ वा अहमस्मि भगवों देवतेडहं 
वे स्वमसि| इति। तत्र संशय/ः--किमिह व्यतिहारेणोभयरूपा मतिः 
कतेव्या उत एकरूपवेति । एकरुपवेति तावदाह । नद्यत्रात्मन इश्वरेणकत्व 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे 'तदयो5हं सोड्सो०” (जो मैं हूँ, वही आदित्यमण्डलूस्थ पुरुष है, ओर 


4 


जो वह है, वह में हूँ ) इस प्रकार आदिलत्यपुरुषको प्रस्तुत करके ऐतरेयशाखावालि 


कहते हैं, वेसे जाबार कहते हें--'त्व॑ वा अहसस्मि०” (हे देवते ! तू दी 


- में हूँ और में द्वी तू है ) यहांपर--संशय होता है कि क्‍या यहांपर परस्पर 


विशेषणविशेष्यभावसे उभ्रयरूप सति करनी चाहिए या एकरूप ? 


रत्वग्रभा 

व्यतिहार इति | जीवेशयोः मिथो विशेषणविशेष्यभावः व्यतिहार:, तस्य 
श्ुतत्वात्‌/ “उत्क्ृष्टराष्टानझृष्ट कृता फलव्ती! इति न्यायात्‌ व्‌ सशर्य जाव इश्वर- 
त्वमतिरेव कायो, उत्तन्यायात्‌; व्यतिहारश्रुतिस्तु तत्या एवं इढीकरणाथत्वेन 


रलग्रभाका अनवाद 
तिहारो ०” इत्यादि जीव ओर इंद्र इन दोनोंका परस्पर विशेषणविशेष्यभमाव 


व्यतिहार हैं, इस व्यतिहारके श्रतिप्रतिपादित होनेसे ओर निदक्ृश्में को गई उत्क्ृश्दृष्ट 
फलवती होती है? इस न्यायसे संशय होने१२ उक्त न्यायसे जीवमें ईसरबुद्धि ही करनी चाहिए, 


६६ व्य 


३७६ 
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१०३८ ब्रह्मसूत्र ( झृ० डे पा० हे 
भाष्य 
__>सवत्वाउन्यत्किचिस्विन्तयितव्यमस्ति । यदि चेरव॑ चिन्तयितव्यों विशेषः 
प्रिकरप्येत, संसारिणश्रेश्वरात्मत्वपीश्वरस्य संसायोत्मत्वमिति । तत्र संसारि- 
एस्तावदी वरात्तत्द उत्कृष। भवेदीश्वरस्य तु ससायत्तत्व नर्केपः छत न 
स्यात्‌+5तरंमादकरूप्यमेव मतेः । व्यतिहाराम्तायस्त्वेकत्च्ठीकाराथ इति | 
एवं प्राप्ते प्र्याह--व्यतिहारोज्यसाध्यानाया5ब्स्तायते | इतरवंत्‌-- 
यथेतरे शुणाः सवोत्मतप्रभुतय आध्यानायाडथ्म्तायन्ते तहत्‌। तथा हि 
वशपाच्त सम्ताश्नातर उभयोचारणेन त्वमहप्तस्म्यह च त्वग्ांस' हृत | 
तच्चोभयरूपायां मतो कतेव्यायाम्थवद्भवति, अन्यथा ही विशेषेणोंभया- 
भाष्यका अनुवाद । 
पूवेपक्ठी--एकरूप ही मति करनी चाहिए, क्योंकि इस व्यतिह्ारमें आत्माका 
ईश्वरके साथ एकलके सिवाय अन्य कुछ भी चिन्तन करने योग्य नहीं है | यदि 
जीवकी ईश्वररूपता और ईश्वरकी जीवरूपता, इस प्रकार चिन्तनीयविशेषकी 
कल्पना की जाय, तो संसारी ज़ीवको इश्वररूप साननेमें जीवका उत्कषे होगा 
और इश्वरको जीवहूप मसाननेमें इश्वरका अपकषे होगा, इसलिए सतिकी एक- 
रूपता ही है। तू द्दी में और में ही तू! यह व्यतिहारश्रुति तो एकत्वकों दृढ़ 
करनेके लिए है | 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनिपर निराकरण करते हैं--यहे व्यतिंहार आध्यानकी 
लिए कहा जाता है, अन्यके समान--जैसे सवात्मत्व आदि अन्य गुण आध्यानके 
... लिए श्रुतििमें कहे गये हैं, बेसे ही यह व्यतिदह्ाार भी कहा जाता है, क्योंकि श्रति 
| कहनेवाले व्वमहमस्म्यहं च त्वमसि' इस प्रकार उसयका निदेश करके 
... इस प्रकार विशिष्ट करते हैं, और वह उसयछहूपसे सति करतेपर ही सार्थक होता हा 
है, नहीं तो इस विशेषसे उभयश्रुति अनर्थक् हो जायगी, क्योंकि एकक्े द 


रतलबत्रमा 
अभ्यासवदन्यथासिद्धा इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्ष:ः | तत्र छाघव॑ फल्म्‌ , सिद्धान्ते तु 
श्रत्यथवच्त्वमिति विवेक: । एकेनेव 'त्वमहमस्मि! इत्यु्वारणेनेकलमतेः कृतत्वाद्‌ 
रत्तम्भाका जनतवाद 
व्यतिहरश्नति तो इसी बुद्धिकों इज़करनेके लिए पिछले अधिकरणमें उक्त अभ्यासके समान 
अन्यथासिद्ध है, ऐसा दृशन्तसंगतिसे पू्॑पक्ष है। पूवपक्षमें लाघव फल है ओर सिद्धान्तमें 


सं 
तो श्रुति साथंक होत॑ यह फल है, ऐसा पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्तक्ना विविक हैं। यदि 
त्वमहस्मि, ( तू में हूँ ) इस एक ही उच्चारणसे एकल्वबुद्धि हो, तो 'अहं त्वससि! यह व्यथे 


७ 


कप 


जा 


भाष्य 
स्नानमनथेक स्थात, एकेनेव कृतत्वात्‌। नत्लु उभ्यास्तानस्याज्थेविशेषे 
प्रिकस्प्यमाने देवतायाः ससायात्मत्वापत्तेनिक्षः असज्येतेत्युक्तम । नेष 
दोष: । ऐकात्म्यस्येवाब्नेन प्रकारेगाउलुचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्वेद सति स 
एवकत्वदहीकार आपचेत | न वयसेकत्वद्दीकार वार्यामः | कि तहिं १ 
व्यतिहारेगेह द्विहपा सतिः कतेव्या वचनप्रामाण्यल्रिकरुपेत्येतावहुपपाद- 
यामः । फलतस्त्वेकव्मपि दृढठीभवति। यथा<ंध्यानाथपि सत्यक्राम- 
साण्यका अनवाद 
आस्तान--उच्चारणसे ही एकरूप मति सिद्ध हो जायगी । परन्तु उभयश्रतिमें यदि 
अर्थविशेषकी कल्पना की जाय, तो देवताकी सासारिकस्वरूपता प्राप्त होनेसे 
उसका अपकषे हो जायगा, ऐसा हमने ( पूर्वेपक्षीने ) कहा है । नहीं, यह दोष 


नहीं है, क्योंकि एकस्वरूपताका ही इस प्रकारसे अनुचिन्तन है। परन्तु ऐसा 


होनेसे उसी एकत्वका हृढ़ होता प्रसक्त होगा। हम एकत्वकी दृढ़ताका निवारण 
नहीं करते | तब क्‍या करते हैं ? यहांपर--इस उद्ाहरणमें व्यतिहारसे ही 
वचनके प्रामाण्यसे द्विर्पघ मति करनी चाहिए, एकरूप मति नहीं करनी 
चाहिए, इसीका हम उपपादन करते हैं, और फछसे तो एकत्व भी दृढ़ होता है । 


जैसे सत्यकासत्व आदि गुणोंका उपदेश यद्यपि ध्यानके छिए है, तो भी ईश्वर 


रलयभा 
'अहं त्वमसि! इति वृथा स्यादित्यर्थ:। उक्तदोष॑ स्मारयति--नन्विति | सन्दि- 
पेडर्थ न्यायः सावकाश:, इह तु श्रुतत्वादन्योन्यात्मल्ल॑ध्येयम्‌ | ब्ह्मणि मनोसय- 
तादिवत्‌ जीवात्मत्वस्य ध्यानाथम्‌ आरोपेउपि निकषप्रसक्तयमावादिति परिहरति--- 
नेष दोष इति। बह्मणि निकषे हित्वा जीवतादाल्यध्याने मदुक्तमेव आगतमिति 
शइ्ते--नन्‍्वेवमिति । मतेह्विरूपत्व॑ त्वदनुक्तमस्माभिरुच्यते, ध्यानपरं वाक्य- 
रत्नमाका अनवाद 
होगा, ऐस्प अथे है। उक्त अथंका स्मरण कराते हं---ननु” इत्यादिसे । सन्दिर्ध अथर्े 
यह न्याय सावकाश है, यहां तो श्रुति कहती है, इसलिए अन्योड्न्यात्मताका ध्यान करना 
चाहिए । ब्रह्ममेें मनोमयत्व आदिकि समान जीवात्माका 'ध्यानके लिए” आरोप होनेपर अपंक्े 
नहीं होता, इस प्रकार परिहार करते हैं--नेष दोषः” इत्यादिसे । परन्तु त्रह्ममें अपकषेका 
त्याग करके जीवके तादात्म्यके ध्यानमें मेरा कहा हुआ ही प्राप्त होता है, इस प्रकार 
शंका करते हैं---नम्वेबस्‌”” इत्यादेसि । उसयरूप विचार है, यह जो तुमने ( पू्॑पक्षीने ) 
नहीं कहा था, वह हम कहते हैं। यह वाक्य ध्यानपर है; एकत्व॒ तो अन्य असाणके साथ्‌ 
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ऋग्का, रम्ण्यकमा-र०क, +: अ?"चहान्याह -अककमा य चुना ५ जक -:5०, अप पलक हक जन: च-“+ पालना पका अयक पामाइफपतयकी एक चर. कफ अबू कान ०नपूफि- का पहणकुऊ | इुकन+नकम्त्ऋपाएण्मइइन्कत्‌ यह. 
बज जन जा जता 3 आता ता जा आता ली आी आल ओला >> पल औ जाओ आज +> 


साधष्य 
त्वादिगुणोपदेश तदूगुण इश्वरः प्रसिदृष्यति तद्गत्‌। तस्मादयमाध्यातव्यो 
।. व्यातिहारः समाने च विषये उपसहतेव्यों भवतीति ॥ ३७ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


उन्त गुर्णावाछा सिद्ध होता है, वेसे यहांपर सी समझना चाहिए । इसलिए यह 
व्यतिहार ध्यान करने योग्य है और समान विषयमें उपसंहार करने योग्य है, 


ऐसा सिद्ध हुआ ॥३७।॥ 


रत्प्रभा 
मिदम्‌ , एकत्व॑ तु मानान्तराविरोधात्‌ सिध्यतीति समाधत्ते-न वयमिति। अहं 
ग्रहोप[स्तिषु अय॑ व्यतिहार उपसंहतेव्य इत्याह-तस्मादिति ॥ ३७॥ 
| रलप्रभाका अनुवाद 
विरोध न होनेसे सिद्ध होता है, ऐसा समाधान करते हैं--“न वयम््‌” इत्यादिसि । अहंग्रहो- 


पाौस्तिस इस व्यतिहारका उपसहार करना चाहिए, ऐसा कहते हं---तस्मातू” इत्यादिस ॥३७॥ 


ते 
रः 
ेघ+- & >>%->- क+क००- अर -न+नन- ०3०.» “मल: 
6 अत >>कना+++ कक -क-339 ०५७-७००-०००७०५०५७५०७०/)-०००-५७) 3 ०० ७ 
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अशिनन+ नकल पहनकर जलन. 


चल 5... 


[ २४ सत्याद्रधिकरण छ्त० ३८ ] 


दे सत्याविधे एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययों; । 
फलमभेदादुर्भ छोकजयातू पापहते: प्रथक्‌ ॥ १ || 

प्रकृताकर्षणादेका पापघातोडडयर्धीफलस । 
अर्थवादो5थवा मुख्यो युक्तो5विक्ततिकल्पकःऋ ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


बु कै / ६ 


सन्देह--यक्षवाक्य ओर रवि आदि वाक्यसे दो विद्याएँ प्रतीत होती हैं अथवा 
रु द 
( 


जि 


एक वद्या प्रतात हाता है 


धर जप कप कप कक हि ७ 
पृ्वेपक्ष--लोकजय ओर पापनाशरूप फलके भिन्‍न होनेंसे उक्त दो वाक्‍्यों 
दो विद्याएं जाननी चाहिए । 


' ज् 


सिद्धान्त--एक ही विद्या हैं, क्‍योंकि प्रक्का ही आकर्षण करके रविरुपका 
वर्णन है ओर पापघात तो उपासनाका फल होनेसे अर्थवादमात्र है। अथवा अधिकारी- 
का कल्पक होनेसे मुख्य उपासनावधि है । आस 


न ८ 


* भाव यह हैं कि बृहदारण्यकम उुना जाता हैं 'सवो हेतन्महचक्कप्रथमजं वेद सत्यं अह्म! 
इत्यादि । यक्षम--पूज्यन्‌, प्रथमजम्‌-हिरण्यगर्मरूपसे प्रथम उत्पन्न । इस वाक््यसे सत्वविद्याका 
प्रतिपदन करके अनन्तर यह प्रतिपादन किया जाता हैं--प्तचत्तत्तत्यन्‌ , अलो स आदित्यो य एष' 
इत्यादि । तत--उसमें । अब यहां पूर्वपक्षी कहता है कि उक्त दो वात्ष्योंसे दो विद्याओंकी प्रतिपत्ति 


दाती ६, कत्तत्त £ फलका से होनेसे यक्षवाक्‍्यमें लोकजयरूप 
“हन्त पाप्मानन इत्यादिसे पापनाशरूप अन्य फल कहा यया 
ऐसा मानना ही होगा । 


इस प्रकार पृवपक्ष श्राप्त हो ड्ान्ता कहते हें--यह सत्वापद्या एक हा हें तदत्तत्तत्वन्‌! 

के प्रकृत च्त्यरू च्ड्ह् आात्ापय्ाा अनुवा पल ही असम ञ् मरे हर ईसस ने रविरूपतलवका _त्वक्ा वर्णत्त किया 
इश्सस भक्षत्त सत्यड्प अह्यका वाद करके 'असां स आदित्य:” इससे रावेरूपत्का वर्णन किया हैं । 
_+ फरूक "् भी नहीं न फल 5 22250 25202 के 35 फलश्रति 
यहां फल्का सद ना नहा हूं। पापत्ताश उपासनाका फरक तः अयवाद हें, “अद्भगपु फलश्षाते- 


जहां दे ४3. रत ०2 बहा ञ्‌ वाद समझता च 
जहाँ फलशओआते होती हैँ, वर्चा अथंवाद समझता चाहिए 


रथवाद: (अज्ञोंम 


अविवक्षित है | अथवा इस उपासलारमे अधिकारीका श्रवण नहीं हैँ, इसलिए श्रवमाण फलके ही 


दि (८ का रीकी कट्पना >> 5 (कै घातलो 4 
“कामों पबन्धका ( इच्छाविषयत्वका ) अध्याहार करके आंधकाराोकोा करपता करके 'परापधातर्ृक्ति- 
बिक >> रा ट। 2. 8 0 लो लग तो 5 प्रंजोर 
जयकाम उपातीत” ( पापनाशकी ओर लकविजवकोा इच्छा करनेवारा उपासना कर ) इस प्रकार 
नस लॉक 5 हे छ््फूल का लिये भरत >> पर अमन यह संत्वावधों यह सिद्ध हआा 
कह सकनतस पदाशध फल हा विवश्नित हू । इसालय एक हा वह चसत्यावद्या है, यह पद हुआ | 


२०४२ द द तह्नछत्र (अ० ३ पा० ३ 
न्स्स्स्पस्म्य्य्स्य्स्स्य्स्स्य्प्य्य्ख्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्ख्स्खल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ऊ-- 


सब ह सलादय: ॥ ३८ 
पृदच्छेद---सा, एव, हि, सत्यादयः | 
पदार्थोक्ति---[ या इयमनन्तरविद्या ] सा एव--सत्यवियव, [ कुतः ! 
हिशब्दो हेतो, तथा च तद्त्‌ तत्सत्यम्‌! इत्यादिना प्रकृतस्थैव उपास्यस्य हिरण्य- 
ग्भस्याड5कर्षणात्‌ हेतोः, नहि उपास्यामेदे विद्याया भेदो युक्ततरः, तस्माह्िबैक्यात्‌ 
सर्वे |] सत्यादयः--सत्यप्रश्नृतयो गुणा: [ उपसंहर्तव्या: इति भावः ] । 
भाषाथ---जो अनन्तरविद्या है, वही---सत्यविया ही है, किससे ? हि शब्द 
हेतुके अर्थमें है अतः 'तबत्‌ तत्सत्यम? इत्यादिसे ग्रकृत उपास्य हिरण्यगर्भका ही 
. आकषेण होनेसे, उपास्यके एक होनेसे विद्याका भेद योग्य नहीं है, इस युक्तिसे 
विद्याका ऐक्य होनेपर सभी सत्य आदि गुणोंका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा भाव है | 
द _भाष्य द क्‍ 
'स यो हेतत्‌ महद्यक्ष प्रथम वेद सत्य ब्रह्म! ( बु० ५।४।१ ) हत्या- 
भाष्यका अनवाद 
'स यो हैतत्‌ मह॒दूयक्ष॑ ग्रथमजम्‌० ( जो कोई अधिकारी इस महत्‌ , पूज्य 
प्रथम उत्पन्न हुए सत्य ब्रह्मको इस प्रकार जानता है [ वह छोकजय प्राप्त करता 
रत्प्रभा 
सेव हि सत्यादयः | स यः कश्चिदधिकारी महद्‌ व्यापक यक्षम--पूज्ये 
भीतिकेषु प्रथमजमेतत्‌ सच्च त्यच्चेति सत्य ब्रह्म हिरण्यगभोरुयं वेद उपास्ते, तस्य 
छोकजयः फछमित्यथः । सत्यमिति नाम व्यक्षरं सतियमिति। तत्र प्रथमोत्तमे अक्षरे 
सत्यम्‌, मध्यस्थमक्षरमनृतमुसयतः सत्येन संपुटितत्वात्‌ सत्यप्रायमेव मवतीति 
नामाक्षरोपासना सत्यवियाह्नत्वेनोक्ता | यत्‌ तत्‌ पूर्वपक्ृतं हृदयारूय तत्‌ संप्रयुक्त- 
यक्षत्वादिगुणकम्‌ , सोइसौ आदित्यमण्डलेउक्षिणि च पुरुषस्तस्याहरित्यहमिति च 
; रत्नप्रभाका अनवाद द 
। “सब हि सत्यादयः” इति। जो कोई अधिकारी महत्‌ व्यापक यक्ष--पूज्य भौतिकोंमें प्रथम 
उत्पन्न हुए इस सत्य ब्रह्म, हिरण्यगभोख्यको जानता है-- इसकी उपासना करता है, उसको लोक- 
' जय फल होता है, ऐसा अथ है । 'सत्यम्‌! यह नाम तीन अक्षरका है उनमें प्रथम और अन्तिम 
अक्षर साय है, सभ्य अक्षर अच्त हैं, वह दोनों ओरसे सत्यके साथ सम्पुटित होनेसे सत्य- 


। 
। प्राप्य ही होता है, ऐसी सत्यविद्याके अगरूपसे नामाक्षरकी उपासना की गई हैं। जो वह पूवमें 
पे कहा गया हंदयाख्य ब्रह्म है और अब पूर्वोक्त यक्षत्ब आदि गुणवाला ब्रह्म है, वह आदित्य- 


मण्डलमें अक्षिमें जो पुरुष है वह है। उसके 'अह और “अहम ऐसे दो रहस्यनाम जाननेसे 


4४ 


भाष्य 
दिना वाजसनेयके सत्यविदयां समाग्माक्षरोपासनां विधायाउ्नन्तरमाम्तायतै-- 
'तबत्तत्सत्यससों स आदित्यो य एप एतस्मित मण्डले पुरुषों यश्वार्य 
दक्षिणेउक्षय्‌ पुरुष: ( बु० ५।५।२ ) इत्यादि | तत्र संशय: कि हे एसे 
सत्यविधे कि वेकेवेति | दे इति ताबत्‌ ग्राप्यू । भेदेन हि फलरसंबस्धो 
भवतरि जयतीमछिकान ( बृ० ५।४।१ ) इति पुरस्तात, 'हन्ति पाप्मान 
हाति व य एवं वेद! (बृ० ५।५॥३॥३ ) हत्युपरिशत्‌ । ग्रक्ृताकर्षणं 
तृपास्येक्वादिति। क्‍ 
आाष्यका अनुवाद 


है |) श्यादिसे वाजसनेयकमें नासाक्षकी उपासनाके छाथ सद्मविद्याका 


विधान करके पीछे “तदू यत्तत्सत्ममसो०” ( अब जो वह स्रतद्म है वह यह 
आदिलय है, जो इस मण्डरूमें पुरुष है और जो इस दक्षिण आंखमें पुरुष है ) 
इल्ादि भ्रुति है। यहांपर संशय होता है कि क्‍या ये दो सत्यविद्याएँ हें या 
एक ही है ? 
पूर्वपक्षी--वे विद्याएँ दो। हैं, क्योंकि फलछका संयोग भिन्न है, जयतीमां- 
छोकान” ( बह इन छोकोंको जीवतां है ) ऐसा पूवेकी उपासनामें फल है और 
हन्ति पाप्मान जहाति च! (वह पापका नाश करता है) ऐसा अन्तिम उपासनामें 


फल है । प्रकृतका आकषेण तो उपास्यके एकत्वसे है। 


हर रत्रनभा 
नामद्यज्ञानात्‌ पापक्षयः फलमित्यर्थ:। अत्र पूर्वात्तरवाक्ययो: फरमेदश्नते: 


_प्रकृताकरषणाच्च संशयमाह--तत्रेति | पूर्वपक्षे गुणानां व्यवस्थया<नुष्ठानं सिद्धान्ते 


्वनुष्ठानैक्यमिति फलम्‌ । यथा जीवेशयोरन्योन्यात्मतवप्रतिश्रुतिमेदात्‌ वेरूप्यमुक्तम, 
तथाउत्र फल्शुतिभेदात्‌ विद्यामेद इति इष्ठास्तेन पूर्वपक्षयति--द्धे इति। 
द रलग्रभाका: अनुवाद:  - 
पापक्षयरूप फूल होता है, ऐसा अर्थ है। यहां पूववाक्यमें और उत्तरवाक्यमें फल - भिन्न है, 


ऐसी श्रुति होनेसे और पूर्वबाक्यमें जो अकृत है, उसका उत्तरवाक्यमें आकर्षण होनेसे संशय 


ए 


कहते हैं---तत्र” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें गुणोंका व्यवस्थासे अजुष्ठान फल है ओर सिद्धान्तमें 
अजुछानका ऐक्य फल है। जैसे पूर्व अधिकरणमें जीव और ईश्वरके अन्योन्यात्मत्व श्रत्तिके 


भेदसे द्विरूप मति कही गई है, वैसे ही यहां फल और अतिके भेदसे विद्याका भेद है। पूर्वेत्र 
अतिके भेदसे द्विरूप भति करनी चाहिए, ऐसा कहा है, तो यहां भी फलके भेदसे द्विरूप उपासना 


होगी, ऐसा दृश्ान्तसंगतिसे पूरवेपक्ष करते हैं-..“द्वे” इत्यादिसे । विशेष्य जो बह्य है केवल 
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भाष्य 
एवं प्राप्ते बृम!ः--एकेवेय॑ सत्यविद्येति | छुतः ? तथत्तत्सत्यप्त 
( बू० ५५२ ) इति ग्रकृताकपेणात्‌ | नन्नु विद्याभेदेडपि ग्रकृताकषण- 
सपास्यकत्वाइपपयत इत उफभ्‌ | नतद्दस्‌ । यत्र तु चरपदात्‌ कारणान्तरादू । 
विद्याभेदः प्रतीयते तत्नतदेव स्यात्‌ | अन्र तूभयथा सम्भवे तदथ्चत्तत्सत्यमिति 
प्रकृताकपंणात्‌ पूव्रविद्यासम्बद्धमेच सत्यमुत्तरत्राब्जक्ृषष्यत इत्येकविद्यात्व- 
भाष्यका अनवाद ; 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है कि यह सत्यविद्या एक ही है। 
किससे ? इससे कि 'तद्‌ यत्तत्सल्यम! ( वह जो पूव्वोक्त हृदयार्य सत्य--ब्रह्म है ) 
इस प्रकार प्रकृतका आकषेण किया जाता है । परन्तु विद्याका भेद होनेपर भी 
पक्कृतका आकषेण उपास्थके एक होनेसे उपपन्न होता है, ऐसा हमने कहा है, 
परन्तु यहांपर ऐसा नहीं है, जहांपर अन्य विस्पष्ट कारणसे विद्याका भेद 
प्रतीत होता है, वहांपर भक्ते ही प्रकृताकषण हो यहां तो विद्याका 
भेद और अशेद इन दोनों प्रकारोंसे संभव होनेपर तदू यत्तत्सत्म्‌' 
ऐसा प्रकृका आकषेण होनेसे पूर्वविद्यासे सम्बद्ध स्का ही उत्तर 


रलप्रभा 
विशेष्यब्ह्ममान्राकरषेणमयुक्तम, तद्त्तद्ति स्वेनामभिः पूर्वोक्तशुणविशिष्ट 
ब्रह्म आक्ृष्यादित्याक्षिस्थानादियुणविधानातू, तथा च वाक्यादेव विदेक्यसिद्धि- 
हा हा /+> (5 कर 0 6 आप हा सच ८ 
रिति सिद्धान्तयति--एकेवेति । यथा दहरशाण्डिल्यविद्ययोत्रेह्नेक्यप्रत्यभिज्ञा- 
बिक बे 6 ॥& ७ + न + 
नमात्रम्‌ , तथाउत्र नेत्याहइ--नतांदिति | कारणान्तर प्रकरणनेदादिकस्‌ । एवं 
विद्यामेदेडपि एतदुपास्थेक्यज्ञान. स्थात्‌, अन्न तूभयथा सम्भवे विचेक्यनानात्व- | 
संशये सत्यमित्युपास्यरूपैक्यज्ञानाद्‌ विधेक्यनिश्चय इत्यक्षराथः | असत्यपवादकारणे 
रलग्रभाका अनुवाद 
उसीका आकर्षण ठीक नहीं है, क्योंकि तदू, यत्‌, तत्‌ , इन स्वनामोंसे पूर्वोक्त गु्णोसे 
वि शि बरह्यका आंकषण  करक आांत्त्यस्थाद आर साशस्थाच आद गुणांका विधान 
हैं। इसलिए वाक्यसे ही विद्याकी एकता सिद्ध होती है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैं एकमेव” इलत्यादिसि । जेसे दहरविद्यामें ओर शाण्डिल्यविद्यामें ब्रह्मकझे ऐक्यका 
प्रत्यभिज्ञानमात्र है, वेसे यहां नहीं है, ऐसा कहते हें--''नेतत्‌” इत्यादिसे । क्ारणान्तर-- 
अकरणसद्‌ सादए्‌॥ इस जअकार ववद्याका क्षद होनेपर भी उपाक्तक एक्यका ज्ञीच होगा | 


8 


यहां तो दोनों गकारस संभव होनेसे विद्याके एकत्व ओर नानाखका संशय होनेपर 


चर ट् 


प्ज प्‌” उपास न +. कप चल अ वि निश्वय हम सं श्ष्‌ थे 
सत्यम्‌ः उपास्यंडपके ऐक्यके ज्ञानसे विद्याके ऐक्यका विश्वय होता है, ऐसा अक्षराथ है | 


कीजिए 


ध5८5७८४ ८5 65 5 ट_॥ आ/5 >०_/ ५५०5 «७ >+ &«_ 3 ७७ ७ 


भोज्यि 


निश्रयः | यत्पुनरुक्त फलान्तरभ्रवणाद्‌ विद्यान्तरमिति। अन्नोच्यते--तस्यो- 
पनिषदहरह पिति चाड्ड्रान्तरोपदेशस्य स्तावकमिद फ़लान्तरअवणमित्यदोपः | 
आप चाउथवादादेव फले कल्पयितव्ये साते विद्येकत्वे चाउवयवेषु श्रूयमा- 
णानिे बहुन्यापे फलान्यवयविन्यासेव विद्यायाप्मप्सहतेव्यानि भवस्ति ! 
भाष्यका अनुवाद 
विद्यामें आकर्षण होनेसे एक विद्या है, ऐसा निश्चय होता है | परन्तु अंन्य फछकी 
श्रुति होनेसे अन्य विद्या है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं--उसझ्ले 
रहस्य नाम अह:ः और अहम! ऐसे अन्य अगके उपदेशका स्तावक यह 
अन्य फलका श्रवण है, इसलिए दोष नहीं है। और अथंवादसे ही फलकी 
कल्पना होनेपर विद्याक्री एकतासें अवयवबोमे अश्रयम्माण बहुत फरलोंका भी 
अवयविनी विद्या्से ही उपसंहार करना चाहिए। इसलिए. वही एक सत्य- 


| ऑनझ-निाशत७ओनन 


रतग्रभा 
रूपेक्यात्‌ विधिक्योत्सगैसिद्धि, न च फलमेदादपवादः, अज्ले फलश्॒तेः स्वुति- 
मात्रतया फलमेदासिद्धिः इत्याह--यच्युनारित्यादिना | किल्व, यत्र प्रधानविधों 
एवंकाम” इति फल अतम्‌ , तत्र प्रधानफलेनेवाउड्ञनां फराकाइकश्षानित्त्तेरडे 
फलश्रुतेः स्तुतिमात्रत्वम्‌, इह तु प्रथम सत्य ब्रह्मेति वेद! इति प्रधानविद्याविधि- 
स्थत्व॑ छोकजयफलस्याअम्युपेत्य अस्माभिनोमरुपाज्नस्थ फलश्चते: स्तुतिलवमुक्तम्‌ | 
वस्तुतस्तु प्रधानविधावपि एबड्कामपदाभावाद्‌ रात्रिसत्रन्यायेन फले कल्पनीये सति 
प्रधाने तदज्जे वा यत्किश्वित्‌ फर्ू श्रुतम्‌, तस्य सवस्यापि श्रुतत्वाविशेषात्‌ जातिष्टि- 
फल्न्यायेन समुचित्येकप्रधानफलत्वकल्पनात्‌ू फल्भेदोउसिद्ध  इत्याह--अपि 
र्वग्रभाका अनवाद 
अपवाद-कारणके न रहनेपर रूपके ऐक्यसे विद्याका ऐक्यरूप उत्सगे सिद्ध होता है । ओर 
मेदेस अपवाद नहीं होता, क्योंकि अंगमें फलश्रतिक्रे श्रतिमातन्न होनेंसे फलमेद अंसिद्ध है 


केवल स्तुतिके लिए होती है । यहां तो 'प्रथमज सत्य ब्रह्मेति वेद! (ग्रथमज सत्यको ब्रह्मछपसे जो 

जानता है) प्रधानविद्या-विधिमें ऐसा लोकजयरूप फल है, ऐसा स्वीकार करके हमने नामरूप 

अंगकी फलश्न॒ति स्तुतिके लिए है, ऐसा कहा है । परन्तु वस्तुतः प्रधानविधिमें भी ऐसी कामना- 

वाला,” ऐसे पदका अभाव होनेसे राज्रिसत्रन्यायसे फलके कल्पनीय होनेपर ग्रधान या उसके अंमगमें 

जो कुछ फल श्रतिमें कहा गया है, उस सबका श्षुतत्व समान होनेसे जातेष्टिफलन्यायसे सब 
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तस्मात्‌ सेवेयसेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणोपेताउब्स्नायत इत्यतः सर्च 
एव सत्यादयों शुषा एकस्मिलेव प्रयोगे उपसंहर्तव्याः । क्‍ 

केचित्‌ पुनरस्पिन्‌ छत इृद वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुरुषविषय वाक्यस्‌ , ष 
छान्‍्दोग्ये च-अथ ये पएोज्न्चरादित्ये हिरण्सयः पुरुषों सथ्यते' 
(छा० १।६।६) अथ य एफषोज्न्तरक्षिणि पुरुषी दृश्यते' (छा० ४।१५।१) 
इत्युदाहत्य सेवेयमक्ष्यादित्यपुरुषविषया विधोभयत्रेकेबेति क्ृत्वा सत्यादीन्‌ । 
भुणान्‌ वाजसनेयिभ्यरछन्दोगानाझुपसंहायोच्‌ मन्यस्ते | तन्न साधु लक्ष्यते | 
छान्‍्दोग्ये हि ज्योतिशेमकर्मेसस्बन्धिनीयसुद्गीथव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते | 

भाष्यका अनुवाद 

विद्या उस उस विदशेषसे युक्त कह्दी जाती है, इसलिए सत्य आदि सब गुणोंका 
एक ही प्रयोगमें उपसंहार करना चाहिए । 

दूसरे कई टीकाकार तो वाजसनेयियोंका यह वाक्य अक्षिपुरुष और भआदिलय- 
पुरुष विषयक है और छान्दोग्यमें 'अथ य एपो० ( आदिलमें जो यह 
हिरणयमय पुरुष दीखता है ) और 'अथ य एषो०” ( अक्षिमें जो यह पुरुष 
दीखता है) इन दोनों वाक्योंका उदाहरण देकर अक्षिपुरुष और 
आदिव्यपुरुष सम्बन्धी विद्याएँ दोनों स्थरॉँमें एक ही हैं, ऐसा मानकर वाज- 
सनेयियोंके सत्य आदि शुर्णोका छन्दोगोंको उपम्ंहार करना चाहिए! ऐसा 
सानते हूँ । यह ठीक नहीं दीखता, क्योंकि छान्‍्दोग्यमें ज्योतिष्ठटोसकर्मसम्बन्धिनी 


रंपभना 
चेति। सूत्र योजयति--तस्मादिेति।....... रे हि 
एकदेशिव्याख्याम्‌ उद्भाव्य दूषयति --केचिदित्यादिना । छान्दोस्ये कर्माज्ञे- 
ढीथे हिरण्मयपुरुषदृष्टि: इत्यत्र लिज्षमाह--तत्रेति | पथिव्यम््यात्मना इ््टे ऋकसामे 
गेष्णी, तस्मात्‌ू--ऋकसामगेष्णलवात्‌, पुरुष उद्भीथ इति एवं विद्यान्‌ उद्गाता 
| रत्वश्रभाका अनुवाद ह 
( अगफल एकन्न होकर एक ग्रधानक्रे फलरूपसे कल्पित होते हैं, इसलिए फलभेद अखिद्ध है 
5 ऐसा कहते हैं---/अपि च” इत्यादिसे । सूत्रकी योजना करते हैं--तस्मात्‌” इत्मादिसे । 
ही, एकदेशीके व्याख्यानका निरूपण करके उसे दूषित करते हैं---“'केचित इत्यादिसि । 
त । छान्‍्दोग्यमें ज्योतिशेमक्के अगभूत उद्बीथमें हिरण्यमय पुरुषदृष्टि हे, इसमें लिंग जी. अब 
तत्र इत्यादिस । अग्नि और एथिवी रूपसे दृष्ट ऋक्ष और साम ये दो पते हैं, इससे ऋ 
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भाष्य 
तत्र ह्मादिमध्यावसानेषु हि कमसम्धन्धिचिह्ाानि भवन्ति पइयमेवर्गरिन: 


साम! ( छा० १।६।! ) इत्युपक्रमे, 'तस्यकर्च ताम च भेष्णौ तस्मादुद्दीथ: 
( छा० १६।८ ) इति मध्ये, 'य एवं विद्यात साम गायति' ( छा०१|७|९ ) 
रत्युपसंहारे, नेवे वाजसनेयके . किंचित्‌ कर्सम्बन्धि चिहमस्ति | तृत्र 
प्रक्रममेदादू विद्या भेदे सति शुणव्यवस्थैव युक्तेति ॥ ३८ ॥| 
भाष्यका अनुवाद 

यह उद्गीथाश्रित विद्या समझी जाती है, क्योंकि उसमें आदि, मध्य ओर अवसानमें 
कर्मसम्बन्धी चिह् हैं इयसेवर्गग्नि: साम? ( यह प्रथिवी ही ऋक है, अग्नि 
साम है ) ऐसा उपक्रममें, 'तस्यकूच” ( ऋक्‌ और साम उसके पर्व हैं, इसलिए 
वह उद्गीथ है ) ऐसा उपसंहारमें है | इस प्रकार वाजसनेयकमें कोई कर्मसम्बन्धी 
चिह्न नहीं है। प्रक्रम भिन्न होनेसे विद्याका भेद दोनेपर गुणोंकी व्यवस्था ही 
युक्त हैं ॥ ३८ ॥ 


ज्पफकफत्कक्‍त-+--_-.... 
रलयभा 
कमे ७८४७ श्रत्य (0 त्यं ८655 शा पड जल श्रतेत्य नव (5 ९ 
कमेफलसमृद्धिसमथ इति श्र॒त्यर्थ: | सत्यविद्या तु न कर्मान्नाश्रतेत्याहइ--नेबमि ति | 
अज्ञविद्यातः स्व॒तन्त्रहिरण्यगर्मविद्याया भेदातू न गुणोपसंहार इत्यर्थ: ॥३८॥ 
र्वयमभाका अनवाद 
ओर-सामके पर्व होनेसे पुरुष उद्भीथ है ऐसा जाननेवाल। उद्भाता करमफ द्धिमें ससर्थ 
होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ हैं। सत्मविद्या तो करे 
हैं-- नेवम्‌” इत्यादिसि । अंगवियासे स्वतन्त्र हिरण्यगर्भविद्य 
उपसंहार नहीं हे, ऐसा अर्थ है ॥३८॥ 
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[ १५० कामादाधिकरण स्तू० ३९ |] द 


असंहृतिः संहतिर्वा व्योम्नोदहिरहादयों: । 
उपास्यज्ञेयभेदेव तदगुणानामसंहृ॒ति। ॥ ? ॥ ' 
उपास्त्ये कचिदन्यत्र स्तुतये चाउस्तु संहृतिः । 
दृहराकाश आत्मव हुदाकाशोडपि नेतर:# ॥ ३ ॥ 
| अधिकरणसार | क्‍ री 
सन्देह--सत्यकामत्व, वशित्व आदि जो दहराकाश और हृदयाकाशके गुण 
है, उनका परस्पर उपसहार करना चाहिए या नहीं ! 


बिक 


पूर्वेपक्ष--उपास्य और ज्षेयके भिन्न होनेसे उन गुणोंका उपसंद्वार नहीं हो सकता 


/०|१ 


| 
सि द्वान्व---कही पर उपासनाके लिए ओर कह्दींपर स्त॒ुतिके लिए उपसंहार होगा 
(पे तु . 


ही । ओर दहराकाश ओर हृदाकाश आत्मा ही हैं, अन्य नहीं हैं | 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्य! ॥ ३९॥। 


पृदच्छेद---कामादि, इतरत्र, तत्र, च, आयतनादिश्यः । 

पदार्थोक्ति--कामादि--सत्यकामत्वादिगुणआमः, . इतरत्र--बृहदारण्यके 
[ उपसंहतेव्यः, यज्व स्वेवशित्वादिक तदपि तत्न छान्दोग्ये उपसंहतेब्यम्‌ , कुतः? ] 
आयतनादिभ्यः--उभयत्राविशिष्टिभ्य: हृदयायतनसेतुञ्यपदेशादिश्यो हेतुभ्यः । 

भाषाथे--सत्यकामत्व आदि गुण समूहका अन्‍्यत्र--बूह॒दारण्यकमें उपसंहार 
करना चाहिए, और स्ववशित्र आदि जो गुणसमूह है उसका भी छान्दोग्यमें ु 
उपसंहार करना चाहिए, किन हेतुओंसे ः आयतन आदि हेतुओंसे---दोनों स्थोमें 
अविशिष्ट--समान हृदयातनसेतुव्यपदेश आदि कारणोंसे | 


# भाव यह हैं कि छान्दोग्यमें 'दहरोडस्मिन्नन्तराकाशः” इससे श्रत दहराकाशके सत्य- 
कामत्व आदि गुण कहे गये हैं। ओर बहदारण्यकमें तो 'य एपोडन्तर्डदय आकाश” इससे 
हादाकाशमें वशित्व आदि थुण कहे गये हैं, यहॉपर पूर्वपक्षीका मत है कि परस्पर ग्ुणोंका उपसंहार 


2 नहीं करना चाहिए, क्योंकि दहराकाझ्ञ उपास्य हे ओर हादोकाश ज्ञेय है ? अतः विद्याक्षा भेद है। 
हे इस श्रकार पूर्वेपक्ष आप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि उस स्थलमें वशित्व .आदि गुणोंका 


[ #ल.. बह 
ह्न 


स्तुतिके लिए होगा । यदि कोई कहे कि स्तुति और उपासनारूष “योजनके होनेपर भी विद्याके 


। 

| 

|; 

ः बरस काश पा ४5 दि 0 पट 5 ३ कम कु कि « 
2 5हरावकाशाम उपासनाक रए उपसहार होगा आर सत्वकामत्व आद्का हादाकाशमभ उपसहार 
|; 
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आष्य 

अथ यदिदमस्मिन बह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्स दहरोडस्मिन्नन्तराकाश 
( छा० 4|१।१ ) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते--'एप आत्माउपहत- 
पाप्मा विजरो विमृत्युविशोको5विजिषत्सोड्पिपासः सत्यकामः सत्यसेकरुपः' 
( छा० ८।१।५ ) इत्यादि। तथा वाजसनेयिनः--स वा एप महानज 
आत्मा योड्य विज्ञानमयः प्राणेषु य एपषोज्न्तहेंद्य आकाशस्तस्मिज्छेते 
स्वेस्य वशी' ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यादि । तत्र विशेकर्त्त परस्परणुणयोगश्र 
कि वा नेति संशये विद्येकत्वमिति। तत्रेदगुच्यते--कामादीति | सत्य- 

भाष्यका अनवाद 

'अथ यद्दिमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे०” ( यह जो इस ब्रह्मपुरमें सूक्ष्म कमछाकार 
स्थान है और जो इस्र अभ्यन्तर स्थानमें सूक्ष्म आकाशाख्य ब्रह्म है ) इस प्रकार 
उपक्रम करके छन्दोग>-+एप आत्माउपहतपाप्मा० (यह आत्मा निष्पाप, 
जरारहित, मृत्युशून्य, शोकरहित, भोजननेच्छारहित, पिपासारहित, सतद्यकाम ओर 
सत्यसंकल्प है ) इत्यादि पाठ करते हैँ। उसी प्रकार वाजसनेयी--“स वा एघ०” 
( वही यह महान्‌ अज आत्मा है, जो यह पग्राणोमें विज्ञानमय है, जो हृदय- 
पुण्डरीकर्म यह आकाश है उस आकाइमें शायन करता है, वह सबको वश्में 
करनेवाढा है ) इत्यादि पढ़ते हैं । यहांपर विद्याका एकत्व और परस्पर गुणोंका 
योग--उपसंहार है या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर विद्याका एकत्व हे” ऐसा 


रलग्रभा फियात 
कामादीतरत्र ० | सशुणनिगुणविद्ययो: श्रताः सत्यकामादयो वशित्वांदयश्र गुणा 
मिथ उपसंहतेव्या न वा इत्युपसंहारस्य फलमावाभावा स्यां सन्देहे सत्यविद्याया एकल्वाद्‌ 
गुणसाह्लयडप्यत्र विद्ययो! सगुणनिगुणरूपभेदेन भेदात्‌ निगुणविद्यायां गुणोपसंहारस्य 


फलाभावात्‌ चाइनुपसंहार इति बहिरिव प्राप्ते सिद्धान्तवति--तत्रेदमित्यादिना | 
रत्नअभाका अनवाद 

“कामादीतरत्र”इति। सग्रंण और निगंण विद्यांमें कहे गये सत्यकाम आदि ओर वशित्व आदि 

गुणोंका अन्योन्यमें उपसंहार करना चाहिए या नहीं ! इस प्रकार उपसंहारके फल ओर फलाभावसे 

सन्देह होनेपर सत्यवियाके एक होनेसे ग्रुणोंके संकीण होनेपर भी यहां विद्याओंमें सयुणरूप ओर 

_निगुणरूप स्वरूपभेद होनेसे विद्याका भेद होनेसे ओर निगुणविद्यामें गुणोपसंहारका फल न होनेसे 

गु्णोका अनुपसंहार हैं, ऐसा ऊपरसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हें---“तत्रेदम”” इत्यादिसे । 


भदका- परिहार नहीं कर सकते हं £ यह शक्ला नहीं हो सकती हे कारण कि विद्याभेद होनेपर भी 
आकाशशब्दवाच्य आत्मा दोनों स्थलोंमें एक है। दहराकाश आत्मा है, इसका दहराधिकरणमें 
निरूपण किया गया है। हादोकाश आत्मा है, . यह “'महानज आत्मा” इस प्रकारके उपक्रमसे 


समझना चाहिए, इससे उभयत्र उपसंहार है यह समझंना चाहिए 


जिक्र 
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भाष्य 


कामादीत्यथः । यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भागमेति । यदेवच्छान्दोम्ये 
हृद्याकाशस्य सत्यकामतादिगुणजातशुपलम्यते तद्विरत्र वाजसनेयक्के 'स 
वा एप महानज आत्मा इत्यत्र संब्बध्येत। यज्ञ वाजसमेयके वशित्वाद्य- 
पलथ्यते, तदपीतरत्र छान्दोग्ये (एवं आत्माउ्पहतपाप्मा' ( छा० ८।१|५ ) 
इत्यत्र सब्बध्येत | छुतः ? आयतनादिसामान्यात्‌ | समान छुभयत्रापि 
हेंद्यमायतनम्‌ , समानश्र वेद्य इंश्वरः, समान च तस्य सेतुत्व॑ ठोकासम्भेद- 
प्रयोजनमित्येवसादि बहुतर॑ सामान्य दश्यते। नन्ु विशेषोषपि इश्यते 
छान्दोग्ये हृदयाकाशस्थ गुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्थ ब्रह्मण 
इति | न; दहर उत्तरेम्य/ ( ब० स्रू० १३१७ ) इत्यत्र छान्‍्दोग्येज्प्या- 
काशशब्द ब्रहवेति अ्तिष्ठापितत्वातू । अर्य त्वश्न विद्यते विशेषः-सगुणा 
हि अह्मविद्या छान्दोग्ये उपद्श्यते, 'अथ य इह्ाउपत्मानमलुविद्य बजन्त्येतां 
सत्यान्‌ कान! (छा० 4।१।६) इत्यात्मवत्‌ कामरानामपि पेथल्वश्रवणात्‌ । 
 बाजसनेयके तु निशुणमेव परं अल्योपदिश्यमान दश्यते अत ऊर्ध्व विमोशक्षाय 
..... भाष्यका जअनवाद अनुवाद क्‍ 
सिद्धान्त होता है । यहांपरं यह कहते हैं--'कामादि!। सत्यकाम आदि ऐसा 
अथ है जेसे कि 'द्वदत्त! दत्त” कहा जाता है और “सत्यभामा” 'सामाः कह्दी 
जाती है । छान्दोग्यमें हृदयाकाशके सत्यकामत्व आदि जो गुणसमूह उपलब्ध 
होते हैं, उनका अन्यत्र 'स वा एंष महानज आत्मा? ( वही यह महान्‌ अज आत्तमा 
है ) इस वाजसनेयकसें सम्बन्ध होता है और वाजसनेयकम जो वशित्व आदि 
गुण उपछब्ध होते हैं, उनका भी अन्यत्र 'एब आत्माउपहतपाप्मा! इस छान्दोग्यमें 
सम्बन्ध होता है। किससे ? स्थान आदिके समान होनेसे, क्‍योंकि दोनों 
स्थलो्में हृदय यह स्थान समान है, वेद्य--ईश्वर समान है और छोकमयौदाका 
संग न होना जिसका प्रयोजन है, ऐसा उनका सेतुत्व भी समान है, इस प्रकार 
पुष्कठ खमानता दीखती है । परन्तु विशेष भी दीखता है। छान्‍्दोग्यमें हृदया- 
काशके गुणोंका योग है और वाजसनेयकमें आकाशके आश्रय ब्रह्ममें” ग़ुर्णोंका 
योग है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि, 'दहर उत्तरेभ्य: इस सूत्रमें छान्दोग्यमें 
|. आकाशश॒ब्द ब्रह्मबाचक ही है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है । परन्तु यहांपर विशेष 
हे--छान्दोग्यमें सगुण ब्रह्मविद्याका उपदेश है--अथ य० ( जो यहां आत्माको 
ओर इन सत्य कार्मोको जानकर ग्रयाण करते हैं ) इस प्रकार आतव्माके समान. 
काम भी वेद्य हैं, ऐसा श्रुति कहती है । वाजसनेयकमें तो निर्गण परजह्मका 
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भाध्य 


ब्राहे' (बू० ४।३।१४) असऊझ्ी दयय पुरुष: ( बृ० ४।३।१५ ) इत्यादिप्रश्न- 
प्रतिवचनसमन्बयात्‌ । वशित्वादि तु तत्स्तुत्यथेम्रेव गुणनात॑ वाजसनेयक्े 
संकीत्येते । तथा चोपरिशत्‌ स एप नेति नेत्यात्मा' (दर० ३॥९।२६) 
इत्यादिना निुणमेव ब्ल्योपसंहरति । शुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वादू विभूति- 
प्रदशनाया5य गुणोपर्सहारः सत्रितों नोपासनायेति द्ृश्व्यस || ३९ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
ही उपदेश किया गया दीखता है, क्योंकि 'अत ऊध्व विसोक्षाय० ( इसके 
अनन्तर विसोक्षुके छिए कहिए ), 'असंगो हाय पुरुष:०” ( यह पुरुष असंग 
है) इत्यादि प्रश्न और उत्तरका समूह इसकी स्तुतिके लिए ही वाज- 
सनेयकमें कहा गया है, क्योंकि पीछे 'स एप नेति नेत्यात्मा! ( वह यह 
जो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार निर्दिष्ट है, वह यह आत्मा है) 
इत्यादिसे श्रुति निशुण ब्रह्मकां द्वी उपसहार करती है। सशुण ब्रह्मके एक 
होनेसे उसकी विशभूतिके प्रदशनके लिए इन गुणोंका उपसंहार सूत्रमें कह गया 
है, उपासनाके लिए नहीं कहा है, ऐसा खमझना चाहिए ॥ ३९ ॥ 


क्‍ क्‍ रत्रप्रमा 
एवं विद्यामेदे सफुटे कथ गुणोपसंहारः तत्नाह-- | भिन्न- 
विद्यस्थानामपि गुणानामायतनादिसाम्येन निर्गुणस्थले वुद्धिस्थानां स्तुत्यथम॒ुप- 
संहारों युक्तः, ज्ञानस्तुतिप्रकरषकस्य आकाडक्षितत्वात्‌ , यत्र क्चित्‌ दृष्टगुणैः स्तुतेः 
कतु योग्यत्वात्‌ू । यद्यपि सगुणस्थसत्यकामादिषु निर्गुणस्थशुणा असन्‍्तर्मृता 
एवं, तथापि नोपसंहारोक्तेवेंयथ्येम्‌ , निर्गुणस्तावकत्वेन श्रतगुणानामन्यत्राप्यध्येय- 
त्वमिमि शह्भानिरासेनाइन्तमोवदाब्याथित्वादित्यनवच्स्‌ || ३९ ॥ 

के रलग्रभाका अनवाद द 


इस ग्रकार विद्याभेदके स्फुट होनेपर गुणोंका उपसंहार किस प्रकार है? इसपर कहते 
हैं--“गुणद्वतस्तु” इत्यादिसे । यद्यपि ये गुण भिन्न विद्या स्थित हैं, तो भी स्थान आदिका 
साम्य होनेसे निगुणविद्यास्थलमें बुद्धिस्थ हुए गुणोंका स्तुतिके लिए उपसंहार युक्त हे, क्‍योंकि 
ज्ञानस्तुतिका श्रकर्ष आकाड्क्षित है अतः जहां कहीं गुण दीखते हैं. उनके द्वारा स्तुति करनी 
चाहिए । यद्यपि सग्ुणविद्या्में स्थित सत्यकाम आदियें नि्ुंणविद्यामें स्थित गुण अन्तर्भूत ही हैं, 
तो भी उपसंहारकी उक्ति व्यथ नहीं है, क्योंकि निर्मणके स्तावकछूपसे जो गुण श्रतिमें हैं उनका 
अन्यत्र भी अध्ययन करना ठीक है, इस शंक्राका निरसन करके अन्तभाव दृढ़ करनेके लिए 
उपसहार हं, इस प्रकार कोई दोष नहीं है ॥ ३९ ॥ 
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| २६ आद्राधिकरण छू० ४०-४१ ] 
न न लुप्यते छुप्यते वा आणाहतिरभोजने । 
;. न लुप्यतेडतिथेः पूर्व भुज्जीतेत्यादरोक्तितः ॥ १ ॥ 
। भुज्यर्थान्नीपर्जीवित्वात्नल्ोपे छोप इृष्यते । 
भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्तावादरोउप्युपप्यते# ॥ २ ॥ 
क्‍ | अधिकरणसार |] 
सन्देह--भोजनके अभावमें प्राणाहुतिका छोप होता है या नहीं होता है ! 
पू्वेपक्ष--भोजनके अभावमें प्राणाहुतिका छोप नहीं होता है, क्योंकि “अतिथिके 
पूर्वमे भोजन करे! इस प्रकार आदरोक्ति है | द 
सिद्धान्त--भोजनके लिए उपास्थित अन्नका प्राणाहुति उपजीवी है, अतः उसका+-« 
भोजनका छोप होनेपर आहुतिका भी छोप होता है। भोजनपक्षमें पूर्वभोजनमें आदर 
भी उपपन्न होता है, अतः अभोजनमें आहुतिका छोप होता है । 


आदरादइलोपः ॥ ४० ॥| 


पृदच्छेद---आदरात्‌ , अछोपः । 

पद्रर्थोक्ति--[ भोजनछोपे अम्नहोत्र॒स्य ] अछोप:--छोपाभावः [ कुतः ] 
आदरात्‌ू--पूर्वोडतिथिभ्यो5शनीयात्‌” इति जाबालुश्र॒त्या पूर्वमोजनस्य प्राथम्यरूप- 
धर्मलोपमसहमानया ग्राणाम्निहोत्रे आदरकरणात्‌ । [ पू्वेपक्षसूत्रमिदस | । 

भाषाथ--भोजनका छोप होनेपर भी अम्निह्ोत्रका छोप नहीं है, क्योंकि 
पूर्वोडतिथिभ्योडएनीयात्‌? इत्यादि जाबाछ श्रुतिने प्राणाम्निहोत्रमें आदर किया है | यह 


। आय  क। +  #औऔ 

॥ #भाव यह हे कि वेश्वानरविद्याके वाक्यरैषमें 'यां अथमामाहुतिं जुहुयात्‌ , तां जुड़॒यात्‌” प्राणाय 
|... स्वाहा इ्यादिसे प्रांगाहतिका पाठ किया गया है। उसमें किसी कारणसे भोजनका छोप होनेपर भी 
[ उपासककी प्राणाइतिका छोप नहीं होता हे क्योंकि 'पूवोंडतिथिभ्यो5इनीयात्‌ (अतिथिसे पूर्व अशन करें) 
इस प्रकार अतिथिभोजनके पूर्वमें उपासकके लिए---वजमानके लिए भोजनकी.प्रसक्ति करनेवाली श्रतिसे 
| प्राणाइतिमं आदरका अवबोध होता है । उस आदरकी ग्रसिद्धि करनेके लिए ही श्रति अतिथिभोजनमें 
५ जठ । प्राथम्यकी निन्‍दा करती ह---“यथा हव॑? इत्यादिसे । इससे ग्राणाहुतिका छोप नहीं होता है । 
का. . इस ग्रकार पूववपक्ष प्राप्त होनेपर. सिद्धान्ती कहते हें कि 'तबद्भक्त प्रथममागच्छेत्‌ तद्ोमीयम” 


( जो प्रथम 
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॥ इससे भोजनका लोप होनेपर द्वव्यका अभाव हो जानेसे आइ्ढतिका लोप हो जायगा। जो आदर है 

| वह भोजनपक्षमें प्राथम्य विधानके लिए है, इससे यद्द निर्विवाद है कि भोजनका छोप होनेपर 
|; िज २५ ॒ 

|| प्राणाइतिका लोप होता है । | 
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भाष्य 
छान्‍्दोग्ये वेध्वानरविद्ां प्रदृत्य श्रूयते--तथडुके प्रथममागच्छेत्त- 
द्वोमीय स यां ब्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयातू प्राणाय स्वाहा 
( छा० ५।१९।१ ) इत्यादि | तत्र पश्च ग्राणाहुतवी विहिताः। तासु च॑ 
परस्तादग्निहोत्रशब्दः ग्रयुक्तः य एतदेव विद्यानग्निहोत्रं जुहोति' 
( छा० ५।२४।२ ) इति | 
यथेह क्षुधिता बाला मातर॑ पयुपासते । 
एवं सवोणि भूतान्यग्निहोत्रञपासते |! ( छा० ५।२४।५ ) इति च। 
तत्रेद॑ विचायते-किं भीजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य, उताउइलोप इति 
साण्यका अनवाद 
छान्‍्दोग्यमें वेश्वानरविद्याके आरम्भमें श्रति कहती है--तदू यद्भक्त० ( इससे 
जो भक्त--अन्न प्रथम आवबे वह होतव्य है, वह भोक्ता जो पहछी आहुति 
दे, उस आहुतिका प्रणाय स्वाहा इस सन्त्रसे होम करना चाहिए ) 
इद्यादि । उसमें पांच प्राण-आहुतियोंका विधान है और उन आहतियोंमें आगे 
अग्निददोत्रशब्द प्रयुक्त है->य एतदेवं०” ( जो इसको इस प्रकार जानता है 
वह अग्निहोत्रंका हवन करता है ) ओर यथेद्द क्षुधिता बाला०? ( जेसे यहां 
भूखे बाठहक माताकी उपासना करते हैं कि कब माता अन्न देगी, इसी 
प्रकार सब प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हूँ, यहांपर विचार किया 
जाता है कि भोजनका छोप होनेपर प्राणार्निद्योत्रका छोप होता है या छोप 
नहीं होता ? 


73.7... 
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र्ग्रभा ु 
आदरादलोपः । अत्र यच्छब्दामिहोत्रशब्दाभ्यां संशयमाह--तम्रेद 
विचायते इति । वैश्वानरोपासकेन अतिथिभोजनात्‌ प्राक्‌ कार्यत्वेन विद्या्प्राणा- 
ग्निहोत्रविचारात्‌ पाद्सज्ञतिः । पूर्वेपक्षे मोजनलोपेडपि द्ृव्यान्तरेण प्राणामिहो- 
त्रानुष्ठानमू, सिद्धान्ते तक्छोप इति भेद: | ननु यद्भक्तमिति यच्छब्देव भोजना- 
क्‍ र्लगप्रभाका अनुवाद 
“आदरादलछोपः” इति । प्राणाम्निहोंत्रमें यतशब्द और अग्निहोत्रशब्दसे संशय. कहते 
हैं--“तत्रेद विचायते” इत्यादिसे । वैश्वानरके उपासकको अतिथि भोजनसे पहले स्वर्य भोजन 
करना चाहिए, इससे विद्याज्ञमूत आणास्निहोत्रका विचार होता है, अतः पादसन्नति है। 
पूवेपक्षमें मोजनलोप होनेपर भी अन्य द्वव्यसे आणाग्निहोत्रका अनुष्ठान है और सिद्धान्तमें 
उसका छोप है, ऐसा पृवृपक्ष और सिद्धान्तमें मेद है। परन्तु “यद्‌ भक्तम! ऐसे यत्‌ शब्दसे 
३७५८ 


_भोजनाश्षिप्त भक्तका अनुवाद करके 'ततद्धोमीयम्‌” इस प्रकार होम 
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भाष्य 

तद्द्धक्तमिति भक्तागमनर्तयोगश्रवणाद्भक्तागमनस्य च भोजनाथत्वा- 
ड्रोजनलोपे लोपः ग्राणाम्निहोत्रस्येति | एव॑ प्राप्ते न ल॒प्येतेति तावदाह | 
कस्मात्‌? आदरात्‌ , तथा हि वेश्वानरविद्यायासेव जावालानां श्रुतिः-- पूवों३- 
ताथब्याष्रनायातू, यथा वे स्यसहुत्वापास्तहांत्र परक्य जुहयादव तत्‌ 
इत्यातायभमाजनस्य ब्रायस्य |नानन्‍दतला स्वाममगाजन प्रथम गग्रापयन्ता 
प्राणाग्निहोत्रे आदर करोति | या हि न प्राथम्यलोप॑ सहते नतरां सा 
भायस्य्‌ बतोउग्नि त्रिस्‍्य लाॉप सहतात सनन्‍्यत | नने भांजनाथभतक्तागमन 

भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--+तद्यद्भधक्तम० इससे प्राणारितहोत्रका भक्त"अन्नके आगमनके 
साथ संयोग सुना जाता है और भक्तका आगमन भोजनके छिए है, अतः 
भोजनका लोप होनेपर प्राणाग्निहोत्रका छोप होता है ऐसा प्राप्त होनेपर प्राणा- 
ग्निहोत्रक छोप नहीं होगा। किससे ! आदरसे, क्योंकि वेश्ानरविद्याममे 
ज्ञावालोंकी श्रति है--'पूवोडतिथिभ्योडइनीयात्‌ , ( उसको अतिथिसे पूर्व भोजन 
करना चाहिए, जेसे अपने अग्निद्योत्रहोमके बिना किये दूसरेका अग्निहोत्र 
हवन करे, बसे ही वह है ) इस प्रकार अतिधिभोजनके प्राथम्यकी निनन्‍्दा करके 
स्वामिभोजनको प्रथम प्राप्त कराती हुई श्रुति प्राणाग्निहोत्रमें आदर दिखलाती 
है, क्योंकि जो श्र॒ति प्राथस्यका छोप नहीं सह सकती, बह प्राथम्य जिसको है, 
ऐसे अग्निहोत्रका छोप तो और भी नहीं सह सकेगी, ऐसा माना जाता है | 
र्ग्रभा 
क्षिप्तभक्तम्‌ अनूद्य तद्स्‍धोमीयमिति होमसंयोगविधानादाक्षेपकभोजनलोपे तदाक्षिप्त- 
भक्ताश्रितहोमरछोप इति सिद्धान्ती शझ़्ते--- तथ्यदिति | निगुणस्योपास्तिछोपेडपि 
स्तुत्यथगुणस्थैयवद्‌ भोजनछोपेडपि प्राणामिहोत्रस्थ आदरेण स्तुतिनिर्वाहाथमलछोप 
इति दृष्टान्तेन पूवपक्षसूत्रेण परिहरति--एवथं ग्राप्ते हति | एवं तद्ति--रवय॑ 
रत्वप्रभाका अनवाद 
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इसलिए आक्षेपक भोजनका लोप होनेपर उससे आशक्षिप्त जो भक्त है, तदाश्रित होमका लोप 
होता है, इस ग्रकार सिद्धान्ती शंका करते हैं---'तद्यत्‌” इब्यादिले। जैसे नि 
लोप होनेपर भी स्तुतिके लिए गु॒ुणोंकी दृड़ता हैं, वेसे ही मभोजनक्ला लोप होनेपर 0 आज मारिन 
होत्रका, आदरसे स्तुतिके निवाहके लिए, अलोप है, इस प्रकार दृश्न्त द्वारा पूर्वपक्षसूत्रस शंका 


।॥ पी 


करते 'एवं प्राप्त इत्यादिस। एवं तत्‌--ल्वय॑ प्राणारिनिहोत्र न करके अतिथियों को 


आम दा हैँ 
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थाष्य 
सयोगाद भोजनलोपे लोपः प्रापितः | न; तस्य द्रृव्यविशेषविधानाथत्वात्‌ । 
प्राकृते हग्निहोत्रे पय:अभृतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्रशब्दात्‌ 
फोण्डपायिनामयनवत्‌ तद्धर्मप्राप्तौ सत्यां भक्तद्रव्येकतागुणविशेषविधानाथ- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु भोजनके लिए जो अन्नका आगमन होता है, उसका प्राणाग्निहोत्रके साथ 
सम्बन्ध होनेसे, भोजनलोप होनेपर प्राणाग्निद्ोत्रका छोष प्राप्त होता है, ऐसा 
कहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यविशेषका विधान करता 
इसका प्रयोजन है। श्राकृत--मुख्य अम्निद्योत्रमें पथ आदि द्रव्योके नियत 
होनेसे यहांपर भी अग्निदोत्रशब्द्से कुण्डपायियोंके अयनके समान उसके धर्मकी 
प्राप्ति होनेपर भक्तरूप द्रव्यके एकतारूप विशेष गुणका विधान करने छिए 


रलञमभा 
पणामिहोत्रमकझंल्लाउतिथीनां तत्करणमित्यर्थ: | उक्त स्मारयिल्वा परिहरति--ननु 
इत्यादिना | यथा कुण्डपायिसत्रगते मासामिहोंत्रे अम्होत्रशब्दादू गौणाद 
: नित्यामिहोत्रवाचकात्‌ नित्याग्निहोत्रधर्माणां पयोद्र्यादीनां प्राप्तित्तथा इहाडपि 
प्राणाहुतिषु अमिहोत्रशब्दवशात्‌ पयोद्रव्यादीनामुत्सगत: प्राप्ती सत्यां भोजनार्थ- 
भक्तद्रव्यविधिनाउपवाद: कृतः, अतो भक्तविधेरपवादार्थलाद्‌ भोजनलोपे-भक्तारुय- 
गुणत्य अज्ञस्य छोपेडपि न मुख्यस्थ अमिहोत्रस्थ लोप: / अपवादाभावे उत्सगै- 
भाप्तपयआदिना तस्य निष्पत्तिसम्भवादिति प्राप्तमित्यर्थ: | गुणलछोपे न मुख्यस्य! 
इति जैमिनिसूत्रम | आधाने सन्ति पवमानेष्टय:, तत्र 'अलवये पवमानाय पुरोडाश- 
रलग्रभाका अनुवाद 
भोजन कराना, ऐसा अथ है । उक्त शंकाका स्मरण कराकर उसका परिहार करते हैं-..ननु” 
इत्यादिसि । जैसे कुण्डपायियोंके सत्रगत मासा ग्निहोन्नमें नित्य अस्निहोत्रके वाचक गौण 
अग्निहोत्रशब्द्स नित्य अग्निहोत्रके धर्म पयोद्रव्य आदिकी अतिदेशसे ग्राप्ति होती है, उसी प्रकार 
यहां भी श्णाहुतिमें अग्निहोत्रशब्दके बलसे पयोद्रव्य आदिके उत्समसे प्राप्त होनेपर भोजनार्थ 
भक्त द्वव्यकी विधिसि अपवाद किया है, इसलिए भक्तविधिके अपवादार्थ होनेसे भोजनलोप 
होनेपर--भक्ताख्य अंगभूत ग्रणका लोप होनेपर भी मुरझुय अग्निहोत्रका छोप नहीं होता, क्योंकि 
अपवादके अभावसमें उत्सयेसे प्राप्त पय आदिसे अग्निहोत्रकी निष्पत्तिका संभव है, ऐसा प्राप्त 
होता है, यह अर्थ हैं। “गुणलोप०?” ( अगका लोप होनेपर मुख्यका लोप नहीं होता ) यह 
जैमिनिसूत्र है। अग्निके आधानमें पवमान इश्शियां हैं, उनमें--'अग्नंये पवसानाय ० ( पवसान 
गाहपत्य अग्निको आठ कपालवाला पुरोडाश दे ) ऐसा निवाप श्रुतिमें कहा है, उसके अंगरूप 
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भाष्य 
मिद वाक्यसम तबद्भक्तम इति | अतो गुणलोपे न पझुख्यस्येत्येव प्राप्तम । 
भोजनलोपेज्प्यड्िवोड्न्चेन वा द्रव्येणाड्विरुद्धेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणा- 


ग्निहोत्रस्याउलुप्टानमिति ॥| ४० ॥| 
अत उत्तर पठति-- 


भाष्यका अनुवाद 
'तदू यद्भक्तम्‌! यह वाक्य है | इसलिए गुणका छोप होनेपर मुख्यका छोप नहीं है, 
ऐसा प्राप्त हुआ। भोजनका छोप होनेपर जरूसे या अन्य अविरुद्ध द्रव्यसे, 


ग्रतिनिधिन्यायसे प्राणाग्निहोत्रका अनुष्ठान है | ४० ॥ 
इसपर उत्तर कहते हँ--- 


रत्नमभा क्‍ 
मष्टाकपार्क निवपेद” इति निवापः श्रुतस्तदज्लस्वेत 'अग्निहोत्रहवण्यां हवींषि निर्वपेत्‌! 
इति दशपूर्णमासाख्यप्रकृतों विहिताम्निहोत्रहवण्यतिदेशेन प्राप्ता, आधानकाले 
चाइम्निहोत्राभावात्‌ तस्या गशुणभूताया छोपेडपि मुख्यस्य निर्वापस्प न छोप 
इत्यथ: | आरव्धनित्यादिकर्मणोड्वश्यानुष्ठियत्वाच्छतद्गब्यालाभे प्रतिनिहितद्ग॒ग्येणापि 
कम कतेव्यमिति प्रतिनिधिन्यायः || 9० ॥ द 

रलग्रभाका अनवाद 
आअग्नहात्रदवणाम दावका नवांप कर, इस प्रकार दशपूुणमासनामक अक्वलातयागम वाहत आऑगस्न- 
होत्रहवनी अतिदेशसे प्राप्त हुईं, परन्तु आवबानकालमें अग्निहोत्रका अभाव होनेसे अग्निहोत्र- 
हवनीमें जो निर्वाप दे उसका लोप नहीं होता, ऐसा अथ है । आरब्घ नित्य आदि कमेंके 
अवश्य अलुष्ठेय होनेसे श्वत द्वव्यक्री ग्राप्तिन होनेपर प्रतिनिधिरूप द्वव्यसे भी कम करना 
चाहए, य॑ तानावन्याय हू ॥४०॥ 
उपत्थतृततस्तद् चनात | ४९१ 

पदच्छेदू--उपस्थिते, अतः, तद्गचनातू । -.. से 

पदार्थोक्ति---उपस्थिते--भोजने उपस्थिते, अतः--अस्मादेव भोजन- 
द्रव्यात्‌ [ प्राणाम्निहोत्रे कार्यम्‌ , अनुपस्थिते त्वम्निहोत्रस्य छोप एवं, कुतः ? ] 
तद्गबचनातू--तद्द्‌ भक्ते प्रथम” इति वचनादित्यर्थ,, [ आदरवचनन्तु भोजन- 
प्राप्तिदशायां बोध्यम ] | 

भसापाथ---भोजनद्॒व्यके उपस्थित होनेपर इसी भोजनद्ब्यसे ग्राणामिह्षोत्र 
करना चाहिए, क्‍योंकि तद्यदूभक्तम! इत्यादि वाक्य है और आदरबचन तो 
भोजनकी प्राप्तिदशाको लेकर है, ऐसा भाव है | 


उपस्थिते भोजनेअतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्‌ प्रथमोपनिषतितात्‌ ग्राणा- 
५ $.. ७८४ (४ (७७० । सर त्‌ हा + 
ग्निहोत्र 'नवतायतव्यम््‌ । कस्मात्‌ ? तदचनात | तथा हिं--- तथहुक्त 
अथममाणच्छेत्तद्वोमीयम! (छा० ५।१९।१ ) इति सिद्धवद्धक्तोपनिपात- 
परामर्शन पराथंद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां विदधाति | ता अग्रयोजक- 
आना: सत्यः कर्थ भोजनलोपे द्रव्यान्तरं ग्रतिनिधापयेयुः । न चाउस्र 
प्राइताम्निहोत्रधमग्राप्तिरस्ति, कुण्डपायिनामयने हि 'मासमम्निहोत्र जुहोति' 

हट भाष्यका अनुवाद 

च्रिद्धान्ती--भोजनके उपस्थित होनेपर उस प्रथम त्राप्त भोजनद्रग्यसे प्राणा- 
ग्निद्ोन्न करना चाहिए । किससे ? उसका वचन होनेसे । तदूय्भक्तमू० (इसलिए 
जो भक्त प्रथम आबे, वह होतव्य है ) यह श्रुति सिद्धवत्‌ भक्तका जां आगमन है 
उसके [ ततूशब्दसे ] परामशैसे पराब--भोजनाओ्थ द्रव्य ( भक्त ) से आ्रणाहुति 
साध्य हैं, ऐसा विधान करती है। उन आहुतियोंमें प्रयोजकके छक्षण-.. 
आक्षेपकत्वके न होनेसे भोजनका छोप होनेपर वे किस प्रकार अन्य द्र्यका 
प्रतिनिधान"गयसे आश्षेप कर सकेंगी । और यहांपर प्रकृत अग्निहोत्रके धर्मकी 
आप्ति नहीं है। कुण्डपायीके अयनमें 'मासपर्चन्त अग्निहोत्र करें? इस विधिके 
9 रत्रप्रभा 
._ सिद्धान्तयति--उपस्थितेज्तस्तदचनादिति । तद्भोमीयमिति तच्छ्देन 
भोजनाथ्थसिद्धभक्तमाशभ्रित्य होमविधानादित्यर्थ: सिद्धवद्धक्तोपनिपात:---प्रकृतभक्ता- 
“मन, तत्य तच्छब्देन परामशेनेत्यर्थ: । आश्रित्य विहिताहुतीनामाअयलोपे ढोप 
एवं, न ब्रव्यान्तराक्षेपकत्वम , यथा कतुप्रदुक्ताउप्णयनाश्रितस्यगोदोहनस्य 
क्रतुलोपे छोपो न त्वाश्रयान्तरप्रयोजकल्वम्‌ , तथेति फलितमाह--ता इति। यदुक्त- 
मम्निहीत्रशब्दाद्‌ द्रव्यान्तरपाप्तिरिति, तत्राह--न चात्रेति | तड्रावो नित्यामिहोत्र- 

.... रलग्रभाका अनुवाद , 

,. सिद्धान्त करते हैं---“उपस्थितेउतस्तद्ववनात्‌” से । _तहचनात्‌”” इसका "तद्घोमीयम: 
अहांपर तवझ्जब्दसे भोजनके लिए जो सिद्ध भक्त है, उसका आश्रय कर होमके विधानसे, ऐसा 
अथ है । सिद्धवत्‌ भक्तोपनिपात: “अक्षत भक्तक्ो आआप्ति, उसका-तत्‌” शब्दसे परामर्स करके ऐसा 
अथ है। भोजनका आश्रयण करके विहित आहतियोंके आश्रयका लोप होनेपर लोफ ही हो 
जाता है। आहुतियां अन्य द्रव्यका आक्षिप नहीं करतीं, जैसे कतुग्रयुक्त अपूप्रणयनके आश्रित 
गोदोहनका ऋतुका लोप होनेपर लोप ही हो जाता हैं वह अन्य आश्रयका आश्षिप नहीं करता हु 
वेसे ही यहांपर श्री समझना चाहिए, इस श्रकार फलित कहते हैं--“ता;” इत्यादिसे । 
अग्निहोत्रशब्दसे अन्य द्रव्यकी प्राप्ति होती है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं-.. 


२०५८ बस [ अ० ३ पा० ३ 


अपन -तन्े 


भाष्य 

इति विध्युदेशगतोडग्निहोत्रशब्दस्तद्नद्भाव॑ विधापयेदिति घुक्ता तद्भमे- 
प्राप्ति । इह पुनरथवादगतोउस्निहोत्रशब्दो न तद्ड्राव॑ विधापयितुमहेति 
तद्घेमप्राप्तो चास्युपगम्यसानायामग्न्युद्धरणादयोऊपि प्राप्येर्न । ने चाउस्ति 
जहाज गज्यकरणं तावद्ोमाधिकरणसावाय, न चाज्यमग्नो होमो भोज- 
नाथताव्याशातप्रसज्ञात्‌ू, भोजनोपनीतद्गव्यसम्यन्धाबाब्ज्स्य एवप होमः 
तथा च जाबालश्ष॒तिः 'पूर्वोड्तिथिम्योज्जनीयात इत्यास्याघारामेवेमां होमनि- 
बृत्ति दशयति | अत एव चेहापि सांपादिकान्येव प्रिहोत्राह्मनि दशयति-- 
उर एवं वेदिलोमानि बहिंहृद्य गाहेपत्यो मनोड्न्वयाहायंपचन आस्यमा- 
द भाष्यका अनवाद 

उदृशरसे अग्निहोत्रशब्द कहा गया है । इससे वह प्रकृत अग्निहोत्रकें सहृश धर्मोका 
विधान करावेगा । इससे उसमें उसके धर्मकी प्राप्ति युक्त है | परन्तु यहांपर-- 
प्राणाग्निहोत्रमें अर्थवादगत अग्निहोत्रशब्द प्रकृत अपिहोत्रके सददश धर्मोका 
विधान नहीं करा सकता । और यदि अग्निहोत्रके धमकी प्राप्ति मानी जाय, तो 
अप्निका उद्धरण आदि भी प्राप्त होगा। किन्तु उसका यहांपर संस्थव नहीं है, क्योंकि. 
अग्निका उद्धरण होमके अधिकरणत्वके छिए है और यह होम अम्रिमें नहीं 
होता है, क्योंकि मोजनके लिए है, ऐसा जो कहा गया है, उसका व्याघात 
हो जायगा और भोजनके लिए छाये गये द्वव्यके साथ सम्बन्ध होनेसे मुखमें 
ही यह होम होता है । जाबारू श्रुति--'पूवोंइतिथिभ्योड्र्नीयात्‌! ( अतिथिसे पूर्व 
भोजन करे ) इस प्रकार झुखमें ही इस होमकी निष्पत्तिको दिखछाती है । इसीसे 
यहांपरभी श्रुति कल्पनासे सम्पादन किये गये अम्निहोत्रांगको दिखछाती है-- 
“डर एव वेदिलोमानि वार्हिहद्यं०” ( इस वैश्वानर भोक्ताका उरस्थान ही वेढी है 


हे रग्रभा 
का 6 थञ्ञ लय का नम - उप ्‌ रत ( 
हा पावश्यम , अथवादस्थशब्दस्थ स्तुतित्वेन उपपत्तेरित्यथ: । 
तद्भमग्राप्तों चेति | अत एवेति--तद्धमंग्राप्त्यमावादेवेत्यथे: | प्राप्तो सम्पादनं वृथा 
स्यादिति भाव:। सुख्यामिहोत्राज्ञानि उत्पायन्ते चेत्‌, कर्थ तदनहूं वेदिरित्र 
रत्वश्रभाका गमनवाद - 

“त्॒चाउत्र” इत्यादिसे । तदृद्भाव--नित्याग्निहोत्रकी सदशदा । अथ॑वादवाक्योंमें स्थित 
हल शब्द स्तुतिरूपसे उपलब्ध होता हैं, ऐसा अथे है। धघस्प्रापकतासें दोष कहते हें--- 
5 की हे. “तद्धमग्राप्तो च इत्यादिसि । अत एव--इसीसे--नित्य अग्विहोत्रके घसेकी प्राप्ति 
क्‍ 0 न दोनेसे हो। प्राप्ति हो, तो सम्पादत डथा होगा, ऐसा भाव हैं। यदि मुख्य भरिन 


थधि० २६ सू० ४१) शाइ्रमाध्य-रत्नग्रभा-सापानुवादसाहेत २०५९ 
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भाष्य 
हवनीयः (छा० ५।१८।२ ) इति। वेदिश्वतिश्रात्र स्थण्डिलमरात्रोपल- 
क्षणाथों द्रष्टव्या, मुख्यागिहोत्रे वेद्रमावात्‌, तदझ्ञानां चेह संपिपादयिपि- 
तत्वात्‌ । भोजनेनेव च क्ृतकालेन संयोगानह्नाग्निहोत्रकालावरोध 
एव्मन्येउ्प्युपस्थानादयो धर्मोः केचिद्‌ कथंचिद्‌ विरुध्यन्ते | तस्माड्ोजन- 
पक्ष एवेते मन्त्रद्रव्यदेवतासंयोगात्‌ पश्च होमा निवेतेयितव्या:। यश्वादर- 
दरशशनवचने तड़ोजनपक्षे ग्राथम्यविधानाथेम्‌ । नद्यस्ति वचनस्याउतिभारः । 
भाष्यका अनवाद 
[ समानाकार होनेसे ] छोम दभ है [ वेदीपर दर्भके समान छातीमें रोस 
आस्तीण दीखते हें ] हृदय गाहपत् है, मन अन्वाहायेपचन--दक्षिणाप्नि 
और मुख आहवनीय अस्नि है। ) यहांपर--प्राणाशनिहोन्नमें वेदीकी श्रुति 
स्थण्डिल्सात्रके उपलक्षणके लिए है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि मुख्य अग्नि 
 होत्रमें वेदीका अमाव है और प्राण /्रिहोत्रमं उसके अगोंका सम्पादन कराना 
अभीष्ट है । जिसका काछनिश्चय किया गया है, - ऐसे भोजनके साथ [[ प्राणाप्ति- 
होत्रका | संयोग होनेसे मुख्य अप्निहोत्रके काछके अवरोधका सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार उपस्थान आदि दूसरे भी कई एक धमे कर्थचित्‌ विरुद्ध होते हैं । 
इसलिए सन्‍्त्र, द्रव्य और देवताके संयोगसे भोजनपक्षमें ही ये पांच होम करने 
योग्य हैं। परन्तु आदरदरशनक्के लिए ज्ञो बचन है, वह तो शोजनपक्षमें प्राथम्यका 


रलयभा 
सम्पाद्ते, तत्राह--वेदिश्वतिश्रेति । सरुख्यामिहोत्रस्थाम्ययुद्धरणवत्‌ सायम्प्रातः- 
काल्द्वयस्यापिन॒प्राप्तिरित्याहइ--भोजनेनेति । उपस्थानपरिस्तरणादयोडपि 
अम्नयमभावात्‌ न प्राप्लुवन्तीत्याह---एबसिति । यस्मात्‌ तद्धमंग्राप्यभावः तस्माद्‌ 
भोजनद्रव्येगिव कि स्वाहा इत्यादयों दि 
व्येणेव होम इत्युपसंहारः । प्राणाय स्वाह्य इत्यादयों मन्त्रा: | ननु स्वामि- 
भोजनस्योत्तरकारुत्व॑ श्र॒त्यादिविहित कथ 'पूर्वोॉडतिथिभ्यो5इनीयादु'इति वचनेन 
रत्मश्भाका अनुवाद 
होन्रके अगोंका सम्पादन हो, तो उसकी अनंगभूता जो वेदी है उसका सम्पादन यहां केस होता 
हैं, इसपर कहते हँ---वेद्श्वतिश्व” इत्यादिसि । मुख्य अग्निहोत्रसे स्थित अश्निके उद्धरणके 
समान सायंकारू ओर ग्रातःकाल इन दो कालछोंकी भी प्राप्ति नहीं हे, ऐसा कहते हैं-- 
“भोजनेन” इत्यादिसे । उपस्थान परिस्तरण आदि भी अग्निक्रे अभावसे प्राप्त नहीं होते 
ऐसा कहते ह-- एवम्‌” हइत्यादिसे। सुख्य अग्निहोन्रके धर्मोकी प्राप्ति न होनेसे भोजनहृव्यसे 
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भाष्य 
न ल्नेनाउस्य नित्यता शक्यते दर्शयितुम् | तस्मादू मोजनलोप लो 
एवं प्राणाग्निहोत्रस्पेति || ७१ ॥ द 
द आष्यका अनुवाद द 
विधान करनेके लिए है। इसमें वचनका कोई बोझ नहीं है, क्योंकि इससे इसकी 


नित्यता नहीं दिखाई जा सकती, इससे भोजन छोप होनेपर प्राणा प्रिद्दो त्रका 
छोप ही होता है ।। ४७१॥ द द 

द र्ग्रथा 

बाध्यते, तत्राह--नद्यस्तीति । उपासकान्यस्वामिविषयम॒त्तरकारुत्वविधानमि- 
व्यथः | न त्विति | आ्रथम्यमात्रेणेत्य्ः । प्राणोपासकस्य प्राप्ते भोजने प्राथम्या- 
अतयाउ55दरस्य अन्यथासिद्धो फछितमाह--तस्मादिति ॥ 9१ ॥ 


त्वग्रभाका अनुवाद 
ही होम है, ऐसा उपसंहार है। “प्राणाय स्वाह--शत्यादि मन्त्र है । परन्तु यदि कोई शंका 
करे कि स्वामीका भोजनकाल अतिथिक्रे भोजनकालसे पश्चात्‌ है, ऐसा श्रुति ओर स्मतिसे 
विहित है, यह वचन 'पूर्वोडतिथिभ्यो5श्षीयात्‌” इस वचनसे किस प्रकार बाधित होगा ? 
उसपर कहते हैं--“नहास्ति” इत्यादिंसे । उपासकसे अन्य स्वामीमें उत्तरकालत्वका 
विधान छागू होता है, ऐसा अर्थ है। “न तु” इत्यादि । केवल ग्राथम्यसे नहीं 
ऐसा अथ है । प्राणके उपासकको भोजन आध्त होनेपर ग्राथम्यके अथथमें आदर होनेसे आद्रके 
अन्यथासिद्ध होनेपर फलित कहते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ ४१ ॥ 
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. [२७ तन्निषोरणाप्रिकरण छ्ू० ४२ ] 
नित्या अड्गाववद्धाः स्युः कर्मस्वनियता उत । 
पर्णवत्कत॒सम्बन्धों वाक्यानित्यास्ततों मता। ॥ १ ॥ 
पृथकफलश्रतेनता नित्या गोदाहनादिवत | 
उभा करुत हत्यक्त केमोपास्यनपासिनों!# ॥ २ ॥ 
ु | अधिकरणसार |] हु 
सन्देहकर्मम अद्भरूपसे आश्रित उपासनाए नित्य हैं अर्थात्‌ नियंमसे अनुष्ठेय 
हैं या कमोमें अनियत हैं 
पूर्वेपक्ष--पर्णताके समान क्रतुके साथ वाक्य द्वारा उनका सम्बन्ध है, अतः 
उनका नियंमसे अनुष्ठान करना चाहिए । 
.. सिद्धान्त+-एथक्‌-प्रथक्‌ फछका श्रवण होनेसे गोदोहनके समान ये उपासनाएँ नित्य 
नहीं हैं ओर 'डभों कुरुत/ ( दोनों--उपासक और अनुपासक करते हैं ) इससे 
उपासक और अनुपासकन्दोनोंके लिए कर्म कहा' गया है, इससे अनियत हैं, ऐसा 
समझना चाहिए । 


# इस अधिकरणका सारांश यह है के प्रतिमाके प्रतीकभूत समान उद्गीथ आदि कमके अज्ञोमें द 
विधीयमान देवतोपासना अज्भाववद्ध हे इसलिए कमंके अनुष्ठानके प्रसज्षसे नियमतः उनका अनुष्ठान 
करना चाहिए, यद्यपि कर्मग्रकरणका आरम्भ करके उनका पठन नहीं किया गया हे, तथापि वाक्यसे 
ऋतुसम्बन्ध संपन्न हो सकता है। जेसे “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति” (जिसकी जुह--यशपात्र पर्णमयी होती 
है ) इसके अनारभ्याधीत होनेपर भी अव्यभिचारिणी जुह् द्वारा वाक्यग्रमाणसे ऋतुका सम्बन्ध माना 
गया हे, वेसें ही 'य एवं विद्वानुद्वायति! (जो इस प्रकार जाननेवाला उद्गान करता हे ) “य एवं विद्यान्‌ 
साम गायति? ( जो ऐसा जानकर सामका गान करंता है ) इत्यादिम व्यभिचाररहित ऋतुसम्बन्धी साम 
ओर उद्गीथ द्वारा उन उपासनाओंका कऋ्रतुके--यज्ञके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता हे । इससे उपासनाएँ 
कमामें नियमतः प्राप्त हैँ । * 

रेसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि गोदोहनके समान उपासनाएँ अनियत हैं। 
जेसे . वमसेनाप: प्रणयेत्‌, गोदोहनेन पशुकामस्य” ( चमस पात्रसे जलका प्रणयन---नयन 
करे, पशुकी इच्छा करनेवाला गोदोहनसे करे, झत्यादि स्थलरूमें अप्मणंयनका आश्रयण करके 
विधीयमान प्रोशेदेंच है, तो भी ऐेच्छिक होनेके करेंगे अणयंचेंके संघान नियत नहीं हे। 
वेसे: प्रकृतमें कर्मानज्ञोंका आश्रय करके उपासनाओंका विधान है, तो भी वे ऋतुक्री अह्न नहीं हें, 
किन्तु स्वतन्त्र पुरुषाथ हें, क्योंकि कर्मफलसे पृथक उनका फल्‍ू सुना जाता ह---वर्षति हास्मे! शत्यादि 
पांच प्रकारके सामोंमे देवताकी उपासना करनेवालोंका ऐच्छिक वृष्टि--ऋतुफलसे अन्य फल 
सुना जाता है। और भी 'तेनोभों कुरुत:” इसे प्रकार अन्लाश्रित उपासनावाक्यके शेषमें उपासक 
और अनुपासक--दोनोंका उपास्यका आधारभूत उस अन्नसे कर्मका अनुष्ठान स्पष्ट रीतिसे कहा गया 
हं। इससे कम्म्म उपासनाका नियम नहीं है । 


ढ्७९ 


तन्निधोरणानियमस्तदूदृष्टे: पथर्ष्यप्रातिबन्धः फलम ॥४२॥ 
पदच्छेद---तन्निधारंणानियमः, तद्दृष्टे., प्थकू, हि, अप्रतिबन्धः, फलम्‌ | 
पदार्थोक्ति---तन्निधीरणानियम:---तेषाम---कर्माज्ञश्रितानां. निरधारणा- 

नाम--उपासनानाम्‌ अनियम:--नित्यवदनुष्ठानाभावः [ कुतः ?] तद्दृष्टे:-- 

तस्य--अनियमस्य दृष्टे:--तिनोमी कुरुत” इति श्रुती दशनात्‌ , [ उपासनानां 
प्रथकृफलश्रवणाद्‌ हि न नित्यवदनुष्ठानमित्याह |--प्रथश््यप्रतिबन्ध: फलस--- 
हि--यस्मात्‌ कमफछतः प्रथगेव अग्रतिबन्धः “यदेव विद्यया करोति! इति वीर्य- 

वत्तरत्वात्मककर्मसमृद्धिरूप: फलमू--परिणामः उपलबभ्यते--प्राप्यते [ अतो न 

कमाह्नतवमुपासनानामिति भावः ]। वि 2 क 
सापाथे---कमोन्नोंसे आश्रित उपासानाओंका नित्यके समान अनुष्ठान नहीं 

है, क्योंकि वह अनियम 'तेनोमौ कुरुत” इत्यादि श्रतिमें दृष्ट है, यक्षपि उपा- 

सनाओंका प्रथक्‌ फल छुना जाता है, तो भी नित्यके समान अनुष्ठान नहीं है, 
यह कहते हैं--प्रथक इत्यादिसे। जिससे कि कमफलसे अन्य ही वीयवत्तरत्वात्मक 
कमसमृद्धिरूप फछ उपलब्ध होता है, इससे कमोड़त्व उपासनाओंमें नहीं है 
यह सिद्ध हुआ । 
भाष्य 
सन्ति कमोड्भव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--ओपमित्येतदक्षरघ्रु द्ीथम्नु- 
पासीता ( छा० १।१।१ ) इत्येबमादीनि | कि तानि नित्यान्येंव स्थु 
भाष्यका अनुवाद 
'ओमित्येद्क्षरमु ०” ( उद्गीथके अवबयव ओमू इस वणणकी उपासना करे ) 
इत्यादि कम--ज्योतिष्टोीम आदिके अज्जका आश्रयण करनेवाली उपासनाएं हैं । क्या 
हु रलप्रसा 
तन्निधोणेति | उभयथा .दृष्टान्तदशनात्‌ संशयमाह--किं तानीति | यथा 
अनारभ्याधीतपणमयीत्व जुह॒द्वारा कवज्ञतया कमसु नित्य प्रयुज्यते, तथा 'अज्ञश्रितो- 
पासनानि उद्भीथादिद्वारा अज्ञतया नित्यानि उत क्रल्नज्ञापूप्रणयनाश्रयो गोदोहनसंयोगः 
रत्वग्रभमाका अनुवाद क्‍ 
“तन्निधारणा०” इत्यादिसे। दोनों ग्रकारके दृशन्तोंके देखनेमें आनेसे संशय कहते हेँ-कि 
तानि” इत्यादिसे । जैसे ऋतुके प्रकरणमें जिसका अध्ययन नहीं है, ऐसे पर्णमयीत्व जुह्ृद्वारा 
कतुका भज्ञ होकर क्मोंमें नित्य प्रयुक्त होता है, वेसे अज्ञके आश्रित उपासना उद्गभीथादि द्वारा अह् 
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.. भाष्य 
कंमेसु पणमयीत्वादिवहुताउनित्यानि गोदोहनादिविदिति विचार्यामः । कि 
तावत्‌ प्राप्भू--नित्यानीति | कुंतः ३ प्रयोगवचनपरिग्रहात्‌ । अनारभ्याधी- 
तान्यपि ब्ेतान्युद्ीथादिद्वारेण क्रतुसम्बन्धात्‌ कतुप्रयोगवचनेनेवाज्ञान्तरवत््‌ 
संस्पृश्यन्ते। यच्वेषां स्ववाक्येषु फलश्रवणघ््‌ आपयिता ह वे कामानां सवति 
(छा० ११७) इत्यादि, तद्॒तेमानापदेशरूपत्वादथवादमात्रसेव, अपापछोक- 
.. भाष्यका अनवाद 

वे उपासनाएं कर्मामें पणमयीत्व आदिके समान नित्य दी होंगी या गोदोहन आदिके 
समान अनितद्य होंगी ? इस विषयसें हम विचार करते हैँ। प्रथम क्या प्राप्त 
होता है ! 

पूवेपक्षी--निद्य हैं। किससे ? प्रयोग वचनके परिग्रहसे । ऋतुके प्रकरणमें 
जो पठित नहीं हैं. ऐसी इन उपासनाओंका उद्बीथ आदि द्वारा ऋतुसे 
सम्बन्ध होनेसे ऋतुप्रयोगके वचनसे द्वी अन्य अगके खम्ान ये भी संस्पृष्ठ 
होती हैं । स्ववाक्योंमें इन विज्ञानोंका जो फलश्रवण है--आपयिता ह बै०? 
(जो विद्वान्‌ इस प्रकार उद्भ्ीथके अवयव ओमू वण्णकी उपासना करता है 
वह यजमानके काम्मोंको प्राप्त करानेवाढा होता दे) इल्यादि, वह फल्नश्रवण 

. रत्नञ्मा द 

पशुफलाथत्वादनित्यलवेन यथा प्रयुज्यते, यथा वा पश्चज्ञयूपाश्रय बेल्वमन्नाचफलरूत्वाद- 
नित्यम्‌, तथा कर्मसमुद्धयादिफलकत्वादू उपासनान्यनह्नत्वेनाउनित्यानीति संशयाथः | 
पूवपक्षे उपासनानां प्रयोगनित्यत्वम्‌, सिद्धान्ते खनित्यलमिति फलमेदः । अनित्य- 
भोजनाश्रयप्राणामिहोत्रस्याइनित्यखबद्‌ नित्यकर्माज्ञेपास्तीनां नित्यत्वमिति प्रत्यु 
दाहरणदृष्टान्तेन पूवेपक्षमाह---किं तावदिति । 
.. उपासनानि कमाज्ञनि, अफरुत्वे सति कर्माज्ञश्रितत्वात्‌ , पर्णमयीत्वादिवत्‌ , 

क्‍ र्नप्रभाका अनवाद 
होकर नित्य है. या ऋतुका अज्ञ जो जलप्रणयन, उसके आश्रित गोदोहनसंग्रोग .-पश्चफलार्थंक 
होनेसे अनिद्मरूपसे जेसे प्रयुक्त होता हे ओर जैसे पश्चज्ञमूत यूपके आश्रित वेल्व अज्नाय- 
फलक होनेसे अनित्य है, वेसे ही कमंसम्रृद्धि आदि फल होनेसे उपासनाएँ अनह्ञ होनेसे अनित्य 
हैं, ऐसा संशयका अथ--विषय हूँ । पू्॑पक्षमें उपासनाएँ प्रयोगमें नित्य हे ओर सिद्धान्तमें 
अनित्य हैं, ऐसा पूवपक्ष ओर सिद्धान्तकके फलका भेद है। जैसे अनित्य भोजनके आश्रित 

णाग्निहोत्र अनित्य है, वेसे नित्य कमेके अज्ञभूत उपासनाएँ नित्य हैं, ऐसा ग्रत्युदाहरण दृष्टान्तसे 

पूबेपक्ष कहते ह---कि तावत्‌”” इत्यादिसि । 

उपासनएँ कमंकी अन्न हैं, अफल होकर कमके अगके आश्रित होनेसे, पणमयीत्वके समान 


शअ्रवणादिवन्न फ़लप्रधानम्‌ | तस्माद्‌ यथा यस्य पर्णमयी जुहभंबति न से पाप 
लोक श्रणो ति' इत्येबमादीनामग्रकरणपठितानामपि जुद्बादिद्वारेण क्रतुप्रवेशात्‌ 
प्रकरणपठितवन्नित्यता, एवग्रुट्टीथाय्पासनानामपीति । 
एवं प्राप्ते व्रूः---तजन्निधोरणानियम्म इति। यास्येतास्युद्शीथादिकम- 
जुणयाय ल्यानवारणान सर्तमत्त जाहः सराडइ्युस्यत्राण आदहत्य। इत्यत्र- 
मादीनि नेतानि नित्यवत्‌ कमेसु नियम्यरन्‌। कुतः ? तद्द्ष्टः | तथा ह्यनि 
भाष्यका अनुवाद 
वाह््यमें वतेमान कालका निदेश होनेके कारण अथंबादमात्र ही हैं, अपाप उल्लोक 
अति आदिके समान फरू प्रधान नहीं हे। इसलिए जेसे यस्य पणमया०' (जिसकी 
पणेमयी जुह होती है वह पापस्लोकका श्रवण नहीं करता ) इत्यादि कऋतु- 
प्रकरणमें पठित न होनेपर भी जुह आदिके द्वारा ऋतुमे प्रवेश होनेसे प्रकरणमें 
पढ़ें गयेके समान नित्य ही है; इसी प्रकार उद्गभीथ आदि उपाखनाओंकों भी 
समझना चाहिए । ह 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--डपासनाके निधोरणका 
अनियम है। रखोंमें वह श्रेष्ठ, कार्मोकी प्राप्ति करानेवाला, सम्रद्धिका देने 
वाला, सुख्य प्राण, आदित्य है, इत्यादि इद्गीथ आदि कमगुणोंके यथावत्‌ 
स्वरूपका निधोरण करनेवाली जो उपासताएँ हँ--वे उपासनाएँ नित्य अंगोकि 
समान कर्मोंमें नियमित होनेवाली नहीं हैं । किससे १ [ श्रुतिमें ] उनके दिखाई - 
रत्तअभा 
तथा चाडह्नतया ग्रयोगविधिना नित्येन प्रयुज्यते इति प्राप्ते सिद्धान्त्सूत्र व्याचष्ट--- 
यानीत्यादिना। उद्गीधादयः कमेणां गुणा: -अजद्भनि तेषां याधाल्यमू--रप्ततम- 
त्वादिक तब्रिधोरणान्युपासनानि यानि, ताति कमेंसु नित्यपर्णमयीत्वादिवन्न॑ निय- 
म्येरन्नित्यथ: | एपां कम्मोडले तद्धीनत्य जविदषः कम न स्थात्‌, अद्गलोपात , 
तस्माद्‌ अविदुषो5पि कमकतृलश्रुतिलिज्जिरज्ञचवानुमानवाघ इत्याह--तदूरृष्टरिति | 
रलग्रभाका अनवाद 


हे 
जज छ्ल्ा अनमा न ञ पंकोर ०5 ४ होती है णेद्ध है हि हल 
ता अखुनाद हू | बछुच जकार अब होकर नित्य अचभधादाधत अयचुक्ते हति। हु, एुसा- एतपक्ष 
प्राप्त न कम +० ध्याट्पित करते ३ >>  पै-अ 25 रे अल ध्आ। -् कमंगण 
प्त द्वाच्र चिछानाचुलका व्याख्यन करत हं४+-+- यादव इत्यादत्त । उदड्ा द्‌ केसरुपए 
च् अथात 323 मी. अल पदक से धात्म्य रसतमत्व 0 826 5 म ध्‌ 
हूं सथात्‌ केंमक्क अभ हूं उन अझज्ञाक्ता दाथात्य्य रचतनंत्ल आद हू, उस याधात्नयक्रा 
2 पक थ कम उपासनाएँ 7 हैं ये करममें पर्णर्य समान नियमित कि ऐसा 
चिधारण करनेवाली जं। उपातनाए हू, वे भे॑ फऊंलियलिक सन्तान निद्याचत नहांहू, एस 
5 न ० दे कस मम 22: नि हे के ५ यम ह 
सर्थ हैं। यदि उपासनाएं कमंको अज् हां, ता उनका चाधात्ल्य न जांननवालक्ा अग लोप 
32043 व िल न मम मिल गा. प्रन्त याथा 6 8 का म7 50. ि 5 गेमेेंसे उप ड 
हंचित करने नहां होगा, परन्तु याथात्न्य न जाननंदालुका झूम हेँ, ऐसी श्षुति होनेसे उपासना 
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सान्य 
यतत्वमेव॑जातीयक्ानां दशयति अश्रतिः--तिनोभो छुछतों यश्वत॒देव वबेढ 
यश्र न वेद! (छा० १।१।१० ) हत्यावेदुषोषपि क्रियास्यलुज्ञानात | 


प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीनानासपि शस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदश- 
नातू. अस्तोतयां देवता अस्‍स्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्‌ अस्तोष्यसि' 
( छा० १।१०॥९ ) ता चेदविद्यानद्रास्यास! (छा? १।१०।१०) 'तां चेद 
विद्वान ग्रातिहरिष्यासें (छा० १।॥१०।११ ) इंते च। अपि चबजातीयकस्य 
भाष्यका अनवाद 

देनेसे | क्योंकि इस प्रकारकी उपासनाएं अनित्य हैं, ऐसा श्रुति दिखछाती है 

तिनोभो कुरुतो०” (उस ऑकाराख्य अक्षर द्वारा जो इस छद्मीथावयवभूत 
अक्षरकोी इस प्रकार रसतमत्वादि विशिष्ट जानता हे--अक्षरयाथात्म्यको जानता 
है और जो नहीं जानता-कममात्र जानता है, अक्षरयाथात्म्यकों नहीं जानता 
वे दोनों उस अक्षर द्वारा कमे करते हैँ ) इस प्रकार अविद्वानके छिए भी कमेकी 
अलुज्ञा दी गई है| और प्रस्तावादिके देवताके विज्ञानस्ते रहित प्रस्तोता आदियें 


थाजनका निश्चय देखा जाता है, प्रस्तोतयों देवता०? (हे प्रस्तोता, जो देवता 


प्रस्तावभक्तिमें अन्नुगत है, उस देवताको--प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना 
यदि तू प्रस्तवत करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ) तां चेद्विद्वानुद्वास्यतिः 
( हे उद्गाता, उस देवताको-प्रस्तावभक्तिकी देवताकों जाने बिना यदितू 
उद्गान करेगा, तो तेरा शिर गिर पड़ेगा ) तां चेद्विद्यान ग्रतिहरिष्यति०” 
( हे प्रतिहत्तो, उस देवताको--भ्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि तू 
प्रतिहार करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ) ऐसा चाक्तायणने आश्षिप किया है, 


रं्रप्रभा 

तस्याइनियमस्य दशनादित्यथे: | तां चेद्विद्वन्‌ प्रस्तोष्यसि मूंधों ते पतिष्यतिः 

इति चाक्रायणेनालेंजामाश्षितत्वादनुपासकानामपि कमंप्रयोगोउस्तीत्याह 

वादीति | उपास्तीनां कमफलात्‌ प्रथक्‌ फरश्रुतेन कर्माश्नलमित्याह---अपि 
रत्वअ्रभाका अनुवाद 

कर्मकी अज्ज है, ऐसे अद्गत्वानुमानका अविद्वान्‌ भी कमका कर्ता हैं इस शुतिलिंगसे बाघ है, 


हिल पक ग वि इत्य ४. अरि बिक देखनेसे कप ऐसा एच ५ 
ऐसा कहते हं--- तदूदृष्टे:? इत्यादिसे। तदुइछे:--अनियमके देखनेसे, ऐसा अथे है। ततां 


लि क्का रे ् ह््‌ तोंका आ न का च्थ दे दि ज़्ली दम न त ध्े ० 

चेदविद्वानू ०? इस प्रकार चाकायणने ऋत्विजोंका आश्षिप किया है, इससे प्रतीत होता हे कि 
री कु चर धान पा 5 दर के इ्त्य हल 

जो उपासक नहीं है उनका भी कमंप्रयोग हे, ऐसा कहते हँ-- प्रस्तावादि” इत्यादिसे । 
जन कि जि ल्‍ अर कह उ्पा ह मद अच्ज _ ८6३. 

उपासनाओंका फल कर्मफलसे प्रथर्‌ हे, ऐसी श्रुति है, इससे उपासना कमकी अक्ञ नहीं है, 


भाष्य 
कमेव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य पृथगेव कर्मणः फलसशुपलभ्यते कर्मफलसिद्धय- 
प्रतिबन्धस्तत्सम॒द्धिरतिशयविशेषः कश्रितू--तिनोमों कुरुतो यथ्वेतदेव वेद 
यश्व न वेद, नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति अद्भयो- 
पनिषदा तदेव वीयेवत्तर भवति' ( छा० १।१।१० ) इति। तत्र नाना 
त्विति विद्ददविदृ्मयोगयोः पृथकरणाद्‌ वीयवत्तरमिति च तरखत्ययग्रयोगाद्‌ 
विद्याविहीनमपि कमे बीयेवद्ति गम्यते। तन्चाउनित्यत्वे विद्याया उपपचते, 
भाष्यका अनुवाद 
इससे प्रस्तोता आदिकी अविह्वंत्ता सिद्ध होती है। और इस प्रकारकी अंगमूत 
उपाखनाका कर्मफलसे प्ृथक्‌ फछकी सिद्धिका अप्रतिबन्ध फरू उपलब्ध 
होता है, कमेफलकी समृद्धि अथोत्‌ कोई एक अतिशय विशेष फलछ-- 
'तेनौमो कुरुतो०” ( इस प्रकार व्याख्यात उस अक्षरकों जो जानता है और जो 
अक्षरका याथात्म्य नहीं जानता, किन्तु कर्ममात्र जानता है वे दोनों कम करते हैं । 
परन्तु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न हैं, विज्ञानसे, श्रद्धासे और उपनिषदू- 
से युक्त होकर जो कमे करता है वही अविह्वानके कमेसे अधिक फलवाला होता 
है ) इत्यादि | उस श्र॒तिमें "नाना तु” इस शब्द्से विद्वान और अविद्वान्‌ द्वारा किये 
गये प्रयोगों पा्थेक्य करनेसे और “बीयेवत्तरम! इसमें ( अधिकत्तावाचक ) 
तरपूप्रत्ययका प्रयोग होनेसे विद्याहीन कम भी वीयेवान--फलवाला होता है, ऐसा 
समझा जाता है । ओर वह विद्याके अनित्य होनेपर उपपन्न होता है, यदि विद्या 
रत्प्रभा 

चेति | तेन--ओमित्यक्षरेण । यश्व एतद्‌ अक्षरम््‌ एवं रसतमत्वाद्रिपेण वेदु-- 
उपास्ते, यश्व न वेद _तावुभी कर्म कुरुत एवं यद्यपि, तथापि तु विद्याविद्ययो: 
नानात्व॑ मिन्नफलतलम्‌ | दृष्टे हि मणिविक्रये ज्ञानाज्ञानाभ्यां वणिकृशबरयोः फर- 
वैषम्यम्‌। तस्मादू यदेव कर्म विद्यया--उद्गीथायुपास्त्या श्रदयया--आस्तिक्यबुद्धया 
्ि र्ग्भाका अनुवाद | 

ऐसा कहते हें--अपि च” इत्यादिसि। तेन--ओम” इस अक्षरसे । ययपि जो इस 
अक्षरको रसतमत्व आदिरूपसे जानता है अरथात्‌ इस अक्षरकी उपासना करता हे ओर जो 
नहीं जानता अथात्‌ इसकी उपासना नहीं करता, वे दोनों कम करते ही हैं; तो भी विद्या 
ओर अविद्याका भिन्न भिन्न फल हे। मणिका विक्रय करनेमें ज्ञान ओर अज्ञानसे जोहरी 
ओर भीलको भिन्न-भिन्न फल मिलता है, ऐसा देखा गया है | इससे जो क्मवियासे--उद्गीथ 
आदिकी उपास्तिसे, श्रद्धासे--आस्तिक्यबुद्धिसि ओर उपनिषद्से--रहस्य देवताके ध्यानसे 


न्न्ना 


कब्ज 


झा 
$ 


हद 
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भाज्य 


नित्यत्वे तु कथ॑ तहिहीन कम वीयेबदित्यनुज्ञायेत। स्ोद्भोपसंहारे हि 
वीयेवत्कर्मेति स्थिति!। तथा लोकसामादिषु ग्रतिनियतानि ग्रत्युपासन 
फलानि शिष्यन्ते 'कल्पन्ते हास्मे छोका ऊध्वोश्वाइत्ता4” ( छा० २॥२॥३ ) 
भाष्यका अनवाद 
नित्य हो, तो उससे (विद्यासे) विहीन कर्म वीयेवत्‌ है, ऐसी अजुज्ञा श्रतिसे किस 
प्रकार की जा सकती है ? क्‍योंकि सब अंगोंका उपसंहार होनेपर कर्म वीयवत्त्‌ 
होता है, ऐसी स्थिति है। उसी प्रकार लछोकदृष्टि आदिसे साम आदि उपासना- 
में--'कल्पन्ते द्वास्मे०” .( जो इस्र प्रकार जानकर छोकॉम पांच प्रकारका साम 
साधु है, ऐसी उपासना करता है, उसकों भूमिसे ऊपर और नीचेके छोक--भोग 


रत्वप्रभा 

उपनिषदा--रह स्यदेवताध्यानेन करोति, तदेव कर्म फलातिशयवदित्यर्थ: | कर्मणो 
वीयवत्त्वं नाम फलवत्त्व॑ विद्याहीवस्थापि गम्यमान विद्याया अनुहृनत्वे लिज्लमिति 
भावः । साम्नि छोकादिद्श्युपासनेषु करमसमुद्धयतिरिक्तठोकाद्फिलश्तेश्व नाउज्ञत्व- 
मित्याह--तथेति । अस्मैं--विदु॒षे कल्पन्ते--भोगाय समर्था भवन्ति भूमेरूध््वा 
छोकाः आदत्ताः--अधस्तनाश्रेत्यथेः । तथा हि गरुणवाद इति फल्श्रुतेरथवाद- 
मात्रले स्तुतिलक्षणा स्यात्‌ , सा न युक्ता, मुख्यवृत्त्या फलपरत्वसम्भवात्‌ । प्रयाजानु- 
याजकर्मणां तु प्रकरणाद दर्शायड्ञवढाभाद्‌ आतृव्यामिभूतिफल्श्नतेरगत्या स्तुतिरू- 
क्षकत्वम्‌ , यद्यपि पणमयील्वादीनामद्गत्ववोधक प्रकरण नास्ति, तथापि तेबु फल- 
श्रतेः स्तुतित्वम्‌ , तेषामक्रियात्वेव क्रियासम्वन्ध बिना फरलहेतुत्वानुपपत्ते, अत- 

रत्वग्रभाका अनुवाद 


किया जाता है, वह्दी कमें अतिशय फछवाला होता है, ऐसा अथे है । विद्याददनछो भी 
गम्यसान कमेका वीयेवत्त्त अथांत्‌ फल्वत््व, विद्या कमंकी अज्ञमूत नहीं है, इसमें लिंग 


>> पक का 
एड 


है, ऐसा भाव है। साममें लोकादि दृष्टिकृप उपासनाओंमें कमंसमद्धिसे अन्य लोकादि फल 
श्रतिमें कहा गया है, इससे भी उपासना कमंकी अज्ञ नहीं है, ऐसा कहते हँ--तिथा”? 


2 3 


ए 
इत्यादिसे । भूमिसे ऊपरके लोक ओर भूमिसे नीचेके छोक विद्वाचके भोगके किए चमय होते 
हैं ऐसा अथ है। तथा हि गुणवाद:” इसका तात्पये यह है कि फलश्व॒तिके अथंदादनात्र होनेपर 
स्‍्तुतिंमें लक्षणा होगी, वह युक्त नहीं है, क्योंकि मुख्यत्तत्तिसे क्षति फलका 


रु 


है । प्रयाज, ओर अनुयाज कर्मोकों तो ग्रकरणसे दशा आदिका अज्ञत्व ग्राप्त होता है, इससे अआाठ- 


0 
धि। 
0 
++-+ 

0 

| 

हे 
की 


॥ सका, 
' व्यामिभूतिरूप फलश्रति अगत्या स्तुतिलक्षक है, यद्यपि पर्णययीत्व आदिका अज्ञख-बोषक 


करण नहीं है--किसी कऋतुके में अनेसे वे कठुके अज्ञ हों, ऐसा नहीं हे--तो म॑ 
प्रकरण नहीं हे--किसी कतुके प्रकरणमें आनेसे वे ऋऊऋठतुचछ्े अज्ञ हां, ऐसा नहीं हँ--तठो ना 
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इत्येवमादीनि | न चेद फ़लभ्रवणमथवादमात्र युक्त प्रतिपत्तम, तथा हि 
गुणवाद आपचेत, पझलोपदेश तु घुख्यवादोपपत्तिः, प्रयाजादिधु ल्विति- 
कतय्यताकाड्झ्स्य क्रतोः प्रद्धतत्वाचादर्थ्य सति युक्त फ़लझतेरथवादत्वम | 
तथाजउ्ना रस्याधीतेष्वपि परणंमयील्वादिषु, नहि प्रणेमयीत्वादीयामक्रियत्स- 
कातनामाश्नयमन्तरेण फलसमस्बस्धोज्वकृस्पते । गोदोहनादीनां हि प्रद्धता- 
साष्यका अनुवाद द 
भूमि--भोगझे समर्थ होते है ) इत्यादि प्रतिनियत फछ कहे गये हैं। और इस 
फ्लश्रवश॒को केवछ अथवाद ससझता ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे केवछ अथेवाद 
हैं ऐसा माननेसे उन्हें गुणवाद सानतना पड़ेगा, परन्तु फछके उपदेशमें तो 
मुख्यवाद उपपन्न होता है। प्रयाज आदिखें तो इतिकत्तेव्यता--इस प्रकार 
क्रतेकी आकांक्षा रखनेवाले क्रतुके प्रकृत होनेसे प्रयाज आदियें ऋत्वथेत्व है 
उसमें तादथ्ये होनेपर फलश्रति अथेवाद हो, यह युक्त है। उसी प्रकार प्रकरणके 
आरम्भमें जिनका अध्ययन नहीं हुआ है ऐसे पण्णन्नयीत्व आदिमें भी फलश्रतिका 
अर्थवादत्व है । अक्रियारूप होनेसे पणमयीत्वका भी आशभ्रयके बिता फलछसस्बन्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि गोदोहन आदियें तो प्रकृत जल्प्रणयन आश्रयक्ता छा 


रलप्रभा 
स्तेषां फलाथ क्रियपेक्षितत्वात्‌ ऋतोश्व जुहम्रकृतिदत्याकाइश्षिखात्‌ 'पर्णमयी 
जुह इत्यादवाक्यवंत्र मक्ृतितद्त्यापेकेण जुहद्ारा सन्नेहितकलज्ञचखसिद्धयुक्त फल- 
श्रतेरथवाद्वमिति भाव; | आंक्रियूत्म गोदोहनादेरपि फलश्रतिरथवादः स्थादत 


आह--शोदोहनादीनां हीति | यद॒पः प्रणयेत्तपशुकामस्य सतो गोदोहनेन ब्म- 
। वर्चसकामस्य कांस्येत! इति फरुर्थविधिरेव, ताउर्थवादः | गोदोहनादें: ऋनाकाड- 
या : रत्वग्रभाका अनुवाद 
रा उनमें फलश्रत्ति अथेवाद--स्तुति हैं, क्योंकि पणेमयीत आदि अक्रिया होनेते क्रियाके सम्वन्धके 
पे बिना फलहेतु हों, यह युक्त नहीं है । अतः फलके लिए उनझो क्रियाकी अपेक्षा हे ओर कऋतुकों 


जुहृप्रकृति द्रव्यकोी आकांता होनेसे पर्णमयी जुहू' इत्यादि वाक्यसे ही--प्रकृृतिद्रव्यत्रो घधक 
व गी ९ री 2 25 नल शक 5 होनेसे जप 

। वाक्यसे ही जुह्ृद्धारा प्णमयीत्व आदि संनिहित ऋतुके अज्जञ सिद्ध होनेसे फलश्रुति अधंवाद 
्चु ५ 5 ऐप ६०० तर, पा ब के ला त्य्जा जाति ८ एः 

हे है, यह युक्त है, यह असिप्राय हैं। अक्रियात्यक गोदोहन जादिका फलश्रुति आथवाद 

दर (६ हज ०० ग पद पहन [द हे ८. >्काउखओ पशु 

;॒ । होगी, इसपर कहते हँ---गोदोहनादीनां हि” इत्यादितसे। 'पशुक्की कामना हो, तो जल 

दाम । 22 ]हनसे पर पा त्रह्न 2. तो ४ अर ही 

| प्रणयन गोदोहनसे करें ओर ब्रह्मतरचेसकी कामना हो, तो कांल्यपात्रसे करें! ऐसी फलाथ 

कक अब प्रवाद नहीं है गेनेसे, वे 
विधि ही हैं, अथंवाद नहीं है । क्‍योंकि गोदोहन आदिकी कऋतुको आकांक्षा- न होनेसे, दे 


अयडजाब: हवन: क--:आफ जाए ज-फऋ-:फाका- के, 


हुई उपासनाओंके फलमें विरोध नहीं होता। इसलिए जेसे यज्ञके आश्रित 
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 साष्य 
प्रणयनादाअयलाभाहुपपन्नः फलविधिः । तथा बैल्वादीनामपि प्रकृत- 


यूपाद्याशयलाभादुपपन्नः फ्लविधिः, न तु पणमयीत्वादिष्वेब॑विधः कश्रिदाश्रयः 


प्रकृतोडस्ति | वाक्येमेव तु॒जुद्बाद्याश्यतां विवश्लचित्ता फलेडपि विधि 
विवक्षतों वाक्‍्यभेदः स्थात्‌ । उपासनानां तु क्रियात्मकल्वाडिशिष्टविधानो- 
पप्त्तेरुद्गीथाद्या श्रयाणां फल़े विधान न विरुष्यते | तस्मादू यथा क्रत्वाश्रया- 
द भाष्यका अनुवाद 
होने से फलूविधि उपपन्न है। उसी प्रकार बेल्व आदियें भी प्रकृत यूप आदि 
आश्रयका लाभ होनेसे फलविधि उपपन्न है। परन्तु पणेमयीत्व आदियमें इस प्रकार 
कोई आश्रय प्रकृत नहीं है, परन्तु वाक्यसे ही जुह आदि्को आश्रय कहनेकी 
इच्छासे फलमें भी विधिकी विवक्षा करनेवालेको वाक्यभेद होगा। उपासनाएँ 
तो क्रियात्मक हैं, उनका विशिष्टविधान उपपन्न होनेसे उद्गीथादिके आश्नित 


रलयभमा 
क्षितत्वेनाइज्ञत्वाभावात्‌ू , चमसेन निराकाइक्षक्रियासम्बन्धितया स्वफ़ठसाधकत्व- 
सम्भवात्‌ । तथा खादिरित्वेव निराकाइक्रलज्ञयूपमाश्रित्य “बेह्वमन्नाद्कामस्य 
खादिरं वीयकामस्य” इति फलार्थविधिरेवाथेः | पर्णमयीत्वादिषु फरूविधि: 


कि न स्थात्‌? अत आह--न त्विति। एवंविधः यूपादिवन्निराकाइक्ष इत्यथः। 


जुहरेवाश्रय इत्वत आह--वाक्येनेवेति | जुढ्ढाः प्रकृतिद्रव्यापेक्षित्व[दनेनैव 
वाक्येन क्रलज्जतया जुहप्रकृतिद्ृ्यसम्बन्धो विधेयः पश्चात्‌ निराकाइक्ष जुह 
माश्रित्य॒तस्थेव प्रक्ृतिद्ृत्यस्य फलसंयोगो विधेय इति वाक्यमेद इत्यथेः | 
र्वग्रभाका अनुवाद 
कतुके अज्ञ नहीं है, निराकांक्ष कियाका सम्बन्धी होनेसे चमससे ही कतु स्वफलका साधक 
हो सकता है। उसी प्रकार निराकांक्ष कतुका अंग जो यूप हैं उसका खाद्रित्वढूपसे 
आश्रय होन्से बेल्वयूप अन्ना कामनावालेके लिए ओर खादिरयूप वीयेकी कांमनावालेके लिए 
है? यह फलाथविधि ही है। पर्णमययीत्व आदि्मिं भी फलविधि क्‍यों न हो, उसपर कहते 
हैं--“न तु” इत्यादिसि । एवं विध--इस ग्रकारका--यूप आदिके समान आक्ांज्षारहित, यह 
अथ है। जुद्दू ही आश्रय होगा, इसपर कहते हैं--वाक्येनेव'' इत्यादिसे । जुड्को प्रक्ृृति- 


सन. अनकानू 3. जन 5. 


बत्यतः के कि. इसी वा विफल» अगरूप पेज न च्कय 
द्रव्यकी अपेक्षा होनेसे इसी वाक्यक द्वारा ऋतुक अधगरृणदच सुहूछा नंद्गप अइच्थधदा पा 


८5 जे ८5 * दिन कील ञा्‌ शप थ्रयण क्र >> >> 
सम्बन्ध विधेय होता है, पश्चात्‌ निराकांश्त जुहूका जआाश्रवण करके उसी प्रह्ठत 
"५३ ९ हा 


द्रृब्यका फलसयोग विधेय होता है, ऐसा वाक्यसेद होगा, यह अथे हूँ। पर्णता आदिसे 


कं 
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क्‍ भाष्य 
ण्यपि गोदोहनादीनि फलसंयोगादनित्यान्येवमुद्दीथाद्यपासनान्यपीति 
दृष्व्यमू । अत एवं च कण्पसृत्रकारा नेवजातीयकान्युपासनानि कतुषु 
कल्पयांचक्र! ॥ ४२ ।। 
भाष्यका अनुवाद 

गोदोहन आदि फलसंयोगसे अनित्य हैं, ऐसे ही उद्गीथ आदि उपासनाएँ भी 
अनित्य हैं, ऐसा समझना चाहिए | इसीसे कल्पसूत्रकारोंने इस्र प्रकारकी 
उपासनाओंकी क्रतुओंमें कल्पना नहीं की है || ७२ ॥ 


रत्रग्मभा 
पर्णतादिविलक्षण्यमुपासनानामाह--उपासनानां त्विति। स्वयं. क्रियाखादू 
यागाद्वित्फलविशिष्टत्वेन विधानोपपत्तिरित्वथः । तस्मादिति | अजक्वत्वावेदक- 
मानाभावादित्यथ: । अत एवेति । अनह्नत्वादेवेत्य्थं: । तस्मादद्भोपारत्यभावेडपि 
कर्माधिकार इति सिद्ध ॥ 9२ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
उपासनाओंका वेलक्षण्य कहते हैं--“उपासनानां तु” -इत्यादिसि । स्वर्य॑ क्रियात्मक होनेसे 
यागादिके समान फलविशिष्टहूपसे उपासना विधान उपपन्न होता है, ऐसा अथ है । “तस्माव” 
इत्यादि । इससे--अज्ञत्व जनानेवाला प्रमाण न होनेसे । “अत एव” इत्यादि । अंग न 
होनेसे ही, यह अर्थ हे। इससे अंगकी उपासनाके अभावमें भी कमेका अधिकार. दे 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 
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[ २८ प्रदानाधिकरण स्लू० ४३ | 
एकीक्ृत्य पृथरवा स्याद्वायुप्राणानुंचिन्तनम्‌ |. 
तलवाभेदात्तयोरेकीकरणेनाउनवचिन्तनस || १ ॥ 
अवस्थाभेद तोउध्यात्ममाधिदवं पृथक श्रते। । 
ग्रयांगभंदां राजादंगणकन्द्रअदवानवत््‌ऋ॥ ' ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह---वायु ओर प्राणका चिन्तन एकरूपसे करना चाहिए. अथवा प्रथकरूपसे 
करना चाहिए 
पृ्व॑पक्ष--उनकी--प्राण ओर वायुकी उपासना एकरूप्रसे करनी चाहिए, क्योंकि 


हि 


वे दोनो एक ही तत्त्व है | 

सिद्धान्त--अध्यात्म ओर अधिदेवरूप अवस्थाके भेदसे उनका प्रथक चिन्तन 
करना चाहिए, क्याकें ऐसी श्रुति हैं, ओर राज आदि गुणवाले इन्द्रके प्रदानके समान 
प्रयोगका पार्थंक्य भी उपपन्न हो सकता हैं। 


प्रदानवदंव तदुक्तम ॥ ४३ ॥ 
पदच्छेदू--प्रदानवत्‌ , एव, तत्‌ , उक्तम्‌ । क्‍ 
: पदार्थोक्ति--पअंदानवत्‌ “यथेन्द्राय राज्ञे! इतीन्द्रदेवताया एकल्वेडपि राजा- 

धिराजादिगुणमेदेव तह्ठिशिष्टदेवतामेदात्‌ पुरोडाशानां . प्रदानस्थ-प्रक्षेपस्य 
मेदः तद्गत्‌ [ एकस्यामपि विद्यायां वायुप्राणयोः स्वरूपामेदेडपि आध्यात्मिकाद- 
वस्थामेदेन गुणभेदात्‌ [ प्रयोगमेदः इति ] तदुक्तम-नाना वा देवता” इत्यादिना 
जैमिनिना । 

भाषाथ--थेन्द्राय राज्षे! इससे वक्त इन्द्र देवताके एक होनेपर भी राजा- 
घिराज भादि ग्रुणके मेदसे उससे युक्त देवताका भेद होता है, वैसे एक विद्या 
भी वायु, प्राण आदि स्वरूपके अमेद होनेपर भी आध्यात्मिक आदि अवस्थाके 
मेदसे गुणमेद है, अतः ग्रयोगमेद है, यह “नाना वा” इसल्मादि सूत्रसे जैमिनिने 
पूवे काण्डमें कहा है । 


# संवर्गविद्यार्में अधिदेव वायु ओर अध्यात्म ग्राण उपास्यरूपसे सुने जाते हैं, इसपर पूर्वफ्छीका 
यह कहना हे कि उन दोनोंका एकीकरण करके ही. चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि प्राण वायुका 
४५ कर | _ ५ 
कार्य है, इससे दोनों एक ही तत्त्व हैं । 
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भाधष्य 


वाजसनेयके--वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दधं (बू० १।५)११ ) 
इत्यत्राउध्यात्म वागादीनां प्राणः अषप्टोब्वथारितोउधिदेवतमसरन्यादीनां वायुः . 
तथा छान्दोग्ये--वायुवाव संवग/ (छा० ४७।३।१ ) इत्यत्राधिदेवत- 
 भग्न्यादीनाँ वायु! संवर्गोज्वधारितः आ्राणो वाव संवर्ग ( छा० ४।३॥२ ) 
इत्यत्राडध्यात्म वागादीनां प्राणः । तत्र संशयः--किं प्रथगेवेमों वाशुप्राणा- 
. भाष्यका अनवाद 

वाजसनेयकमें--वदिष्याम्येवाहमिति! ( में सदा बोलेगी ही, ऐसा वाणीने 
ब्रतधारण किया ) यहांपर अध्यात्म वाक्‌ आदियें प्राण श्रेष्ठ है और अधिदेव 
अप्नि आदियें वायु श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय किया गयां है। उसी प्रकार छान्दोग्यमें 
'वायुवोाव संबग:” (वायु ही संवर्ग है, सबका संवर्जन अथोतू संग्रहण या 
संग्रसन करनेसे ) यहांपर अधिदेव अग्नि आदिंका संग्रसन करनेचाछा वायु है, 
ऐसा निश्चय किया गया है और 'प्राणो वाव संवर्ग” ( मुख्य प्राण ही संवर्ग है ) 
यहांपर अध्यात्म वाक्‌ आदिसें प्राण संबग है, ऐसा निश्चय किया गया है। 
यहांपर सशय होता कि इन वायु और प्राणको प्रथक्‌ ही समझना चाहिए या 


. रत्रप्रभा द क्‍ 
प्रेदानवदेव तदुक्त। वायुप्राणयोर्मेदामेद्वाक्याभ्यां संशयमाह---तत्रेति । 
अस्तु कर्मज्ञानां तत्सम्बन्धोपास्तीनां च फल्मेदानित्यत्वानित्यत्वरूपः प्रयोगभेद:, 


इह तु वायुप्राणयो: स्वरूपाभेदात्‌ तत्स्वरूपप्राप्तिकक्षणफलैक्यान्व ध्यानंप्रयोगैक्यमिं- 


र्नथभमाका अनवाद 


. “बदानवदेव तदुक्तम”” इति। वायु ओर प्राण इन दोनोंका भेद ओर अभेद बतलानेवाले वाक्यसे 
संशय कहते हं---“तत्र” इत्यादिसे । पूव अधिकरणमें कमके अज्ञोंका ओर कमसम्वन्धी उपा- 


सनाओंका फलभेद होनेसे नित्य ओर अनिद्यवरूप प्रयोगभेद भले ही हो, इस अधिकरणमें 


तो वायु ओर ग्राणका स्वरूपभिद होने ओर उनके स्वरूपकी ग्राप्तिरृप फलके एक होनेसे ध्यानग्रयोग 


इस प्रकार पूर्वपक्ष भराप्त होनेपर सिद्धान्ती उत्तर देंते हैं कि यद्यपि वे एक तत्व हैं, 
तथापि कार्यत्व और कारणत्वरूप अवस्थाका भेद होनेसे अध्यात्म और अधिदेवतरूपसे . विवेचना 
: करके भिन्नरूपस अनुचिन्तन करना चाहिए, इस प्रकार भगवती श्रति ही विवेक. करती है । इससे 
न्दप्रदानके समान प्रयोगमेद जानना चाहिए--जेसे “इन्द्राय राजे पुरोडाशमेकादशकपालम्‌ , 
द्रायाधिराजाय, इन्द्राय स्वराजाय” इससे इन्द्रके एक होनेपर भी राजा आदि गुणके भेदसे भिन्न-भिन्न - 


पुरोडाश प्रदान होता है। ठीक इसी तरह वादुतत्वके एक होनेपर भी स्थानके भेदसे पृथकू 
चन्तन हो सकेगा। 
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भाष्य 
वृपगन्तव्यों स्थातामप्थरवेति । अध्रथगेवेति तावतू प्राप्त त्वाभेदात्‌ । 
नद्यभिन्ने ते पृथगलुचिन्तन न्याय्यम्र । दशयति च श्रुतिर्ध्यात्ममधि 
देवत च तचाभेदपू--अग्निवाग्भूत्या छुख गब्राविश्ता ( ऐ० २॥४ ) 
इत्यारभ्य तथा 'त एते सब एवं समाः सर्वेज्नन्ताः (बर० १।५॥११) 
इत्याध्यात्मिकानां श्राणानामाधिदेविकों विभूतिमात्मभूतां दशेयति । तथा5- 
न्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदेवत च बहुधा तल्वाभेददशर्न भवति। 
काचिच यः ग्राणः्स वायु: इति विस्पष्टमेव वायुं ग्राणं चेक करोति । 
भाष्यका अनुवाद 
अप्थकू समझना चाहिए ९ 
वेपक्षी--अप्रथक्‌ ही समझना चाहिए, क्यांँंकि स्वरूपका अभेद है, यदि 
तत्व अभिन्न--एक्र हो, तो उसका प्ृथक्‌ अनुचिन्तन कश्ना ठीक नहीं है । श्रति कि 
भी--अभिवोर्भूत्वा०” ( अप्रि वाग्‌ इन्द्रियकी अमिमानी देवता वाकू होकर- 
वागिन्द्रिय्में अन्तभाव पाकर प्रुखच्छिन्द्रमें प्रविष्ट हुई ) ऐसा आरम्भ करके 
अध्यात्म और अधिदेवत तत्त्वोंका अभेद दिखलाती है । और “त एते सब एब०? 
(ये वाकू, मन ओर प्राण सभी तुल्य हैं, अध्यात्म और अधिभूत सम्पूर्ण जगत 
इन तीनोंसे व्याप्त है, इन तीनोंसे अतिरिक्त कायोत्मक या कारणात्मक कुछ नहीं 
है, ये सब अनन्त हैं ) यह श्रतिवचन आधिदेविक विभूति आध्यात्मिक प्राणोंकी 
आत्मभूत है, ऐसा द्खिलाती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी अध्यात्म और अधि 
देवत तक्त्वका बहुधा अभ्वेद देखा जाता जाता है। ओर कहींपर 'य: प्राण: स 
वायुःः ( जो प्राण है वह वायु है ) इस श्रकार स्पष्टरूपसे ही प्राण और वायुममें 


रत्नयमा द 
ति पूवपक्षयति--अपृथमिति । “अग्निवोंगू भूत्वा! इत्यारभ्य वादुः ग्राणो | 
भूल्वा नासिके प्राविशद्‌! इत्यमेदं दर्शयतीत्यथः | 'यतश्रोदेति सूर्यस्त वद!” इति. 
प्रशने सूत्रात्मकवायुवाच्य:, वायुस्‍्थाने प्राण वदनेकतल् तयोदेशेयतीत्याहई--तथेति। 
रत्वश्भाका अनवाद । 
एक ही होगा, ऐसा पूर्वपक्ष करते हें पथक्‌” इत्यादिस। 'अखिवाग भला (आ 
णी होकर ) इस प्रकार आरम्भ करके वायुः ग्राणो भूत्वा०? ( वायु ग्राण होकर नासिकाम 
प्रविष्ट हुआ ) ऐसी श्रुति वायु ओर ग्राणका अभेद दिखलाती हे, ऐसा अथ ह। “यतश्रोदेति 
 सुयस्‍्तं वद्‌” (जिससे सूर्य उदित होता है, उसको कहो) इस अश्नमें सृत्रात्मक वायु वाच्य हे ओर 
-थ्णाह्वा एप उदेति! ( आ्राणसे यह उदित होता है ) इसमें वायुके स्थानमें प्राणको कहती हुई 
श्रति वायु ओर प्राणका ऐक्य दिखलाती हैँ, ऐसा कहते हं--- तथा” इत्यादिसे। किंच, वायु ओर 
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भाष्य 
तथोदाहतेडपि वाजसनेयित्राह्मण 'यतश्वोदेति सये/ (ब्रु० १५२३ ) 
इत्यस्मिन्‌ उपसंहारछोके ओआगाद्या - एप उद्देति आणेज्स्तमेति' 


(बृ० १|५।२३ ) इति ग्राणनेवोपसंहरन्नेकर्त्त दशेयति । 'तस्मादेकमेव व्रत . 


चरेत्‌ प्राण्यब्िवापान्यात् ( बर० १५२३ ) इति च॑ गओपबतेनेकेनोप- 
संहरन्नेतदेव द्रढयति । तथा छान्दोग्येडपि परस्तात्‌ 'महात्मनश्वतुरों देव 
भाष्यका अनुवाद 
अभेद दिखलाती है । उसी प्रकार उदाह्ृत वाजसनेयी ब्राह्मणमें भी 'यतश्वोदेति 
सूये:” ( जिससे--जिस वायुसे सूयेका उदय होता है ) इसमें “अ्राणाह्मा एप 
उद्देति०” ( प्राणसे यह उदित होता है, प्राणमें अस्त द्ोता है ) इस उपसंहार- 
आोकमें प्राणसे ही उपसहार करके [ प्राण ओर वायुमें |] अभेद दिखलाती है । 
'तस्मादेकमेव त्रतम्‌ू० ( उसलिए एक ही ब्रत करे, प्राणनव्यापार करे और 
और अपाननव्यापार करे ) इस प्रकार एक प्राणब्रतसे उपसंहार करके इसको ही 
दृढ़ करती है | इसी प्रकार छान्दोग्यमें भी आगे “महात्मनश्वतुरों देव एक: 


रलग्रभा 
किश्च, यदि वायुप्राणयोः प्रथग ध्यान स्यात्‌ , तहिं ध्यानाइब्तभेदोडपि स्यात्‌ , 
इह तु प्राणापाननिरोधात्मकत्रतेक्यश्रतेध्योनेक्यमित्याह--त स्मा दिति | ब्रतैक्यस्य 
प्रशस्तत्वादित्यथः । किद्च, वायुप्राणी संवर्गों भेदेनोपक्रम्य परस्ताद्वाक्यरेषे 
संवगदेवेक्यश्रुतेः प्रयोगैक्यमित्याह--तथेति । महात्मन इति द्वितीयाबहु- 
वचनम्‌ | चतुरः चतुःसंख्याकान---अभ्निसूयदिक्चन्द्रानपरांश्व वाकृचक्षः- 
श्रोत्रमनोरूपान्‌ एको देवः कः--प्रजापतिः जगार--गीणै॑वानू--उपसंहतवा- 
नित्यथ:। न ब्रंत्रीति भेदमिति शेषः | 

जज ... रलग्रभाका अनुवाद 

प्राणका प्रथक्‌ ध्यान हो, तो ध्यानके अगका व्रत भी भिन्न होगा, परन्तु वहां तो ग्राणका ओर 
अपानका निरोधरूप एक ही ब्रत श्रुति कहती हे, अतः ध्यान एक ही हे, ऐस[ कहते हैं--- 
“तस्मात्‌” इत्यादिसे । त्रतके ऐक्यके ग्रशस्त होनेसे, ऐसा अथ है । .इसी प्रकार वायु ओर 
प्राण संवर्ग हैं, ऐसा वायु ओर ग्राणके अभेदसे उपक्रम करके पीछे वाक्यशेषमें संवर्गदेव 


एक ही है, ऐसा श्रुति कहती है, इसलिए प्रयोगका ऐक्य है, ऐसा कहते हैं-“तथा” इत्यादिसे । 


महात्मन:” यह द्वितीयाका वहुवचन है। चतुर:--चार--अग्नि, सूये,, दिकू ओर चन्द्र 
आर दूसरे चार--बाक्‌ , चछ, श्रोत्र ओर मन । इन चार महात्माओंका एक देवता अथोतू 
अ्रजापतिने उपसंहार किया, ऐसा अथ है। “न ब्रवीति! यहांपर 'भेदम! इतनों शेष है। 


5.८5. 


आष्य 
एकः कः स जगार शुवनस्य गोपा ( छा० ४।३॥६ ) इत्येकमेव संवर्ग 
गमयति न ब्रवीत्येक एकेपां चतुणों संवर्गा्परोथ्परेषामिति | तस्माद 
प्रथद्त्वप्ुपगंमनस्यीते | 
एवं ग्राप्ते ब्रूमः--एथगेव वासुग्राणाबुपगन्तव्याविति । कस्मात्‌ ! 
पृथगुपदेशात्‌ । आध्यानार्थें! ह्ययमध्यात्माधिदेवविभागोपदेशः सोड्सत्या- 
ध्यानप्रथक्त्वेडनथेक एवं स्यात्‌ | नवनूक्त न पृथगनुचिन्त्न तचाभेदा- 
भाष्यका अनुवाद ः 
( चार [ अप्नि, सूये, दिकू ओर चन्द्र; और वाकू, चट्लु, श्रोत्र, और मन | 
महात्माओंका एक प्रजापति देव उपसंहार कर गया और बह भुवनका रक्षक है ) 
हू श्रति संवर्ग एक ही है, ऐसी प्रतीति कराती है, श्रति इन चारोंका यहां एक 
वर्ग है, और दूसरे चारोंका दूसरा संवग है, ऐसा नहीं कहती, इसलिए 
ध्यान प्रथक्‌ नहीं है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते ह--वायु और प्राणका प्रथक्‌ ही 
चिन्तन करना युक्त है | किससे ? प्रथक्‌ उपदेश होनेसे, क्‍योंकि अध्यात्म और 
अधिदेव विभागोंका यह उपदेश आध्यानके लिए है आध्यान प्रथक्‌ न हो, तो 
यह उपदेश अनथेक ही द्वोगा। परन्तु प्रथक्‌ अन्नुचिन्तन नहीं हे, क्योंकि तत्त्वका 
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रल्यभा 

यथा “अभ्निहोत्र जुहोति” इत्युत्पन्नामिहोत्रस्येकस्येव्  दधितण्डुरादिगुण- 
भेदेव सायम्पातःकालमेदेन प्रयोगमेदः, तथा “अन्नादो भवति य एवं वेद! 
(तै० ३।९। १ ) इत्युत्पन्नायाः संवर्गविद्याया एकल्वेडप्युत्पन्नशिष्टवायुप्राणार्य- 
त्‌्‌ इत्युर के * भगेवे बल पक कि न 
गुणमैदात्‌ प्रयोगमैद इत्युत्सूत्न सिद्धान्तयति--प्रथगेवेति | 'तो वा एतों द्वो 

संवर्ग 0 जा वक्योंदिव २ 
तंगी”! (छा 9७ | ३। ३ ) इत्युपास्यमेदवाक्यस्य प्रयोगमैदपरत्वादू वाव 
भेदसिद्धिरित्यथः । पूर्वेपक्ष्युक्तमनूद्य प्रत्याह--ननृक्तमित्यादिना | उपास्यतया 

ह मे रत्तमभाका अनवाद 

जैसे 'अग्निहोत्र जुद्दयोति! से उत्पन्न एक ही अग्निहोत्रका द्ितण्डल आदि सेदसे सायंकाल 
ओर प्रातःकालके भेदसे ग्रयोगमेद है, 'वेसे अज्ञादों भवति य एवं देवा (जो ऐदच्ा 
है वह अन्नका उपयोग करनेवाला होता है ) इस प्रकार उत्पन्न संवगविद्या एक हें, तो थी 
उत्पन्नविशिष्ट वायु ओर प्राणसंशक ग्रुणोंका भेद होनेसे प्रयोगका भेद है, ऐसा सूत्रके दाहर 

सिद्धान्त करते ह---प्रथगेव” इत्यादिसि । 'तोवा एतो हो संबर्यों' ( वे थे दो संदये हें 
संग्सन करनेवाले हैं ) यह उपास्य-भेदवाक्य प्रयोगश्रेद वतलाता है, इस दाक्ष्यज्षे हो सेद 
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। आधष्य 

दिति। नेष दोषः। वाभेदेष्प्यवस्थासेदाहुपदेशभेद्वशेनाउन्ुुचिन्तन- 
भेदोगफ्तेः। छोकोपन्यासस्थ थे तखाभेदाभित्रायेणाउप्युपपद्यम्तानस्य पूर्वो- 
दितध्येयभेदनिराकरणसामथ्योमावात्‌ | स यथेषां आगानां मध्यम प्राण... «७ 
एव्मेतासां देवतानां वासु/ (छू० १५।२२ ) इति चोपमानोपसेय- ल्‍ 
करणात्‌ । एतेन बतोपदेशों व्याख्यातः | 'एकम्रेव व्रत! (बृ० १५२३) ॥ 
इति चेबकारों वागादिवतनियततनेन प्राणव्रत्नतिप्त्यथः । अम्नवतानि हि हे 

भाष्यका अनुवाद 


अभेद है, ऐसा कहा है। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि तत्त्वका अभेद 
है, तो भी अवस्थाभेदसे उपदेशका भेद होनेसे अनुचिन्तनका भेद उपपन्न होता 
है। और ज्छोकका उपन्यास तो तत्वके अभेदके अभिप्रायस्े उपपन्न होता है, 
उस उपन्यासमें पूवेरमे कहे गये ध्येयभेदका निराकरण करनेकी सामथ्य नहीं है, 
क्योंकि 'स यथेषां प्राणानाम०' ( जैसे वाकू आदि इन प्राणोंमें प्राण मध्यम है, 
बेसे इन अभि आदि देवताओंमें वायु मध्यम है) इस प्रकार उपमान और उपसेय 
करनेसे ध्येयका भेद ही है। इस कथनसे ब्रतके उपदेशका भी व्याख्यान हुआ। 
“एकमेव ब्रतम” ( [ इसलिए | एक ही ब्त करना चाहिए ) इसमें एबंकार वाकू 
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र्ाभा 
प्रधानमूतसंवर्गगुण विशिष्टोप|स्यमेद्‌वाक्यविरोधादनुपास्यवायुतत्वेक्यवाक्य न प्रयो के 
गेक्यप्रापकमिति भाव: । सूर्योदयास्तमययोवोय्वधीनत्वात्‌ तदमेदामिप्रायेण प्राणा- हे 
वक्तो । ततोडध्यात्माधिदेवावस्थामेदेनोक्तस्य ध्येयमेद्र्य निरासे “यतश्रोदेति' 
इति छोकस्य न शक्तिरित्याह-छोक्ेति । असामर्थ्य छिक़्माह--स यथेति। 
रत्नम्रभाका अनवादे 

सिद्ध होता हैं, ऐसा अंथ हैं। पूवपक्षी द्वारा की गह्ू शंकाका अजुवाद करके निराकरण 
करते हं---ननूक्तम” इत्यादिसे। प्रधानभूत संवगंगरुणसे विशिष्ट. वायु ओर प्राण ये दो धर्मी 
उपास्यरूपसे भिन्न होनेसे संवर्गगुणविशिष्ट उपास्यका भेद बतानेवाला [तो वाब्एतों संवर्गों |]... £ 
यह जो वाक्य है, उसके साथ भेद होनेसे अनुपास्य वायुतत्त्वका भेद बतानेवाले [य ग्राणः 
स वायुः | शत्यादि वाक्य ग्रयोगका ऐक्य ग्राप्त नहीं कराते, ऐसा तात्पय है । सूयेका उदय और 

अस्त वायुके अधीन होनेसे ओर ग्राण वायुसे अभिन्न है इस अभिष्रायसे प्राणसे सूयका उदय और 

अस्त कहा गया है, इसलिए अध्यात्म ओर अधिदेव इस अवस्थाभेदसे कहे गये ध्येयभेदका 
निरसन करनेमें यतश्रोदेति सूय:ः इस छोककी शक्ति नहीं हैं, ऐसा कहते हें--““छोक” * 
इत्यादिसे । असामथ्येमें लिंग कहते हैं--”स यथा” इत्यादिसे। श्छोकके उपन्यासके 


. भाष्य.... 
वागादीन्युक्तानि तानि सृत्युः श्रमी भ्रूत्वोपयेमें! ( बृ० १।५।२१ ) इति 
भ्रुतेः ने वायुब्रतनिवृत्यथः अथातो वतमीमांसाँ ( बू० १।५॥११ ) इति 


भाष्यका अनवादें 


आदिका ब्रत निवृत्त करके प्राणत्रतकी प्रतिपत्तिके लिए है, क्योंकि वाक आदि 
भप्नत्नत कहे गये हैं 'तानि सत्यु: अमो० ( मृत्युने श्रमरूप होकर उन इन्द्रियोंका 
संग्रहण किया ) ऐसी श्रति होनेसे, परन्तु वह एवकार वायुब्रतकी निवृत्तिके लिए 
नहीं है, क्योंकि अथातो ब्रतमीमांसा' ( अब ब्रतकी मीमांसा--उपासनाकर्मका 
विचार द्वोता है ) ऐसा छपक्रम करके वायु और प्राणका खमानरूपसे अभग्न- 


५ कक. हि स्ग्ममा.. 
छोकोपन्यासवद्‌ ब्रतेक्योपन्यासोडपि तत्त्वामेदामिप्रायेणेत्याहइ---एतेनेति । 
ननु एवकारादू वायुब्रतनिवृत्तेः प्राण एवको ध्येयो भातीत्यत आह--एकमेवेति 

'बदनदशनादीनि वांकचक्षरादीनां ब्रतानि श्रमरूपम॒त्युना भग्नानीत्युक्तवा प्राणस्य 
अभग्नबतत्व निधोरितम,तथा ज्वलनतापादीनि अम्न्‍यादित्यादीनां ब्रतानिभग्नानीदयुक्ता 
वायोरभग्नत्रतत्व॑ निधोरितम्‌। 'स यथेषां प्राणानां मध्यम: प्राण: स्थिरत्रतः एव- 
मेतासां देवतानां वायुः छोचन्ति बान्‍्या देवता न वायुः सैषाउनस्तमिता 
० ७ जे ञ्‌ ४ 6 
देवता यद्वायु/ (बृ० १।५। २२ ) इति श्रुतः। अतो भम्नबतनिरासाथ 

द द रलप्रभाका अनुवाद द 
समान बतैक्यका उपन्यास भी तत्त्वाभेदके अभिप्रायसे है, ऐसा कहते हैं---“एतेन”” इत्यादिसे । 
परन्तुं 'एकमेव वतम्‌” इसमें एवकारसें ही वायुत्रतकी निवृत्ति होनेसे प्राण ही अकेलाध्येय है, 
ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहते हैं--एकमेव” इत्यादिसे | वाकू , चक्ष आदिके बदन 
दशन आदि व्रत श्रमरूप मृत्युसे भग्न होते हैं, ऐसा कहकर ग्राणका ब्रत अभरन हें, 
ऐसा निधोरण किया गया हे, इसी प्रकार अग्नि, आदित्य आदिके ज्वलन, तापन आदि ब्रत 
भग़न होते हैं, ऐसा कहकर वायुका ब्रत अभग्न हे, ऐसा निधोरण किया हे, क्योंकि 
स यथेषां ग्राणान्नां मध्यमः०?. ( जेसे अध्यात्म वाक्‌ आदि प्राणोंमें वह मध्यम प्राण झत्युसे 
आक़ान्त न होकर अपने कमसे अच्यावित नहीं होता ओर उसका ग्राणत्रत अभग्न रहता 
हैं, वेसे इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु भी है, क्‍योंकि अग्नि आदि अन्य देवता 
अध्यात्म बाकू आदिके समान अस्त होते हैं---अपने कमेसे उपरत होते हैं, परन्तु वायु 
सथध्यम प्राणके समान अस्त नहीं होता, इस कारणसे यह वायु अस्त न होनेवाला देवता 
है। इस ग्रकार अध्यात्म अधिदेवका विचार करके प्राणका और वायुका व्रत अभग्न हे, 
ऐसा -निधोरण किया है ) ऐसी श्रुति है, अतः भग्नत्॒तका निराकरण करनेके लिए एवकार है, 
३९१ 


न्ल्जै 


र्ब्ड 


जेदसे व्यपदेश करती है, ओर "ते वा एते पच्चान्ये०” ( जिनका ग्रास होता है, 


२१०७८ ... ब्रह्मस्तत्र मा ( अ० ३ पा० हे 


“*ब" डे 42::फ::आर फट चअट। 
मा बीए जा रे अ 40 ० 40 |. 4३ 


साध्य 
प्रस्तुत्य तुल्यवद्मायुप्राणयोरसम्रत्॒तत्वस्थ निधारितत्वात्‌ू । 'एकमेव व्रत 
चरेत्‌” ( बृ० १५२३ ) इति चोकत्वा तेनो एतस्थे देवतायें साथुज्य 
सलोकतां जयति' ( बृ० १।५॥२३ ) इति वासुप्राप्ति फल बुवन्‌ वासुत्रतस- 
निवर्तित दशयति। देवतेति अन्न वायुः स्यादपरिच्छिन्ञा त्मत्वस्य प्रेप्सितत्वात्‌, 
पुरस्तात प्रयोगाच् 'सेषाउनस्तमिता देवता यद्वायु/ (बरृ० १।५।२२) शंते 
तथा तो वा एतों हो संवर्गों वासुरेव देवेषु ग्राणः प्राणेदु! (छा० ४।३।४) 
इति भेदेन व्यपदिशति । ते वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम् 
भ्राण्यका अजनवादू 

ब्रतत्व है, ऐसा निधोरण किया गया है। उसी प्रकार 'एकमेव तब्र॒त॑ चरेत! ( एक 
ही त्रत करे ) ऐसा कहकर 'तेनो एतस्ये देवताये०” (उस्र ब्रतसे इस प्राणदेवताके 
साथ एकात्मता और एकस्थानत्व प्राप्त करता है ) यह श्रति वायुग्राप्तिकों फठ 
कहती हुईं वायुत्रत निवृत्त नहीं हुआ--ऐसा दिखाती है। यहांपर देवता वायु ही, 
है, क्‍योंकि अपरिच्छिन्नात्मकत्व अभीष्ठ है और 'सेषाउ्नस्तमिता०” ( जो यह 
वायु है वह अस्त न होनेवालढी देवता है ) पीछे ऐसा प्रयोग किया गया है, अतः 


वायु देवता है। उसी प्रकांर श्रुति 'ती वा एतो ही ( ये दो संबग हैं, देवताओं में 


वायु दी संवगे है और वाक्‌ आदि ग्राणोंमें मुख्य प्राण संवग है ) इस प्रकार 


. रलत्रायभा . 
एवकारो न वायुत्रतनिबृत्त्यथः | अन्रेवार््थ छिक्माह---एकमिति | उकारः चाथ: | 


. तेन बतेन वायोः सायुज्यम---समानदेहत्वं सझोकंतां च जयतीत्यथः । नन्वत्र वायु- 


प्राप्तिन अ्तेत्यत्राह--देवतेति । तस्मात्‌ तत्त्वाभेदरृष्टया बतेक्यमिति स्थितम्‌ । 
सम्प्रति पूर्वाक्ति प्रथगुपदेश विव्ृणोति--तथा तो वा इति। सीजन दृष्ठान्त 


| ह रत्नसमाका अनवाद 
वायुब्रतकी निबृत्ति करनेके लिए नहीं है, ऐसा .अथ है । .इसी. अथंमें लिग कहते हँ--- 
“एवम्‌” .इत्यादिसि। 'तिनो एतस्ये? इत्यादि। तेन-+उच्तेनो, इसमें उकार चकारके 


अथम है अथांत्‌ उकार समुच्चयाथंक हे। इस ब्रतस वायुके-सायुज्यको--समानदेहताको ओर 


सलोकता--समानलोकताको भी प्राप्त करता है, ऐसा अथ. है। यदि कोई कद्दे कि यहांपर 


वायुक्री ्राप्ति श्षतिमें नहीं कही गई है, तो इसपर कहते हैं---“देवता” इत्यादिसि । इसलिए 


तत्त्वके अभद॒कों दष्टिसे ब्तकी एकता कही गई हे, ऐसा सिद्ध हुआ। अब पूर्वोक्त प्रथक्‌ उपदेशका 


विवरण करते हं--- तथा तो वा” इत्यादिसे । सूत्रमें दिये गयें दृश्ाान्तका व्याख्यान करते हैं--- 


बकुलन: 


६... 
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आष्य 
( छा० ४३८ ) इति च॑ भेदेनेवीपसंहरति । तस्मात्‌ प्रथगेवोपगमनघ् । 
प्रदानवत्‌ू--यथा इन्द्राय राज्षे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाइधिराजा- 
येन्द्राय स्व॒राज्ञे इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिष्टी 'सर्वेपामभिगमयन्नवंद्रत्यच्छे 
वद्कारम इति अतो वचनादिन्द्राभेदाच्र सहग्रदानाशझ्ायाव्‌ , शजादिशुण- 
द द .. भ्राष्यका अनुवाद 
ऐसे अग्नि आदि चार और उनका ग्रास करनेवाढा वायु ये पांच वाक आदिसे 
अन्य, और उनसे मिन्न जो पांच अध्यात्म, वाक्‌ आदि चार और प्राण, वे सब 
दशा होकर कृत हैँ ) इस प्रकार भेदसे ही उपसंहार करती है। इसलिए प्राण और 
वायुका प्रथक्‌ द्वी अनुचिन्तन करे । प्रदानके समान--जैसे “इन्द्र राजाके लिए, 
इन्द्र अधिराजके रछिए और इन्द्र स्वराजके लिए ग्यारह कपालवाछा पुरोडाश 
इस तीन पुरोडाशवाली इष्टिमें सब देवताओंको हत्ि प्राप्त करानेके लिए एक 
साथ ही पुरोडाशोंका अवदान करता है--इस वचनसे और इन्द्रका अभेद होनेसे 
सहप्रदानकी आशज्ढा होनेपर राजा आदि ( राजा, अधिराज, स्वराज ) गुणभेदसे 


र्प्रभा 
व्याचष्टें--अदानवदिति । त्रयः पुरोडाशांः अस्याः सन्‍्तीति--त्रिपुरोडाशिनी । 
इृष्टिं:, तस्यां कि सह प्रदानम्‌ , उत .भेदेनेति सन्देहे पूवपक्षमाह---सर्वेषामिति । 
सर्वेषां देवानामामिमुख्येन प्रापयन्‌ हविः अवद्यति गृंह्माति अच्छ वट्कारं वषद- 
काराख्यदेवभागमित्यथ: । यद्वा, सर्वेदेवाथ युगपद्वदान कार्यमित्यत्र हेतु:-अच्छ 
वरटकारमिति । अव्यथत्वायेत्यथः | एक्राथम्‌ अवत्ते हविषि शेषों यागानहँतया दथा 
स्यादिति भाव: ।.... गो 

एवं सहावदानश्रुतंदवेक्याश्व पुरोडाशानां सहग्रक्षेपे ग्राप्ते प्रथक्प्रक्षेप इति 
सिद्धन्तमाह--राजेति । राजाधिराजस्वराजशुणभेदेन विशिष्टदेवतामेदादित्यथः | 
... रतग्रभाका अनवाद 


“प्रदानवत्‌?*« इत्यादिसे । तीन पुरोडाश हैं जिसमें, वह त्रिपुरोडाशिनी कहलाती हे, उंसे 
तीन पुरोडाशवाली इश्टिमें सहग्रदान इष्ट है या भेदसे ग्रदान इष्ट है, ऐसा सन्देह द्दोनेपर 
पूव॑पक्ष कहते हं---- सबंषाम्‌” इत्यादिसि । सब देवताओंके अभिमुख प्राप्त कराते हुए हृविष्‌का 
 अवदान करता है अथात्‌ वषट्कारनामक देवभागका ग्रहण करता हे । अंथवा सब देवताओं के 
लिए एक साथ ही अवदान करना चाहिए, इसपर द्ेतु है--अच्छ वदकार, अरथात्‌ अव्यथताके 
 छिए। एकके लिए ग्रव्तत्त किये गये--भाग किये गये ह॒विमें शेष यागके अयोग्य होनेसे इथा 
होगा, ऐसा आशय है इस प्रकार एक साथ अवदानकी श्रुति होनेसे ओर देवताके एक होनेसे 
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आष्य 
भेदादाज्यानुवाक्याव्यत्यासविधानाच यथान्यांसमेव देवताप्रथेकत्वात्‌ प्रदोन- 
पृथकत्य_ भवति । एवं तचामेदेउप्याध्येयांशपुंथक्त्वांदाध्यानएथकंत्व॑- 
मित्यथः । तदुक्त संकर्ष 'नाना वो देवता प्रथग्ज्ञानात! ( जै० स्तू० ) इति। 
तत्र तु द्रव्यदेवताभेदादू यागभेदी विद्यते नेवमिह विद्याभेदोडस्ति। उपक्रमी- 

... भाष्यका अनुवाद 

और याज्या और अनुवाक्याके व्यत्याससे विधान होनेसे छेखक्रमके अनुसार दी 
देवताके प्रथक होनेसे प्रदान प्रथक्‌ है। इसी प्रकार तसत्वको यद्यपि ( वायु और 
णममें ) अभेद्द है, तो मी उपास्य अंशके एक न होनेसे उपासना पए्रथक्‌ है, ऐसा 

भाव है। संकर्षकाण्डमं कहा है--नाना वा देवता०” ( देवता भिन्न-भिन्न हैं, 
क्योंकि उनका प्रथक्‌ ज्ञान होता है )। वह्दयांपर तो द्रव्य और देवताके भेदसे 

र्लप्रभा द द 
ऐप किश्चाउध्वर्युणा 'यज' इति प्रेषे कृते होन्ना यो मन्त्र: पद्यते, सा याज्या “अनुब्रृहि' 
गा इति प्रेषानन्तरमन्त्र: पुरोडनुवाक्येति भेदोडस्ति । तत्नाइस्यामिष्टों प्रथमपुरोडाश- 
|... प्रदाने या कलघा याज्या सा द्वितीयप्रदाने पुरोडनुवाक्या, या च पूर्वमनुवाक़्या 
सा पश्चात्‌ याज्येति “्यत्यासमन्वाह” इति श्र॒त्या विधानात्‌ , यथाश्रति प्रक्षेपप्रथ- 
..... कृत्वमित्याह--याज्येति | संकषेः--देवताकाण्डस्‌| वाशब्दः अवधारणे । नानेव 
देवता राजादिगुणमेदेन भेदावगामादिति सूत्राथः । दृष्टान्ते देवतामेदात्‌ कममेदवद्‌ 
विद्यामेदः स्थादित्यत आह--तत्र त्विति। कर्मोत्तत्तिवाक्यस्थदेवतामेदः कर्ममेद 
रलग्रभाका अनुवाद ल्‍> को 

पुरोडाशका सहप्रक्षेप प्राप्त होनेपर प्थक्‌ आक्षिप है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--राजा”” इत्यादिसि। 
राजा, अधिराज ओर स्वराज्य विशेषणके भेदसे विशिष्ट देवताके भिन्न होनेसे, ऐसा अर्थ है । 
ध्वयुक्के 'यज? ( यज्ञ करो ) ऐसी आज्ञा करनेपर होतासे जो मन्त्र पढ़ा जाता है वह याज्या है, 
अनुब्रृहि' इस आज्ञाके अनन्तरका मन्त्र पुरोइ्नुवाक्या है, ऐसा भेद हैं। तीन पुरोडाशवाली इश्िसें 
जम पुरोडाशके ग्रदानमें जो याज्यारूपसे निर्णांत हे; वह द्वितीयप्रदानमें अनुवाक्या है ओर जो 
पूवर्म अनुवाक्या है वह पीछे याज्या होती है, क्योंकि “व्यत्यास०? (व्यत्याससे कहते हैं) ऐसा श्रति 
। विधान करती है, इसलिए श्षुतिके अनुसार एथक प्रक्षेप है, ऐसा कहते हैं---. याज्यां ” इत्यादिसे । 
ः संकषे--देवताकाण्ड । नाना वा देवता प्थगज्ञानात्‌? इसमें वाशब्द अवधारणवाचक है। 
| देवता शथक्‌ है, क्योंकि राजा आदि गुणोंके भेदसे भेद समझा जाता है, ऐसा सूच्रका अर्थ है । 
ज़से दृश्शन्तमें देवताभेद्से कमेका भेद है, वैसे विद्याभेद होगा, इसपर कहते हैं---. तत्र तु ” 


कम कक आस पक सर 
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आष्य 
पसहाराश्यामध्यात्माधिदेवोपदेशेष्वेकविद्याविधानप्रतीते!ः । विद्येक्येडपि 
त्वध्यात्माधिदेवभेदात्‌ ग्रबृत्तिमेदी भवति, अग्निहोत्र इब सायंग्रातःकाल- 
भेदात्‌ | इत्येतावदमभिग्रेत्य प्रदानवदित्युक्तम्‌ ।। ४३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

यागभेद है, यहांपर ऐसा विद्याभेद नहीं है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहारसे 
अध्यात्म और अधिदेव उपदेशोंमें एक विद्याका विधान प्रतीत होता है । 
सायंकरार और प्रातःकालका भेद होनेसे अभिदयोत्रमें प्रवृत्तिका भेद है, बेसे ही 
विद्याके एक होनेपर भी अध्यात्म और अधिदेवभेदसे प्रवृत्तिका भेद है । इस 
अभिप्रायसे 'भ्रदानके समान! ऐसा कहा है ॥ ४३ ॥. 
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र्षप्रभा 
हेतु, इह तु अन्नादों भवति य एवं वेद! इत्युत्पत्तावेकत्वेन ज्ञातविद्याया: 
श्वात्‌ श्रुतवायुप्राणभेदों न भदकः, अमि्निहोत्रस्थेव दध्यादिद्विव्यभेद इत्यथः | 
तर्िं केनांशेन प्रदानस्य दृष्टान्त्वमित्यत आह-विद्येक्येषपीति | अवस्थामेदादू 
देवताभेदः प्रयोगभेद्श्रेत्यंशेनाय दृष्टान्त इत्यथः ॥ 9३ -+॥ 


रत्नअभाका अनवाद 


व्त्यादिसे | कर्मोत्पत्तिवाक्यमें स्थित देवताभेद कर्मभेदमें हेतु होता हैं यहां तो “अन्नादो भवति 
य एवं वंद' इस प्रकार उत्पत्तिमें एक ही हैं, ऐसा ज्ञात विद्याका पीछेसे श्रतिद्वारा कथित 
वायुप्राणभद्‌ भद्‌क नहीं होता, जैसे कि दधि आदि द्रव्यभेद अग्निद्योत्रका भेदक नहीं होता है, 
एसा अथ है। तब किस अशर्मे प्रदानदृश्ान्त होता है, इसपर कहते हें--. विद्ैक्थेडपि?” इत्यादिसे 
अवस्थाक भदसे देवता ओर ग्रयोगका भेंद हे, इस अंशमे दृष्टान्त हे, ऐसा अथ है ॥ ४३ ॥ 


३०८९२ ........ अख्तर .. [भर० शेपी० रे 
[ २९ लिड्स्‍डभूयस्त्वाधिकरण स्‌० ४४-५१ | 
कर्मशेषा: स्वतन्त्रा वा मनश्रित्ममुखासय। । 
कमशिषा: अकरणालिंग त्वन्याथद्शनिम ॥१॥ 
उन्नेयावोषिगालिंगादेव श्रुत्या च वाक्यतः | द 
बाध्य श्रकरणं तस्मातू स्वतन्त्र वह्चिचिन्तनमू# ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 


जे 


सन्देह--मनश्रित्‌ प्रति जो अग्नियां हैँ, वे कर्शेष-क्मांज्ञ हैं या स्वतन्त्र हें । 

पूर्वपक्ष--प्रकरणके बल्से वे. कर्माज्ञ ही हैं, ओर छिज्ञ प्रमाण तो अन्यार्थ 
दशनरूप है । 

सिद्धान्त-च्उन्नेय-ज्यहीत विधिगत लिझ्लसे और श्रतिसे एवं वाक्य प्रमाणसे 
प्रकरणका बाघ हरोनेसे स्वतन्त्र ही उन वहियोका चिन्तन है | द 


अमल साकान 


्र 


# भाव यह हे कि अप्तिरहस्यके किसी ब्राह्मणमें इस अकार श्रुति देखी. जाती है--- 
'घट्तिंशत्सहख्राण्यपश्यदात्मनो5ग्नीनकौन्मनोमयान्मनश्रित:”ः . इति इसका अर्थ हे--शत 
वर्ष परिमित पुरुषकों आयमें छत्तीस हजार दिन होते हें, उसमें एक एक दिनमें जो मनोवृत्ति हे, 
उसका एक एक अग्निरूपसे ध्यान किया जाय, तो छत्तीस हजार अग्नियां सम्पन्न होंगी । 
उन अग्नियोंका प्रत्यगात्मस्वरूपसे ध्यान करना चाहिए, उन्हींकी पूजा करनी चाहिए, मनसे सम्पन्न 
दोते हैं, इसलिए उनको मनश्रित्‌ कहते हें, इसी प्रकार वाक्चित्‌ , ग्राणचित्‌ और चश्लश्चित्‌ , इत्यादि । 
इन अग्नियोंका अग्निचयनके प्रकरणमें पाठ होनेसे ये कर्मशेष ही है; स्वतन्त्र विद्यात्मक नहीं हैं, 
यदि श्जा हो कि लि७झ्ञ प्रमाणके प्रभावतत स्वतन्त्र विश्वात्मक हों सकेंगे क्योंकि “ताव हैतानेवंविदे 
सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्पि स्वपते” इस प्रकार वाक्यशेषं पढ़ा गया है, और इसका अर्थ है--- 
सोये हुए उपासककी अग्नियां विछिन्न नहीं हुई। स्वकीय मन, वाक्‌ आदि दत्तियोंका उपरम होनेपर 
भी बुद्ध पुरुषके मन, वाक्‌ आदिकी इत्तियां सव्वदा प्रवृत्त होती ही हैं, क्योंकि साधारणरूपसे पुरुषके 
मन आदिकी दत्तियोंमे अग्नित्वका उपवर्णन है इससे--इस प्रकार जाननेवालेके सोनेपर भी 
अंग्नियोंका सर्वदी! सब भूत चयने करते हैं। यहाँ जीवनपय्यनत अग्निके साथ विच्छेद 
नहीं होनेके कारण नेरन्तर्य प्रतीत होता हे, ओर वह ( उनकी ) खतन्‍्त्र विद्यार्मे छिक्न है । और वह 
प्ंकरणस वलवानूं हे, इसलिए अग्नियां ख्॒तन्त्र ही हैं यद शह्ढा युक्त नहीं है, क्योंकि अन्या्थ दर्शनरूप 
होनेसे यह लिज्लंप्रमाणं दुर्बेछ है । लिझ्ञ दो प्रकारका होता ह----सामथ्यरूप और अन्यायदरशैनरूप । 
उसमें विधि देशगंत जो लिज्ञ होता है, वह सामर्थ्य हे, ओर वहं स्वतन्त्र प्रमाण है, अंर्थ 
वादगत लिज्ञ तो अन्यशेषवाक्यम दृश्यमान दोनेसे अन्यार्थ दर्शन कहा जाता है, वह तात्पय्वैरहित 
होनके कारण स्व॒तन्त्रम प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमेयके स्तावक अन्य प्रमाणमें केबल डपोदलूक 


हों सकता हे, श्सलिए यहँ। उदाहत लिज्ञके दुर्वल होनेसे प्रकरणप्रमाणते सनश्रित्‌ आदि कमेशेष हें | 
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बीए ७००० 2० 33 


छात्र 


अधि० २९ पू० ४४) शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-भापाचुबादसदित... २०८३ 


कर > ३८८2 मफे ४ं-+ ऋ> अप जकएफटमपादटप्टा कट ८5 ८ कट पा +म पा ०-८८८ ४ प८८८:८८-२४८-४#+--:-- किमलड-बत्मका २ फ्जड स्ख्प घ-> शक जम प यपक5 >्फ-सरद ८ ८-८ लो. वर €९ १ अडप्टप3 ०-८2 कह २८२ आम. * पटक: ०८ २०. 
घी 5 5 5.5 5 


.. लिड्ल्‍भूयस्वात्तद्धि बलीयसतदपि ॥ ४४ ॥ 
पेद्च्छेदू--लिज्भूयरत्वात्‌ , तत्‌, हि, बलीयः, तदू , अपि | 
पदार्थोक्ति--[ वाजसनेयकेउग्निरहेस्थे उक्ताः अश्नयः स्वतस्त्रा एव, 

कुतः : ] लिज्लभूयरत्वातू--'यत्‌ विश्चेमानि भूतानि! इत्यादित्वातन्थ्यप्रति- 


कि 7७४७-४७“ -+-+-+४-+-+-++«०.४७.०..ह8ह-ह_ह॥ह-. 


...पाढकानां हिज्ञानामु--अमाणानां भूयस्वात्‌--आधिक्येन सत्त्तात्‌ । तद्वि-- 
+ लिल्नप्रमाणं हि [ प्रकरणापेक्षया ] बलीय:---बलूवत्‌  तदपि-बलीयस्तवमपि 


[ पूवकाण्डे श्रतिकिज्वेत्यादिसूत्र भगवता जैमिनिनोक्तम , इति ]। क्‍ 
भाषाथे--वाजसनेयकके अग्निरहस्थमें अग्नियाँ स्वतन्त्ररूपसे ही कही गयी हैं, 
क्योंकि 'यत्‌ किश्लेमानि भूतानि! इत्यादि अनेक लिज्जञ रूप प्रमाण खतन्‍्त्रताके 
प्रतिपादक हैं, और प्रकरणादिकी अपेक्षासे छिझ्ढ प्रमाण _बल्वान्‌ भी है, उसके 
बलवान होनेमें 'श्रुतिलिज्” इत्यादिसूत्र पूवकाण्डमें भगवान्‌ जैमिनि द्वारा कहा गया है। 
पी . ... खाध्य क्‍ 
पाजसनेयिनो5ग्निरहस्थे--नेव वा इदमग्रे सदासीत' इस्पेतस्मिन्‌ 


आाह्मणे मनोउधिकृत्याउ्धीयते 'तत्यदूत्रिंशत्सहस्ताण्यपश्यदात्मनो5ग्नीनकी- 


क्‍ .. आष्यका जनुबाद | 
वाजसनेयी अग्निरहस्थमें 'नेब वा इद्मग्रे०” ( उत्पत्तिके पृवेमें यह श्रब न 
सत्‌ ही था [ और न असत्‌ था ]) इस ब्राह्मणमें मसका विषय करके 


'ततू पषदत्रिशतूसहस्मा०” (उस मनने अपने अर्चनीय मनोवृत्तिभावित 


रत्रमभा 
लिज्ञभूयस्त्वात्‌ । उत्त्तेः प्रागू 'इदं सवे नेव सदासीज्नाप्यसत” इति उपक्रम्य 
.. _: रत्वप्रभाका अनुवाद 
_डिंगभूयस्त्वात्‌०” इत्यादि । उत्पत्तिके पूर्वमें यह सब दृयमान जयत्‌ सत्स्वरूप भी नहीं 


इस ग्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--यहाँ शब्दत: विधि उपलब्ध नहीं होती 
ऐ, क्योंकि लिछू, लोद्‌ आदिका अ्वण नहीं है, किन्तु अथवादके सामथ्यैसे विधिकी कल्पना करनी 


.. चाहिए, अतः फलके प्रतिपादकः स्तावक वाक्योंका रात्रिसन्रन्यायस अधिकारीके समपणमें पृथ्येवसान 


होनेसे यह ब्राह्मण विधिरूप होगा, इस कारणसे विध्युद्देशगत होनेसे . लि प्रवल है । किश्न, पते हेते 
विद्याचित: एवं? इस अतिसे कर्माइत्वकी  अ्यावत्ति होती है, वैसे विद्या हैवेत एवं विदश्चिता 
भवन्ति, इस प्रकारका बाघ भी स्वातन्त्यका वोधक है। इससे अ्रति,लिज्न और वाक्यसे प्रकरणका 
वाध्‌ करके स्व॒तन्त्र विद्यात्मकत्व मनश्विदादिको मानना चाहिए । द हा 


न्स्य्ल्च्छ्णडग जम स्प्रे :तट-चाप-क फिट न 


० का अलन्मक 
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भाष्य 
न्पनोमयान्मनश्रितः इत्यादि । तथेव वाक्वितः आणचितश्रक्लुश्ितः 
श्रीज्चितः कप्रेचितोडग्निवितः इति प्थगग्नीनामनन्ति सांपादिकान्‌ । तेषु 
साष्यका अनवाद 
होनेसे मनोमय मसनश्रित्‌ छत्तीस हजार अग्नियोको देखा) इत्यादि 
कहते है उसी प्रकार वाकचितः प्राणचितश्रश्लुश्चितः. ( बांकसे 


खम्पादित प्राणसे सम्पादित श्रोत्रसे सम्पादित कर्मसे सम्पादित अग्निश्े 
सम्पादित अपनी अपनी -वचबृत्तिरप अग्नियोॉंकों वाक, प्राण आदिकोंने 


देखा ) इस प्रकार भिन्न भिन्न साम्पादिक अग्नियोंको कहते हैँ। उनमें 


रत्रप्रभा 
मनःसष्टिमुकक्‍्वा तनमन आत्मानमैक्षतः इतीक्षणपूर्वकम्‌ 'अम्वीनपश्यद्‌” इति 
मवो5धिकृत्य पठन्ति इत्यथः । पुरुषायुश्वेन क्ढठ॒प्तशतवर्षान्तगतैंः पदूत्रिंशत्सह- 
सैरहोरात्रेरवच्छिन्नतया मनोवृत्तीनामसह्ु्रेयानामपि पदूतज्रिशत्सहसत्वम्‌ । ताभि- 
रिष्टकात्वेन. कल्पितामिर्मनसेव सम्पादिता अग्नयः मनश्रवितः तान्‌ अर्कान्‌ पूज्यान्‌ 
मनोमयान्‌ मनोवृत्तिषु सम्पादितान्‌ आत्मन; स्वस्थ सम्बन्धित्वेन - मेनो 
इपश्यत्‌ , तथा वाकृप्राणादयोडपि स्वस्ववृत्तिरूपानग्तीनपश्यज्नित्याह--तथेति | 
प्राण:--प्राणम्‌ । कर्मेन्द्रियेण हस्तादिना चितः कर्मचितः | अग्विः--ल्वक्‌ | 
पू्वेत्राग्निचयनप्रकरणात्‌ किमेतेडानयः क्रत्वथी:, उत प्राधान्यज्ञापकलिज्ञादिभूय- 
स्वात्‌ पुरुषाथी वेति संशयमाह--तेष्विति .। केवलूवियात्मकाः कियाहुत्वं बिना 
भावनामया इत्यथः | 


रलग्रभमाकों अनवाद _ 


था ओर असत्‌रूप भी नहीं था, ऐसा उंपक्रम करके मनकी सष्टि कहकर उस मनने अपनेको 
देखा, इस प्रकार इक्षणपूवेक अग्नियोंको देखा, इस तरह मनके उद्देशसे पाठ करते हैं, ऐसा 
अथ हं। पुरुषके.आयुष्रूपसे कल्पित सो वर्षके अन्तगत छत्तीस हजार दिन ओर सात्रिसे 
मनोदत्तियां अवच्छिन्न हैं, यद्यपि वे असंख्य हैं, तो भी वे छत्तीस हजार ही कही गई हैं। 
ओर दइृष्टिकारूपसे कल्पित इन मनोबृत्तियों हारा: मनसे - सम्पादित अग्नियां मनश्वित्‌ अग्नियां 
हैं, ऐसे पूज्य ओर मनोमय अर्थात्‌ मनोबृत्तियोंमें सम्पादित अग्नियोंको देखा, ऐसा कहते 
हैं--तथा” इत्यादिसि । ग्राणचित:--प्राणसे अर्थात्‌ प्राणेन्द्रिससे सम्पादित । .कर्मचित:--- 
कर्मेन्द्रिय, हस्त आदिसे सम्पादित । अग्निचयन प्रकरण द्ोनेसे ये अग्नियां ऋत्वर्थक हैं या 
भ्ाधान्येक ज्ञापक लिंगादिके आधिक्य होनेसे पुरुषार्थ हैं, एसा संशय कहते हैं--- तेषु” इत्यादिसे | 


हि 


पर. 
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भाष्य 

सेशयः--किमेते भनश्रिदादयः क्रियालुग्रवेशिनस्तच्छेषभूता उत स्व॒तस्त्रा! 
केवलविद्यात्मकां इति । 

तत्र ग्रकरणात्‌ क्रियाजुप्रवेश प्राप्ते स्वातत्त्यं तावत्‌ प्रतिजानीते--लिक्ष- 
भूयसतादिति। भूयांसि हि लिड्भाग्पस्मित ब्राह्मण केवलविद्यात्मकलमे- 
पामुपीद्वलयन्ति दृश्यन्ते तथत्किवेमानि भूतानि मनसा -संकल्पयन्ति 

.. भाष्यका अनवाद द 

संशय होता है कि क्‍या सनसे सम्पादित अग्नि आदि क्रियामें अलुप्रवेश करने- 


वाले ये कर्मके अंगभूत है या स्व॒तन्त्र--केवल विद्यात्मक हैं? यहांपर प्रकरणसे 


क्रियामें अनुप्रवेश प्राप्त होनेपर स्वातन्ज्यकी प्रतिज्ञा करते हैं--बहुतसे छिंग 
दीनेसे, क्योंकि इस ब्राह्मणमें बहुतसे छिंग ये अग्निर्यां केवल विद्यात्मक हैं! ऐसा 


समथन करते देखे जाते हैं--तदूयत्‌ किंचेमानि०” (उसमें ये भूत मनसे 


रत्प्रभा 

एकप्रयोगासम्भवादू वायुप्राणयोरपि प्रयोगमेदो5स्तु, इह तु मनश्विदायग्नीनां 
प्रकरणात्‌ कर्मज्ञत्वेनेकप्रयोगत्वमिति प्रापय्य सिद्धान्तमुपक्रमते--तत्रेत्यादिना । 
पू्वपक्षे भावनाग्नीनां ऋलवन्लत्वमिष्टम्‌ , तेषां क्रियाशिना विकलपः समुच्यो वास्तु, 
सिद्धान्ते पुरुषांथत्वमिति फलम्‌। ततू--तत्र सर्वेप्राणिमनोवृत्तिमिमम सदाग्नयश्वीयन्ते 
इति ध्यानदार्त्य सति सवभूतानि यत्किश्वित्‌ मनसा सह्जल्पयन्ति, तेषामेवाउग्मीनां 
सा कृतिः--करणमिल्थेक लिक्षम्‌, क्रियाज्ञस्य यत्किश्वित्तणेन सिद्धबदर्शनादि- 
व्याह--तद्च॒दिति । एवंविदे स्वपते जाग्रतेडपि तदीयाग्नीन्‌ भूतानि सर्वदा चिन्व- 

र्वग्रभाका अनुवाद 


केवलविद्यात्मक--क्रियाके अहज्ञ हुए बिना भावनामय है, ऐसा अर्थ है। वायु और ग्राणके एक 


प्रयोगका संभव न होनेसे उनका भिन्न प्रयोगसे ध्यान होता है, परन्तु यहां तो मनश्वित्‌ आदि 
अग्नियां प्रकरणसे कर्मके अक्ञ हैं, अतः उनका एक प्रयोग युक्त हे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त कराकर सिद्धान्त- 
का उपक्रम करते हँ---“तत्र” इत्यादिसे। पू्वेपक्षमें भाववासय अग्नियोंक्री ऋत्वज्नता इष्ट है, उनका 
क्रियापम्रिके साथ विकल्‍प हो चाहे समुचय दो। सिद्धान्तमें उनको पुरुषाथता फल है.। उसमें. सब 


_ ग्राणियोंकी मनोद्ृत्तिसे मेरी अग्नियाँ सबंदा सम्पादित होती हैं, इस प्रकार ध्यानकी हृढ़ता होनेपर द 
भी सब प्राणी जो कुछ मनसे संकल्प करते हैं वह उन्हीं अग्नियोंकी कृति अथात्‌ करण है, -यह 


एक लिंग है, क्योंकि क्रियाके अंगकी जिस किसी करणसे सिद्धि नहीं देखी जाती, ऐसा कहते 


हैं--“तद्त्‌” इत्यादिस । ऐसा जाननेवाला चाहे सोता द्वो चाहे जागता हो सब ग्राणी सदा 


२९६९ 


रत -कएओनसतभिलक लक [न तक ताक के उकत का 
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हक ... भाष्य 
तेषामेव सा क्ृतिः इति, तान हेतानेव॑विदे सबेदा सवोणि भूतानि चिन्यस्त्य- 


पि स्वपते! इति चेव॑जातीयकानि । तद्धि लिड्ढ प्रकरणाद्‌ बलीयः। तदप्युक्ते 
पूवेस्मिन्‌ काण्डे--'श्रतिलिद्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पार 


बल्यमथविप्रकपात' (जे० छू० ३।३।१३।) इति ॥ ४४ ॥ 

आष्यका अनवाद क्‍ 
जो कुछ संकल्प करते हैं वह उन अग्नियोंक्ी ही कृति--करण है ) यह और 
तान्‌ देतानेव॑विदे०” ( ऐसी उपासना करनेवालछा यद्यपि सोता हो या जागता 
हो तो भी उसके लिए सबेदा सब भूत उन उन अग्नियोंका चयन करते हैं ) 
इत्यादि | वे छिंग प्रकरणसे विशेष बलवान्‌ हैं यह भी पूव काण्डमें कहा गया 
हैे--'अतिलिक्गवाक्यप्रकरणस्थान ०” ( श्रति, छिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके समवायमें उत्तरोत्तर पृवे-पूवेसे दुबे है, अर्थकां विश्नकर्ष होनेसे 


अथात्‌ स्वार्थके बोध करनेमें परके पूबे व्यवंधानसे प्रवृत्त होनेसे ) || ४४ ॥ 


रत्प्रभा 
न्तीति लिज्ान्तरम्‌ , क्रियाहुस्य चोदितकालानुषप्ठटेयस्य सदा सर्वेरनुष्ठीयमानत्वायो 


गादित्यथें: | षट्त्रिशत्सहखत्वसंस्यापि अनहनत्वे लिह्ममेवंजातीयकपदेनोक्तम ||४४॥|| 


र्वनयभाका अनवाद 
उसके लिए उसकी अग्नियोंका सम्पादन करते हैं यह अन्य हछिंग है, क्योंकि कियाह् जो 
चोदितकालमें अनुष्टय हे, उसका सदा सबसे अनुष्ठान हो यह युक्त नहीं है, ऐसा अथ है। 
छत्तीस हजार संख्या भी अग्नियोंकी क्रियाज्ञ न माननेमें लिंग हे ओर वह लिंग 'एवं जातीयक 
इस दशब्दसे उक्त हैं ॥ ४४ ॥ ह 


पूवविकत्पः प्रकरणात्‌ स्थाठ्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥9५॥ 


पदच्छेदू---पूवेविकल्प:, प्रकरणात्‌ , स्यात्‌ , क्रिया, मानसवत्‌ | 

पदाथाक्ति--- सकत्पात्मका मनश्विदादयोउग्तनयो न स्वतन्त्रा), अपि तु ] 
प्रकरणातू--प्रकरणप्रामाण्यात्‌ , पूवेविकल्प:--पूर्वस्थ-- इष्टका मिरग्नि चिनुते! इति 
पाक्तनस्थ प्रकृतस्थ क्रियामयस्यथासनेरयं विकरपः--सक्लढ्पात्मकोडग्नि:ः क्रिया- 
क्रियामय एवं स्थात्‌। तत्र इृष्टान्तमाह--मानसवत्‌-“मनोग्रह ग्रहणात्ति' 
इत्येवरूपेण विश्रुतों यथा द्वादशाहे मानसग्रहो द्वादशाहान्तःपातिनों दशमस्याहो 
5ड्रसू, तथेमेझनय: प्रकृतकमणः शेषभूताः इत्यथः | 
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| ज्च्याश्डज 
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भाषाथे---संकल्पात्मक मनश्विद्‌ आदि अग्नियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं, परन्तु प्रकरणसे 
पूर्वमें प्रकृत क्रियामय अग्निका यह संकल्पात्मक अम्नि अन्ध ही है। जैसे भनोग्रहं 
गृह्माति' (मन मनोग्राह्य (सोमरस)का ग्रहण करता है ) इल्यादि द्वादंशाहमें 
(बारह दिनमें) सुना गया मानसग्रह बारह दिनके मध्यव्ती दशम दिनका भी अज्ग 
जैसे होता है, वैसे ही प्रकृत कमके अद्भभूत ये अग्नियाँ हैं, ऐसा अथ है । 
भाष्य 

नेतद्‌ युक्तम--स्वतन्त्रा एतेड्ग्रयोउ्नन्यंशेपभूता इति, पूरवस्य क्रियासय- 
स्थाञम्मेः प्रकरणात्‌ तहिषय एवार्य विकल्पविशेषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्रः | 
ननु प्रकरणालिड्रं बलीयः | सत्यमेवमेतत्‌ । लिज्गञमपि त्वेबंजातीयक॑ न 

द भाष्यका अनवाद 

ये अग्नियां स्व॒तन्त्र हैं. अन्यके शेषभूत नहीं हैं, ऐसा जो कहा गया है 
वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि पूरे क्रियामय अग्निका ही प्रकरण होनेसे तद्ठिषयक 
ही इस विकल्पविशेषका उपदेश है, स्वतन्त्र नहीं हे, परन्तु प्रकरणसे छिंग 
अधिक बलवान है। विध्युद्देशस्थलिंग प्रकरणसे बछवान्‌ है यह कथन ठीक है । 


आंत फभा तय: यपथयापाए 7: 


रत्नसभा 
एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूवपक्षति--पूर्वीति | पूवेस्थ “इश्टकामिरगिंत चिनुते 
इत्युक्त्य स एवं लिष्टकारिनः' इति सन्निहितस्य अये॑ विकल्पविशेषोपदेश 
सह्जल्पमयत्वाख्यप्रकारभेदोपदेश:, . क्रियाग्नितत. साहझ्ल्पिकाग्नथोंडप्यक्भमिति 
यावत्‌ । कि विधिवाक्यस्थ लिह्ल प्रकरणादू बढीयः अथवादस्थ वा । आच्यम्‌ जज्ञी- 
करोति--सत्यमिति । न द्वितीय इत्याह---लिक्षमिति । मानसामिविध्यर्थाथ- 
हा ५ वादू ले थे थ्‌ 5 
वादस्थलिज्ञानां. स्वाथप्रापकमानाभा दौबल्यमित्यथः | सूत्रस्थक्रियापदं 
। रत्नसभाका अनवाद 

उक्त प्रकारंस सिद्धान्तका उपक्रम करके पूर्वपक्ष करते हैं--“पूव” इत्यादिसे । पूवेमें 
'इष्काभिररिंद्र चिनुते! ( इंटोंसे अग्निका चयन करते हैं ) इस अकार जो कहा गया. है, ओर 
जो “ स॒ एष त्विश्कारिन:” ( यह तो ईंटकी अग्नि है ) इस ग्रकार सन्निहित है उसका यह 
विकल्पविशेषोपदेश हे--संकल्पमयत्वनामका प्रकार भेदसे उपदेश है । इसका अभिग्राय 
यह है कि क्रियाग्निकि समान सांकल्पिक्‌ अग्नि भी यागका अज्ञ है । क्‍या विधि- 
वाक्यगत लिज्न प्रकरणसे बलवान है अथवा अथंवादगत बलवान्‌ है १ प्रथम पक्षका स्वीकार 
करते हैं---“सत्यम” इत्यादिसे | द्वितीय पक्ष ठीक नहीं हे, ऐसा कहते हैं--“लिल्नम्‌” 
इत्यादिसे । मानसाग्निविधिके अर्थवादगत लिज्न स्वार्थप्रापक ग्रमाणके न होनेसे दु्बल हैं, 


ऋण आता एक छाच, कु ए जफाज के 
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भ्राष्य 


प्रकरणाद्‌ बलीयों भ्वति, अन्याथदशेन ब्ेतत्‌, सांपादिकाश्रिप्रशंसारूप- 


तवातू । अन्याथदशन चाउसत्यामन्यस्या आात्ताा भुणवादनाउप्युपपश्चसान न 
प्रकरण बाधितुमनत्सहते । तस्मात्‌ सांपादिका अप्पेतेज्मयः प्रकरणात्‌ क्रिया- 
नुप्रवेशिन एवं स्थुः। म्ानसवत्‌, यथा दशरात्रस्य दशमे5हन्यविवाक्पे 
| भाष्यका अनुवाद 
परन्तु इस प्रकारका लिंग प्रकरणसे बलवान्‌ नहीं होता, कारण कि, यह अन्यार्थ- 
दशन है, क्योंकि वह साम्पादिक अग्निका प्रशंसारूप है, और अन्यार्थद्शेन तो 
अन्यप्राप्ति न होनेपर शुणवादसे भी उपपन्न होता हुआ प्रकरणका बाघ करनेमें 
समर्थ नहीं होता है। इसलिए साम्पादिक होती हुईं भी ये अग्नियां प्रकरणसे 
क्रियामें अनुप्रवेश करनेवाली दी होंगी, मानसके समान । जैसे दशरात्र क्रतुके 


। रलप्रभा 


व्याचष्ट--तस्मांदिति | ननु अक्रियारूपाग्नीनां ध्यानमयानां कथ क्रियाह्षत्व 
तत्राह--मानसवदिति । द्वादशाहस्याउच्नन्ताहद्व॑य त्यकत्वा मध्यस्थद्शरात्रस्थेव 
द्विरात्रादिषु प्रकृतित्वम्‌, तद्धमोणामेव तेषु अतिदेशात्‌ , तस्य मध्यदिनानुष्ठेयस्य 
सदोचैरनुष्ठीयमानत्वातू,  दशरात्रस्य दशमेडहन्यर्थादेकादशेडहनि मानसग्रहः 
श्रूयते---““अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रसया प्राजापत्य॑ मनोग्रहं गृह्माति” इति । 
अनया रसया प्रथिव्या पात्रेण समुद्र सवा प्रजापतिदेवताक मनोग्रहं ग्रद्यते इति-- 
हः-सोमरसः, मनसा रसल्वेन भांवितमध्ययुगरह्वातीत्यथं: | अत एवलिजां 


ध्यायितया विविधवाक्योच्चारणाभावाद्‌ अविवाक्यसंज्ञा--अह | ग्रह 


0 रत्नयभाका अनवाद 


>> ७ । $ थ्‌ द्सि 
ऐसा अथ है। सूत्रस्थ क्रियापदकी व्याख्या करते हैं--““तस्मात्‌” इत्यादिसे । परन्तु क्रिया- 
स्वरूपस रहित ध्यानसय अग्नियां क्रियाकी अज्ञ किस प्रकार हो सकती हैं १ इसपर कहते हैं-- 


“मानसवत्‌ इत्यादिसे। द्वादशाहके-बारह दिनमें होनेवाले सोमयागके आदि ओऔर-अन्त दिनको 
छोड़कर मध्यके दशरात्र ही द्विरात्र आदियें प्रकृति हैं उसके धर्मोका ही उनमें अंतिदेश होनेके 


कारण डस मध्यरात्रके दशरम दिनमें अर्थात्‌ ग्यारहवें दिनमें मानसग्रह सुना जाता हैं--- 
“अनय त्वा०! इत्योदिसि। इसका यह अर्थ है--दहे समुद्र! इस पृथ्वीरूपपात्रसे 


सोमरससे कल्पित जिसका ग्रजापति देवता है ऐसे तुझको, अध्वयु अहण करता हैं, 


इसलिए ऋत्विजोंका ध्यायीरूपसे ( ध्यान करनेवालेके रूपसे ) विविधवाक्यका उच्चारण न होनेके 
कारण अहःको अविसंज्ञा प्राप्त होती है । ग्रहणंशब्दका अर्थ हे--सोमपात्रका ग्रहण--उपादान । 


थांधे ० २७ सू० ४२] शाह्लूरमांष्य-रत्नप्रभा-भाषांसुवोदसहित.. ३०८९ 
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"जा पदमगए- पक -आटत टन. 


द साध्य. 
पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्थ सोमस्य प्रजापतये देवताये शुद्यमाणस्य अहणा- 
सादनहबनाहरणोपहानभक्षणानि मानसान्येबाउज्य्नायन्ते । स व मानसोडपि रा. 
ग्रहकल्पः क्रियाप्रकरणात्‌ कियाशेष एव मवत्येवमयमप्यपिकर्प इत्यथेः ॥४५॥ 
आष्यका अनवाद < 

- दसवें दिनमें अविवाक्यमें प्रथ्वीरूपसे ग्रहण किये जानेवाले प्रजापति देवताके 
लिए समुद्ररूपी सोमके म्हण, आसादन, हवन, आहरण, उपहान और भक्षण ५. 
मानख ही श्रतिमें कहे जाते हैं। जेसे वह सानस प्रहकल्प भी क्रियाप्रकरणसे 


क्रियाशेष ही है, इसी प्रकार यह अग्निकल्प भी है, ऐसा अर्थ है ॥| ४५॥ रा 
र्ग्रभा क्‍ ्् 
नाम सोमपात्रस्योपादानम्‌ ।. गृहीतस्य स्वस्थानें स्थापनस-- आसादनम्‌ । ५ 


सोमस्य होमः--हवनस्‌ । हुतशेषादानम शेषभक्षणायिजां 
मिथो3नुज्ञानकरणखस्‌--उपहानम्‌ , ततो भक्षणमित्येतानि मानसान्येवेत्यथ: | स च 


नसों ग्रही द्वादशाह्मत्‌ अहरन्तरं स्वृतन्त्रमित्याशइथ द्वादशाहसंज्ञाविरोध । 
नाहरन्तरम्‌ , किन्तु प्रकरणादविवाक्यस्याहोउज्ञमिति सिद्धान्तमाह-्र चेति । रे 
कल्प:--कल्पनाप्रकारः । केचित्तु अत्र भाष्ये दशरात्रशब्दो विकृृतिपरः | तत्रापि डर 


दशमे5हन्यविवाक्यसंज्ञके मानसग्रहस्याउतिदेशप्राप्ततयाउन्नत्वादित्याहु: ॥9५॥ 

त्नप्रभाका अनवाद । ।. 
गृहीतका उसके स्थानमें स्थापन, आसादन शब्दका अथ हैं। सोमका होम, हवन शब्दका द 
अभिषेय है, हवन किये गयेका बचा हुआ भाग--आहरण है। शेषके भक्षणके लिए ऋत्विजोंका 
परस्पर अनुज्ञाकरण-सलाह करना--उपहान है । उसके वाद भक्षण, ये सब मानस ही हैं, | 
ऐसा अथ है । ओर वह मानसग्रह द्वादशाइ--सोमयागसे अन्य अहः स्वतन्त्र है, इस प्रकार | 
आशज्ला करके द्वादशाह संज्ञाके साथ विरोध होनेसे अहरन्तर नहीं है, किन्तु प्रकरणके बलसे 
अविवाक्य. अहन्‌का अज्ञ है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--स च?? इत्यादिसे। कल्प--कल्पनाका 
प्रकार । कोई लोग, इस भाष्यमें दशरात्रशब्द विक्ृतिपरक है, उसमें भी अविवाक्यसंज्ञक 
दशम दिनमें अतिदेशसे प्राप्त मानसग्रहद अज्ञ है, इससे ऐसा कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


आतदेशाब्र ॥ ४६ ॥ 
पंदच्छेद---अतिदेशात्‌ , च । 


उम्निस्तावान! इत्यादिना पूव॑वर्तीष्टकाचिताम्निना साम्योपदेशात्‌ [ क्रियाशेषत्व- । 
मेवोक्ताग्नीनामित्यथे: | । क्‍ गा 

भाषाथे-और 'एकोउप्निस्तावान! इत्यादिसे इष्टकाचित अग्निसे सादइयका उपदेश. ४४ 
किया गया है, इससे भी उक्त अग्नियोंको क्रियाशेष ही मानना युक्त है, ऐसा अथ है । 


। 

| | 

पदार्थोक्ति--च--अपि च, अतिदेशात्‌--मानसिकाम्नीनां मध्ये 'एको ५ 
| 
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ता 


अतिदेशश्रेषामग्मीनां क्रियानुप्रवेशम्रुपोद्डलयति--पदूत्रिशत्सहस्ताण्य- 

भ्रयोज्कास्तेषामेकेक एवं तावान यावानसी पूवे/ इति । सति हि सामा- 

न्येडतिदेशः प्रवतेते | ततथ्॒ पूर्वणेश्काचितेन क्रियालुप्रवेशिनाउग्निना सां- ** 

हर ९5 | क्रे ह चर 6७ | 0 | 

पादिकानग्रीनतिदिशन्‌ क्रियाजुप्रवेशभेवषां द्योतयति ॥ ४६ ॥ क्‍ 
द भाष्यका अनवाद 


ओर 'पट्त्रिंशतूसह्राण्यग्नयो०” (छत्तीस हजार पूज्य अग्नियां हैँ, उनमें से 
एक उतना ही है, जितना कि पूर्व अग्नि है ) इस तरह इन अग्नियोंका अतिदेश 
|... क्रियानुप्रवेशकी पुष्टि करता है, क्योंकि साहश्य होनेपर ही अतिद्देश श्रवृत्त होता 
हा है । इसलिए पूवे, इंटोंसे चित क्रियोनुप्रवेशी अग्निसे साम्पादिक अग्नियोंका 
:.. अतिदेश करनेवाली श्रुति इनका क्रियानुप्रवेश सूचित करती है॥ ४६ ॥ 
के रलप्रभा 
* । / रे €्‌ 
रा मनश्विदांदीनां क्रियाहृत्वे . प्रकरणमुक्वा कलिज्ञमाह--अतिदेशश्रेति । 
ला क्रियाज्ञवसाइश्यादतिदेश इत्यथेः ॥०६॥ 
कप 
पा रलग्रभाका अनुवाद 
| क्‍ है मनश्चित आदि क्रियाके अक्ञ हैं, उसमें प्रकरणको कहकर लिझ्ञ प्रमाण कहते हैं--““अति- 


देशाच्” इत्यादिसे कियाह्ञत्वके साहश्यसे अतिदेश हे, ऐसा अथे है ॥ ४६ ॥ 


. _- विद तु निधौरणात्‌ ॥ ४७ ॥ ला 
पदच्छेद--विद्या, एव, तु, निधोरणात्‌ । 


रे 


का पदाथाक्ति---तुशब्दः पूर्वाक्तसूत्रद्नयाशक्लितशझह्ञानिगासाथकः । विद्या- 


. * विद्यात्तका [ एते मनश्विदादम्नयः स्वतन्त्राः] एवं [ कुतः # ] निर्धारणात्‌- | 
|... ति हैते विद्याचितः एव! इत्यादिनाअवधारणात्‌ | 

हा .. भाषारथ--विद्ास्वकूप मनश्विदादि अम्नियाँ स्वतन्त्र ही हैं, क्‍योंकि 'ते हैते द 
[ वेद्याचितः एव! ( वे मनश्विदादि अग्नियों विद्यात्मक ही हैं ) इस प्रकार अवधारण क्‍ 


जल किया गया है । 


स्किप सा इं+ 5 


अपन 


सा ५६. -3 53 ट > ड-72 ८72: बल -ल-+ध- लता व अ  ४+। :* 
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भाष्य 

तुशब्दः पक्ष व्यावतेयति । विद्यात्मका एवते स्वृतन्त्रा मनश्रिदाद- 
योउ्म्यः स्थुने क्रियाशेषभूताः । तथा हि निधोर्यति-ते हेते विद्याचित 
एवं इति, विद्यया हेवेते एवंविद्श्िता सवन्ति! इति च॥ ४७॥ 

आष्यका अनवाद -. 

तुशब्द पू्वेपक्षकी व्यावृत्ति करता है । विद्यात्मक ये मनश्रित्‌ आदि अग्नियां 
वतन्त्र ही हैं, क्रियाकी अंगभूत नहीं हैं, क्योंकि ते देते विद्याचित एव? ( वे ये 
विद्याचित ही हैं ) ऐसा और “विद्यया है वेते०” ( इस प्रकार उपासकके लिए 
विद्यासे ही वे अग्नियां सम्पादित होती हैं ) ऐसा निधोरण है ॥ ४७ || 


रलयभा 
सिद्धान्तमाह--विद्येति ॥४७॥ 
रतग्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त कहते हैं--विद्या” इत्यादिसे ॥ ४७ ॥ 


दशेनाच ॥ ४८ ॥ 


पदच्छेद--दशनाव---च |... 

पदार्थोक्ति--दशनात्‌ू--मनश्विदादीनां स्वातन्व्यबोधकस्य लिज्ञस्य प्रागुक्त- 
स्य विछोकनात्‌ू च--अपि [ ते स्वतन्त्रा एवं इत्यथेः | । 

भाषाथ--मनश्विद्‌ आदिके स्वातन्द्रयका बोधक पूर्वोक्त लिड्ठ इृष्ट है, अतः 
वे अग्नियां स्व॒तन्त्र ही हैं, ऐसा अथ -है । 

द भाष्य 

इब्यते चषां स्वातन्त्ये लिज्लम, तत्‌ पुरस्ताइशितग्र 'लिज्लभूयस्त्वात' 

( ब्र० खू० ३।३॥४४ ) इत्यत्र ॥ ४८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर टून अग्नियोंके स्वातब्ह्यमें रिंग दीखता है, वह लिंग भूयरूवात्‌! इस 

सूत्रमें दिखाया गया है| ४८ ॥ 


क्‍ क्‍ त्नग्ममा _ 
श्रतिलिंगवाक्ये! प्रकरण बाध्यमिति सूत्रत्रयाथ: ॥9८॥ 


रत्नमभाका अनवाद 
श्रुति, छिज्ञ और वाक्यसे ग्रकरणका ब्राघ॒ द्वोता है, ऐसा तीनों सूत्नोंका अर्थ है ॥ ४८ ॥ 


। 
“हे 


५ 
| 
।॒ 
। 
., 
। 
|. 
| 
; 
| 
| 
क्‍ 
हि 
!! 
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क्‍ भाष्य फ 

ननु लिझ्लमप्यसत्यामन्यस्यां प्राप्तावसाथक॑ कस्यचिदथस्थेत्यपास्य 
तत्प्रकरणसामथ्यात्‌ क्रियाशेषत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तर पठति-- 

द द आष्यका अनुवाद 

परन्तु अन्यप्राप्ति न होनेपर छिंग भी अथेका साधक नहीं होता है, ऐसा 
मानकर छिंगका ह्याग करके प्रकरणके सामथ्येसे मनश्रित्‌ अग्नि क्रियाका शेष है, 
ऐसा निश्चय किया गया है, इससे उत्तर सूत्र पढ़ते हैं--- 


अत्यादिबलीयस्तवाब न बाधः ॥ ३९ || 


पएदच्छेद--अश्रत्यादिबलीयस्वात्‌, च, न, बाधः । 

पदार्थोक्ति-- [ श्रत्यादीत्यत्रादिना छिक्ञवाक्ययोरुपग्रह,, तथा च ] 
श्रत्यादिबलीयरवात्‌ू---श्रत्यादीनाम----श्रतिलिज्षवाक्यानाम्‌--बलीय रतवात्‌ --- 
अधिकबलशालितात्‌ व ---अपि न बाधः--नव बलहीनेन कमप्रकरणेन. मन 
आदीनां स्वातन्ध्यवाघः [ इति भावः ]। 


. आपाथे--श्रुल्दादि इसमें जो आदिशब्द है, उससे छिल्ल और प्रकरणका 
ग्रहण करना चाहिए, एवच्च श्रुति, छिक्न और वाक्यका अधिक बल होनेसे दुबेल- 


कंमेग्रकरणसे मन आदिके स्वातन्त्यका बाघ नहीं होता है, ऐसा भाव है | 


भाष्य 
नेव॑ प्रकरणंसामथ्यात्‌ क्रियाशेपत्वमध्यवसाये स्वातन्त्यपक्षो बाधित 


व्यः, अ्षत्यादेबेलीयसत्वात्‌ । बलीयांसि हि ग्रकेरणाव्छतिलिड्रवाक्यानीति 


स्थित श्रुतिलिज्ञस्त्रे । तानि चेह स्वातन्त्यप्ष॒ साधयन्ति ध्श्यन्ते । 

कथम्‌ $ श्रुतिस्तावत्‌ 'ते' हेते विद्याचित एवं इति। तथा लिज्ञम सवेदा 
भाष्यका अनवाद 

इस प्रकार प्रकरणके सामथ्येसे मनिश्चत्‌ आदि अग्नियां क्रियाशेष हैं, ऐसा 

निश्चय करके स्वातन्ञ्यपक्षका बाध करना युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति आदि विशेष 


. बलवान हैं, क्योंकि अ्रतिलिज्न” इत्यादि सूत्रमें प्रकरणसे श्रति, छिंग और वाक्य 


विशेष बलवान हैं, ऐसा सिद्ध किया गया है- और वे श्रति आदि प्रमाण यहां 
स्वातन्त्रय पक्षके साधक्र दीखते है । किस प्रकार ? प्रथम ते हैते विद्याचित एव! 


.. (वे ये अग्नियां विद्याचित ही हैं ) यह श्रुति है। 'सबेदा सर्वाणि भूवानि०” 
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भाव्य 
सवाधि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपतें' इति। तथा वाक्यमपि विद्या 
5 हवंत णवाददाशता भवन्ति' द्ति | 'विद्याचित एव इंते हि सावधारणेय 
हज श्ातः फक्रयालनुशधवशऊउन्ताापासब्युपाब्यसान पीडिता स्यात्‌ । नन्‍्वबाह् - । 
साधनत्वाभिप्रायमिद्मवधारण भविष्यति | नेत्युच्यते। तदशिप्रायतायां । 
हि विद्याचिव इतीयता स्वरूपसंकीतेनेनेव कृतत्वादनथकमबधारणं भवेत्‌ , 
स्वरुपमेव ब्येपामबाह्यसाधनमिति । अबाह्मसाधनत्वेडपि तु मानसग्रहवत्‌ 
क्रियानुप्रवेशशड्ायां तनिवृत्तिफलमवघारणमथवद्भविष्यति । तथा स्वपते 
ग्र्ते चबावद संबंदा दवाण श्ूतान्यदानत्ाश्वच्चान्त इत सातत्यदशन- 
भाष्यका अनुवाद 

( सवेदा सब प्राणी चाहे वह जागता हो चाहे सोता हो उसके छिए इन 
अग्नियोंका चयन करते हैं) यह लिंग है । (विद्या हैवेते०” (विद्यासे ही ये अम्नियाँ | 
ऐसा जाननेवालेके किए संघटित होती हैं ) यह वाक्य भी है। “विद्याचित एव 
( विद्यासे संपादित हुईं ही ) ऐसी यह अवधारणसहित श्रति, यदि इन अग्नियोंके ॥ 
क्रियानुप्रवेशका स्वीकार किया जाय, तो बाधित हो जायगी। परन्तु इस अवधारण- 
का अभिप्राय बाह्यसाधनका अभाव दिखलाना होगा। हम कहते हैँ कि नहीं, 
क्योंकि यदि ऐसा उसका अभिग्राय हो, तो विद्याचितः” (विद्यासे सम्पादित हुई) 
इतने स्वरूप संकीतेनसे ही उसका -अबाह्मसाधनत्व सिद्ध होनेसे एव! यह 
5 अवधारण अनथ्थक हो जायगा, क्योंकि बाह्य साधनका अभाव इन अग्नियोंका 
स्वरूप ही है। परन्तु उन मनश्वित्‌ आदि अअग्नियोंके बाह्य साधनका 

अभाव दोनेपर भी मानसग्रहके समान क्रियानुप्रवेशकी शंका होनेपर उसकी 

* निवृत्ति करनेसे, यह अवधारण साथक होगा। इसी प्रकार 'स्वपते जाग्रते०' 


कल 
हि । 


रत्नयभा है 

तत्रावधारणश्रुतेरन्यथासिद्धि शह्अते--नन्वबाहल्येति | विद्याचित इति पदे- 
तैवाब्याब्यसाधनत्वस्थ लब्धत्वादवधारणं व्यथम्‌ इत्याह--ल्ेति | तहिं कथमस्या- 
थवत्त्व तत्राह---अबाह्ेति । छिक्ल व्यनक्ति--तथेति । अग्नीनां संवेकाल्व्या- 
हि रलप्रभाका अनुवाद ता बकाक 

. उसमें अवधारण श्रुति अन्यथासिद्ध है, ऐसी शह्ढा करते हैं---नन्ववाह्य”” इत्यादिसे। 
“विद्याचितः” इस पदसे ही बाह्य--अन्य साधनका अभावश्राप्त होनेसि यह अवधारण व्यथ है, ऐसा 


८८ 


कहते हैं-“न” इत्मादिसे । तो इस अवधारणका ग्रयोजन है, यह किस ग्रकार सिद्ध होगा? इसपर 
कहते हैं---“अबाह्य? इत्यादिसे । लिंगको अभिव्यक्त करते--- तथा” इत्यादिसे | सर्वेकालव्यापी 


रेददे 
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... भाष्य 
मेषां स्वातन्त्येज्यक्रपते । यथा सांपादिके वाकप्राणमभयेम्रिहोत्रे आरा तदा 
वाचि जुहोति--वारच वदा ग्राणे हुहोति' ( कोौ० २।५ ) इति चोद्त्वोच्यते 

ते अनन्ते अमृते आहती जाग्रच स्वपंश् सतत जुदोतिं! ( कौषी०२।५) 
इति, तद्॒त्‌ । क्रियालुगवेशे तु क्रियाप्रयोगस्याउ्ल्पकालत्वेन न सातस्येनेषां 
ग्रयोगः कल्पेत। ने चेद्मथवादसात्रमिति न्याय्यम | यंत्र हि विस्पष्टो 
विधायकी लिडादिशपलम्यते, उक्त तत्र संकीतेनमात्रस्याउथवादत्वश्व | इह 
तु विस्पष्टविध्यन्तराजुपलुब्बेः सल्लीतेनादेवेषां विज्ञानविधान -कस्पनीयस 
तच्च यथा सड्ीतेनमेव कल्पयितुं शक्यत इति सातत्यदशनात्तथाभूतमेव 
आष्यका अनवाद 
ऐसा जाननेवाला चाहे जागता हो चाहे सोता हो, उसके लिए स्वेदा सब भूत 
इन अश्तियोंक्ा सम्पादन करते हैं) यह सातत्य दशन इन अग्नियंक्ति ध्वातन्ड्यसे 
ही घटता है । जैसे साम्पादिक, वाक्‌ प्राणमय भग्निहोत्रमं प्राण तदा वाचि” 
 ( तब--ध्यानकारसें ग्राणका वाणीमें होम करता है और तब--ध्यानक्कालमें 
बाणीका प्राणमें होम करता है) ऐसा कहकर 'एते अनन्ते अनूृते आहती०? ( इन 

. अनन्त अनृत-आहुतियोंका वह जागते या सोते सदा होम करता है ) ऐसा कहा 
जाता है, इसीके समान इनका क्रियाड्रत्व नहीं है। क्रियानुप्रवेशमें तो क्रियाके 
प्रयोगकी अल्पकाछता होमेसे इन अग्नियोंकरा सतत प्रयोग न हो सकेगा। और 
यह अर्थवादमात्र हे, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जहांपर विधान करनें- कर 
वाले लिडः, छोद आदि स्वरूपसे उपलब्ध होते हैं वहांपर संकीत्तेलमात्रका अर्थ 
वाद होना युक्त है। यहां तो स्पष्टह॒पसे अल्य विधिकी उपलब्धि न होनेसे संकीत्तेनन..... 

से ही इनके विज्ञानके विधानकी कल्पना करनी चाहिए और उसकी संकीत्तेनके ... #.. 

. अनुसार ही कल्पना की जा सकती है, अतः सातत्यक्रियाक्ना दशेन होनेसे बेसी ही 

क्‍ र्रप्रमा 
पिल्वेनाउनड्ले दृष्ठान्तमाह--यथेति | तदा--ध्यानकारू इत्यर्थ: | होमे यथा 

. सातत्यमुच्यते, तद्ठदुस्दीनों सातत्यदशनमित्यन्बययः । यवुक्तमथवादस्थलात्‌ 

- किल्न दुबंकमिति, तन्न, सवंदा सवेभूतानि मद्थमग्नीन्‌ चिन्वन्तीति ध्यायेद्त्यपू्वों थै- 

हा ... रलग्रभाका अनवाद द 

६ होनेके कारण अग्नि अज्ञ नहीं है, उंससें दृष्शान्त कहते हैं-“यथा?” इत्यादिसे । तदा-ध्यानकालमें, 

. ऐसा अथ हैं । जैसे होममें सातत्यकी--नेरन्त्यंकी उक्ति है, बेसे अग्नियोंमें भी सातत्य- 

. दशन हूं; ऐसा अन्वय है। ओर यह जो कहा गया हे. कि अथंवादगत होनेके कारण 

. लिन्न दुबे है, यह युक्त नहीं है, क्योंकि सब भूत मेरे लिए. सदा अग्नियोंको एकन्रित करते हैं, 


-/* “9 । 
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भाष्य 
करप्यते | दतश्थ॒ सामथ्यादेषां झ्वातन्त्यसिद्धिः!। एतेन 'तथात्किचेमानि 
भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृति इत्यादि व्याख्यातस्‌ । 
पि एवंविदें! इति पुरुषविशेषसम्बन्धमेवषामाचक्षाणं न 
ऋतुसब्दूस्य ४ तरखात्‌ सवाततन्त्यपक्ष एव ज्यायानात | ४९ ।। 
> किक भाष्यका अनुवाद 
कल्पना की जाती है। इसलिए सामथ्यसे ये अग्नियां स्वतन्त्र है, ऐसा सिंद्ध 
होता है, इस नयखे तदूयत्‌किंचेमानि०” (ये भूत सनसे जो कुछ संकल्प 
करते हैं वह उत्त अग्नियोंकी ही कृति है ) इल्यादिका व्याख्यान हुआ। उसी 
प्रकार वाक्य मी 'एवंविदे! ( ऐसा जाननेवालेके छिए ) इन अग्नियोंका पुरु- 
बाथविशेषके साथ सम्बन्ध कहता हुआ, क्रतुके साथ इनके सम्बन्धका सहन 
नहीं करता है | इसलिए स्वातन्त्यपक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है ॥। ४९॥ 


रलेसभा 
तया विधिकल्पनात्‌। तथा विधिवाक्यसंथत्वात्‌ छिड्ढ प्रकरणात्‌ बलवत्‌ इत्याह---न॑ 
चेदमित्यादिना । एतेनेति--विधिल्वेनेत्यथ: | वाक्य विवृणीति--तथेति ॥०९॥ 
. रत्नयभाका अनवाद 

इस प्रकार ध्यान करें, इस प्रकार अपूव अथका ग्रतिपादन होनेसे विधिकी कल्पना की जाती 
है। इसी प्रकार विधिवाक्यगत लिज्ञ भी प्रकरणसे बलवान है, ऐसा कहते हैं--न चेदम्‌” 
इत्यादिसे ।. 'एतेन'--विधिसे, ऐसा अथे है। यकां विवरण करते हँ-- “तथा” 
इत्यादिसे ॥ ४९ ॥ 


अनुबन्धादभ्यः नज्ञान्तरएंचदतवद्दुध्थ तट क्तभ ।5०। 
पदच्छेद---अनुबन्धादिभ्य:, प्रज्ञान्तरपथक्त्वव॒त्‌, दृष्टट, च, तत्‌, उत्तम । हा 
पदार्थोक्ति--[ अनुबन्धादिम्यः, इत्यत्रादिना अतिदेशो गृद्यते, बहुवबचनो-.. 7 

पप्त्तिश्व प्राकृतनसूत्रोक्तश्रत्यादीनादाय बोध्या, अनुबन्धः ते मनसैवाधीयन्त!ः . 

इत्यादिना मनआदिवृत्तिषु कमोन्नत्वसम्पादनस्‌, तथा च | अनुबन्धादिस्य:--- 

अनुबन्धादिहेतुभ्य: [ मनश्विदादीनां स्वातन्ज्यम्‌, तत्र इृष्ठान्तः |--अज्ञान्तर- 
प्रथकृत्ववत्‌ --यथा प्रज्ञान्तराणाम---शाण्डिल्यादिविद्यानाम्‌ इथक्त्वम्‌--स्वा- 

'तख्यम्‌ , तद्बत्‌, [ ननु मनश्विदादीनां स्वातन्थे प्रकरणादुत्कर्ष को दृष्टान्तः 

इत्यत आह ]-दृष्टश्च--राजसूर्य प्रस्तुत्यः श्रुताया अवेष्टेब्रोह्मणादिकतृकाया 

राजमात्रकतृकराजसूयप्रकरणादुत्कर्षा दृष्ट:, तद्गंदिहापि [ अग्नीनां कमेग्रकरणा- 

दुल्कष इति ] तदुक्तम--तद्धि अथमे काण्डे ऋत्थोयामिति' इत्यादिनोक्तम्‌ । 


८5८८ ञ उतर | 


भाषाथे--अभनुबन्धादिमें आदि शब्दसे अतिदेशका ग्रहण करना चाहिए और 
श्रुति आदि जो पूत्वमें कहे गये हैं उनको लेकर प्रकृतमें बहुवबचनकी उपपत्ति करनी 
चाहिए । अचनुबन्ध---ते मनसैवाधीयन्त” इत्यादिसे मन आदि बृत्तियोंमें कर्माज्त्वका 
सम्पादन । एवश्च अनुबन्धादिभ्य:---अनुबन्ध आदि हेतुओंसे, मनश्वित्‌ भादि 
स्वतन्त्र हैं, जैसे शाण्डिल्य आदि अन्य विद्याएँ स्वतन्त्र हैं, मनश्वित्‌ आदिके स्वतन्त्र 


होनेपर कर्म्रकरणसे उन्हें अछूग करनेमें क्‍या इश्लान्त है ? इसपर कहते हैं--- 


दृष्टश्च--राजसूयका प्रस्ताव करके श्रत ब्राह्मण आदिसे की जानेवाडी अवेशिका 


केवल राज[से किये जानेवाले राजसूय यागसे उत्कषे जैसे देखा गया है, वैसे ही . 
प्रकृतमें भी समझना चाहिए, यही बात ऋतथोयामिति' इल्मादि सूत्रमें पूवेकाण्डमें 


कही गइ है | द 
है द द 
इतथ् प्रकरणशुपसथ स्वातन्‍्त्य मनथिदादीनां प्रतिपत्तव्यस , यत्किया- 
वयवान्मनआदिव्यापरेष्वनुबध्नाति ते मनसेबाधीयन्त सनसाचीयन्त 
मनसेव ग्रह अशृह्यन्त समसाउश्तुवन्धनसाउशसन्यत्किश्व॒ यज्ञे कर्म क्रियंते 


यत्किश्व यज्ञिय कम मनसेव तेषु तन्मनोमय्रेषु सनश्रित्स सनोमयमेव 
आष्यका अनवाद - 

और इससे मी प्रकरणका उपमर्देन करके सनश्रित्‌ आदि अग्नियोंका स्वातस्त्य 

समझना चांहिए, क्योंकि श्रति क्रियाके अवयरवोंको मन आदिके व्यापारोंमें 


सम्बद्ध करती है--- ते मनसेवाधीयन्त० ( बन अग्नियोंका सनसे ही आधान 


करे, मनसे चयन करना चाहिए, मनसे इंठे रक्खी जाती हैं, मनसे ही 
उद्बाता आदि ऋत्विकू उनका स्तवन करते हैं, मनसे ही होता कहते हैं और 
यज्ञोंमें जो कोई कमे--पुरुषाथे किया जाता है और यज्ञके योग्य जो करे किया 
जाता है वह सब मनसे ही किया जाता है, उससे वह मनोमय मनश्वित्‌ अग्नियोंमें 
.:+/"/।.... / »/ ./७ + जया जज लरायत 
सम्पदुपास्त्ये मनोवृत्तिषु क्रियाज्ञानां योजनम--अनुबन्धः अत्या क्रियते, 
दुन्यथानुपपत्त्याउप्यग्नीनां पुरुषाथत्वम्‌ , क्त्वर्थस्वेषज्ञनां सिद्धव्वेन सम्पादनानु- 
पत्तिरित्याह--इतश्रेत्यादिना । ते अम्नय!ः आधीयम्त--तेषामाधान मनसेव 
र्नग्रभाका अनवाद 
सम्पत्‌ उपासनाके लिए क्रियाके अज्ञोंका मनोबृत्तिओंमें--योजन अनुवन्ध श्रतिसे किया जाता 
है, इसको अन्यथान्षुपपत्ति न हो इसलिए भी अग्नियाँ पुरुषा् हैं, क्योंकि कत्वथे माननेपर अज्ञोंके 
सिद्ध होनेसे सम्पादंनक्की अनुपत्ति होगी, ऐसा कहते हैं--'इतश्व”” इत्यादिसे । ते-अग्नियां 
आधीयन्त--उनका मनसे ही आधान करे, ऐसा अर्थ है, क्योंकि चेदमें कालविशेषका कोई 


ल््व्नल्त्न्ल्नल्ज्न्ज्श्र्ल्््नश््न्ञन्ल्न्पस्ल्प्ल्रः 


आप्य 


क्रियते' इत्यादिना | सपत्फली हययमलुबन्ध।, नच प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः 
सन्‍्तः सम्पदा लिप्सितव्याः | न चात्रोहीथादइ्रपासनवत्क्रियाज्ञसम्बन्धात्त- 
दसुप्रवेशित्वमाशद्डितव्यश्रुतिवेरुप्यात्‌ । म्त्र क्रियाज् किशखिदादाय 
तस्मिन्नदों नाम्ाउध्यवसितव्यमिति वदति । पदूत्रेशत्सहल्माणि तु मनोबृत्ति- 
भेदानादाय तेष्यग्नित्व॑ ग्रहादींश करपयति पुरुषयज्ञादिवत्‌ | संख्या चेय 
.. भाष्यका अनवाद 
मनोमय ही किया जाता है ) इत्यादिसे । क्‍योंकि यह अजुबन्ध सम्पत्‌ फल है 
( ततू-तत्‌ अवयवोंका सम्पादन इस अनुबन्धका फल है और क्रियावयवोंके 
प्रय्यक्ष होनेपर उनका सम्पत्तिसे--संकल्पसे प्राप्त करनेकी इच्छा करना उचित 
नहीं है । ओर यहापर उद्बीथादि उपासनाके समान क्रियाके अंगके साथ संबन्ध 
होनेसे क्रियानुप्रवेशित्व है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि श्रतियां 
विरूप हैं--अखसमान हैं, क्‍योंकि यहां किसी क्रियाज्ञको छेकर उसमें इसका 
अध्यवसाय करना चाहिए, ऐसा श्रुति नहीं कहती । परन्तु छत्तीस हजार मनो- 


रलयभा ३ 
कुर्यादित्यथ: । कालुत्य छन्दस्यनियमात्‌ अचीयन्त--इष्टका चेतव्या इत्यथ्थः । 
अहा:-पात्राणि, अस्तुवनू-उद्गतारः स्तुवन्ति, अशंसन्‌-होतारः शंसन्ति, 
कि बहूक्त्या यत्किश्वित्‌ यज्ञ कर्म-आरादुपकारक यज्ञीय यज्स्वरूपोत्पादकञ्च 
तत्‌ सर्व मनोमय कुर्याद्ति श्रुत्रथः । वृत्तिष्वम्तिध्यानस्य क्रियानज्त्वे5- 
प्युद्वीथध्यानवक्तियाड्जश्रितत्व॑  स्थातू,. नेत्याह--न चात्रोद्वीथेति । 
अन्ञावबद्धेश्नतितोउस्याः श्रुतेः वेरूप्य स्फुटयति--नहीति । अनन्ञवृत्तिषु साज्ञ- 
क्रतुसम्पादन पुरुषस्य यज्ञत्वध्यानवत्‌ स्वतन्त्रमित्यथें: । अनादरार्थोइतिदेशों न 

रलप्रभाका अनुवाद 

नियम नहीं है । अचीयन्त--इंटोंका चयन करना चाहिए, ऐसा अथ है। अह--पान्र, अस्तु- 

न्‌--उद्बाता छोग स्तुति करते हैं। अशंसन--होता लोग शैसन करते हैं । अधिक क्या कहें 
साक्षात्‌ या परम्परासे उपकारक यज्ञ सम्बन्धी या यज्ञ स्वृरूपका उत्पादक जो कोई कर्म हो उम्र 
सबको मनोमय करे, ऐसा श्रुतिका अथ है। यथ्पिवत्तियोंमें अग्निका ध्यान क्रियाका अन्ञ नहीं है, 
तथापि वह उद्बीथ ध्यानके समान क्रियाज्नाश्रित होगा ? नहीं, ऐसा कहते हैं--'न चात्रोद्नीथ” 
इत्यादिसे । अज्ञाश्रित श्रुतिसे इस श्रुतिका प्रथक्त्व स्फुट करते हैं--“नहि” इत्यादिसि अनंग 
वृत्तियोंमें साज्ञ कतुका सम्पादन पुरुषमें यज्ञलके ध्यानके समान स्वतन्त्र हे, ऐसा जथ है। अतिदेश 
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श्ग्ऐट . अलशेत्र.......... [ज० शैपोौ० ३. 


साशल्व 


पुरुषायुषस्याहःसु दृष्टा सती तत्सम्बन्धिनीषु मनोवृत्तिष्वारोप्यत इति 
_दरष्टव्यधू । एयमनुबन्धात्‌ स्वातन्त्य मंनश्रिदादीनामू । आंदिशब्दादति- 
देशाद्यपि यथासम्मवं योजयितव्यम्र | तथा हि--तिपामेकेक एवं तावान्‌ 
यावानसी पूर्व” इति क्रियाम्यस्याग्रेमोहात्म्य ज्ञानमयानामरेकैकस्याउति- 
दिशत्‌ क्रियायामनादर दशयति । न च सत्येव क्रियासम्बन्धे विकरपः पूर्वें- 
णोत्तरेषामिति शक्य बकतुम्‌ | नहि येन व्यापारेणाउज्वनीयधारणादिना 

क्रियायायुपकरोति तेनोच्रे उपकतु शबसुवन्ति । यज्षु-पूथपक्षेड- 

भाष्यका अनवाद 

वृत्तिके भेदका ग्रहण उनमें अग्नित्व और ग्रह आदिकी कल्पना करती है, पुरुष 
यज्ञके समान | और छुत्तीस हजार यह संख्या पुरुषके आयुष्यके दिलनोंमें 
प्रयक्ष अनुभूत होती हुई उसके सम्बन्धी मसनोवृत्तियोंमें उसका आरोप 
किया. जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार अनुबन्धसे सनश्रवित्‌ 
आदि अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं । सूत्रस्थ आदि शब्द्से अतिदेश आदिकी 
यथासम्भव योजना करनी चाहिए । जेसे कि तिषामेकेक एवं० (डन्त 
अग्नियोमेंसे एक एक उतना है, जितनी कि यह पूर्व अग्नि है ) ऐसे क्रियामय 
अग्निके माहात्म्यका ज्ञानमय अग्निमेंश्रे एक एकमें अतिदेश करके क्रियामें 


अनादर दिखढाती है, इसी प्रकार क्रियासम्बन्धके होनेपर ही उत्तर अग्नियोंका 


( सांपादिक अग्नियोंका ) पूर्व अग्निके साथ विकल्प है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि जिस आहवनीय ह॒विषुके घारण आदि व्यापारसे. पूर्व अप्नि क्रियामें 


उपकारक होती है, उस उ्यापारसे उत्तर अग्नियाँ उपकारक नहीं हो सकती हैं । 


रलयभा 


भंवति, किन्तु विकल्पा्थ इत्यत आह--नम चेति। एकपस्मिन्‌ साध्ये निरपेक्ष- 


साधनयोविंकलपी भवति, यथा त्रीहियवयोः, अन्न तु क्रियास्नेध्योनाम्नीनां साध्य- 
भेदात्‌ न विकरप इत्यथं;। अत एव समुच्चयोडपि निरस्तः। यदुक्ते क्रियाज्ञ- 


त्वसामान्येनाउतिदेश इति, तल्नेत्याहइ--यत्तु इति। सूत्रे बहुवचनाथैमाह--- 
त्वप्रभाका अनवाद का 


आदरके अभावके लिए नहीं होता है किन्तु विकल्पके लिए होता है, इसपर कहते हैं-'न च? 


इत्यादिसे। साध्यवस्तुके एक होनेपर निरपेक्ष साधनोंका विकल्प हो सकता है, जैसे व्रीहि और 
यवका होता है, यहाँ तो क्रियाग्नि और ध्यानाग्निका भिन्न साध्य होनेसे विकल्प नहीं हे ऐसा 
अथे है। इसीसे ससुच्रयका भी - निरास हुआ समझना चाहिए। और यह जो कहा है कि 
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आष्य 
प्यतिदेश उपोद्नलकक इत्युक्त सति हि साम्रान्येडतिदेशः ग्रवतेत इति, 
तदस्मस्क्षेव्प्यग्नित्वसासान्येनाउतिदेशसब्भवात्‌ ्रत्युक्तए। अस्ति हि सांपा- 
दिक्ानामसप्यग्नानासारनत्ासात | क्षत्यादानि दे कारणांन दाशताने। 
ए्वमनुबन्धादिम्यः कारणेस्यः स्वातन्त्य॑ मतथ्िदादीनाश, प्रज्ञास्तर- 
पृथकत्ववत्‌ । यथा ग्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्याप्रशृतीनि स्वेन स्वेनासुबन्धे- 
नालुबध्यमानानि एथगेव कर्मम्यः प्रज्ञान्तरेस्यश्व स्व॒तस्त्राणि भवन्त्येवशिति। 
दृश्थावेष्टः राजमूयप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कर्षो वर्णत्रयालुबन्धाद्राज 
भ्राष्यका अनवाद 
सामान्य--साहश्य यदि हो, तो अतिदेश ((क्रियानुप्रवेशका ) पोषक है, ऐसा 
जो कहा गया है, उसका तो हमारे पक्षमें भी अग्नित्वरूप स्रामान्यसे अतिदेशका 
संभव होनेसे निराकरण हुआ, क्योंकि खसांपादिक अश्नियोंम्रें भी 
अग्नित्व है। श्रुति आदि भी कारणरूपसे दिखछाये गये हैं। इस्र प्रकार 
अनुबन्ध आदि कारणोंसे मनश्रित्‌ आदि अग्रियां स्व॒तन्त्र हैं, अन्य प्रज्ञाओंकी 
स्व॒तन्त्रताके समान | जैसे अपने अपने अलुबन्धसे सम्बद्ध हुई शाण्डिल्यविद्या 
आदि श्रज्ञाएं कर्म ओर अन्य प्रज्ञाओंसे प्रंथकू--स्वतन्त्र ही हैं, इसी अकार 
यहां भी समझना चाहिए।  राजसयप्रकरणमें पढ़ी हुई अवेष्टिनामक 
इष्टिका प्रकरणसे उत्कष देखनेमें आता-है, क्‍योंकि तीनों वर्णोके साथ इस्रका 
स्रप्रभा 
श्रत्यादीनि चेति | अनुबन्धातिदेशश्रतिलिज्ञवाक्येम्य इत्यथ: | एयमिति | अर्थ 
इति शेष: । मनश्विदादीनां स्वातन्थ्ये क्रियाप्रकरणादुत्कषः स्यादित्याशइड्य, स- 
इष्ट इत्याहइ--इृश्श्ेति । एकादशे चिन्तितम्‌ ( जै० न्‍्यायमाछा २।३।२ ) 
टराजा स्वाराज्यकामो' राजसूयेन यजेंतः इति प्रकृत्य अवेष्टिनाम काचिदिष्टिरा- 
 म्नाता--“आमस्नेयोडष्टाकपाछो हिरण्यं दक्षिणाः “वैश्वदेव॑ चरुं पिशज्जी पष्ठीही 
रत्वग्रभाका अनुवाद द क्‍ 
क्रियाज्न्वक सामान्य होनेसः अतिदश है, यह भी नहीं हो सकता है; ऐसा कहते हैं-- 
“अ्रत्यादीनि च”” इत्यादिसें। अनुबन्ध अतिदेश, श्वति, लिज्न ओर वाक्यसे, ऐसा अर्थ है। “एवम”? 
. इत्यादि। अथंशब्दका अध्याहार करना चाहिए। मनश्वित्‌ आदिको यदि स्वतन्त्र माना 
: जायगा, तो किया-अकरणसे उत्कषे होगा, इस अकार आशड्ढा करके वह इष्ट है, ऐसा कहते हैं-- 
“हष्थ” इत्यादिसे । पूर्व काण्डमें ग्यारहवें अध्यायमें विचार - किया गया हदें राजा .. 
स्व॒राज्याकामो ०? (स्वगेके राजा दोनेकी इच्छा करनेवाल् राजसूय याग करे) इसका उपक्रम करके 
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3. आय अधि आई ् 


र्ग्रभा 
दक्षिणा' 'मेत्रावरुणीमामिक्षां वशा दक्षिणाः 'बाहँस्पत्यं चरुं शितिप्ष्ठो दक्षिणा' 


'एन्द्रमेकादशकपालमृषभो दक्षिणा! इति | तसयां वर्णमेदेन प्रयोगमेदः श्रूयते--- द 


यदि ब्राह्मणो यजेत बाहस्पत्यं मध्ये निवायाहुतिं हुत्वामिधारयेत” | “यदि वैश्यो 
वैश्वदेव चरुं निधाय मध्ये निद्ध्यात्‌ “यदि राजन्यस्तदेन्द्रम! इति आम्नेयेन्द्रपुरोडा- 
शयोमध्ये बाहसस्‍्पत्यं चर निधाय निर्वपेदित्यथः | तत्राग्नेयादिचरुषु अज्ञानां तन्त्रेण 
प्रयोगो भाति मध्ये निधानलिज्ञात्‌ प्रयोगमेदे मध्ये निधानायोगात्‌ , 'एतयान्नाचकार्म 
याजयेद्‌ः इत्येकवचनाच्च | स च॒ तन्त्रप्रयोगो राजसूयक्रतुबाब्यायामन्नायकामवर्ण- 


त्रयकर्तकायामेवाइवेष्ो ज्ेयः न तु ऋत्वन्तगतायाम्‌ | ननु किमंत्र नियमार्क 


क्र्वथीयामप्यवेष्ठो तन्त्रप्रयोग:ः कि न स्थादिति चेत्‌ , न, वण्णत्रयसंयुक्तायां 
काम्यायामेव अह्तन्जेक्यसाधकस्य मध्ये . निधानादिलिज्ञस्थ सक्त्वात्‌ | अतो 
ल्ज्विकवचनाभ्यां तन्त्रेक्ये सति हिरण्यादिका मिलितिकेव दक्षिणा देया, अन्यथा 


प्रयोगेक्यायोगात्‌ | राजमात्रकरतृकक्रलवन्तगतेष्टो तु वर्णत्रयसंयोगाभावात्‌ मध्ये 


निधानादिलिक्ञ नास्ति, ततश्व तन्त्रे्यसाधकाभावात्‌ दक्षिणामेदेन तन्त्रभेद इत्यज्ञा- 
नामाबृत्तिरेव चरुष्विति सूत्राथः । अन्न चेकप्रयोगलिज्ञस्य क्रत्वर्थश्ावसम्भवं काम्येष्टो 


त्वप्रभाका अनवाद 
अवेधिनामकी इष्टिका कथन किया गया है--'आग्नेयोड्शकपालो०? “बाहंस्पत्त्यं चरुं शितिप्रष्ठो ०? 


'ऐन्द्रमेकादश” इत्यादि । उसमें वणके भेदसे प्रयोगका भेद सुना जाता है--यदि ब्राह्मण याग 


करे, तो बाहस्पत्यको मध्यमें रखकर आहुतिका अंभिघारण करे ( घृतकी धारा दे ) यदि 
वैश्य हो, तो वेश्वदेव चरुका मध्यमें धारण करें, यदि राजा हो, तो ऐन्द्रका धारण करे, 


इंत्यादिंसे । आग्नेय ओर इन्द्रके मध्यमें, बाहस्पत्य व्वरुका धारण करे, ऐसा अर्थ है। उससें 


आग्नेयादि चरुओंमें अज्ञोंका तन्त्रसे प्रयोग है इसी तरह एतयान्नाथकाम याजयेत्‌” इस 
प्रकार एकवचन है। ओर वह तन्त्ररूपसे ग्रयोग राजसूयक्रतुसे बहिभूत अन्न आदिकी अभि 
लाषास तीनों वर्णा द्वारा की जानेवाली अवेष्टि नामक इश्मिं जानना चाहिए, अन्य ऋतुकी 
इष्टिम नहीं । परन्तु ऋत्वर्थ होनेपर भी अवेष्टि नामक इश्मिं तन्त्रते अयोग नहीं होता हैं, 
उसमें प्रयोजक क्या है ? यह अश्न युक्त नहीं हे, क्योंकि तीनों वर्णोसे संयुक्त, काम्य इश्धिमें 


ही एक अज्ञ तन्त्रमात्नसे साध्य निधान आदि लिज्ञका मध्यम द्त्तित्व है, इससे लिज्नञ ओर 


तन्त्रक ऐक्य होनेपर हिरण्य आदि मिलित एक ही दक्षिणा दी जानी चाहिए, अन्यथा एक 


अयोगका योग नहीं होगा। राजमात्रकतृंक करतु-राजसूयके अन्तर्गत इश्टिमिं, तो तीनों वर्णोका संयोग 


होनेके कारण मध्यमें निधानादि लिछ्न नहीं हे इसलिए एक तन्त्रके साधकके न होनेसे दक्षिणाके 
भेदसे तन्त्रका भेद हैं, अतः: अज्ञोंकी चरुमें आइत्ति ही है, ऐसा सूत्रा्थ हैं। यहाँ एक 


_- प्रयोग लिंगका क्रत्वथ इश्टिमें असम्भव है ओर काम्येशिमें. सम्भव है, इस प्रकार प्रतिपादन्न 


न ॥ हे 
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८2% की द द हब 


यज्ञत्वात्न राजेसयस्य। तदुक्त॑ प्रथमे काण्डे-क्र्मथोयामिति चेन्न बवण-.. ५ 
त्रय्सयोगात! ( जे० खू० ११।४।७ ) इंति ॥ ५०॥ न 
ह न, | रा 


आष्यका अनवाद 
सम्बन्ध है ओर राजसय क्षत्रिययज्ञ है। यह प्रथमकाण्डमें कहा गया है-- 
ऋत्वरथीयामिति०? ( क्रत्वथे अवेधिमें छिठ्न आदिका दशन होनेसे अंगका तनत्र- 
प्रयोग क्‍यों नहीं होगा, ऐसा यदि कोई कहे, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि अवेष्टिमें हैः 


तीनों वर्णोका संयोग है ) ॥ ५०॥ क्‍ क्‍ ४ 
रत्वग्रभा दा हु 
च सम्भव वदता अनेन सूत्रेण काम्ये्टः क्रतवर्थष्टिविलक्षणत्वात्‌ क्रतुप्रकरणादू उत्कर्षे ; 
इति सूचितस्‌ । स च उत्कर्षो युक्त एवं, राजमात्रकतुकराजसूयक्रती वर्णत्रयकतु-...... 
 क्ेप्टेरन्तभोवायोगात्‌ इति स्थितम्‌। तथा मनश्विदादीनाम्‌ उत्कृषे इति भावः ॥५०॥ रा 
रत्नग्रभाका अनुवाद । 
कहनेवाले इस सूच्रसे कत्वर्थ इश्टिसि विलक्षण होनेसे काम्येश्टिका ऋतु-अकरणसे उत्कष सूचित होता क्‍ रा ४ 
है । ओर वह उत्कषे युक्त ही है । क्‍योंकि राजमान्नरकतृक राजसूय यागम वर्णनत्रयकतूक इष्टिका द | रे । 
अन्तभोव्‌ नहीं हो सकता हे, यह स्थिति है, इस प्रकार मनखिंद्‌ आदिका उत्कषे है, ऐसा भाव हैं ॥५०॥ ' 
ने सामान्यादप्यपंलब्धसृत्यवन्नाह लांकापाति! ॥ 3॥ै१॥ . ६ 
उ्छेद--न, सामान्यात्‌ , अपि, उपंलब्धेः मृत्युवत्‌ , नहि, छोकापत्ति रु 


.. प्दार्थोक्चि-- मनश्रित्मभ्ृंतीनाम्‌ | सामान्यात्‌ अपि--मानसत्वस्य समान- है! 
स्वेषपि, न-क्रियाज्ञत्व॑ न स्वीकायेम्‌, [ कुतः ? ]. उपछब्धेः--पुर्वोक्तिश्रुत्यादिश्यो 
हेतुम्यः स्वातन्ब्यस्योपलब्धस्वात्‌ू [ तत्र दृष्टान्तमाह | मृत्युवत्‌ू--सवा एप एवव ै 
म॒त्युर्य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष/' इति “अम्रिवैं मृत्यु” इति चाम्न्यादित्यपुरुषयोः 
समानेडपि * मृत्युशब्दस्थ प्रयोगे. नात्यन्तिकी समानत्वापत्तिः, [ यंथा वा ] है 
नहि छोकापत्तिः---असो वाव छोंकों गौतमाम्निस्तस्यादित्य एवं समित्‌! 
धत्यादिषु स्थलेषु समानत्वेडपि समित्मस्ृतीनां नहि छोकस्य-चुकोकरय आपत्ति:- ' 
श्वित्वापत्तिः [ अपि तु परस्परं बैजात्यम्‌ , तद्त्‌ मानसमानसिकाम्ययोमानसिकत्व- |, 
साम्यश्रोब्येडपि मिथो वेजात्यमेवेत्यथः | । 


है 2 3 


/0022 02800 


२१०२ ... अकक्षत्र..... ([अ०.३ पा० हे 


भाषाथु---यद्रपि मनश्वित्‌ प्रम्मति मानसत्वरूप धर्मसे समान हैं, तो भी 
उनको क्रियाका अद्भ नहीं मानना चाहिए, किससे ? इससे कि पूव कथित अ्रति: क्‍ 
आदि प्रमाणोंसे मनश्वित्‌ आदिकी स्वतन्त्ररूपसे उपलब्धि होती है | उसमें दृशन्त । 
है. 'स वा एपएः और “अप्लिवें मृत्युः इल्लादिसे अभि और आदित्य पुरुषमे.... | 
मृत्युशब्दका प्रयोग समान है, तथापि उनकी अत्यन्त समानता नहीं है। 
अथवा “असौ वाव छोको०” इल्यादिमें. समित्‌ आदिके समान होनेपर भी 
दुलोकमें अग्नित्वकी प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु परस्पर वैजात्म ही है, वैसे ही 
मानस और मानसिक भप्निका मानसिकत्व समान होनेपर भी मिथः विजातीयता ही 
है, ऐसा भाव है। 

भाष्य.. 
.. युक्त मानसवदिति, तत्‌ प्रत्युच्यते । ने मानसग्रहसामान्यादापे सन 
भ्िदादीनां क्रियाशेषत्व कव्प्यम । पूर्वोक्तेभ्यः शुत्यादिहेतुभ्यः केवलणघुरुथों- 
थेत्वीपलब्धेः । नहि. किंचित्‌ कस्यचित्‌ केनचित्‌ सामान्य न सभवत्ति । क्‍ क्‍ 
नच तावता यथास्व वेष्म्य॑निवतते; झत्युवतू--यथा सवा एवं एव है 
सत्युय एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष: इति अग्निर्वे मृत्य/ (छू० ३॥२।१०) 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

मानसके समान, ऐसा जो कहा गया. है, उसका निराकरण किया जाता- द 

है। मानसपात्रके साथ साहब्यसे भी मनश्वित्‌ आदि क्रियाके . अंग 


हैं, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त श्रति आदि हेतुओंसे 
मनश्वित्‌ आदि केवल पुरुषाथ हैं, ऐसा उपलष्घ होता है। किसीका किसीके 
साथ कुछ सादश्य न हो, थह सम्भव नहीं है, परन्तु इतनेसे प्रत्येक वस्तुका 
खाभाविक बेषम्य निवृत्त नहीं होता; ग्त्युके समांन--जेसे 'स वा एप 
एंव ०” ( वह यही गृत्यु है, जो इंस मण्डलमें पुरुष है ) इसमें ओर “अश्निरे द 


.._ रलयमी क्‍ $.. 9 
. एवं इृष्टान्त विघटयति--न सामान्‍्यादिति । क्रत्वर्थलवपुरुषायत्ववैषम्येषपि... # 
मानसत्वसामान्यं न विरुध्यते, विषमयोरपि साम्यदशनात इत्यथः ॥५१॥ | 
द  सलग्भाका अनवाद...रः 
इस प्रकार पूवपक्षीसे कहे गये दृष्ठान्तका निराकरण करते हँ--न सामान्यात्‌?? इत्यादिसे । 


कंत्वथ ओर पुरुषार्थत्वरूप वेलक्षण्य होनेपर भी मानसत्वरूप साहइ्य विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि 
विलक्षणोर्यें भी सादइय देखा जाता हैँ, ऐसा अथ है ॥५१॥ 


च््कु 
तक । ्‌ 


जा जा अल 
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मा कप 


आण्य 
इहति चाउज्या दित्यपुरुषयोः समानेडपि झत्युशब्दग्रयोगे नाउत्यन्तसास्यापत्तिः। 
यथा च असो वाव लोको गोतमाग्निस्तस्यादित्य एवं समित (छा०५।४।१) 
इत्यत्र न समिदादिसामान्याह्लोकस्याउश्निमावापत्तिस्तद्॒त्‌ || ५१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सत्यु? ( अम्नमि ही सत्यु है ) इसमें अग्नि ओर आदित्य पुरुषमें यद्यपि मृत्यु 
शब्दका प्रयोग समान है, तो भी अत्यन्त समानताकी प्राप्ति नहीं होती। 
और जैसे “असो वाव छोको०” (हे गौतम, यही छोक अप्नि है और बुलोकाख्य 
इस अशभ्निका आदित्य समिध्‌ है) इसमें समिघ्‌ आदिके साहश्यसे छोक 
अग्निभाव ग्राप्त नहीं कर्ता, उसी प्रकार मानस ओर सानसांग्निकी वेषम्यसिद्धि 
होती है ॥ ५१ ॥ 


परण च शब्दुस्य ताहुब्य शूयरतत्तनुबंत्धः | 5५२ ॥| 
दच्छेद--परेण, च, शब्द॒स्य, ताह्विध्यम्‌ , भूयस्तवात्‌ , तु, अनुबन्धः । 


पदाथाक्ते -- परेण--मानसामिनिब्राह्मगात्‌ उत्तरेण ब्राह्मणेन [ साम्यात्‌ ] 
शॉब्द्स्य--मध्यस्य ब्राह्मणंस्य, ताहिध्यम--तह्विधवत्वम--यथा चितेडग्नों छोक- 


दृष्टिरूपस्वतन्त्रविद्याविधित्वम्‌ [ तथा: प्रकृतेडपि मानसिकाग्नीनां स्वृतन्त्रविद्या- 


विधित्वम््‌ एवं प्रतीत भवति |) च--एवमू [ पूर्वणाडपि ब्राह्मगग्रन्थेन पुरुषो 
पासनालक्षणान्यानधीनविद्याविधित्वमेव यथा ग्रतीयते [ तथा ग्रक्ृृतेडपि मध्यस्थे 
ब्राह्मणे बोध्यम्‌ , ननु कथ तर्हि क्रियाग्निना साथ पाठ; ? इत्यत आह ]--- 
भूयस्वात्‌ तु अनुबन्धः, तुशब्दः शज्लां निरस्यति--भूयस्त्वात्‌ू--मानसागम्नि- 
विद्यायां सम्पादनीयानां कर्माज्ञानां बहुत्वात्‌ [ विद्यायाः क्रियाग्निना ] अनुबन्ध:--- 


साथ पाठ:, इति । 


भाषाथे---मानसाम्रि ब्राह्मणके उत्तर बलह्मणके- साथ मध्यस्थ ब्राह्मणकी 
समानता होनेके कारण ताहिध्य ही है अथात जैसे उत्तर ब्राह्मणमें चित्‌ अमरिमें 


“लोक इश्रिप स्वतन्त्रविद्याविधित्व द्वी है, और जैसे पूर्व ब्राह्मणमें पुरुषोपासनारूप 


स्व॒तन्त्र विद्याविधि है, वैसे ही प्रकृत मध्यस्थ ब्राह्मणमें भी समझना चाहिए | यदि 
ऐसा है, तो क्रियापझ्िके साथ पाठ क्‍यों किया ? इसके उत्तरमें कहते हैं---भूय- 
स्वात्‌ इब्यादिसे | तुशब्द शइक्काकी निवृत्ति करता है मानसामप्रि विद्यार्में सम्पादनीय 
कमोज्नोंका आधिक्य होनेसे विद्याका. क्रियाप्नमिके साथ पाठ- है | 


काका 770 7 एचर+ फपएप धदकर फेस का 7: व्यनत 2ऋ४- फ्। -४%" ॥ 
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आाष्य 


परस्ताद॒पि अये वाव लोक एपोउग्निश्वितः इत्यस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मण 
तादिध्य केवलविद्याविधित्व शब्दस्य प्रयोजन लक्ष्यते, न शुद्धकमोज्भ- 


विधित्वम्‌ | तत्र हि-- 

विद्यया तदारोहन्ति यंत्र कामाः परागृताः । 

न तत्र दक्षिणा यन्ति. नाविद्वांसस्तपंस्विनः ।॥ 
यनेन छोकेन केवऊ कमे निन्‍्दन विद्यां च प्रशंसन्रिदं गमयति | 
तथा पुरस्तादपि यदेतस्मण्ड्ल तपति' इत्यस्मिन्‌ ब्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमैव 
लक्ष्यते--सो$मृतो  भवति मृत्यद्ेस्यात्मा भवति! इति विद्याफलेनवोप- 

साष्यका अनवाद 

आगे भी 'अर्य वाव छोको०” ( यही छोक यह चित--सम्पादित अग्नि 
है ) इस अनन्तर ब्राह्मणमें श्रुतिका प्रयोजन तद्विधित्व अथोत्‌ केवल चिद्या- 
विधित्व दीखता है, शुद्ध कमेंका अंगविधित्व नहीं दीखता, क्योंकि उसमें 
“विद्यया तदारोहन्ति' ( विद्यासे उस स्थानपर आरोहण करते हैं, जहांपर 


मनोरथ प्राप्त होते हैं, वहां कभेकुशछ पुरुष नहीं जाते और अविद्वाब तपस्वी 


भी वहां नहीं जाते ) इस स्छोकसे केवछ कमेकी निन्‍्दा करतेवाली और 
विद्याकी प्रशंसा करनेवाडी श्रुति इस ब्राह्मणमें विद्याका ग्राधान्य है, ऐसा सूचित 
करती है। उसी प्रकार पूवमें भी 'यदेतन्मण्डल तपतिः (जो यह मण्डल 
तपता है ) इस श्रकार विद्याप्रधानत्व ही दीखता है.। 'सोउ्मृतो भवति०” ( बह 
अमृत होता है, मृत्यु इसका आत्मा है ) इस प्रकार विद्याफलसे ही उपसंहार 


रत्रश्नभा 


किश्च, पूर्वोत्तरत्राह्मणयो: स्वतस्त्रविद्याविधानाव्‌तम्मध्यस्थस्याडपि ओह्मंणस्य 


सवंतन्त्रविधाविधिपरत्वम्‌ इत्याह--परेण चेति । चितेडग्नो छोकदृष्टिविधान स्वत- 
न्त्रमुत्तरत्र गम्यते, पूर्वत्र मण्डलपुरुषोपास्तिः, तत्सान्निध्यात्‌ मध्येडर्षि मानसा" 


रत्नयभाका अनवाद 


कच, पूर्व आर उत्तर ब्राह्मणर्मे स्वतन्त्ररुप विद्याका विधान होनेसे उन दो ब्राह्मणोंक्रे . 


वीचमें स्थिंत ब्रोह्मणमें भी स्वतन्त्ररूपसे विद्याकी विधि है, ऐसा कहते हैं---परेण च?” इब्यादिसे । 


चित अग्निमें स्व॒तन्त्र लोकदृष्टिका विधान उत्तरमें समझा जाता है और पूर्वमें मण्डलपुरुषकी 


|] 
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साष्य 
संहाराज्ञ कर्मग्रधानता । तत्सामान्यादिहापि तथात्वघू। भूयांसस्त्वग्स्य- 


बयवाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्‌ कारणादमश्रिना।्लुबध्यते विद्या, 


न कमोझ्नत्वात्‌ । तस्मान्मनश्रिदादीनां फेवलविद्यात्मकत्वसिद्धिः ॥ ५२॥ 

क्‍ भाष्यका अनुवाद 
होनेसे कमेग्रधानता नहीं है। पूथे ओर उत्तर ब्राह्मणके साहश्यसे यहांपर 
भी विद्याकी प्रधानता है, परन्तु विद्यामें अग्निके बहुतसे अवयवोंकी सम्पत्ति 
करनी पड़ती है, इस कारणसे विद्या अग्निके साथ अनुबद्ध होती है, कमकी 
अग है, इस कारणसे नहीं। इसलिए मनश्रवित्‌ आदि केवल विद्यात्मक हैं, 
ऐसा सिद्ध होता है ५९॥ ; 


द रलग्रभा 
ह्नयः स्व॒तन्त्रा इत्यथ:। तहिं क्रियाग्निता सह पाठः किमथम्‌ इत्यत आह--- 
भूयांसस्त्विति ॥ ५२ ॥ 

ः रलग्रभाका अनुवाद 


उपासना समझी जाती है, उसकी सन्निधिसे वीचमें भी मानसाग्नियाँ स्वतन्त्र हैं, ऐसा अर्थ है, 
तब क्रियागिनिके साथ पाठ किस लिए है ? इसपर कहते हैं--भूयांसस्तु” इत्यादिसे ॥५२॥ 


कप > 
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| ३० एक्ात्य्याधिकरण सू० ५३-५४ | 
आत्मा वेहस्तदन्यों वा चंतन्यं मद्झ्ाफिवत्‌ | 
भूतमेलनजं देहे वान्यत्रात्मा वपुस्ततः ॥ ९ ॥ 
भूतोपल्न्धिभृतेभ्यो विभिन्ना विषयित्वतः | 
सेवात्मा भातिकाहेहादन्योउस! परछोकभाकू# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--शरीर ही आत्मा है या शरीरसे अन्य हूँ £ : 


4 


पूर्व पक्ष--मदशक्तिके समान भूतोंके सम्मेलनसे देहमें चेतन्यशक्ति उत्पन्न होती 
हे, इसलिए, शरीर ही आत्मा है, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं है । क्‍ 

सिद्धान्त--भूतोंकी उपलब्धि भूतोंसे प्रथक्‌ है, क्‍योंकि वह विषयी है, इसलिए 
वही--उपलब्धि ही देहादि भूतोंसे प्थक्‌ , परछोकको प्राप्त करनेवाछा आत्मा है। 


#मनश्विदादिकी ऋत्वर्थतां नहीं हे, किन्तु पुरुषार्थता है, रैस प्रकार प्रथम अधिकरणमें 
विचारं किया गया हे, उसमें 'परुष कोन हें ?? इस प्रकार भ्रश्न होनेसे प्रसज्ञतः पुरुषका विचार 
किया जाता है। यह अधिकरण पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांपा दोनोंके लिए उपयोगी हे क्योंकि 
इसमें स्वग ओर मोक्षके अधिकारी आत्माका निरूपण किया जाता हे। चार्वाकोंका मत है 
कि देह ही आत्मा है, क्‍योंकि अन्वय-व्यतिरेकसे देह ही में चेतन्यका उपलूम्भ होता ह--देहके 
रहते चेतन्यकी उपलब्धि होती है ओर देहके न रहनेपर उसको प्रतीति नहीं होती हद । चेतन्यको 
अन्य जाति मानकर भी देहसे अन्य आत्मा हैं, इस प्रकार शह्क नहीं कर सकते हैँ, क्‍योंकि पान, 
सुपारी, चुना, और क॒त्था आदिके सम्मेलनसे एक प्रकारकी मद-शक्ति उत्पन्न होती है, वेसे ही 
देद्दकारसे परिणत भूतोंसे चेतन्यशक्ति उत्पन्न होंती है ओर वह किस रीतिसे देहसे प्रथक्‌ हो सकती 
हे, इससे चेतन शरीर ह्वी आत्मा है । द ः द 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि पृथ्वी आदि भूतोंकी उपलब्धि भूतोंसे 
भिन्न ६, क्योंकि वह विषयी हे, जो विषयी होता है, वह विषयसे अतिरिक्त होता हे, जैसे चश्लु रूपसे 


- ३ / ३८ कर .. ४ « १ ] 2 ह पल 
_प्रृथक्‌ हैें। ठीक इसी रीतिसे विचार करें, तो उसी चेतन्यको आत्मतत्व स्वीकार करने 


वालेको भौतिकदेहरूपता केसे ग्राप्त होगी, उक्त जो अन्वयव्यतिरेक दिया हे वह भी असाधु ही 
५ परों (2 सै स०- हीं हि; पथ 2 रद 

है, क्योंकि व्यतिरिक बन ही नहीं सकता हे, देहके न रहनेपर भी परलोकगामी आत्माका 
शाखसे ज्ञान होता है, ओर शांस्त्रको ही प्रमाण मानना चाहिएँ, इसी प्रकार अन्वय भी असक्ञत हे 


शत दृहभ चंतन्यका गनन्‍्ध भी नहीं रहता ह। इससे यह स्वीकार करना होगा कि चेतन्य आत्मा 
शरीरसे एथक है । 


“7 ++- «४. ८.५ ५ :7५॥ 7: 
5४, हु एक ॥ 7 उक्त के बज के लजप -ब्ववे है. उतार: 7 
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ःश्खद्र्िप्पध्:दधाईइएफ:ध:::पफप्यप्प्स्प्य्य्प बा 


््श्लथ्ज्ञ्जजली 


एक आत्मनः शरीरे मावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


'पदच्छेद--एके, आत्मनः शरीरें, भावातू । 

पदार्थोक्ति--एके--केचच. चार्वोकाः._ आत्मनः--शरीरातिरित्तित्य 
प्राशस्य [ असत्त्व॑ मन्यन्ते, कुतः ? ] शरीरें-देहें [सति उपलब्ध: | 
भावात--सत्त्वात्‌ [ तदभावे चाउभावादित्यन्वयव्यतिरेकाम्यों तत्या उप 
शरीरध्मतया$तिरिक्तस्याउ5त्मनो डसिद्धे रिति पूवपक्षः |। 


भाषाश--चावाक छोग शरीरातिरिक्त आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि. 


 शरीरके रहनेपर उपलब्धि होती, और नहीं रहनेपर नहीं होती है! इस प्रकार 
अन्वयव्यतिरेकले उस. उपलब्धिका शरीरधर्मतया भान होनेसे शरीरातिरिक्त 
आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। द 

द कक 


इह देहव्यतिस्क्तिस्थात्मनः सद्भावः समथ्यते, बन्धमोक्षाधिकार- 
 सिद्धये । नह्यसति देहव्यतिरिक्तात्मनि प्रलोकफ़लाशोदना उपपदेरन्‌ कस्य 


वा बद्मात्मत्वम्॒पदिध्येत । नसु शाहरुख एवं प्रथमे पादे शाख्रफढोप- 

भोगयोग्यस्य -देहव्यतिरिक्तस्थाउड्त्मनी5स्तित्वमुक्तम्‌ । सत्यडुक्त भाष्यक्ृता, 
6 भाष्यका अनवाद क्‍ 

इस अधिकरणमें बन्ध और मोक्षके अधिकारकी सिद्धिके छिए दृंहसे 

प्रधक्‌ आत्माके अस्तिखका समथन किया जाता ह। यदि देहस अतिरिक्त 

आत्मा न हो, तो परछोंके जिनका फल है, ऐसे विधिवाक्योंकी डपपत्ति 


नहीं होगी। यदि देहातिरिक्त आत्मान हो, तो किंसके ब्रह्मात्मत्वका उपदेश 


किया जायगा। परन्तु शाह्रके आरम्भमें ही ( पूवमीमांसामें ) अ्थम पाद्स 
शास््रोक्त फलके उंपसोगके योग्य, देंहसे व्यतिरिक्त आत्माका आस्तित्व कहा 


ह॒ ं  रलसभ्ी 
.. मनश्निदादीनां पुरुषाभत्वमुक्तम्‌ , तदयुक्तम्‌, देहातिरिक्तिपुरुषाभावात्‌, इत्या- 
क्षिपति--एक आत्मनः शरीरे भावादू इति। सिद्धान्तफ़ठ्माह--बन्धेति । 
रत्नग्रभाका अनवाद 


मनश्वित्‌ आदि पुरुषार्थ हैं, ऐसा जो कहां गया है, वह ठीक नहीं हैं; क्‍योंकि देहसे 
अतिरिक्त पुरुष नहीं है, ऐसा आक्षिप करते ई-- एक आत्मन दरीरे भावात्‌” इत्यादिसे । 


: सिद्धान्तका फूल कहते दें--- बन्य” इत्यादिसे। पूर्वेपक्षम तो परलोकके लिए किये गये 


| 
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साध्य 
न तु तत्राउ्त्मास्तित्वे सत्रमस्ति। इह तु स्वयमेव सत्रकृता तदस्तित्वमाक्षेप- 
पुरःसरं प्रतिष्ठापितम्‌ | इत एवं चाउंउक्ृष्या5ज्चार्यण शबरस्वामिना प्रमाण॑- 
लक्षण वर्णितम्‌ | अत एवं च भगवतोपबर्षेण ग्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्वा- 
भिधानप्रसक्तो शारीरके वक्ष्याम्र इत्युद्धारः कृतः । इह चेद॑ चोदनालक्षणे 
भाष्यका अनवाद 
गया हे | यह ठीक हे भाध्यकारन वहा दहातारक्त आत्माका कथन किया 
है, परन्तु उसमें आत्माके अस्तित्वके विषयमें सूत्र नहीं है। और 
यहां तो सूत्रकारने आप ही आश्षिपपूवक देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वका 
स्थापन किया है। और यहींसे आकर्षण करके आचार शाबरस्वामीने प्रमाण- 
लक्षणमें देहातिरिक्त आत्माका वणन किया है। इसीसे भगवान्‌ उपवर्ष, पूवे- 
मीमांसामें आत्माके अस्तित्वके कथनका प्रसंग आनेपर, हम इसे शारीरिकमें 
कहेंगे, ऐसा कहकर विरत हुए हैं। यहां चोदनाविधि जिनसें लक्षण-प्रमाण 


रल्यभा 


वपक्षे तु परछोकाथकमसु मोक्षाथविद्यायां च अप्रबृतिरिति व्यतिरिकमुखेन फलमाह-- 
नद्यस॒तीति | व्यतिरिक्तात्मविचारस्य पूर्वतन्त्र कृतत्वाव पौनरुक्त्यमित्याशइ्य 
तत्रत्यविचारस्याडपि इृदमेव सूत्र मूलम्‌, जैमिनिसृत्रामावात्‌ , अतः क पुनरुक्तिः 
इत्याह--नज्ु शाख्रेत्यादिना । '“यज्ञायुथों यजमानः स्वरग॑ छोकमेति 


इत्यादिवाक्यस्य भोकतु: अभावात्‌ अप्रामाण्यप्राप्तो इत एवं आक्लष्य भोक्तुर्विचार: ॥ 


ऊंत इत्यत्र वृत्तिकारचचन छिज्लमाह--अठ एवेति | तत्र सूत्राभावादेवेत्यथ: । 
उद्धार:---उपरमः । अस्य अधिकरणस्य अस्मिन्‌ पादे प्रसज्ञसज्ञतिरित्याह---इह- 
रत्वग्रभाका अंनुवाद 


कमोमें ओर मोक्षाथविद्यार्मे अग्रवृत्ति है, इस तरह व्येत्रिकसे फल कहते हं--- लिहॉलिलिं 


इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्माका विचार पूवेतन्त्रमें किया गया है, अतः पुनरुक्ति 7४ 
ऐसी आशका करके कहते हैं कि पूवतन्त्रमें जो विचार किया गया हैं उसका भी यही सूत्र 
मूल है, क्योंकि इंस विषयमें जेमिनिका कोई सूत्र नहीं है, अतः पुनरुक्ति कहां है ऐसा कहते 
हू-- ननु शास्त्र” इत्यादिसे । भोक्ताके अभावमें “यज्ञायुघो यजमान: इत्यादि वाक्यमें 
अप्रामाण्यकी ग्राप्ति होनेपर, यहींसे आकषेण---अलुब्त्ति करके भोक्ताका विचार किया गया 
है, इसमें वृत्तिकारका वचन लिंग है, ऐसा कहते हैं--““अत एव” इत्यादिसि । इसीसे--- 
पूवेतन्त्रमें सूत्रके न होनेसे ही, ऐसा अर्थ है। उद्धार--उपरम । इस अधिकरणकी इस 


पादु्म श्रसगसगति है, ऐसा कहते हँ---- 'इंह च” इत्यादिसे ।. आमुष्मिक फल .जिनसे मिलता 
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भाष्य 


पपासनेषु विचायमाणेध्वात्मास्तित्व॑ विचायते, ऋत्खशास्शेषत्वप्रदशनांय । 
अपि च पूर्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कपाम्युपगमेन मनश्रिदादीनां पुरुवाथेर्त्व 
वर्णितम, कोज्सो पुरुषों यद्थों एते मनश्रिदादय इत्यस्यां असक्ताविदं देह 
व्यतिरिक्तस्याउडत्मनो5स्तित्वमुच्यते । तदस्तित्वाक्षेपाथ चेदमादिम सत्नम्‌ | 
आश्षेपपूर्विका हि परिहारोक्तिविवश्चितेड्थ स्थृूणानिखननस्यायेन हढां बुद्धि- 
मुत्पादयेद्ति । 

अन्रैके देहमात्रात्मद्शिनों लोकायतिका देह व्यतिरिक्तस्याउञ्त्मनो३- 

भाष्यका अन॒वाद 


है, ऐसी उपासनाओंका विचार किये जानेपर, समस्त शाख्रका वह आत्मास्तित्व 
अंग है, ऐसा ग्रदशन करनेके लिए आत्माके अस्तित्वका विचार किया जाता है । 
और पूवे अधिकरणमें ऋतुके प्रकरणका उत्कषे स्वीकार करके सनश्रवित्‌ आदि पुरुषा्थ 
हैं, ऐसा वणन किया गया है, अब पुरुष कोन है, जिसके छिए ये मनश्रित्‌ 
आदि हैं, ऐसा प्रसक्त होनेपर देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा जाता 
है। और इस अस्तित्वके आश्षिपके लिए यह प्रथम सूत्र है। आश्षिप करके कहा 
गया परिहार स्थूणानिखननन्यायसे विवक्षित अथमें दृढ़ बुद्धि उत्पन्न करता है । 
आत्मविचारके प्रसद्भमें कितने. ही, देहमात्र आत्मा है, ऐसा विचार 


8३.८ ७/ 


रलत्रप्रभा 


चेति । आमुष्मिकफलोपासनानिणयप्रसंगेन तदसपेक्षितात्मास्तिख॑गुच्यते इत्यथः | 
एतत्‌ सिद्धवत्कृत्य प्रथमसूत्रेडथशब्देन अधिकारी चिन्तितः, तस्मात्‌ इृदमधिकरणं 
सर्वशाखाज्ञमिति शाखसज्ञतिमाह--#वर्स्नेति | आक्षेपलक्षणामवान्तरसज्ञतिमाह--- 
अपि चेति। देहातिरिक्तिः आत्मास्ति न वेति वाद्विप्रतिपत्तेः संशये पूर्वेपक्षमाह-- 
अन्रैक इति । यद्यपि समस्तेषु मिलितिषु मूतेषु चेतन्य न इष्टम्‌, तप्तोदकुम्भस्य 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
है, ऐसी उपासनाओंके निर्णयके प्रसंगसे उनमें अपेक्षित आत्माका अस्तित्व कहा जाता है, ऐसा 
अर्थ है। यह सिद्धवत्‌ मानकर प्रथम सूत्रमें अथशब्दसे. अधिकांरीका विचार किया गया हे, 
इससे यह अधिकरण सब शात्नरोंका अंग है, ऐसी शाख्रसंगति कद्दते हैं---ऋत्स्न” इत्यादिसे । 
आशक्षिपरूप अवान्तर संगति कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्मा है 
था नहीं, इस विषयमें वार्दियोंकी विमति होनेंसे संशय होनेपर पूर्वपक्ष कहते हँ--अन्नेक” 
हत्यादिसि । यद्यपि मिलित समस्त भूतोंमें चेतन्य नहीं दीखता, क्योंकि .गर्मजलके घड़ेमें 


ड5 ५ 


श्धह्णग. बल्नसत्र [ भ० ३ पर० ३ 


आष्य 

भाव॑ सम्यसानाः समस्तव्यस्तेषु बाह्मेषु पृथिव्यादिष्वच्ट्मपि चेतस्य 
शरीराकारपरिणतेषु भूतेष॒ स्थादिति संमावयन्तस्तेभ्यश्रेतवन्य॑ मदश- 
क्तिवद्विज्ञान चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाउंडहुः । न स्वगे- 
गसनाया5उप्वराशूसनाय दा सम्रथा दहव्यातारद्ध आत्माजरत, यत्कृत चृतस्य 

देहे स्यात्‌ , देह एव तु चेतनश्राउत्मा चेति प्रतिजानते। हेतु चाचक्षते--शरीरे 
भावादिति | यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति, असति च न भव॒ति, तत तड्मे है 
त्वेनाध्यवसीयते--यथाउग्रिघमोवोष्ण्यप्रकाशों । ग्राणचेशचेतन्यस्मृत्यादय 

आष्यका अनवाद 

करनेवाले लोकायतिक देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अभाव मानकर समस्त 

आर व्यस्त--बाह्य प्रथिवी आदिमें अहृष्ठ भी चतन्य शरीरके आकारमें 

परिणत भूतोंमें होगा, इस प्रकार उन भूतोंसे चेतन्यकी सम्भावना करते 

हुए मदंशक्तिक समान विज्ञान है ओर चेतन्यविशिष्ट काय पुरुष है 

ऐसा कहते हैं। खगेमें जानिके लिए या अपवर्ग प्राप्त करनके छिए 

देहसे अंतिरिक्त समथ आत्मा नहीं है, जिसके प्रभावसे देहमें चेतन्य हो। .. 

देह ही चेतन है और आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं ओर उस ग्रतिज्ञात 

अथके विषयमें हेतु कहते हैं--शरीरे भावात्‌!। क्योंकि जिसके रहते 

जो रहता है ओर जिसके अभावमें जिसका अभाव होता है, वह उसका धरे 

माना जाता है, जैसे अग्निके धर्म--उष्णता और श्रकाश माने जाते हैं। प्राण, 


रलयभा 

ज्ञानाभावात्‌, व्यस्तेषु तु नासत्येव, तथापि देंहात्मकमृतेषु स्थादिति तेभ्यो भूतेभ्य: 

चेतन्ये सम्भावयन्तों मदशक्तिवत्‌ विज्ञानं संघातजंम्‌, तद्निशिष्टसंघात आत्मेत्याहु-... |7* 

र्त्यिन्वयः ।. यथा मादककद्वग्येषु ताम्बूलपत्रादिषु प्रत्येकमदृष्टापि मदशक्तिः तत्सं- द 

घातादू जायते, तद्गदित्यथ: | ननु देह: स्वयं न चेतनः, घटवदू, भौतिकत्वात्‌, 

द रलग्रभाका अनुवाद द 

ज्ञान नहीं दिखाई देता, व्यस्त--प्रथक्‌ एथक्‌ स्थित भूतोंमें तो चैतन्य है हीं नहीं, तो भी 

देहात्मक भूतोंमें चेतन्‍्य होगा, इस प्रकार उन भूतोंसे चेतन्यकी संभावना करते हुए छोका- 
यतिक “मदशक्तिके समान विज्ञान संघांतसे उत्पन्न होता है ओर तह्विशिष्ट संघात आत्मा है, 
ऐसा कहते हैँ, ऐसा अन्वय है। जसे ताम्बूलपत्र आदि प्रत्येक मादक द्रव्योंमें यद्यपि 
_ मदशक्ति नहीं देखी जाती, तो भी उनके संघातसे उत्पन्न होती है; वेसे ही ग्रत्येक भूत 
यंग्रपि ज्ञान अद्ृष्ट है, तो भी देहाकारसे परिणत भूतोंमें चेतन्य होगा । यदि कोई कहे कि देह 
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भाष्य 
आत्मंधरमत्वेताभिमता आत्मवादिनाम, तेज्प्यन्तरेव देह उपलबस्यमाना 
बहिशआालुपलस्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि देहधर्मों एवं भवि- 
तुमहन्ति । तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति ॥ ५१॥ 
एवं ग्राप्ते ब्रमः-- 

भाष्यका अनुवाद 
।, चेतन्य, स्मृति आदि जो आत्मवादियोंके आत्मधमरूपसे अभिमत हैं 
भी देहके अन्दर ही उपलब्ध होते हैं ओर देहके बाहर उपलब्ध नहीं' होते 
हैं। अत एवं देहसे अतिरिक्त घर्मीके सिद्ध न होनेपर उनका देहधर्म होना 


ही युक्त है। इससे देहसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। ५३ ॥ 
ऐसा प्राप्त होमपर कहते हैं-- 


हद 
नच्‌ 
पी 
पे 


रलसमा 
किंतु चेतनः कश्चित्‌ स्वगोदिभोक्ताउस्ति, तत्सान्रिध्यात्‌ देहस्य चेतन्यविश्रम 
इत्यत आह--ब स्वगात ॥ ७३ ॥ 
| | रतलग्रभाका अनवाद 


स्वयं चेतन नहीं हे, घटके समान भोतिक होनेसे, किन्तु कोई एक स्वगादिका भोक्ता चेतन हें, 
अतः उसके सान्निध्यसे देहमें चेतन्य श्रम होता है, तो इसपर कहते हँ-““न स्वग?” इत्यादिसि ॥५ ३॥ 


व्यतिरेकस्तद्धावाभावितान तृूपलब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदच्छेद---व्यतिरिकः, तद्भावाभावित्वात्‌ , न, तु, उपलब्धिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ आत्मनो देहादमिन्नलम्‌ ] न तु--नास्त्येव [ किन्तु ] 
व्यतिरिक:--भिन्नत्वस्‌[ एवं, कुतः १ ] तड्जावाभावित्वात्‌ू---तस्य--शरीरस्य 
मरणसमये वतेमानत्वेषपि. ज्ञानरूपात्मधरमस्यासत्वात्‌ [ तत्र दृष्ठान्तः |-- 
उपलब्धिवत्‌ू--यथा मूतानामुपलऊब्धिने तेषां धर्मांईपि तु ततो व्यतिरिच्यते, 
तथा भोतिकदेहोपलब्धिन तद्धमस्ततो व्यतिरिच्यत एवं [ उपलब्धिश्चात्मेत्यनथी 
न्तरं वेदान्तिनामिति भावः | । 


भाषश्थे---शरीर ओर आत्माका अभेद नहीं है, किन्तु उनका परस्पर भेद 

दी है, क्‍योंकि मरण अवस्थामें शरीरके रहते भी आत्मधमे-ज्ञान नहीं रहता 

है, उसमें इंडान्त भी है--जैसे भूतोंकी उपलब्धि भूतोंका धर्म नहीं है और 
उससे अतिरिक्त है, वैसे भौतिक शरीरमें भी उपलब्धि घम नहीं है, और उ 

भिन्न है, आत्मा ओर उपलब्धि एक ही वस्तु है, यह वेदान्ती छोगोंका मत है अर्थात्‌ 

परस्पर भिन्न नहीं है। द 


चल जक्‍७-२--+२२-४+ २७०५०... २०५+3- कब २-५ कस अमल प-+०ण- फ+ल्‍- 4 कक कब ० प अनट कू े  -7 7 सं ओओ 5७ _ >> 


२११२ ... ब्रद्वसत्र [ 4० हे पा० रे 


#कयए्‌-१:.:86 , पदक 'लम्याकराक 2 (थम ?+माकरभाान:उन पट डक जाट फटपगाए आग इराचा फुननग क अतात्यट ४ रजहंक-7" कुक खाट जा जता": उनका अप -आताए ज जकजतपाप्या॥ पट पा कक“ श्र + “लक फिजकााध:- टसालयकणा -ध् 28: उसाक जयाडक: 5३ है ४ का _# वा: अ ५ जा पहला तट 
&5..७5४४0. 55 55595. 5७४. ७४.४. ७.“ 5... 5.6" 


द भाष्य 

नत्वेतदस्ति---यहुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति। व्यतिरेक एवाउस्य 
् देह ४ (5 कफ 0 दे ( 
शहाह्भवितुमहति, तद्भावाभावित्वात्‌ । यदि देहमावे भावाद्‌ देहधमत्वमात्म- 
20 फेज तर - आप . (ए के $ ८७ 282 | 
धंमाणां मन्येत, ततो देहमभावेउप्यभावादतड्मेत्वमेवेषां कि न मंन्येत 
देंहघमबेलक्षण्यात्‌ । ये हि देहधमों रूपादयस्ते यावद्े्ह भवन्ति । प्राणचेष्टा- 

भाष्यका अंनवाद 

सिद्धान्ती--देहसे आत्मां अतिरिक्त नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, वह्‌ ठीक 
नहीं है। आत्माका देहसे व्यतिरेक ही होना युक्त है, किससे ! उसके ( देहके ) 
अस्तित्वमें, उनका (आत्मधर्मोका) अभाव होनेसे । यदि देहके अस्तित्वमें आत्म- 
धर्माका अस्तित्व होनेसे आत्मधर्म देहधर्म साने जायें, तो देहके अस्तित्वमें भी 

कर रे ह कप ७ २ रे ं हें 
आत्माके चेतन्‍्य आदि धर्मोका अस्तित्व न होनेसे ये आत्मधम देहधम नहीं हैं, 
ऐसा क्‍यों न माना जाय ? क्योंकि वे देहघमेसे विलक्षण हैं, क्योंकि जो देहधम 
रूप आदि हैं, वे जबतक देह रहता है, तबतक रहते हैं, ओर प्राण, 
४एएरएल्‍तल्‍स्‍भन्‍नभभशन नाश 

'मनुष्यो5हं जानामि! इति देहस्य ज्ञातृतायाः प्रत्यक्षबात्‌ आत्मध्मत्वेन प्रसि- 
द्वानां धर्माणां देहान्वयव्यतिरिकानुभवात्‌ तदन्यात्मनि प्रत्यक्षाभावादप्रत्यक्षस्य 
अप्रामाणिकत्वादू देह एवाउअत्मेति प्राप्ते सूत्रस्थनलितिपदेन सिद्धान्त प्रतिजा- 
नीते--न त्वेतदिति । अनुमानस्य तावतू प्रामाण्यमनिच्छतापि आस्थेयस, 
अन्यथा व्यवहारासिद्धेट, नद्यगागतपाकादों इष्टंसाधनतानुमिति विना प्रवृत्ति: 
सम्मवति | तथा च ज्ञानादयः देहव्यतिरिक्ताश्रया:, देहसत्त्वेष्प्यसक्त्वात्‌ , व्यति- 
रेकेण देहरूपादिवत्‌, इत्याह--व्यतिरेक एवास्थेति । न चादो श्यामदेहस्य॑ 

तू रूपान्तरे व्यभिचारः, ग्रुणलसाक्षाद्वाप्यजात्यवच्छेदेन असच्त्वस्य विवशक्षित- 

रलपग्रभाका अनवाद क्यो 

'में--मलुध्य जानता हूँ” इस प्रकार देहमें ज्ञातृताका प्रत्यक्ष होनेसे, आत्माक्रे धर्मरूपसे प्रंसिद्ध 
धर्मोका देहमें अन्वय ओर व्यत्रिकका अंनुभव होनेसे, अतिरिक्त आत्माका प्रत्यक्ष न होनेंसे 
ओर जो प्रत्यक्ष नहीं हे उसके अप्रामाणिक होनेसे देह ही आत्मा है, ऐसा ग्राप्त होनेपर 
सुत्रम स्थित न तु? इन पदोंसे सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करते हँ--“नत्वेतत्‌” इत्यादिसे । 
इच्छाके न होनेपर भी अनुमानको प्रामाण स्वीकार करना ही पड़ेंगा, नहीं तो व्यवहारकी 
सिद्धि नहीं होगी, क्‍योंकि अनागत पाक आदिसें इष्टसाघनताकी अनुमितिक्रे बिना प्रश्ृत्तिं 
नहीं : हो: सकती, इसलिए ज्ञानांदि देहसे व्यंतिरिक्तते आश्रित हैं, देहके अस्तित्वमें भी 
उनका अभाव होनेसे, व्यतिरिकसे देहके रूप आदिके समान, ऐसा कहते हैं--व्यतिरिक 
एवास्य” इत्यादिसे । पहले इंयाम देहमें पीछेते अन्य रुपकी उत्पत्ति होनेपर व्यभिचार हें, 


कर 


“5 
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अजय आ जा 


आध्य 
देयरतु सत्यपि देहें शरतावस्थायां न भवस्ति । देहधमोथ रूपादयः परै- 
रप्युपलम्यन्ते, न त्वात्मधमोश्रेतन्यस्म॒त्यादयः | अपि च सति हि ताबदेहे 
जीवदवस्थायामेषा भावः शक्यते निश्चेतुम, न त्वसत्यभावः । पतितेडपि 
कदाचिद्रिमन देहे देहान्तरसंचारेणाउउत्मधमों अजुवर्तरन । संशयमात्रेणापि 
प्रपक्षः प्रतिषिध्यते । किमात्मक च पुनरिद चेतन्य मन्यते, यस्य भूतेभ्य 
भाष्यका अनवाद 
चष्टा---धासोच्छूवास आदि म्ऋत अबस्थामें देहके विद्यमान रहते भी नहीं 
होते हैं। ओर रूप आदि देहघम अन्य पुरुषोंसे भी जाने जाते हें, परन्तु 
चेतन्य, स्मृति आदि आत्मधमसे अन्य पुरुषोंसे नहीं जाने जाते। इसी प्रकार 
देहके रहते जीवनावस्थामें इन धर्मोके अस्तित्वका निश्चय किया जा सकता 
है, परन्तु देह यदि विद्यमान न हों, तो धर्माके अभावका निश्चय नहीं किया 
जा सकता, क्‍योंकि कदाचित्‌ इस देहके गिर जानेपर भी आत्मधर्म अन्य 
देहमें संचारसे अनुबृत्त होते हैं। इस प्रकार केवछ संशयसे भी उसका प्रतिषेध 
किया जाता है। और जिस चेतन्यकी उत्पत्ति तुम भूतोंसे मानते हो, उस 
रत्रग्भा 
तव्वात्‌ । देहेड्वस्थिते सदा रूपत्वावच्छिन्नम अस्त्येव, ज्ञानत्वावच्छिन्न तु नास्तीति 


न ज्ञान देहधर्मः । किल्च, एते न देहगुणा:, परे: दृश्यत्वात्‌ , इत्याह-देहधमोब्चेति | 
किच्च, देहव्यतिरेके तेषाममावस्य सन्दिग्धवात्‌ न देहधर्मवनिश्चय इत्याह--- 


अपि चेति | न च अनुपरुम्भात्‌ तेषाममावनिश्चयः, तवाइनुपलब्धे: अमानत्वात्‌ , 
तद्धमोत्मनो देहान्तरप्राप्त्यापि अनुपल्म्भोपपत्तेश्चेति भावः । 'उपलब्धिवत्‌” इति 


सूत्रस्थ पद व्याख्यातुम्‌ उपक्रमते--किमात्मकमिति। तत्‌ कि भूतातिरिक्त तत्त्वम्‌, 
.. लप्रभाका अनवाद ु 
ऐसा नहीं कहना चाहिए, गुणत्व साक्षात्‌ व्याप्यजाति--रूपत्वके अवच्छेद्स असत्त्व विवक्षित 
हं। दहम सदा रुपत्वाच्छिन्न ही रहता है, ज्ञानत्वाच्छिन्न तो सदा नहीं रहता हे, इसलिए 
ज्ञान देहघम नहीं है। ओर ये चेतन्य, स्घछंति आदि देह धर्म नहीं है, दूसरोंसे अद्श्य 
होनेंसे, ऐसा कहते हैं--'देहधमाश्व'” इत्यादिसि । किश्व॑, देहके व्यतिरिकर्मे उगके अभावका 
सन्देह होनेये वे देह घम है, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता हे, यह कहते हैं--“अपि च”” 
इत्यादिसि। ओर इन घंमेंके देहमें अनुपलम्भसे उनके अभावका निश्चय द्ोोता हे, 
ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनुपलब्धि तुम्होरे मतमें प्रमाण नहीं है ओर उनके 
धर्मी आत्माका देहान्तर प्राप्तेिसि भी अनुपलम्भ उपपन्न होता है, ऐसा .भाव है। 
उपलब्धिवत्‌? इस सूत्रस्थ॑ पदका व्याख्यान करनेके लिए भूमिका रचते हैं---'किमांत्मक्म 


का 


इत्यादिसे। क्या यह चंतन्य भूतोंसे अतिरिक्त तत्व है या रूपादिके समान भूतधम 
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। आध्य : ह 
उत्पत्तिमिच्छतीति परः पयेजुयोक्तव्यः | नहि. भृतचतुश्यव्यतिरेकेण 
लोकायतिकः किश्ित्‌ त्॑ प्रत्येति | यद्सुभवन भ्रूतभोतिकानां त्चेतन्य- 


मिति चेत्‌ू, तहिं विषयत्वात्तेषां न तद्धमंत्वमश्लुबीत, स्वात्मनि क्रिया- 


विरोधात्‌। नद्यग्रिरुष्णः सन्‌ स्वात्मान दहति, नहि नटः शिक्षितः सन्‌ स्व- 
स्कन्धमधिरोश्यति, नहि. भ्रूतभोतिकधरमेण सता चेतन्येन भ्ूतमोतिकानि 
विषयीक्रियेरत्‌ । नहि रूपादिभि। स्वरूप पररूप वा विषयीक्रियते । 
विषयीक्रियन्ते तु बालह्यांध्यात्मिकानि भ्रूतभोतिकानि चेतन्येन । अतश्र 
भाष्यका अनुवाद 
चतन्यका स्वरूप क्‍या है, ऐसा वादीसे पूछना चाहिए, क्योंकि छोकायतिक--- 
नास्तिक चार भूतोंसे अतिरिक्त किसी तत्त्वको नहीं मानता। भूत और 
भोतिकोंका जो अनुभव है, वही चेतन्य है, ऐसा यदि वह कहे, तो चेतन्यके 
प्रति उनके ( देहात्मभूतोंके ) विषय होनेसे बह ( वैतन्य ) उनका घसे नहीं 
होगा, क्योंकि अपनेमें क्रियाका विरोध होता है अथोत्‌ एक हीमें विषयत्व 
ओर विषयित्वका विरोध है, क्योंकि अग्नि उष्ण होनेसे अपनेको नहीं जछाती 
ओर नट कितना ही शिक्षित क्‍यों न हो, फिर भी अपने कन्धोंपर नहीं चढ़ सकता 
है। चेतन्य भूत ओर भोतिकोंका घममं होनेसे उस चेत॑न्यस भूत और मौतिक 
विषय नहीं किये जा सकते, क्‍योंकि रूप आदिसे स्वरूप या पररूप विषय 
नहीं किये जाते यह प्रसिद्ध है, परन्तु बाह्य ओर आध्यात्मिक भूतसोतिक पदार्थ 
चैतन्यसे विषय किये जाते हैं। इससे जैसे भूत भौतिक विषयकी उपलब्धिके 


रतग्रभा - 
उत रूपादिवद्‌ भूंतधर्म: । ना5ड्य:, अपसिद्धान्तात्‌ , इत्युकत्वा द्वितीयमाशडक्य 
निषेधति--यदनु भवनभित्यादिना । देहात्मकभूतानां चेतन्य प्रति विषयत्वात्‌ 
कतृकमविरोधेन विषयस्य कतृत्वायोगात्‌ न भूतकर्तंकत्व॑ चेतन्यस्येत्यर्थ: । किद्व, 
शञानस्य भूतधर्मत्वे रूपादिवत्‌ जाड्यापत्तेने तद्धमैत्वमित्याह-नहीति। फलित सूत्रप- 

रत्वप्रभाका अनुवाद 322“ 

हें! श्रथम पक्ष युक्त नहीं है, सिद्धान्तकी हानि होनेसे, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षकी 
शंका करके उसका निराकरण करते हें--“यदुभवनम्‌” इत्यादिसे । देहात्मक भूत चेतन्यके 
अति विषय हैं, अतः कत्ता ओर कमका विरोध होनेसे, विषयक्रे कत्ती न हो सकनेसे भूत 


चंतन्यवा उत्पादक नहीं हैं, ऐसा अथ है। ओर यदि ज्ञानकों भूतबम माना जाय, तो वह 
रूप आदिके समान जड़ हो जायगा, इससे वह उसका घसे नहीं हे, ऐसा कहते हें-- 


226 0-0 /2020 ६ बांका 
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भाष्य 
यथैवाउस्या भूतभीतिकविषयाया उपलब्धेभोवोः्स्युपगस्थते, एवं व्यतिरेकी3- 
प्यस्यास्तेम्योड्भ्युपग॒न्तव्यः । 'उपलब्धिस्वरूष एवं च नः आत्मा हत्या- 
त्मनो देहव्यतिस्क्तित्वम्‌। नित्यत्व॑ चोपलब्धेः ऐंकरूप्यात्‌ , (अहमिद्मद्राश्षय' 
इति चाज्यस्थान्तरयोगे5्प्युपलव्धृत्वेन ग्रत्यभिज्ञानात, स्मृत्याद्रपप्त्तेश्व । 


यचूक्तम--शरीरे भावाच्छरीरधम उपलब्धिः--इति, तद्वर्णितेन प्रकारेण 
हि भाष्यका अनवाद 


अस्तित्वका स्वीकार किया जाता है, इसी प्रकार उनसे इनके ब्यतिरिकका भी 
के स्वीकार करना चाहिए। ओर हमारे मतमें आत्मा उपलब्धिस्वरूप ही है 
इसलिए आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है। ओर उपलब्धि नित्य है, क्‍योंकि वह -एक- 
रूप है, मेने यह देखा! इस प्रकार अन्य अवस्थाका सम्बन्ध होनेपर भी 
'उपलब्धृत्व रूपसे प्रत्यभिज्ञान होता है ओर स्मृति आदिकी उपपत्ति भी 
होती है; शरीरमें भाव--अस्तित्व होनेसे उपलब्धि शरीरधर है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका वर्णित प्रकारस निराकरण हुआ ।. और प्रदीप 
क्‍ रत्नप्रभा 
 दाथमाह-अतरचेति। या देहातिरिक्ता सद्रपोपलब्धि: स एवं आत्मा चेत , अनित्य: 
स्थात्‌, उपलब्धेः अनित्यत्वात्‌ इत्यत आह-नित्यत्व चेति। घटः स्फुरति, पट 
स्फुरतीति सबत्र स्फूतरभेदात्‌ नित्यत्वम्‌ विषयोपरागनाशे तु नाशअम हत्यथः। एवम्‌ 
आत्मा देहाद्‌ मिन्नः, उपलब्धिरूपत्वादू, उपलब्धिवत्‌ इत्युक्तम्‌। किश्व, जाग्रत्व- 
प्न्योदेहमेदेडपि आत्मेकत्वप्रत्यमिज्ञानादु आत्ममेदे च अन्यानुभूते जअन्यस्य . 
क्‍ स्मृतीच्छानुपपत्ते; स्वप्नस्मृत्यादिमान्‌-आत्मा देहाद्वित्र इत्याह-अहमिति | निरस्त- 
रा मपि अधिकामिधित्सया अनुवदति--यत्तूक्तमिति | उपब्धेदेहान्वयव्यतिरिको | 
| 


रलग्रभाका अनुवाद 
“नहि” इत्यादिसे । फलित सूत्रपदार्थ कहते हं---“अतश्व” इत्यादिसे । जो देहसे अतिरिक्त 
सद्रृूप उपलब्धि है वही अत्मा है, ऐसा यदि कहो, तो आत्मा अनित्य द्वो जायगा, क्योंकि 
उपलब्धि अनित्य हैं, इसपर कहते हैं---नित्यत्व॑ च” इत्यादिसे । घट ग्रकाशित होता है, पट 
प्रकाशित होता हे, इस प्रकार सर्वत्र उपलब्धिका अभेद होनेसे उपलब्धि नित्य है, परन्तु विषयो- 
परागका नाश दोनेसे उपलब्धिके नाशका अम होता है, ऐसा अथ दें । इस ग्रकार आत्मा देहसे 
भिन्न हे, उपलब्धिहूप दोनेसे, उपलब्धिके समान, ऐसा कहा गया है । और जाग्रत्‌ और स्वप्नमें 
देहभेद होनेपर भी आत्माके एकत्वका प्रत्यभिज्ञान होनेसे आत्माका भेद होनेपर अन्यसे 
अनुभूत विषयमें दूसरेकी इच्छा, स्घति आदिके उपपन्न न होनेसे स्वप्न, स्मृति आदि वाला 
आत्मा देहसें भिन्न है, ऐसा कहते हैं--“अदहदम्‌” इत्यादिसे । पूव निराकृतका भी अधिक 
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भाष्य 
प्रत्युक्तप | आपि च्‌ सत्सु प्रदीपादिषृषकरणेपृपलब्धिभवति, असत्सु न भवति 
ने चेतावता प्रदीपादिधम एबोपलब्धिभेवति | एवं सति देह उपलब्धिभेव- 
ति, असति च न भवतीति न देहधर्मों मवितुमहति | उपकरणलमात्रिणापि 
प्रदीपादिवद्‌ देहोपयोगोपपत्तेः । न चाउत्यन्त देहस्योपलब्धावुपयोगोडपि 
वश्यते, निश्रे्ेष्प्यस्मिन्‌ देहे स्वम्े नानाविधोपलब्धिदर्शनात । तस्मादनवच्ध 
देहव्यतिरिक्तस्याउब्त्मनोड्स्तिस्वम ॥ ५४ ॥ 
ः भाष्यका अनुवाद 
आदि उपकरण यादि विद्यमान हों, तो उपलब्धि होती है और यदि 
विद्यमान न हों, तो नहीं होती, उतनेसे उपलब्धि ग्रदीप आदिका 
घर नहीं होती। इसी प्रकार देहके विद्यमान रहनेपर उपलब्धि होती है 
ओर देहके विद्यमान न रहनेपर, उपलब्धि नहीं होती, इससे उसका देहधर्म 
होना युक्त नहीं है, क्‍योंकि केवछ उपलछब्धिके उपकरण होनेसे भी प्रदीप 
आदिके समान देहका उपयोग हो . सकता है। और उपलब्धिमें देहका अत्यन्त 
उपयोग नहीं दीखता, क्योंकि जब यह देह निश्चेष्ट रहता है, तब भी स्वप्में 
नाना प्रकारकी उपलब्धि देखी जाती है। इससे देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
दोषरहित है ।। ५७ ॥ 


रलयभा 


न देहधमलसाधको, तन्निमित्तत्वेन अन्यथासिद्धि: इत्यधिकमाह--अपि चेति। 

उपलब्धिमात्रे देहस्य निमित्तत्वम्‌ अपि असिद्धम, इत्याह---न चाउत्त्यन्तमिति । 

वृष्तोपलब्धि: न देहजन्या, देहव्यापारं विनापि भावाद्‌, वृक्षयत्‌ ॥ अत एवं 

वभावेडपि स्वप्नवत्‌ योगिनां भोगं सूत्रकृदू वध््यति | जाग्रदुपरूब्धे: देहजत्व- 
रत्नग्रभाका अनवाद 


कहनेकी इच्छाश्रे अनुवाद करते हँ---यत्तक्तम्‌” इत्यादिसे। उपलब्धिका देहसे अन्वयं और 
व्यतिरिक है, वे अन्वय-व्यतिरिक उपलब्धि देहका धम हैं, ऐसा सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 
अन्वय व्यतिरिककी देहमें निमित्तत्व सूचनते अन्यथासिद्धि है, ऐसा अधिक कहते हैं-““अपि च” 
इत्यादि । उसी प्रकार उपलब्धिमात्रमें देहका निमित्तत्व भी अरिद्ध है, ऐसा कहते हैं-- 
“न चाह्यन्तम” इत्यादिसे। स्वंप्रमेँ जो. उपलब्धि होती है वह देहजन्य नहीं है, क्योंकि 


: देहके व्यापारके बिना भी वह होती हैं, इक्षके समान । इसीसे शरीरके अभावमें भी स्वप्रके 


समान योगीको भोग द्वोता है, ऐसा सूत्रकार कहेंगे । जाग्रतू अवस्थामें उपलब्धि देइसे उत्पन्न 


है. 


५५ अभि जर्कि 
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बी 


रत्नग्रभा 

मस्तीस्ति इत्यत्यन्तमित्युक्तम्‌। तस्मात्‌ उक्तानुमानानुग्रहीतात्‌ मम शरीरम्‌” इति 

भेदानुभवात्‌ “अहं मनुष्यः” इत्यमेदज्ञानं अम इत्युपसंहरति--तस्मादिति ॥५४॥ 
रत्नग्रभाका अनवाद द 

होती है, इसलिए “अत्यन्तम”ः ऐसा कहा है। इससे पूर्वोक्त अनुमानसे अनुग्ृहीत 'मेरा 


शरीर” ऐसे भेदानुमव्से "में मनुष्य हूँ” यह अभेदज्ञान श्रम है, इस तरह उपसंहार करते हें--- 
तस्मातू” इत्यादिसे ॥ ५७४ ॥ 


90 6:8&« 
| ३१ अड्भावबद्भधाधिकरण स्ू० ५५-५६ | 
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उक्थादिधी। स्वशाखाडगेष्वेवान्यत्रापि वा भवेत | 

सांनिध्यात्‌ स्वस्वशाखाड्रेष्वेवार्सा व्यवतिष्ठते ॥ १ ॥ 

उक्थोत्नीथादिसामान्यं तत्तच्छब्दः अतायते । 

आ॒त्या च संनिधेबधिस्ततोडन्यत्रापि यात्यतो# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--स्वशाखामें ही उक्थादिबुद्धि है अथवा अन्यत्र भी है। 
पूर्वपक्ष--सान्रिध्यसे स्वशाखामें ही उसकी--उक्थादिबुद्धिकी व्यवस्थिति होती है । 
सिद्धान्त--उन उन शब्दोंसे उकथ ओर उद्गीथ आदि सामान्य प्रतीत. होते हैं, 


इसलिए, श्रुतिसे सन्निधिका बाध होनेसे *अन्यत्र भी इसका गमन है । 


& भाव यह है कि अज्ञाश्रित उपासनाओंमें उक्थशस्त्र आदि कर्माज्ञमें ए्थिव्यादिदृष्टिका ऐतरेय 
उपनिषदमें श्रवण हे । और उक्थका तो कोपीतकी आदि अन्य शाखाओंमें भी विधान है । यंद्वांपर 
संशय होता है कि एथिव्यादिदृष्टि ऐतरेयगत उक्थमे ही व्यवस्थित है अथवा कौषीतकी आदियमें भी 
अनुवृत्त होती है ? इसपर पूर्वपक्षी कहता हे कि सन्निधिसे स्वशाखामें ही उसका अवस्थान होता हे, 
अन्यत्र नहीं होता । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष॑के प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हें--मुख्यवृत्तिसे उक्धशब्द सब शाखाओंमें 


'उक्त उक्थसामान्यका वोधन करता है, इसलिए उक्थकी अश्रतिसे सब शाखाओंम रहनेवाले उक्थ- 
न | ञं अप आई व 

शस्त्र उपासनाकी अनुवृत्ति ग्राप्त होती है। ओर अति सन्निधिकी अपेक्षा वलवती है इससे क्वचित्‌ 

-क्वचित्‌ विहित होनेपर भी बुद्धि सर्वत्र अनचुगत होती है । 


२९६६ 
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अज्ञावबडास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम ॥ ५५ ॥ 


पदच्छेद---अज्ञावबद्धा:, तु, न, शाखासु, हि, प्रतिवेदस्‌ । 
'पदार्थोक्ति--] पूर्वपक्षनिरास एवं सूत्रस्थतुशब्दस्य प्रयोजनस्‌ | अज्ञा- 
वबद्धाः---अज्ञाश्रिताः [एता उपासनाः ] प्रतिवेदंम-प्रत्येके वेदास्तैषु, 
शाखासु--सव॑स्वशाखासु [च विद्यमानोद्वीथावरुम्बना एवं न भवन्ति, किन्तु. 
अन्यशा[खीयोद्वीथावलम्बना अपि, कुतः ? ] हि--शब्दोय हेल्वथेकः, तथा च 
“उद्बगीथमुपासीत” इत्यादों उद्बीथादिश्वतेरविशेषात्‌ हेतोरित्यथ 
भाषाथे-पूर्वपक्षका निरास ही तुशब्दका ग्रयोजन है। अज्भाश्रित वे 
उपासनाएँ प्रत्येक वेदान्तमें केवछठ अपनी अपनी शाखाओंमें विद्मान उद्दीथा- 
वठुम्बिनी ही नहीं हैं, परन्तु अन्य शाखीय उद्गीथका भी अवलम्बन करती हैं, 
क्योंकि “उद्बीथमुपासीत” इत्यादिमें अविशेष उद्गीयथ आदिकी अ्रति हेतु है |. 
भाष्य 
समाप्ता प्रासड्रिकी कथा, संप्रति तु प्रकृतामेवाउन्ुुवतो महे--ओ मित्ये 
तदक्षरमुद्गीथपुपासीत' ( छा० १।१।१ ) 'लोकेषु पश्चविर्ध सामोपासीत 
(छा० २।२।१), उक्थपुक्थमिति थे प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्थम्‌, 
क्‍ भाष्यका अनुवाद ः 
प्रासज्ञिक' कथा समाप्त हुईं | अब भश्रकृत कथाकों ही चलाते हैं। 
ओमिल्तदक्षरमुद्गीथ०? ( उद्वीथभक्तिक अवयव “ओम! वणकी उपासना करनी 
चोहिए ), ोकेषु पद्चनविध०” ( छोकोंमें--प्रथिबी आदिमें अथात्‌ प्रथिवी 
आदि दृष्टिसे पांच श्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), 'उकृथमुक्थमिति 
वे प्रजा०” ( प्रजाएँ उकथ, उकथ, ऐसा कहती हैं, वह उकथ यही-- वद्यमाण 


वि रलग्रभा »- हक .. 
अज्भावबद्धाः ० | उद्बीथावयवोज्डारे प्राणदृष्टिः 'प्रथिवी हिल्लारोउप़िः प्रस्तावो5- 
न्तरिक्षमुद्वीथ आदित्य: प्रतिहारो दयो्निधनम ( छा० २|२।१ ) इति हिल्ञाकारादि- 


र्वप्रभाका अनवाद 
“अज्ञावबद्धा०” इत्यादि। उद्बीथके अवयव ओऑओंकारमें ग्राणदष्टि करनी चाहिए 
प्रथिवी हिंकारोउग्निः प्रस्तावो०? ( हिंकार प्रथिवी है, श्रस्ताव अग्नि है, उद्बीथ अन्तरिक्ष 
है, ग्रतिहार आदित्य. और निधन दुलोक है, हिंकार आदि पांच प्रकारके साममें प्रथिवी आदि 
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भाष्य 
इयमेव प्रथिवी, 'अय वाव लोक एपोडग्रिश्वितः इत्पेबमाद्या य उद्भीथादि- 
कम्ोज्ञावबद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेद शाखाभेदेषु विहितास्ते तत्तच्छाखा- 


गतेष्वेवी ह्ीथादिषु भवेसुरथवा सवशाखागतेष्विति विशयः | प्रतिशाख. 


च स्वरादिभेदादुद्दीथादिभेदालुपादायायम्रुपन्‍्यास! । कि. ताबत्‌ त्राप्तम । 
स्वशाखागतेष्वेबी हीथादिषु विधीयेरज्निति | कुतः ? संनिधानात्‌ । उद्भीथ- 
भाष्यका अनुवाद 
ही है, जो उक्थ है' वह यही प्रथिवी है ), 'अयय॑ वाव लछोक:०” (चित 
अग्नि यह छोक है ऐसी उपासना करनी चाहिए ) उद्वीथादि कर्माड्नके साथ 
सम्बद्ध, इस ग्रकारकी विद्याएँ प्रत्येक बेदमें भिन्न भिन्न शाखाओंमें विहित हैं। 
वे विद्याएं उस उस शाखामें स्थित उद्वीथादिमें ही हैं. या सब शाखाओंमें स्थित् 
उद्गीथोंमें है, ऐसा संशय होता है। प्रत्येक शाखामें स्वरादिके भेदसे उद्गीथ 

आदि भेदोंकों छेकर यह उपन्यास है । तब क्या प्राप्त होता है ! 
पूवपक्षी---अपनी शाखाओंमें स्थित उद्भीथादिमें ही विद्याओंका विधान किया 


क्‍ रलयसभा 

पञ्चविधे साम्नि प्रथिव्यादिदोकदृष्टि, उक्थार्यशस्त्रे. प्रथिवीदृष्टिः, इश्टका- 
चिताग्नो छोकरृष्टि: इत्येव॑ कर्माज्ञश्रितोपास्तयः सन्ति, तासूद्वीथादिसाधारणश्रत्या 
विशेषसन्रिधिना च संशयः। ननु उद्गीथादीनां सबंशाखास्वेकत्वादुपास्तयः सवत्रेति 
विधेक्यात्रिश्वये कथ्थ संशयः इत्यत आह--प्रतिशा्ख॑ चेति । यथा देहात्मनोः 
भेदाद्‌ आत्मधर्मो देहे न सम्मवन्ति, तथा प्रतिवेदमुद्वीथादीनां भिन्नत्वादेकस्मिसूं 
वेदे विहितोद्गीथाद्यपास्तयोी वेदान्तरस्थोद्नीथादिषु न सम्भवन्तीति दृष्टान्तेन 

र्नग्रभाका अनुवाद हु 

दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए ) इस ग्रकार हिंकारादि पंचविध सामसमें प्थिव्यादि लोकदृष्टि 
करनी चाहिए, उक्थसंज्ञक शस्रम--ऋचूमें प्थिवीदृष्टि करनी चाहिए, इष्टाचित अग्निमें 
लोकदृष्टि करनी चाहिए, ऐसी कमांगके आश्रित उपासनाएँ हैं। उद्भीथ आदि साधारण" श्वेतिसि-- 
उद्दीथ आदिके सब साखाओंमें साधारण होनेसे ओर विशेषसन्निधिसि संशय होता है। 
यदि कोई शंका करे कि उद्गीथ आदिके सब शाखाओंमें एक होनेसे सर्वत्र उपासनाएँ हैं, अतः 
विद्याकी एकतासे निश्चैय होनेपर संशय केसे होगा? इसपर कहते हँ--प्रतिशाखम्‌?! 
इत्यादिसे । जेसे देह -ओर आ त्माके भेदसे आत्मधर्मोका देहमें रहना सभव नहीं है, वेसे ही 
प्रत्येक वेदमें उद्दीथादिके भिन्न होनेसे एक वेदमें स्थित उद्घीथादिकी उपासनाएँ अन्य वेदसें स्थित 
उद्बीथादिमें. नहीं हो- सकतीं, ऐसा दृष्धन्तसे पूवपक्ष करते हैं--स्वशाखा”” इत्यादिसे। 
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भाष्य 
मुपासीत' ( छा० १।१।१।१ ) इति हि सामान्यविहितानां विशेषा- 
काडश्षायां सनिकृशेनेव स्वशाखागतेन विशेषेषाकाइश्षादिनिवत्तेश, तदति- 


लड्घनेन शाखान्तरविहितविशेषोषादा 
 व्यवस्थेति । 

एवं ग्राप्ते बरवीति--अज्भावबद्धास्त्विति। तुशब्दः पक्ष व्यावतेयति | नते 
ग्रतिवेद स्शाखारदंव व्यवातष्ठरनू , आप तु सबशाखास्वसुवतरन्‌ | ऊँतः | 
उद्ीथादिश्रत्यविशेषात्‌ । स्वशाखाव्यवस्थायां बुद्दीयश्यपासीतेति सामान्य- 
अुतिरविशेषत्रवत्ता सती संनिधानवशेन विश्येपे व्यवस्थाप्यम्ाना पीडिता 

भ्ाष्यका अनवाद द 

जाता है। किससे ? सनिधानसे। “द्भीथसुपासीतः ( छउद्गीथकी उपासना 
करनी चाहिए ) इस प्रकार सामान्यतः विहेत विद्याओंको विशेषकी आकांक्षा 
होनेपर सन्निक्ष्ट होनेसे अपनी शाखामें स्थित विशेषसे आकांक्षा आदिकी 
निवात्ति होनेसि उसका अतिक्रमण करके अन्य शाखामें विहित विशेषका ग्रहण 
करनेमें कारण नहीं है, इससे प्रत्येक शाखामें व्यवस्था है । द 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--“अद्भाववद्धास्तु!। तुशब्द 
पूबपक्षकी व्याबृत्ति करता है। ये उपासनाएँ प्रत्येक वेदमें अपनी शाखामें ही 
व्यवस्थित रहें, यह ठीक नहीं है, परन्तु सब शाखाओंमें अनुवृत्त होनी चाहिएँ । 
किससे ? उद्बीथ आदि श्रतिमें विशेष न होनेस, क्योंकि अपनी शाखामें 
व्यवस्था होनेपर 'उद्गीथकी उपासना करनी चाहिए” यह सामान्यश्रति 
सामान्यरूपसे श्रवृत्त होती हुई सन्निधानके बढछसे विशेषमें व्यवस्थापित की 


ण॑ नाश्ति, तस्सात्‌ अतिशार्ख 


क्‍ रत्गग्रभा 

पूवेपक्षयति--स्वशाखेति । “उद्गबीथमुपासीत” इति विधिवाक्यस्थोद्वीथत्व- 
_ सामान्यस्य व्यव॑त्यपेक्ष्यात्‌ स्वशाखासनिहितव्यक्तिग्रह इत्यथः | सामान्यश्रतेः 
सन्निहितव्यक्तिग्रहाख्यसंकोचस्तत्र. कतेव्यः, यत्र व्यक्तिमात्रग्रहो नोपपच्मते । 
यथा शुकहँ गामानय” हइत्यत्र गोश्वतेंः सन्निहितशुक्ल्यक्तिपरतया 

रत्वमभाका अनुवाद क्‍ 

' उद्गीथमुपासीत” ( उद्बीथक्ी उपासना करनी चाहिएं ) इस विधिवाक्यमें स्थित उद्भीथत्व 
सामान्यको व्यक्तिकी अपेक्षा होनेसे अपनी शाखामें सन्निहित जो व्यक्ति उसका ग्रहण होता 


हैं, एसा अथे हू। सामान्यश्रुतिका सन्निहितव्यक्तिप्रहरूपी संकोच वहां करना चाहिए, 
जद्दां व्यक्तिमान्रका अ्रहण उपपन्न नहीं होता। जेसे सफेद गाय लाओ, इसमें गोश्रुतिकां 
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भाष्य 

स्थात्‌। न चेतत्‌ न्याय्यम | संनिधानाद्रि श्रुतिबंदीयसी । न च सामा- 
न्याश्रयः प्त्ययों नोपपच्चते । तस्मात्‌ स्वरादिभिदे सत्यप्युद्रीथत्वादविशेषात्त्‌ 
सबंशाखागतेष्वेवो द्वीथा दिष्वेब॑जातीयकाः प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५॥ 

भाष्यका अनवाद 

जानेसे बाधित होगी, ओर यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रति सन्निधानसे विशेष 
बलवती है । ओर सामान्यके आश्रयसे विद्या उपपन्न नहीं होती, ऐसा भी नहीं 
है, इससे यद्यपि स्वरादिका भेद है, तो मी उद्गीथत्व आदिका अभेद होनेसे सब 


शाखाओम स्थित ही उद्गबीथादिमें इसं प्रकारकी उपासनाएँ होंगी, ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ ५० || 


रत्नयभा 
संकोचः, अन्न चानुपपत्त्यभावादू व्यक्तिमात्रसम्बन्धसामान्यम्‌ उपास्यमिति सिद्धान्त- 
यति--एवमित्या दिना ॥ ५० || 
.. रत्वग्रभाका अनवाद 


सन्निहित शुक्ल व्यक्तिमं तात्यय होनेस संकोच होता हे, यहां तो अनुपपत्ति न होनेसे 


व्यक्तिमात्रके साथ जिसका सम्बन्ध हे, ऐसे सामान्यकी उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार 
सिद्धान्त करते हँं---“एवम्‌” इत्यादिस ॥ ५५ ॥ 


6४५ ७ 
भन्‍्त्रादवद्गाओंवराधः । | ५६ || 
पद्च्छे अविरोध: 
पदार्थोक्ति--[ एकस्यां शाखायां विहितानामुद्गीथादीनामन्यस्यां शाखाया- 
मुदितिषद्लीथादिषु ग्राप्ती:] अविरोध;--विरोधाभावः मन्त्रादिवत्‌ तण्डुरूपेषणाथ- 


मश्मादानमन्त्रस्य 'कुट्रुरसि! इत्येकन्राम्नातस्थ शाखान्तरेडपि प्राप्तेरविरोध:, 
तद्गत्‌ | वाशब्दो दृष्टान्तप्रदंशनरूपहेलन्तरप्द्शनाथ: । 


भाष्थे---रएक शाखामें विहित उद्गीथ आदिकी अन्यशाखामें कथित 
उद्गीथ आदियें प्राप्ति होनेपर भी विरोध नहीं है | मन्त्रादिके समान---जैसे तप्डुरू- 
पेषणके लिए अश्मादानके 'कुठरुरसि! इत्यादि एकस्थानमें आम्नात मनन्‍्त्रकी 
न्‍्य शाखामें प्राप्ति करनेपर भी विरोध नहीं है, उसके समान ग्रकृतमें भी समझना 
चाहिए | वाशब्द दृष्टान्त-प्रदशनके लिए है। 
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भाष्य 

अथवा नेवात्र विरोधः शज्डितव्यः---कथमन्यशाखागतेपूदीयादिष्वन्य- 
शाखाविहिताः प्रत्यया भवेयुरिति, मन्त्रादिवदविरोधोपपत्तेः | तथा हि 
मन्त्राणां कमेणां गुणानां च शाखान्तरोत्यन्नानामपि शाखान्तर उपसंग्रहो 
इृश्यते | येषासपि हि शाखिनां कुंटरुरसि' इत्यश्मादानमन्त्रों नाम्तातस्तेषा- 
की ह#॥% € ््‌ ; र आर हा (७ 
सप्यसों विनियोगो दृश्यते--कुंककुटोउसि इत्यश्मानमादत्ते 'कुटरुरसि' इति 
वेति। येषामपि .च समिदादयः ग्रयाजा नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुणविधि- 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा अन्य शाखामें विहित उपासनाएँ किस प्रकार होंगी ? यहां ऐसे 
विरोधकी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन्त्र आदिके समान अविरोध 
उपपन्न होता है, कारण कि एक शाखामें कहे गये मन्त्र, कम और गुणोंका अन्य 
शाखामें उपसंहार दिखाई देता है। जैसे कि जिन शाखावालोंके 'कुटरुरसि! 
(तू कुटरु है ) ऐसा अश्मादान मन्त्र पठित नहीं है, उनके भी 'कुक्कुटोडसिः 
(तू कुक्कुट है ) ऐसा कहकर अश्मका ग्रहण करते हैं, अथवा “कुटरुरसि 
(तू कुटरु है) ऐसा कहकर अश्मका आदान करते हैं, यह विनियोग देखा जाता है । 


द .... रल्षप्रभा क्‍ 
पूव शाखान्तरविहितोपात्तीनां शाखान्तरस्थाह्षसम्बन्धे यः प्रतीतो विरोध:, 
तमड्रीकृत्य सम्बन्ध उक्तः, सम्प्रति विरोध एवं नास्ति, शाखान्तरविहिता- 
ज्रानां शाखान्तरस्थाज्लिसम्बन्धोपपत्ते: इत्याह--अथवेत्यादिना । यद्यपि यजु- 
वेंदिनां 'कुक्कुटोडइसि! इति मन्त्रोउस्ति, 'कुटरुरसि! इति नास्ति । तथापि 
तण्डुरूपेषणा थाश्मादाने मन्त्रद्वयस्य विकल्पेन विनियोगात्‌ सोडपि प्राप्नोति इत्यथः। 
सूत्रस्थादिपदोपात्तकमंणाम्‌ उदाहरणमाह--येषामिति | मैत्रायणीयानामित्यथः । 
रत्नयभाका अनवाद 
पूंवे सूत्रमें एक शाखामें विहित उपासनाओंका अन्य शाखामें स्थित अग॒के साथ सम्बन्धर्म 
जो विरोध प्रतीत हुआ था, उस्रका अगीकार कंरके सम्बन्ध कहां गया हैं, अब विरोध ही 
नहीं है, क्‍योंकि अन्य शाखामें विहित अगोंका अन्य शाखामें स्थित अंगोंक्रे"साथ सम्बन्ध 
जेसे उपपन्न होता हे, वेसे ह | यह सम्बन्ध उपपन्न हे, ऐसा कहते हल “अथवा”? 
इत्यादिसे । यद्यपि यजुर्वेदियोंका 'कुकुकुटोडसि? ( तुम कुकुकुट हो ) ऐसा मन्त्र है, 'कुटरुरसि! 
. तुम कुटरु हो ) ऐसा मन्त्र नहीं हे, तो भी तण्डुल पीसनेके लिए अझ्मक्े आदानमें दोनों 
मन्त्रोंका विकल्पसे विनियोग होनेसे 'कुटरुरसि? यह मन्त्र भी ग्राप्त होता है, ऐसा अर्थ है। 
सत्रम कहे गये आदिपदसे कमका ग्रहण होता है, उसका उदाहरण कहते हैँ---.“ येषाभू?” 
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अध्य 


शाम्नायते--ऋततवो वे प्रयाजाः समानत्र होतव्याः इति। तथा येपामपि 

अजोऊ्ग्नीपोमीय/ इति जातिविशेषोपदेशों नास्ति, तेपामपि तद्ठिषयों 

सन्त्रवण उपलब्यते--छागस्य वाया सेदसोड्लुब्रहि' इति । तथा 

वेदान्तरोत्पन्नानामपि 'अग्निर्वेहत्रि वेस्ध्वरम! इत्येबमादिमन्त्राणां वेदान्तरे 
सआध्यका अन॒वाद 


इसी प्रकार जिन शाखावालोंके समिध्‌ आदि प्रयाज पठित नंहीं हैं, उनकी 
शाखामें भी ऋतवो वे भ्रयाजा: समानत्र होतव्या:ः ( ऋतु ही प्रयाज हैं, 
समान देशमें--तुल्य कमेस्थलूमें उनका होम करना चाहिए) ऐसी गुणविधि 
कही जाती है। इसी प्रकार जिन शाखावाढोंमें “अजोअप्नीपोमीय:' ( अज 
अग्नीपोमीय है) इस प्रकार जातिबिशेषका उपदेश नहीं उनकी 
शाखामें छागसर्य वपाया मेदसोउनुत्रहि! ( अजकी वपाके मेदके होमके छिए 
अनुवाक्या कहो ) ऐसा मन्त्रवण उपछव्ध होता है। इसी प्रकार अन्य बेदमें 
उत्पन्न हुए 'अग्नेबहात्र वेरध्वरस! ( देवताओंका होत्र ओर अध्वरकर्म अग्निसे 
ही है. ) इत्यादि मन्त्रोंका अन्य वेदमें परिश्रह दीखता है। इसी ग्रकार यो जात 


र्ेग्भा 

हेमन्तशिशिरयोः ऐक्याद्‌ू ऋतवः पद्च, तद्गत्‌ पदञ्चसंख्याकाः प्रयाजा: | समानत्र- 

तुल्यकमस्थले होतव्या इति पश्चगुणविधानादू ग्रुणिनः शाखान्तरविहिताः 

सम्बध्यन्ते इति भाव: । गुणमुदाहरति--तथा येष्रामपीति । अजुर्वेदिनामप्ीषो- 

मीयः पशुः श्रुतः, न अज इति जातिविशेषः, तथापि प्रैषमन्त्रलिज्ञाद्‌ जातिविशेष- 

संग्रह इत्यथः। मन्त्राणाम्‌ उदाहरणान्तरमाह--तथेति | सामवेदस्थानां 
र्वप्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । येषाम--मेत्रायणी शाखावालोंका, ऐसा अथ हे ।. हेमन्त ओर शिक्षिर इन दोको 
एक मानकर ऋतुएं पांच हैं, उसी गकार ग्रयाज भी पांच हैं, उनका तुल्य कमस्थलूमें 
होम करना चाहिए, इस प्रकार पंचत्व गुणका विधान होनेसे अन्य शाखामें.विहित गुणियोंका 
संबन्ध होता है, ऐसा भाव है। गरुणका उदाहरण देते हैं--“तथा येषामपिं”? इत्यादिसे । 
यजुवदियोंकी श्रतिमें अग्वि ओर सोम जिसके देवता हैँ, ऐसा पश्ु कहा गया है, 'अज 
ऐसा जातिविशेष नहीं कहा गया है, तो भी अषमन्त्रके लिंगसे जातिविशेषका संग्रह होता है, 
ऐसा अर्थ है । मन्त्रोंका दूसरा उदाहरण कहते हैँ---“तथा” इत्याद्सि । सामवेदस्थ मन्त्रोंका 


कं 28-4७ + # +७४२६६ के 
७ बिल जज ५ बच: 


पन्स्ल्य्््स्य्स्य्प्स्त््ल्य्य्सख्स्सख्य्सय्क््स्स्य्सख्सख्ख्सख्स्ख्सख्स्स्स्स्य्सख्स्सख्ट्स्,स्सख्टस्-ट-ट चीन. 


भाष्य 
परिग्रहो दृष्ट। तथा बहवृचपठितस्य सक्तस्य यो जात एवं ग्रथमों 
सनस्वानर ( ऋ० स० २।६।७ ) इत्यस्य अध्ययेवे सजनीय शस्यस 
इत्यत्र परिग्रहों दृष्ट । तस्माद्‌ यथाजउंश्रयाणां कमोड़ानां सवत्राअलुबृत्ति१, 
एवमसाश्ितानामपि ग्रत्ययानामित्यविरोधः ।। ५६ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

एवं प्रथमों मनस्वान” ( जो उत्पन्न हआ ही-चवारूक ही गुणोंसे श्रेष्ठ और 
विवेकबान हुआ [हे जनो, वह इन्द्र है]) बहदबुचों द्वारा पठित इस 
सूक्तका 'अध्ययेवे सजनीय शस्यम? ( अध्वयुद्वारा किये गये प्रयोगमें सजनीय-- 
'स जनास इन्द्र: [ हे जनो, वह इन्द्र है| यह सूक्त कहना चाहिए) इसमें परिग्रह 
देखा जाता है। इसलिए जैसे आश्रय कमेके अगोंकी सत्र अनुवत्ति है, बेसे ही 
आश्रित उपासनाओंकी भी सबत्र अनुवृत्ति है। अतः इसमें कोई विरोध 
नहीं है || ५६ ॥ नम 


। रत्यााभां 
यजुर्वेदे परिग्रह इत्यथः | तथा बहबचेति। 'स जनास इन्द्र इत्यनेनोपलक्षितं 
सूक्तम-सजनीयम्‌ | तस्य याजुषाध्वयुकतृकप्रयोगे शंसने दृष्टमित्यथः । यो जातः 
बार एव प्रथमः गुणः अष्ठ: मनस्वानू---विवेकवान्‌ सः इन्द्रः एवंविधों हे जनासः- 
जवा इांत श्र॒त्यथ। ॥ ५६ ॥ 
द रत्नग्रभाका- अनुवाद 
यजुर्वेद्मं परिग्रद होता है, ऐसा अथ है। “तथा वहद्च” इत्यादि। 'स जनास इन्द्र! 
इससे उपलक्षित सूक्त सजनीयम्‌” है, उसका शंसन ( यजुर्वेदके ) अध्वयुक्ृत प्रयोगमें दीखता 
है, एसा अथ है। है जनो ! जो उत्पन्न हुआ अथात्‌ वाल ही होकर ग़ुर्णोस्े प्रथम--श्रेष्ठ ओर 
सनस्वी--विवेकी है, वह इन्द्र है, ऐसा श्रुतिका अथ हूँ ॥ ५६ ॥ 


ना 
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पा 


| ३२ भ्रूमज्यायस्त्वाधिकरण स्तू० ५७ | 
ध्येयो वेश्ानरांशोडपि ध्यातव्यः कृहन एवं वा । 
अंशेषृपास्तिफलयोरक्तेरस्त्यंशधीरपि ॥१। 
उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्येव चिन्तनम । 


अंशोपास्तिफले स्तुत्य अत्येको पास्तिनिन्‍्दनात्‌ू# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्द्ह--वश्वानरक अशका उपासना करना चाहिए अथवा कृत्खेन्ल्समस्त 


वैश्वानरकी उपासना करनी चाहिए | 


पृवपल्चुज्भशाका उपासना आर फलका भी कथन हूँ, इसाढूए उमयका अथांत्‌ 


'व्यरत आर समस्तका उपासना ॥ववाक्षत है । 


सिद्धान्त->उपक्रम ओर उपसंहारसे समस्तकी ही उपासना विवक्षित है तथा 
व्यस्तकी उपासना और उसका फल स्तुतिके लिए है, क्योंकि प्रत्येक उपासनाकी 
निन्‍्दा की गईं है। 


, # भाव यह है कि वेश्वानरविधामें विराट्रूप वैश्वानरके ुलोक, सूर्य, वायु, आकाश, उदक. और 
पृथ्वीका मूर्धा, चक्च, प्राण और मध्यशरीर, मृत्रस्थान पाद आदि रूपसे ध्यान करनेके लिए योग्य अंश 
कहे गये हैं | उन सभी अंशोंकी प्रत्येक--स्वतन्त्र उपासना है कारण कि उपास्तिशब्द और फलूकथन 
प्रत्येक स्थलमें उपलब्ध होता हे--“ओपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्खे” ( हे उपमन्युके पुत्र ! तुम 
किस आत्माकी डपासना करते हो ) “दिवमेव भगवों राजन्निति? ( हे सगवन्‌ ! बुलोककी उपासना 
करता हूँ ) इस ग्रकारके प्रश्ष ओर उत्तरसे चैलेकमात्रकी उपासना देखी जाती है। इसी प्रकार 
“तव सुतम्‌? इत्यादिस सोमयागविशेषकी सम्पत्ति फलरूपसे देखी जाती है। इसी रीतिसे अन्य 
अशोंमें भी उपासना ओर फलका उदाहरण हे। “तस्य ह वे! इससे समस्त उपासना भी प्रतीत 


होती है, इसलिए समस्त और व्यस्त-उभयकी उपासना है । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष ग्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें--समस्त उपासना ही विवक्षित हे, व्यस्त 
उपासनाकी विवक्षा नहीं हे, किससे ? उपक्रम ओर उपसंहारसे एकवाक्यताका अवयर्म--ज्ञान 
होनेसे । प्रथम उपक्रममें 'को न आत्मा, किं ब्रह्म? इत्यादिसे कृत्ल--उपास्यरूपसे सम्पूर्ण अह्मका ही 
विचार करनेके लिए कथन है। उपसंदारमें मी “तस्य ह वे” इत्यादिसे सुस्पष्ट रीतिसे समस्तो- 
पासना ही उदित हे। ऐसी स्थितिमें अंशोपासनाएँ यदि एथक्‌ पृथक मानी जाये, तो वाक्यसेद प्रदत्त 
होगा । पृथक उपासनाफलके कथनका तो केसुतिकन्यायसे समस्तोपासनाकी स्तुतिर्मे पर्येवसतान होगा । 
यदि अनेक उपासनाओंके लाभके लिए वाक्यभेद मानोगे, तो “मूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌” इत्यादि अत्वेक्ष 
उपासनाकी निनन्‍्दाके लिए प्रयुक्त वाक्य निरर्थक होंगे, इसलिए समर - उपासना ही नया 

8६७ 
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भूत्नः ऋतुवज्ज्यायस्व तथा हि दशयति ॥५७॥ 
पृदच्छेद---भूम्नः, क्रतुव॒त्‌ , ज्यायस्त्वसू, तथा, हि, दर्शेयति । 
पृदार्थोक्ति--भूम्नः---समस्तोपासनस्य [ एवात्र वाक्ये 'प्राचीनशारू औप- 
मन्यव: इत्यादो ] ज्यायस्त्वमू--आ्राधान्येन प्रतिपाग्रत्वम, [ न व्यस्तोपासनानाम्‌ 
अपि ] क्रतुबत-दर्शपूर्णमासादेः क्रतोः यथा साज्नप्रधानस्थेकस्थैव प्रयोगों 
विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि ग्रयाजादीनां तद्बत, [ ननु भूम्न एवं ज्यायस्थव 
कथम्‌ ? इत्यत आह ]|--तथरेत्यादि | हि-यतः - तथा-तैन प्रकारेण प्राचीन- 
शारूदिभिरुक्तानिं व्यस्तोपासनानि निन्दित्वा केकेयेव राज्ञा समस्तोषासनस्योक्तला- 
देकवाक्यतां श्रतिदशयति । 

भाषाथे--'प्राचीनशाल औपमन्यवः” इशध्यादिमें समस्तोपासनाका ही प्रधान- 
रूपसे प्रतिपादन है [ प्रत्येकमें वैश्वानरवकी उपासना व्यस्तोपासना कही जाती 
है ] जैसे दर्शपूर्णमास ऋतुमें एक ही सा प्रधानका प्रयोग होता है, अछग अछूग 
व्यस्त प्रयाज आदिका नहीं होता है, वैसे प्रकृतमें भी समझना चाहिए । 
समस्तोपासनाका ही प्रधानरूपसे कथन है, यह श्रुति भी प्राचीनशारू आदिसे 
'कहे गये व्यस्त. उपासनाओंकी निन्‍्दा करके कैकेय राजा द्वारा कथित समस्त 
उपासनाओंकी ही ग्रतिपचि दिखलाती है। क्‍ ॥॒ 


साष्य 
.._ आचीनशालरू ओपमन्यव// ( छा० ५१११॥१ ) इत्यस्यामाख्यायिकायों. ' 
व्यस्तस्य समस्तस्य च वेश्वानरस्योपासन श्रूयते । व्यस्तोपासन तावतू-- | 
आ्रष्यकया अनवाद...  न्‍ 


प्राचीनशाल ओपमन्यवः ( उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल ) इस अख्या- 
यिकामें व्यस्त और समस्त वेश्वानरकी उपासना श्रत है। औपमन्यव कम०? 


श्र 


रत्नयभा 
भूम्नः क्रतुवत्‌० | बुलोकादिषु प्रत्येक वेश्वानरत्वोपास्तिः--व्वस्तोपास्तिः, 
तद्वयब्युपास्तिः-समस्तोपास्तिः इति मेदः, आख्यायिका पूर्वमेव व्याख्याता | अत्र 
' रत्नयभाका अनवाद 
"भूम्र: क्तुवत्‌ू० ” इत्यादि । बुलेक आदियसें से ग्रत्येककी वेश्वानररूपसे उपासना व्यस्त 
उपासना है ओर उनके अवयवीकी उपासना समस्त उपासना है, -यह भेद है, आख्यायिकाका 
पूहूले ही व्याख्यान करः चुके हैं। यद्वां दोनों उपासनाओंमें विधि ओर फूलका श्रवण होनेसे 


* ६; _ 


रे ब+२०८८०० 0 .ह.0.......८८- कच्छ उतत ५:८7 52.........::< 


४ है ञञ  हलान त 
>> 


+ 
हे, #- ऋ: 


हे + के ० >क ह>का,गक >ढ जल ओह, 
अवनन»क मे लग गन फल 4. ५० ०० -य>नभक-क जिजनमाे-अ कान अक, 


( 


रे] 


अवि० ३२ सूं० ५७] शाइ्रमांष्य-रत्नप्रभां-सांपाजुवांद्सहित. . २११७ 


आष्य 
ओऔपमन्यवक॑ त्वमात्मानमुपास्सख इति दिवमेव भगवों राजन्निति 
होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेश्वानरों ये त्वमात्मानप्ुपास्से (छा० ५।१२।१) 
इत्यादि | तथा समस्तोपासनमपि तस्य है वा एवस्यात्सनों वश्चवानरस्प 
मूर्चैव सुतेजाअक्षुविश्वरूपः प्राणः प्रथम्वत्मोत्मा संदेहों बहुलों बस्तिरेव 
रयिः पृथिव्येव पादों (छा० ५।१८।२ ) इत्यादि | तत्र सेशय+-- 
किमिहो मयथाउप्युपासन स्यात्‌ व्यस्तस्य समस्तस्य च, उत समस्तस्येवेति। 
भाष्यका अनवाद 

(है औपमन्यव ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ! इस प्रकार केकय 
राजाके प्रश्न करनेपर, हे राजन ! द्यकोकरूप वेश्वानरकी में उपासना करता हूँ, 
ऐसा औपमन्यवने कहा। उससे केकय राजाने कहा--जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो, यह सुतेजा आत्मा वश्वानर हैं ) इत्यादि व्यस्त उपासना 
है| इसी ग्रकार 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेशानरस्य०” ( इस्र आत्मा वेश्वानरको 
माथा ही सुतेज--शोभन तेजवाला--द्य है, चक्षु विश्वरूप--सूर्य है, प्राण प्रथगृ- 
वत्मॉ--वायु है, देहका मध्य ही आकाश है, बस्ति ही धन है ओर प्रथिवी 
ही पाद है ) इत्यादि समस्त उपासना भी है । यहां पर संशय होता है कि वेश्वानर- 
वाक्यमें व्यस्त और समस्त दोनों प्रकारकी उपासनाएँ हें या समस्तकी ही 
उपासना है ? क्या प्राप्त होता है ? 


रलप्रभा 
उभमयत्र विधिफलयो: श्रवणात्‌ एकवाक्यत्वोपपत्तेश्व संशयम आह--तत्रति | 'सेव 
हि सत्यादयः (ब्र० सू ३।३।३८ ) इत्यत्र 'तबथत्तत्‌ सत्यम! इति प्रकृताकषोद्‌ 
विचेक्यमुक्तम्‌ , तद्गत्‌ अन्न ऐक्यहेल्वमावात्‌ अगताथत्व॑ मत्वा पूव॑त्रोद्ीथादिश्रत्या 
सन्निधिबाधेन उद्गीथाबुपास्तीनां सवेशाखासु उपसंहारवद व्यस्तोपास्तीनां विधिश्र॒ते 
फलश्रवणस्य च समस्तोपास्तिसन्िधिप्राप्त स्तुत्यथत्वं बाधित्वा तद्दिधेयत्वस इति 


.. रलग्रभाका अनुवाद 
ओर एक वाक्यताकी उपपत्ति होनेसे संशय कहते हँ--ततन्र” इत्यादिसे । सिव हि सत्यादयः? 
यहांपर वह जो सत्य हे, इस प्रकार प्रकृतका आकषेण करके .विद्याकी एकता कही गई है । 
उस प्रकार यहांपर एकताके हेतुका अभाव द्वोनेसे गताथता नहीं हे, ऐसा मानकर पूवमें 
उद्बीथ आदि श्रुति संन्निधिका बाघ करती हैं, इससे उद्गभीथ आदिकी उपासनाका सब शाखाओंमें 
उपसंदहार कहा हैं, उसी तरह यहां भी व्यस्त उपासनाक्रे विधि ओर फल दोनोंका श्रवण 
होनेसे समस्त उपासनाकी सनिघिसे प्राप्त हुई स्तुत्यथे व्यस्त उपासनाका बाथ करके व्यस्त 


हि बलचल । . [थ० रे पा० है 


तावत्‌ प्राप्तमू $ प्रत्यवयव सुतेजःग्रश्नतिषु 'उपास्से इतिं क्रियापदश्रवणात्र , 
'तस्मात्तव सुत प्रसुतमासुतं कुछे दृश्यते! (छा० ५॥११२॥१ ) हृत्यादि- 
फेलभेद्भ्वणाच्, व्यस्तान्यप्युपासनानि स्युरिति प्राप्तम 
ततो5मिधीयते--भूस्नः पदोर्थोषचयात्मकस्य सम्स्तस्थ वैश्वानरो- 
पासनस्य ज्यायरूतं प्राधान्येनाउस्मिनू वाक्‍्ये विवक्षित भवितुमहंति, 
प्र्येकमवयवीपासनानामपि । क्रतुवतू--यथा क्रतुषु दशपूणमासग्रश्ृतिषु 
सामस्त्येन साड्प्रधानप्रयोग एवंकों विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयोग 


भाष्यका अनुवाद 

पूवपक्षी-->सुतजा आदि प्रत्यके अवयव्सो “उपास्से! ( तू उपासना करता 
है) इस क्रियापदका श्रवण है ओर "तस्मात्तव सुतं० (उससे--सुतेजा 
वेश्वानरकी उपासनासे तुम्हारे कुछमें सुत, प्रसुत और आसुत दीखते हैं ) 
इत्यादि फलछभेदके श्रवणसे उपासनाएँ व्यस्त हैं । 

सिद्धान्ती--इसपर कहते हँ--भूमाका-परदाथापचयात्मक समस्त वेखा- 
नरोपासनाका ज्यायरतव--प्राधान्य, इस वाक्यमें विवक्षित होना युक्त है, 
प्रत्येक अवयवोपासनाका प्राघान्य विवक्षित होना युक्त नहीं है, क्रतुके समान । 
जेसे दशपूर्णास आदि क्रतुओंमें साकल्येन सांगप्रधानका ही प्रयोग 
विवक्षित है, व्यस्त प्रयाज आदिका प्रयोग विवक्षित नहीं है, उसी प्रकार 


रत्नमभा 


पूंवेपक्षमाह--प्रत्यवयवामितिे । फलानुक्तो पूर्वत्तिरपक्षसिद्धिरेव फर्ू मन्तव्यस | 
सुतम्‌ू--खण्डित सोमद्ृव्यम्‌ । तस्थेव प्रसुत॒वम्‌ आ--समन्तात्‌ सुतत्वसू--- 
अवस्थामेदः, सोमयागसम्पत्ति: तव कुले दृश्यते इति यावत्‌ । 

'आत्मनो वेश्वानरस्थ मूधव सुतेजा: इति वाक्यप्रकरणाभ्यां व्यस्तोपास्तीन 


रलग्रभाका अनुवाद 


उपासनाकी विधि ही हे--व्यस्त उपासना विधेय ही है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं--प्रत्यवयवम 
इत्यादिसे । फलका कथन न होनेसे पूव ओर उत्तर पक्षकी सिद्धि को ही फल मानना चाहिए । 
सुत-खण्डित सोमद्रव्य । उसीके प्रसुत ओर आसुत ये अवस्थाभेद हैं, सोमयागकी सम्पत्ति 
तुम्दारे कुलमें दीखती हैँ, ऐसा भावार्थ है। आत्मा--वैश्वानरका मूधों ही सुतेजा हे, 
ऐसे वाक्य ओर प्रकरणसे व्यस्त उपासनाका समस्त उपासनामें अन्तभांव होनेसे प्रयाज 
आर दशक समान उनको एकप्रयोगताकी सिद्धि होनेपर अथवादमें ग्रधानका और उसके 


ढीप- न 
५ .>कक 
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साध्य 


अयाजादीनाम । नाप्येकदेशाजयुक्तस्थ प्रधानस्य-तद्॒तू । कुत एतदू-भूमैव 


ज्यायानिति $ तथा हि श्रुतिशुम्नी ज्यायरत्व॑ दशेयति, एकवाक्यतावगमात्‌ । 
एक हीद वाक्य वेश्वानरविद्याविषय पोवोपयोलीचनात प्रतीयते | तथा हि-- 
प्राचीनशालग्रश्नतय उद्यलकावसानाः पद्ऋषयो वेश्वानरविद्यायां परिनिष्ठाम- 
प्रतिपद्यमाना अश्वप्ति केकेय राजानमभ्याजग्युः--हवत्युपक्रम्येकेकस्यप- 


'शुपासय घुप्रभुतीनामेकेक श्रावयित्वा बूथों त्वेष आत्मन इति होवाच 


( छा० ५।१२।२ ) हृत्यादिना मूथादिभाव॑ तेषां विदधाति । भमूथों ते 
व्यपतिष्यच्न्मा नागमिष्यः ( छा० ५।१२॥२ ) इत्यादिना च व्यस्तों 
पासनमप्वदति । पुनश्न व्यस्तोपासन व्यावत्ये, समस्तोपासनमेया3लुवरत्य 
स सर्वषु लोकेषु सर्वेषु भ्रूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नसत्ति! (छा० ५।१८।१ ) 

भाष्यका अनवाद क्‍ क्‍ 
एकद्शरूप अंगसे युक्त प्रधानका भी प्रयोग विवक्षित नहीं है, वेसे ही 


_ यहांपर भी समझना चाहिए। परन्तु भूमा ही प्रधान है, ऐसा किससे ज्ञात 


होता है ? इससे कि श्रुति भूमाका प्राधान्य दिखिछाती है, कारण कि एक- 
वाक्यताका बोध होता है, क्‍योंकि ग्रन्थके पोवापयकी आलोचना करनेसे यह 
वेशानर विद्याविषयक एक वाक्य है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि प्राचीन- 
शालसे लेकर उद्दाठक तक छः ऋषि वेश्वानर विद्या्में परिनिष्ठित नहीं थे, 
इससे वे अश्वपति केकेय राजाके पास गये, ऐसा उपक्रम करके उसने एक्‌ 


एक ऋषिके लिए उपास्य झुलोकादि एक एकको सुनाकर 'मूथा त्वेष आत्मन 


इति होवाच” (यह तो वेश्वानर आत्माका मस्तक है, ऐसा कहा ) इत्यादिसे 
श्रुति उन झुलोकादिका मूथा आदिरूपसे विधान करती है। 'मूधों ते व्यप- 
तिष्य०” (जो तुम मेरे पासन आते, तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता) 
इत्यादिस व्यस्त उपासनाकी निन्‍दा करेंती है। फिरसे व्यस्त उपासनाकी 


 व्यावृत्ति करके ओर समस्त उपासनाकी ही अनुबृत्ति करके 'स सर्वेषु लोकेषु० 


रल्ग्रभा 
समस्तोपास्त्यम्तभीवेन प्रयाजद्शेवर्देकप्रयोगत्वे सिद्धे प्रधानतदड्भफलानां अंभे- 


वादगतानाम्‌ एकप्रंधानफरूतया उपसहाराद वारक्यभैदी न युक्त इति सिद्धान्त्याशय:। 
रत्नमभांका अनवाद 


अंगोंका जो फंल है, उसका एकप्रधानके फलरूपसे उपसंहार है, इसलिए वाक्यमभेद युक्त 


नहीं है, ऐसा सिद्धान्तीका आशय हैं। एकदेशीको व्याख्याका अनुवाद करके उसे दूषित 


25%; पर नन्लननन न ि इनात पदक 
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भाधष्य 


इति भूमाश्रयमेव फर्ल दशेयति। यत्त प्रत्येक सुतेजःप्रभृतिषु फलभेद्अवणम्‌ , 
'तदेव सत्यद्रफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रष्टव्यमू । तथा उपास्से न्‍ः 
इत्यपि ग्रत्यवयवमाख्यातश्रवर्ण पराभिप्रायालुवादाथम्‌, न व्यस्तोपासन- द 
विधानाथेम । तस्मात्‌ समस्तोषासनपश्ष एवं श्रेयानिति । द 

केचिचत्र समस्तोपासनपक्च ज्यायांस ग्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्ववचनादेव 
किल व्यस्तोपासनपश्चमपि सत्रकारोउनुमन्यते इति करुप्यन्ति; तदयुक्तम, छ 
एकबाव्यतावगतो सत्यां वाकयभेदकल्पनस्याउन्याय्यत्वात्‌ । 'मूधों ते व्यप- रा. 
तिष्यतर ( छा० ५११२ ) इति चैवमादिनिन्दावचनविरोधातू | स्पष्ट द 
चोपसंहारस्थे समस्तोपासनावगमे तदभावस्य पूवपक्षे वकतुमशक्यत्वात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

( वह सब छोकोंमें, सब भूतोंमें, सब आत्माओंमें अन्न खाता है ) इस 
अकार भूमाश्रित ही फछ दिखरछाती है। सुतेजा आदि प्रत्येक अज्ञमें 
जो फलभेदकी श्रुति है, ऐसा होनेपर उस अज्भफलका प्रधानमें .ही, खवीकार 
किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ओर “पास्से! ( तुम उपासना करते 
हो ) यह भी प्रत्येक अवयवर्मे जो क्रियापदका श्रवण है, वह भी दूसरेके 
अभिप्रायका अनुवाद करनेके लिए है, व्यस्त उपासनाका विधान करनेके 
लिए नहीं है । इससे समस्त उपासनाका पश्च ही अधिक श्रेष्ठ है।..... 

कितने ही वेदान्तेकदेशी तो इस अधिकरणमें समस्त डपासनाका पक्ष 
अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा स्थापन करके ज्यायस्त्वकथनसे ही व्यस्त उपासनाका 
पक्ष मी सूत्रकारको अनुमत है, ऐसा कहते' हैं, वह अयुक्त है, क्‍योंकि एक- 


क्यंता होनेपर वाक्यभेदकी कल्पना करना ठीक नहीं है। उसी प्रकार मूधा 
व्यपतिष्यत' ( तेरा मस्तक गिर जाता ) इत्यादि निन्‍्दावचनका विरोध भी ः 
होता है. । उपसंहारमें समस्त उपासनाका बोध स्पष्ट होता है, ऐसी अवस्थामें 
रप्रमा _ ही 


एकंदेशिव्याख्यामनूध् दूयति--केचिदिति | यदि. उभयथा उपासन 
सिद्धान्तः, कथ तर्हि व्यस्तोपासनमेवेति पूर्वेपक्षो वक्तव्यः। स च न सम्मवती- 
तनप्रभाका अनवाद 


करते हैं--केचित्‌” इत्यादिसे। यदि उभयथ। उपासना है, ऐसा सिद्धान्त हो, तो व्यस्त उपासना । 


ते 
ही हैं, ऐसा पूवपक्ष कहना चाहिए, परन्तु उसका सम्भव नहीं है, ऐसा कहते हँ-- स्पष्ट 
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एफ ट्कड जप एअयलटजप:र २ 


क.ज्ड.ड 


“५४७50. 5.05” 5७. 5७... 


आष्य | 


सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्प प्रमाणव्थामिग्रायेणाप्युपपच्धमानलातू ।५७॥ ..... 
भाष्यका अनुवाद ः 


पूवपक्षमें उसका अभाव नहीं कहा जा सकता और सूत्रमें ज्यायस््वका वचन ः 
प्रमाणवत्त्वके अभिप्नायसे भी उपपन्न होता है ॥ ५७ ॥ 


* ्--ज्र्ूूूय क््मा........++|+|+|/आरआर्£्॥॒&र& 
ह त्याह--स्पष्टे चेति | कथम तर्हिं सूत्र ज्यायस्त्वोक्तिः ? तत्राह--सोत्रस्येति । रा .' 

व्यस्तोपास्तीनामप्रामाणिकत्वद्योतनाथ तदुक्तिरिति भावः ॥ ५७॥ ..ः 
ष क्‍ ... रत्वग्रभाका जनुवाद्‌_ द | क्‍ 

इत्यादिसे । तब सूत्रमें ज्यायरत्वकी उक्ति किस अकार हैं ? इसपर कहते हैं--सोन्रस्य” 

इत्यादिसे । व्यस्त उपासनाएँ अग्रमामाणिक हैं, यह सूचित करनेके लिए उसकी दक्ति हे, 

ऐसा भाव है ॥ ५७ ॥ 

नजयय-77 ०४0४० -पपए 
| ३३ शब्दादिभेदाधिकरण छझू० ५८ | द ; 


न भिन्ना उत भिचन्ते शाण्डिल्यद्हरादयः 
.. समस्तापासवश्रष्ठबाद ब्रह्मक्यादप्याभन्नता ॥१॥ रा 
कत्स्वापास्तरशक्यत्वाद गुर्णत्रह्म एथक कृतस्‌ । ; 
वहरादीनि मिथन्ते प्रथक्प्रथगपक्रमात्‌ # ॥९॥ ः 


[| अधिकरणसार |. । 
सन्देह--शाण्डिल्य दहर आदि उपासनाएँ, अभिन्न हैं ! या मिन्न हैं! . 
क्‍ पूर्वपक्ष--समस्तोपासनाके श्रेष्ठ होनेंसे ओर ब्रह्मका ऐक्य होनेसे वे उपासनाएं 
+ अभिन्न हैं। . - :- 
सिद्धान्त--प्रकृतमें समस्तोपासनाका असम्भव होनेसे ओर ग़ुणसे ब्रह्मका भेद 
होनेसे, इस प्रकार अलग अछहूग उपक्रम करनेसे दहरादे उपासनाए भन्न भिन्न है | 


अर आल खा . पल २ कमी पक जल नव क लक 
शि # सारांश यह है कि छान्दोग्यम शाण्डिल्य विद्या और मधुविद्या आदिका पाठ हे, वेसे दी अन्य 
शाखाओंमे भी दे । तव पूवे अधिकरणके समान समस्तोपासनाकी अष्ठता होनेसे ओर वें ब्क्षके 
एक होनेसे सभी विद्याएँ अभिन्न हँ, यह सिद्ध हे । रा ः का 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि अनन्त विद्याओंका एकीकरण करके 
अनुष्ठान करना सर्वथा अशक्य है, इसलिए विद्याका भेद ही मानना उत्तम है। शुण भेदसे बह्मके ] 
भेदके भी स्वीकृत होनेसे “वेय ब्रह्म एक दे, इस उतक्तिको छेकर दोष नहीं आ सकता हँ। ओर एक 
एक विद्याकी इंयत्ताका--परिमाणका निश्चय नहीं हो सकता है, ऐंता नहीं कद सकते, क्योंकि . 
उपक्रम ओर उपसंहारसे विद्याकी श्यत्ताका शान हो सकता हे। इससे विद्या५ं नाना--अभनेक है, 
यह ढीक प्रतीत होता हैं ।. ह ७ ७ ७ | ये 


रश2..."".. हब... [ण्रेपाणरे 
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नाना शब्दा[दमंदात्‌ ॥ 5८ 


पदच्छेद---नाना, शब्दादिभेदात्‌ । 
पदार्थोक्ति--ताना--एका विद्या नास्ति [ अपि तु भिन्नैव, कुतः £ ) शब्दा- 
दिभेदात्‌--ेद! 'उपासीत' इत्यादिशब्दाद्िभिदात्‌ [ आदिना उपास्यगुणमभेदात्‌, 
इत्यपि बोध्यम |। है द 
भाषाथे-- विद्या एक नहीं है, परन्तु अनेक हैं, . क्योंकि “वेद” “उपासीत॑' 
इत्यादि शब्दोंका भेद है, आदिशब्दसे उपास्यगुणके भेदका ग्रहण होता है।.._ 

.. भाष्य हम विज 

पू्वस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेजः्रभुतीनाँ फलभेदश्ञतों समस्तो- 
पासन ज्याय इत्युक्तम, अतः पश्राप्ता बुद्धिरन्यान्यपि च॑ भिन्नश्रुतीन्यु 
पासनानि समस्योपासिष्यन्ते इति | अपि च नेव वेधाभेदे विद्याभेदों विज्ञा्तु 
शक्यते । वेध हि रूप विद्यायाः द्रव्यदेवतमिव यागस्य, वेध्श्रेक एवेश्वर 
श्रतिनानात्वेज्प्यवगंब्यते-- मनोमयः ग्राणशरीर/ ( छा० ३॥१४।२ ) के 
भाष्यका अनवाद क्‍ 
पूषे अधिकरणमें सुतेजा आदियसें भिन्न फलकी श्रतिके विद्यमान होनेपर 
भी समस्त उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है, इससे जिनकी श्रति भिन्न 
है, ऐसी अन्य उपासनाएँ भी समस्तरूपसे होंगी, ऐसी बुद्धि 
प्रांप होती है। ओर वेद्यका अभेद होनेपर विद्याका भेद नहीं जाना जा 
सकता, क्योंकि जैसे द्रव्य ओर देवता ये यागके रूप हैं, वेसे ही विद्याका रूप 
वेद है श्रतिका भेद होनेपर भी वेद्य एक ही इंश्वर अवगत होता है-- 
मस्तोमयं:. प्राणशरीर: ( सनोमय हे ओर ग्राण--छिंगात्मा जिसका शरीर है ), 


हे रत्रप्रभा 
. नाना शब्दादिभेदात्‌ | शाण्डिल्यादिज्रह्मविद्या एका नाना वा, तथा संवर्गा- 
दिंप्राणविद्या एका नाना वेति रुपेक्यभावाभावाभ्यां संशये दृष्टान्तसन्ञत्या 
पूर्वपक्षमाह--पूर्वस्मिज्षिति । रूपेक्याच् विचेक्यमित्याह--अपि चेति। विधिक्य 
का रत्वग्रमाका अनवाद 
“जाना शब्दादिभेदात्‌” । शाण्डिल्य आदि ब्रह्मविद्या एक है या भिन्न? ओर संवर्ग 
आदि प्राणविद्या एकह या भिन्न £ उसमें एकरूपक भाव आर अभावस सशय्‌ द्वोनेपर टशान्त्‌- 
संगतिसे पूव॑पक्ष करते हैं---/ पूवेस्मिन्‌” इत्यादिसे । एकरूपसे एक विद्रा है, ऐसा कहते हैं--- 


22222 ;१०.:पटक हट. 


आधि० ३१ सू० १८] शाह्र्रसाष्य-रत्नप्रभा-सापासुवादसदित..._ शशश३ 


पक सफ्फग-चार पति ग्िफच> अक्कट छाए व कक. 


आधष्य 


ब्रह्म ख॑ ब्रह्म ( छा० ४।१०।५ ) सत्यकामः सत्यसड्ूल्पः (छा० ८।१।५) 


_इत्येबमादिषु। तथा एक एवं प्राण! आ्राणों वाव संवर्ग: ( छा० ४३३ ), 


ग्राणो वा ज्येष्ठश्न श्रेष्श ( छा० ५।१।१ ), थ्राणों ह पिता ग्राणो माता 


( छा० ७।१५।१ ) इत्येवमादिषु। वेद्यकत्वाच्च विध्ेकत्व अतम््‌ । 
अतिनानात्वमप्यस्मिन्‌ पश्षे गुणान्तरपरत्वान्नानथंकम्‌। तस्मात्‌ स्वपरशाखा- 


विहितमेकवेद्यव्यपाश्रय गुणजातझुपसहतेव्य विद्याकात्सन्योयेति । 
एवं ग्राप्ते प्रतिपाद्यतें--नानेति। वेद्याज्भेदेष्प्येवज्ञातीयका विद्या भिन्ना 
_ भाष्यका अनुवाद 
४ क्र त्रह्म ख॑ ब्रह्म” ( सुख त्रह्म है, आकाश. ब्रह्म है ), 'सत्यकामः सत्यसंकरप: 
( इंश्वर सत्यकाम, संत्यसंकल्प है ) इत्यादि श्रतियोंमें । और “एक एवं प्राण: 
(प्राण एक ही है )--प्राणो वाव संवग” (जण ही संवग है--संग्रसन 
करनेवाला है.) प्राणो वाव ब्येष्ठश्व श्रष्तश्च' (प्राण ही ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ है-- 


प्राण वाक्‌ आंदिसे ब्येष्ठ है, क्योंकि गर्भस्थ पुरुषमें प्राणकी बृत्ति वाकू आदिस 


पहले ग्राप्त होती है ओर प्राण इन्द्रियोंमें श्रेष्ठ है ), 'प्राणो ह पिता प्राणो माता 
( प्राण पिता है, प्राण माता है) इत्यादि श्रतियोंमें । वेच्यके एक होनेसे विद्या 
भी एक है। ओर शअ्रतिका भेद भी इस पक्षमें अन्य गुणोंका ग्रतिपादन करनेके 
लिए है, अतः निरथक नहीं है। इसलिए अपनी शाखा ओर अन्य शाखाओंमें 


करना युक्त है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--“नाना 


रलग्रभा 

चेत्‌ एकश्रत्युक्तविद्यायाः श्र॒त्यन्तरेड्प्युक्तिः बृथा इत्यत आह-- 

पीति। पूर्वपक्षफलमाह--तस्मादिति । 

सिद्धान्ते तु श॒ुणानुपसंहार इति मत्वा सूत्र योजयति--वेद्याअभेदेज्पीति | 
रलग्रभाका अनुवाद 


“अपि च” इत्यादिसे। विद्याका यदि अभेद हो तो एक श्रृतिमें उक्त विद्याका अन्य श्रतिमें 

कथन व्यथ हो जायगा, ऐसा कहते हैं--“श्रतिनानात्वमपि” इत्यादिसे । पूवपक्षका फल 

कहते हं--“तस्मात्‌”” इत्यादिसे । ह | 
सिद्धान्तमें गुणोंका अनुपसंद्वार है, ऐसा मानकर सूजत्रकीं योजना करते हँ--वेयाभेदेडपि” 


३१८ 
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११३७ ...  अकसज  -... [(णज० रहे पा० हे 


िस्‍शििय 


ट5..5.ट 5.5. 5. ५. ७. ४. ४ 5. «७. 


भवितुमहति। छुतः ! शब्दादिभेदात्‌। मवति हि शब्दभेदः वेद! उपासीत 
स॒ क्रतुं छुवीत' ( छा० ३।१४।१ ) इत्येबमादिः | शब्दभेद कमभेदहेतु 
समधिगतः पृरध्तातृशब्दान्तरे कमस्रेदः कतालुबन्धत्वात इति । 
आदिय्हणाद शुणादयोडपि यथासम्थव भेदहेतवी योजयितवब्या! । नसु 
द द भाष्यका अनवाद 
अभेद होनेपर भी इस प्रकारकी विद्याका भेद ही होना युक्त है। किससे ! 
शब्द आदिके भेद्स, क्योंकि वेद” ( वह जानता है ), डपासीत” ( उपासना 
करे ), स ऋतु कुर्वीतः ( वह क्रतु करे ) इत्यादि शब्दभेद है। और शब्द 
भेद कमसेदका हेतु--निमित्त है, ऐसा पृवकाण्डमें--शब्दान्तरे, कमेभेदः, 
कृतानुबन्धत्वात! ( शब्दान्तर होनेपर क्रियाका--भावनाका भी भेद है, 
क्योंकि भावनाका प्रत्येक घातुके साथ सम्बन्ध हैं, अतः विधिका भेद 
होगे है) इस प्रकार [ इस सूत्र ] अवगत होता है। आदिका ग्रहण 
होनेसे गुणादिकी भी यथासम्भव भेदहेतुरूपसे योजना करनी चाहिए । परन्तु 
ह रत्ग्रभा 

ननु भिन्नभावाथवाचकशब्दः शब्दान्तरम, यथा 'यजति! दाति! जुहोति 
इति | तस्मिनू शब्दभेदे कमशब्दितविध्यथभावनाया भेदो युक्तः, तस्याः 
क्ृताउनुबन्धत्वातू--भेदेन स्वीकृतविषयत्वात्‌---भावाथमेदात्‌ इति यावत्‌ | प्रकृते 
तु वेद” “उपासीत' इत्यादिशब्दाथोपास्तेयागदानहोमवर्त्‌ स्‍्वतो भेदाभावात्‌ 
_सिद्धगुणकब्रह्मण एकल्वेन विषयतोडपि. भेदाभावात्‌ कथमस्‌ उपास्तिभेद इति 
सम्यक्‌ , हेतव॑स्त्वादिपदोपात्तगुणादृय एबं। तथा हि--सिद्धस्यापि गुणस्थ कायी- 
ह रा रतप्रभाका अनवाद तक क्‍ 
इत्यादिसे । भिन्न भावाथवाचक शब्द अथात्‌ जिनका भावाथ भिन्न है, ऐसा शब्द-शब्दान्तर 
है, जसे कि 'यजति', 'ददाति” ओर “जुहोति! है। शब्दभेद होनेपर कमृंशकिदत विध्यथ- 
भावनाका भेद होना ठीक है, क्योंकि यंह भावना क्लंतसम्बन्ध हे--भोवनाके भेदसे अपना 
विषय स्वीकृत है अथात भावाथेक्रा भेद है। ग्रकृतमें तो 'वद” “उपासीत” इत्यादि छाब्दोंका 
अथ जो उपासना है, उसका याग, दान और होमके समान अपनेसे भेद न होनेसे और 
सिद्ध गुणवाले ब्रह्मंके एक होनेसे विषयपरत्वसे भी भेद न होनेसे, उपासनाका भेद किस 


अकार है, ऐसी शका करते हँ--ननु” इत्यादिसे । यहांपर सूत्रमें शब्दभेद केवछ अभ्युश्चयसे 
कृह्दा गया है, विद्याके भेदमें सम्यक्‌ हेतु तो आदिपद्से उक्त गुणादि ही है, क्योंकि यदि गुण 
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आध्य 


वेदेत्यादिषु शब्दभेद्‌ एवाउ्वगस्यते, न यजतीत्यादिवदथमेदः, सर्वेषामेबपां - 


भान्त सम्भवात्व 
मनोदृत्यथंत्वाभेदातू, अथान्तरासम्भवाच्च | तत्‌ कर्थ शब्दभेदाद्‌ 


विद्याभेद इति । नेष दोषः । मनोवृत्त्यथत्वामेदेज्प्यसुबन्धभेदादेबमेदे 


सति विद्याभेदोपप्तेः । एकस्याउपि हीश्वरस्थोपास्यस्य प्रतिग्रकरणं 


व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते । तथेकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्याउश्रेदेड- 


प्यन्याव्ग्गुणोउ्न्यत्रोपासितव्योज्न्या रुग्गुणश्रान्यत्रेत्येवमलुबन्धभेदादू वेद्य 
द भाण्यका अनवाद 


वेद” “उपासीत” इत्यादि उदाहरणोंमें शब्दभेद ही अवगत होता है, ( यजति, 
ददाति, जुहोति ) इत्यादिकि समान अथभेद अवगत नहीं होता है, क्योंकि 
विद” “डउपासीत” आदि इन सभी शब्दोंका मनोवृत्तिरूप एक ही अथे है और. 


उनके अन्य-- ज्ञान आदि अथेका सम्भव नहीं है। तो शब्दभेदसे विद्याभिद 
किस अओग्रकार होगा ? ऐसा आतक्षिप होता है। नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि 


मनोवृत्तिरप अथका अमेद होनेपर भी अनुबन्धके भेद्स वेद्यका भेद होनेपर 
विद्याभेदकी उपपात्ति होती है। उपास्य इंश्वर यद्यपि एक है, तो भी उसके. 


गुण प्रत्येक प्रकरणमें भिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार यद्यापि एक ही गण 

तत्‌-तत्‌ स्थलूमें उपास्यरूपसे अभिन्न है, तो भी एक प्रकारके गुणोंसे युक्त एक 

जगहमसें उपासंनीय है ओर अन्य प्रकारके गुणोंसे युक्त अन्यत्र उपासनीय है। 
. रल्नप्रभा 

न्वयितया कायत्वमस्ति। यथा आएुण्यादिगुणानां क्रयणभावनान्वयितया कारय- 


. त्वम्‌ | तथा च तत्तत्मकरणेषु उत्पत्तिशिष्टरुपास्तिभावनान्वयितया साध्येस्तत्तदूगुणै- 


विशिष्टतयोपास्यरूपभेदात्‌ उपासनाभेदः। यथा छत्रचामरादिगुणमैदेन राजोपास्ति- 
मेदः, यथा वा आमिक्षावाजिनगुणमेदेन यागमैदः, तद्बत्‌ । तथा प्रतिविधे 


र्नशभाका अनवाद्‌ 


. सिद्ध हो, तो भी उसका कार्यके साथ अन्वय होनेसे वह कार्य हैं। जेसे क्रयणभावनाके साथ - 
. अन्वय होनेसे आरुण्य आदि गुण काये हैं। उसी प्रकार तत-तत्‌ ग्रकरणोंमें उत्पत्तिशिष्ट, 
उंपांसनाभावनाके साथ अन्वय होनेसे साध्यके ततू-तत्‌ ग्रणोंसे विशिष्ट होनेसे उपास्यक्े रूपमें 
_मैंद है, अँतः उंपासनामें भेद हैं। जैसे छत्र, चामर आदि गश॒णोंके भदसे राजाको उपासनामें 
- भेंद है । अथवा जेसे आमिक्षा, वाजिन ग्रुणोंके भेद्से यागमें भेद ६, बसे ही यहांपर भी भेद 

- समझना चाहिए। उसी प्रकार प्रत्येक विदामें फलसंयोगका भेद होनेसे दहर, शाण्डिल्य 
आदि ससारझुयाका भेद होनेसे भेद है, ऐसा समाधान करते हैं--'निष दोषः” इत्यादिसे। शुतिका 


जम + 


 फरुसयोगमेदात्‌ दहरशाण्डिल्यादिसमास्यामेदाद्‌ भेद इति समाधत्ते--नेष दोष... 


कइपलिक्ता कक पु रार४ टच + कटा "कपास किकक+ फृरावास्मपपनमा- 


भाष्य 


भेदे सति विद्याभेदो विज्ञायते। न चाउश्रकी विद्याविधिरितरे गुणविधय 
इंति शकय वक्‍तुस, विनिगमनायां हेत्वभावात्‌ । अनेकत्वाद्य प्रतिप्रकरण 
गुणानां प्राप्तविद्यालुवादेन गुणविधानानुपपत्तेः | न चाउस्मिस पक्षे समानाः 
सन्त: सत्यकामादयो गुणा असकृच्छावयितव्या' | ग्रतिग्रकरण च इृदका- 
क्‍ भाष्यका अनुवाद ः द 
अनुबन्धके भेदसे वेश्यका भेद होनेपर बिद्याका भेद ज्ञात होता है। यहां एक 
विधाविधि है और अन्य गुणविधियां हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
इस प्रकारकी व्यवस्थामें कोई हेतु नहीं है। और प्रत्येक प्रकरणमें गुणोंके अनेक 
होनेसे प्राप्त विद्याके अजुवादसे गुणोंके विधानकी अनुपपत्ति है। और इस पक्षमें 
समान होनेसे सत्यकामादि गुणोंका अनक बार श्रवण कराना युक्त नहीं है । 
प्रत्येक प्रकुरणमें इस फलकी इच्छा हो तो इस उपास्यकी उपासना करनी 


ः रत्रप्रभा 

इत्यादिना । यदुक्त श्रुतिनामात्व॑ गुणान्तरविध्यथमिति, तन्नेत्याह--न्न चाउ्त्रेक 
इति | किद्च, प्राप्तविद्यानुवादेन अप्राप्तानेकगुणविधाने वाक्यमेंदः स्थादित्याह--- 
अनेकत्वाबति | किद्, विधेक्यपक्षे गुणानां पुनरुक्तिदंथा। न च प्रत्यभिज्ञानाथो, 
ब्रह्नक्यादेव तस्सिद्धेः | विद्यानानात्वपक्ष तु गुणानामप्राप्तेः सा प्राप्त्यर्थेत्याह--न 
चा5स्मिन्‌ पक्षे इति। फरमेदात्‌ चोदनेक्याभावात्‌ , सर्वगुणध्यानस्य अशक्यत्वाच् 


विद्या नाना इत्याह--पतिग्रकरणं चेत्यादिना | .दहरघ्यातुः सर्वेषु छोकेषु | 


कामचारो भवति, वेश्वानरध्याता सर्वत्र “अर्नमत्ति! इत्यादिफलमेद इत्यथैः | ननु 
... रतप्रभाका अनुवाद नी पल 
भेद जत्य गुर्णीके विंधानके लिए है, ऐसा जो कहा गया है, वह ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं-+ 
“न चात्रेक” इत्यादिसे । और ग्ाप्त विद्याके अच्ुवादसे अप्राप्त अनेक गुणोंका विधान करनेसे 
वाक्यभेद हो जायगा, ऐसा कहते हैं--“अनेकत्वाच” इत्यादिसे । और विद्याके एकत्वपक्षमे 
गुणोंकी पुनरुक्ति निर्थंक होगी ओर वह अल्यमभिज्ञानके लिए भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान 
तो जहाके ऐक्यसे ही सिद्ध है। परन्तु विद्याके मेदपक्षमें तो गुणोंक्रे प्राप्त न होनेसे वह 


पुनरुक्ति गुणोंकी प्राप्तिके लिए हे, ऐसा कहते हैं--'न चास्मिन्‌ पक्षे” इत्यादिसे । फलका भेद 


होनेसे, चोदनाके एक न होनेसे और सब गुणोंके ध्यानके अशक्य होनेसे विद्या भिन्न हैं, ऐसा 
० 5 ५ 2, ५ न ५ डर 2 ! जे कॉम हि कर 
कहते हैं--- अतिअकरणं च” इत्यादिसे | दहर॒का ध्यान करनेवालोंका सब लोकोंमें स्वेच्छासे गमन 
श्र हि कप हो 5 हि ु 
होता हैं। वैध्वानरका ध्यान करनेवाला सर्वत्र अन्न खाता है, इत्यादि फलभेद है, ऐसा अर्थ 


कि] | मु 
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ज्प्स्स्य्य्ण्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्श््य्य्य्य्स्ल्स्स्ल्ल्ल्स््-5८ रा. 
क्‍ क्‍ .. भ्राष्य ः 
मेनेदेसुपासितव्यम्‌ इंद्डामेन चेदस्‌ इति नेराकराड्क्ष्यावगमान्नेकबाक्य- 
तापत्तिः। न चाज्त्र वेश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदनाउपराउश्ति यहलेन < 
प्रतिग्रकरणवर्तीन्यवयवोपासनानि भ्ृत्वेकवाक्यतामियुः । वेश्ैकत्वनिमित्त “ 
च्‌ विद्यकत्वे सबंत्र निरहुशे अतिज्ञायमाने समस्तशुणोपसंहारोड्शक्यः रा ._ 


प्रतिज्ञायेत | तस्मात्‌ सुष्ठ्च्यते--नाना शब्दादिभेदादिति | स्थिते चेतस्मि-.. | रा 
नधिकरणे स्वेदान्तग्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ || ५८ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

चाहिए, ओर दूसरे फछकी इच्छा हो तो दूसरे उपास्यकी उपासना करनी 

चाहिए, ऐसी उन उपासनाओंमें निराकांक्षता ज्ञात होनेस एकवाक्यता न 
हो सकती। ओर वेश्वानराविद्यामें जेसे दूसरी--समस्त उपासनाविधि है वैसे 
प्रकृत शाण्डिय आदि उपासनामें अन्य समस्त उपासनाविधि नहीं है, जिसके 
बलसे भत्येक प्रकरण आईं हुईं अवयवोपासनाएँ एकवाक्यताको प्राप्त हों । ' 
वेद्यक एक होनेसे विद्या एक है, ऐसी सब विद्याओंमें बेरोक टोक प्रतिज्ञा की रा 
जाय, तो समस्त गुणोंका उपसंहार जो अशक्य है उसकी प्रतिज्ञा की जायगी | 

इसलिए “नानाशब्दादिभेदात! ऐसा ठीक कहा है।इस अधिकरणके स्थित 


होनेपर 'सववेदान्तप्रत्ययम्‌! इत्यादि अधिकरण देखना चाहिए || ५८ ॥ 
रंत्रअभा ह 


विद्यानानात सिद्धे पश्चात्‌ दहारादिविद्या प्रतिवेदान्तमेका, अनेका वेति चिस्ता 

उचिता, तत्कथमादी सा छृता इत्मत आह--स्थिते चेति | विद्यानानाब्राधिकरणं._ 

पादादावेव सक्नतम्‌ , अन्र प्रासज्लिकमिति भावः | ५८ ॥ । 
रत्नत्रभाका अनवाद के 2 पु रा. ! 

है। परन्तु विय्ाके भेदके सिद्ध होनेपर दहरादिविया ग्रतिवेदान्तमें एक है या अनेक है, ऐसा 

विचार पीछे करना उंचित था, वह विचार आरम्भमें क्‍यों किया है, इसपर कहते हैं. श 


“स्थिते च” इत्यादिसे। विद्यानानात्वका अंधिकरण पादके आरम्भमें ही संगत है, यहां 
प्रासन्निक है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ५८ ॥ क्‍ हैः ्ः 


१३८ |... अब... [आ० हे पो० है 


| ३४ विकल्पाधिकरण स्त्‌० ५९ | 
अहंग्रेहष्वनियमो.. विकल्पानियमोठथवा । 
नियामकस्यासावेब याथाकाम्यं अतीयताम ॥ ९ ॥ 
#शसाक्षात्क्ृतस्वेकाविद्ययेव असिद्धित/ । ः 
अन्यावथक्यविक्षेपा विकल्पस्य नियामकाऋ ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--अहंग्रह उपासनामें अनियम है अर्थात्‌ यथेष्ट उपासना करनी चाहिए 
अथवा विकल्प है ! हा डक 
पृवपक्ष--कोई नियामक न होनेसे अहंग्रह उपासनाओंमें अनियम ह--इच्छाके 
अनुसार अहंग्रहोपासना करनी चाहिए, | हा ह 
सिद्धान्त-+एक विद्यासे ही ईश्वरका साक्षात्कार होता है, यह प्रासिद्ध है इसालिए 
अन्यकी-अन्य उपासनाकी निरथकता ओर विक्षेप, ये दोनों विकल्पके नियामक हैं, अतः 
अहंग्रह उपासनाओंम विकल्प है, यथाकाम अनुष्ठान नहीं है । हा 


# भाव यह हे कि उपासनाएँ दो प्रकारकी होती हैं, एक अहंगृद उपासना ओर अन्य प्रतीक 
उपासना । आत्माकी सग्ुण डपासनामें चतुर्थाध्यायमें उपासनाएँ जो कही जायंगी, वे 
अहंग्रह उपासनाएँ हैं। और अनात्मवस्तुमें देवताइश्टिति संस्कार द्वारा जो उपासनाएँ होती हे 
वे सब प्रतीक उपासनाके नामसे प्रसिझ हैं। इसपर पूर्वपक्षीका केधन है--शाण्डिल्य 
विद्या आदि अहंग्रह उपासनाओमें किसी नियामकके ल रहनेसे इच्छाके अनुसार एक, दो, या 
अनेक उपासनाएँ करनी चाहिए, क्योंकि शाण्डिल्य उपासना, दहर उपासना या अन्य उपासना आदिम 
से एक ही की उपासना करें, इस प्रकार विकल्पके नियमर्भ कोई प्रमाण नहीं हे । इससे अनियम 
ही प्राप्त होता है। . . .... कई 
.. इस प्रकार आक्षिप होनेपर सिद्धांत्ती कहते हें---विकल्पमे नियामक नहीं है, यह 
नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम  आनर्थक्य”ः नामका एक नियामक दृष्टिगोचर दोता दे। 
देखिए, उपासनाका अयोजन इईश्वरका साक्षात्कार करना हे ओर यह जब एक ही.जउपासनासे 
हो सकता हे तो अन्य उपासनाओंका प्रयोजन ही क्या होगा अर्थात्‌ कुछ नहीं होगा---वे 
व्यथ ह। और भी नियामक सुनिए, उपासनाओंमें प्रमाणजन्य साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु 
निरन्तर भावना करते करते ध्येय वस्तुर्में तादात्म्याभिमान होता हे, वह अभिमान यदि एक 
उपासनाका अनुष्ठान करनेके समय उसका परित्याग करके अन्य उपासनामे ग्रवृत्त द्ोगा तो उस 


पुरुषका चित्त इृढीभूत केसे होगा ” अर्थात्‌ कभी नहीं होगा। इससे--आनर्थक्य ओर विक्षेपरूप 


नियामकके होनेसे विकब्पका ही नियम हे । 
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हा करन हि ् 
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0 


विकयोडविशिष्फललात ॥ ५९ ॥ 


(5 2320 


पृदच्छेद--विकल्पः, अविशिष्टफल्लात्‌ । आप रा 
पदार्थोक्ति---विकल्प:--संगुणविद्यानां विकल्पः [ एवं युक्तः, कुतः १] 
द अविशिष्टफलत्वात--पवेच्यसाक्षात्काररक्षणाभिन्नफल्त्वात्‌ इत्यथेः |... रा 
* .. भ्ाषाथ--सग्रुण विद्याओंका विकल्प ही युक्त है, किससे ? वेद वस्तु के 
साक्षात्काररूप अभिन्न फछ होनेसे, ऐसा अथ है । कर < । 
े भाष्य द 
स्थिते विद्याभेदे विचायते किमासामिच्छया सम्ुच्चयों विकेस्पो वा. [६ 
स्थातू, अथवा विकल्प एवं नियमेनेति | तत्र स्थितत्वात्‌ ताबदू विद्यामेदसय.| 
न समुच्यनियमे किंचित्‌ कारणमस्ति । नसु  भिन्नानामप्यप्रिहोत्रद- 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 2. « 
इस तरह विद्याभिदके सिद्ध होनेपर इन विद्याओंका उपासंककी इच्छासि...[£ 
ससुच्चय हे या विकल्प हे या नियमसे विकृरप ही है ? एसा विचार प्राप्र द हा 
होनेपर-- 
पूवपक्षी--विद्याभेदके सिद्ध होनेसे समुश्ययनियम्में कोई कारंण नहीं है। 


.. रत्वप्रमा रा 
विकृर्पः० | विद्यानां स्वरूपमुक्त्वा अनुष्ठानप्रकारो5त्र निरूप्यते इत्युपजीव्य- ' 
त्वसज्ञतिमाह--स्थित इति । विद्याखिविधा:-अहड्ञहा:, तटस्थाः, अनज्ञाश्रिता- | ७ 
* श्येति। तत्राहहड्यहविद्यासु याथाकाम्यविकल्पयोर्विद्यानानालसाम्यात्‌ संशयमाह--- 
. किमाते। पूवपक्षे यथेच्छमनुष्ठानमित्यनियमः, सिद्धान्ते विकल्पेन अनुष्ठानमिति 
नियम इति फलमेदः। तत्नाइनियर्म साधयति--तत्र स्थितत्वादित्यादिना - 
*.... ...? त6लप्रभाका अनवाद. 7 5 
द “विकल्पः”? इत्यादि । विद्याओंका स्वरूप कहकर यहांपर उनके अलुष्ठानके ग्रकारका निरूपण द 

किया जाता है। -इस प्रकार पूर्व. अधिकरणके: साथ : इस अधिकरणकी उपजीव्य-उपजीवक-  - 

भाव संगति है, ऐसा कहते हैं---' स्थिते” इत्यादिसे । विद्या तीन ग्रकारकी हैं. अहंग्रह 

( उपास्यके साक्षात्कारंस, जिसका फल होता है, जिंसमें -में? का ज्ञान हैं ), तटस्थ और 

अंगाश्रित । उनमेंसे 'अहंग्रह” विद्याओंमें इच्छानुसार ओर विकल्प इन दोनोंका विद्या नानात्वके 

साथ साम्य होनेसे संशय कहते हैं--किम्‌” इत्यादिसे । :पूर्वपक्षमें इच्छानुसार अलुष्ठान है, 

ऐसा अनियम है ओर सिद्धान्तमें विकल्पसे अनुष्ठान है, ऐसा नियम है, यह पूर्व॑पक्षका ओर 

सिद्धान्तका फूलभेद है। उसमें अनियम सिद्ध करते हैँ--“तत्र स्थितत्वात्‌” इत्यादिसे | 


भाष्य 
शेपृर्णमासादीनां समुच्बयनियमों रृश्यते | नैष दोषः । नित्यताश्रर्तिहिं तत्र 
कारण नव विद्यानां काचिनित्यताश्रतिरस्ति, तस्मान्न सम्नच्चयनियमः । 
नापि विकल्पनियमः, विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तराप्रतिषेधात्‌ 


पारिशेष्याद्याथाकास्यमापद्यते । नन्‍्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पों न्‍्याय्यः, . 
तथा हि-सनोमयः ग्राणशरीरः . (छा० ८।१।५) कं ब्रह्म ख॑ ब्रह्म (छा० 


४।१०।५) 'सत्यकामः सत्यसंकरपः ( छा० ८|१।५ ) इत्येवमायास्तुल्य- 
वदीश्वरप्राप्तिफला लक्ष्यन्ते । नेष दोषः | समानफलेष्वपि स्वर्गादिसाधनेषु 
कमसु याथाकाम्यद्शनात्‌ । 

तस्मात्‌ याथाकास्यग्राप्ताबुच्यते--विकतप एवासां भवितुमहेति न 

भाष्यका अनवाद 

परन्तु अग्निहोत्र, दश, पूर्णणास आदिके भिन्न होनेपर भी उनके समुच्चयका नियम 
दिखाई देता है। यह दोष नहीं है, क्योंकि दश आदि नित्य हैं, ऐसी श्रति उनके समु- 
अयमें हेतु है, विद्या नित्य हैं, ऐसी कोई श्रति नहीं है, अत: विद्याओंका समुच्चय नहीं 
है | उसी प्रकार विकरपका नियम भी नियम नहीं है, क्योंकि एक विद्यार्में जिसे 
अधिकार प्राप्त है उसके लिए अन्य विद्याका प्रतिषध नहीं किया गया है | परिशिषसे 
स्वेच्छापक्ष श्राप्त होता है। परन्तु इनका (विद्याओंका) फल समान है, अतः इनका 
विकल्प ही उचित है, क्‍योंकि 'मनोमय: प्राणशरीर:” ( मनोमसय प्राणशरीर ), 
'क॑ त्रह्म खे ब्रह्म ( सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है) “'सत्यकामः सत्यसंकरुप:” 
( जिसकी कामना सत्य है, जिसका संकल्प सत्य है ) इत्यादि उपासनाएँ तुल्य 
रीतिसे इंश्वर प्राप्ति जिनका फल है, ऐसी दीखती हैं। नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि 
जिनका फल समान है, ऐसे स्वगादिके साध॑नीभूत कर्मोमें भी याथाकास्यका-- 
इच्छाका समुचय दिखाई देता है । 


सिद्धान्ती--यथाकाम्य पक्षके ग्राप्त होनेपर कहते हैं--इन विद्याओंका 


| रलयभा 
एकपुरोडाशफलल्ात्‌ यथा ब्रीहियवयोर्विकरपः, तथा विकत्पनियम एवं आसां विद्यानां 
न्याय्यः, तुस्यफलछत्वात्‌। न च फलमूयस्त्वा्थिन: काम्यकमेसमुच्चयोडपि दृष्ट 
इति वाच्यम । इश्वरसाक्षात्कारात्‌ पर फलमेदेडपि आसामहंग्रहोपास्तीनां साक्षा- 
र्वयभाका अनवाद 
जसे पुरोडाशरूप एक फल होनेसे त्रीद्षे ओर यवका विकल्प है, वेसे ही इन विद्याओंका 
विकल्प ही ठीक हे, क्योंकि इनका फल तुल्य हे। ओर अधिक फल चाहनेवालेके लिए काम्य- 
मंका समुचय भी देखा जाता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंश्वरके साक्षात्कारके 
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भाष्य 


४/४/४5/६४/४७/६४/६४/६/5४ 


समुंचयः । कस्मात्‌ ) अविशिष्फलत्वातू । अविशिर्ट ह्ासां फलपु- 
पास्यविषयसाक्षात्करणम, एकेन चोपासनेन साश्षात्कृत उपास्ये विषय 


इश्वरादी ह्ितीयमनथकस्‌। अपि चाउससव एवं साक्षात्करणस्थ समुच्चयपत्षे, 


चित्तविक्षेपहेतुत्वात्‌ । साक्षात्करणसाध्य च विद्याफर्ल दशेयन्ति श्रतयः--- 
यश्य स्यादद्धा न विचिक्त्सास्ति! ( छा० ३।१४।४ ) इति देवों भूत्वा 
देवानप्येति! ( बृ० ४।१॥२ ) इति चवमाद्याः। स्घृतयश्र सदा तद्भाव- 
भाष्यका अनुवाद 

विकरप ही होना युक्त है--समुच्चय युक्त नहीं है। किससे ? इससे कि उनका 
समान फछ है, क्‍योंकि इन उपासनाओंका उपास्यका साक्षात्कार करना ही एक 
फल है ओर एक ही उपासनासे उपास्य इंश्वरका साक्षात्कार होनेपर अन्य उपासनाएँ 
निरथक हैं। समुच्रयपक्षमें साक्षात्कारका असम्भव होगा, क्योंकि वह चित्त- 
विश्लेपका हेतु है। ओर श्रतियां विद्याफछ साक्षात्कारस साध्य है, ऐसा दिखलाती 
है--यस्य स्यादृद्धा2” (जिस उपासकको उपास्यका साक्षात्कार होनेपर सन्देह नहीं 
होता ), दिवो भूत्वा देवानप्येति'( देव होकर शरीरपात होनेपर देवताओंको प्राप्त 


होता है), इत्यादि -श्रुतियां और 'सदा तद्भावभावित:? (सदा उसके भावसे भावित) 


रत्नग्भा गा । 


स्कारात्मकफलत्य तुल्यत्वात्‌ , तस्य च एकया कृतत्वे अन्यस्याः कृत्याभावात्‌ चित्त- 
विक्षेफक्तया तद्विधातकलाबच्चिति सिद्धान्तमाष्याथः । मास्तु साक्षात्कार -इत्यत 


आह--साक्षात्करणसाध्य चेति | यस्य पुंसः, अद्भधा ईश्वरोड्हमिति साक्षात्कार: 

स्थात्‌ विचिकित्सा च नाश्ति 'अहमीश्वरो न वेति” तस्येवेश्वरप्राप्तिरित्यथ:। जीवच्ेव 

भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य देहपातोत्तरकारूं देवान्‌ आप्नोतीति श्रत्यन्तरार्थ: | 
रतवपग्रभाका अनवाद । 


ननन्‍्तर फलभेद होनेपर भी इन अहंग्रहोपासनाओंका साक्षात्काररूप फल तुल्य है ओर ब्रह्म 


साक्षात्कररूप फलके एक उपासनासे सिद्ध होनेपर अन्य उपासनाका कुछ कृत्य नहीं है। 

केवल चित्तविक्षेपके कारण होनेसे साक्षात्कारका विधात करती हैं, ऐसा सिद्धान्तमाष्यका 
अथ है । साक्षात्तार मत हो, इसपर कहते हैं---“साक्षात्करणसाध्यं च” इत्यादिसे | यस्य 
पुंसः अद्धा०--जिस पुरुषको मैं इंश्वर हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है ओर में ईश्वर हूँ या नहीं, 
ऐसा सन्देह नहीं रहता, वही इंश्वरको ग्राप्त करता है, ऐसा अथ है । देवो भूत्वा देवानप्येति--- 
जीतेंजी ही भावनसे देवत्वका साक्षात्कार करके अंथाव्‌ साक्षात्कारसे देवभावका अनुभव 
करके देहपात होनेके पश्चात्‌ देवोंकों ग्राप्त करता है, ऐसा दूसरी श्रुतिका अर्थ है। अहंग्रह 

२६५९ 


्ह्कन्कल्क््यान्यकंम सामान कया का का 


स्ाष्य 


भावित/ । इत्येवमाद्याः । तस्मादविशिष्षफलानां विद्यानामन्यतमात्तादाय 
तत्परः स्थादू यावदुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फले ब्राप्तम्िति ॥ ५९ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
इत्यादि स्मृतियां भी साक्षात्कारसाध्य विद्याफल दिंखलछाती हैं। इससे जिनका 
फछ समान है, ऐसी विद्याओंमें से एकको लेकर जबतक उपास्य विषयक 
साक्षत्कारसे उसका फल ग्राप्त हो, तबतक उसमें तत्पर रहे ॥ ५९ | 
द रब्बग्रभा 
अहंग्रहणामनुष्ठानप्रकारम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति ॥ ५९ ॥| 
द र्नप्रभाका अनुवाद 
उपासनाओंके अनुष्ठान प्रकारका उपसंहार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ ५९ ॥ 
"३४०5-४4 ४८५ २८४६-६-० 
[ ३५ कामस्याधिकरण स्तू० ६० | 
. पअतीकेषु विकल्पः स्थाद्याथाकास्येन वा मतिः। 
द अहंग्रहेष्विवेतेष्‌॒साक्षात्कृत्य॑विकल्पनस ॥ १ ॥ 
देवों भत्वेतिवन्नात्र काचित्साक्षात्कवाँ मिति। ॥ 
याथाकाम्यमताउमाषा समुच्यावकत्पया।ऋ ॥ है ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह-+प्रतीक उपासनाओआओम विकल्प हैं अथवा यथथ्ठता है ६ 
पूवेपक्ष--भदंग्रह उपासनाओंके समान “साक्षात्कार प्रयोजन होनेसे यहाँ भी 
विकल्प ही है । द द 
.. सिद्धान्त-अहंग्रहोपासनाओंमें देवों भूत्वा' इत्यादि साक्षात्कारके लिए जेंस 
प्रमाण हैं, वैसे प्रकृतमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इच्छाके अनुसार प्रतीकोपासनाओं- 
का विकल्प या समुच्च॒य ही युक्ततर है । 


विन अं: आज मिक्स 3 अल मिशनिमिकिकन की कल अल 
& भाव यह है कि प्रतीकोपासनाओंमं भी विकल्पाधिकरणके अनुसार विकल्प ही होगा 


समुच्चय नहीं होगा । | क्‍ ः 

इस प्रकार शह्ला होनेपर सिद्धान्ती कददते हैं कि अइंग्रहोपासनाओं और प्रतीकोषासनाओंमें 
अत्यन्त वैलक्षण्य है, देवों भूत्वा देवानप्येतिः (देव होकर देवताओंको प्राप्त करता हे ) 
'जीवन्नव भावनाप्रकषवशाद्‌ देवसाक्षात्कार प्राष्य मतो देवत्वमुपतिः ( जीवनदशामें दी भावनाके 


प्रकर्से देवका साक्षात्कार करके मरनेपर देवभावको प्राप्त होता हे ) इस प्रकार अहंग्रह उपासनामे 


$५स० ६०] शाह्रभाष्य-स्त्नग्रंभा-सापानलुवादसहित. ११४३ 


काम्य[रतु यथीकामम समुचायरनत्र वा पृर्वहलमावातू ॥६०॥ 
पृदच्छेद---काम्याः, तु, यथाकामम्‌ , समुच्ीयेरन्‌ , न, वा, पूर्वहेत्वभावात्‌ । 
पदार्थोक्ति--काम्यास्तु--अदृश्द्वारा फलहेतवो विद्यास्तु, यथाकामम्‌-स्वेच्छा- 

नुसारम, समुचीयेरन्‌--समुचित्य अनुष्ठीयेरनू, वा--अथवा न--न सयुच्ीयेरन्‌, 

है [ कुतः ः ] पूर्वहेव्वभावात्‌ -पूर्वहेतो:---भविशिष्टफछतस्थ विकश्पप्रयोजकस्य 
अभावात्‌ू--अ सच्ादू। 


क्‍ भाषाथ--अदृष्ट द्वारा फलकी हेतुभूत काम्य विद्याओंका यथेष्ट अनुष्ठान करना 
है चाहिए, अथवा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ? विकदपग्रयोजक हेतुका 
अभाव है | 


भाष्य 
आवाशश्छललखातू इृत्यवस्थ शत्युदाहरणभ्‌ । यांसु पुनः काम्यासुं 
विद्यास स य एतमेव वायु दिशां वरत्स वेद न पुत्ररोद रोदिति' 
भाष्यका अनवाद 
संमान फल होनेसे इस पूर्वोक्त हेतुका यह ग्रत्युदाहरण है। परन्तु स य॑ 
एतमेब०” वह जो कोई पुत्रका दीध जीवन चाहनेवाछा, ऐसे यथोक्त गुण 
वायुकी गोरूपसे कल्पित दिशाओंका वत्स जानता है, वह्‌ पुत्र मरणसे रोदन 


र्त्रप्रभा 
काम्यास्‍्तु० । तट्स्थीपास्तयोड्त्र विषया:, ताझु कि विकरपः उत यथाका- 
मम्‌ अनुष्ठानम्‌ ? इति पूवेवत संशये सति उपास्तित्वाविशेषात्‌ जहंग्रहवत्‌ विकल्‍प इति 
प्राप्तौ अपवाद सिद्धान्तयति--अविशिष्टति | स यः कश्चित्‌ एत॑ वायुमेव गोत्वेन 


का .. लप्रभाका अनुवाद क्‍ 
। शा “क्ाम्यास्तु ०” इत्यादि ।. तठस्थ उपासनाएँ--प्रतीकोपासनाएँ इस अधिकरणकों 
गडः विषय हैं । उन उपासनाओंमें विकल्प है या स्वेच्छासे अजुष्ठान है ऐसा पूर्वेके समान संशय 


तों च्ड | । ों ७ त्व घमे ए मम पक [ के 
होनेपर दोनोंमें--अहंग्रह और तटस्थ उपासनाओंमें उपासनात्वरूप समानधम होनेसे अहंग्रहो- 
३. क. किम  ल्शाट ; तु पे 2:07 पी 
पासनाके समान विक॑ल्प हे, ऐसा प्राप्त होनेपर अपवादको सिद्धान्तरूपसे कहते हं---““अविशिष्ट”” 
क्‍...................................................... का -.2-3-2-++फ+ 3.33 +3ज सका +--फनकनननन-नननन--+--नपकम»-न अमन कन न न न न णण--++वनममन्‍ममतिननिननन+ ५-५ नमन कनकनननननन॑ न िनमननकननननीनी न +ऊ नमन नमन नमक पननननीननन॑न-“ न न नाननननननन-ायगणणाएए “घी वन नमन नीननीन++ऊ-_ऊ.-_ 7“ _““ न _ _ _+““ 


| 2 > हक ५ मे के [५ प्रमं 
जैसे प्रतीत होता है, वैसे दी प्रतीक उपासनासे ईंश्वरसाक्षात्कार दोता है इसमें कोई प्रमाण 


नहीं है। जब साक्षात्काररूप प्रयोगन नहीं है तो उस उस स्थलमें कही गई भोग्यवस्तुकी प्राप्तिरूप 
फल मानना चाहिए, इसलिए पृथक फल होनेसे आनर्थक्य नहीं हे। विक्षेपशक्का भी नहीं हो 
सकती, क्योंकि कुछ क्षण एंक प्रतीककी उपासना करके अन्य प्रंतीककी उपासना करनेपर भी 
पूव प्रतीकोपासनाजन्य अपूर्वका नाश नहीं होता हँ। इससे विकस्प आर समुच्नय इच्छार्क 
अनुसार दो सकते हैं । | 
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साष्य 
( छा० ३।१५॥२ ) स यो नाम ब्श्येत्युपास्ते यावज्नाम्नो गते तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति! (छा० ७।१।५ ) इति चेवमाद्यासु क्रियावदरप्टे- 
नाउपत्मनाउज्त्मीय तचत्‌ फर्े साधयन्तीषु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति | ता 
यथाकाम सम्ुच्चीयेरत्‌ न वा समुचीयेरन्‌ पूवहेल्वभावात्‌। पूवेस्याउविशिष्टफल 
त्वादित्यश्य विकल्पहेतोरभावात्‌ ।| ६० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं करता--उसका पुत्र नहीं सरता ), 'स यो नाम०? ( वह जो कोई नाम 
ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, उसका, जैसे राजाका स्वविषयर्स---अपने 
देशमें अधिकार होता है, वेसे ही नामके सब विषयोंमें यथाकाम संचार होता 
है ) इत्यादि काम्य विद्याओंमें जो क्रियांके समान अद्ृष्ट आत्मास अपना फल 


सिद्ध करती हें। जिनमें साक्षात्कारकी अपेक्षा नहीं है, वे यथाकास समुचित 


हों, या न हों, क्‍योंकि पूष हेतुका अभाव है अथात्‌ समान फल होनेसे' इस 
पूवाक्त हेतुका अभाव है ॥ ६० ॥ द 


रत्प्रभा 
कंह्पितानां दिशां वर्स वेद---उपास्ते नासी पुत्रमरणनिमित्त रोद्न रोदृति--लभते, 
नित्यमेव जीवत्ुत्रों मवतीत्यथः। अहंग्रहद्ष्टान्ते साक्षात्कारद्वारत्वमुपाधिरिति 
भाव; || ६० || 


रतग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । 'स यं:०--वह जो कोई इस वायुकों ही गोरूपसे कल्पित दिशाओंका बछड़ा 
जानता है---उपासना करता है, वह पुत्रमरणजन्क रोदन नहीं करता--उसका पुत्र सदा 
जीता रहता है, ऐसा अथे है । अहंग्रह दृशस्तमें साक्षात्कारझ्ा द्वार होना, यह उपाधि है, ऐसा 
आशय है॥. ६० ॥ 


तक 
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| २६ यथाश्रयभ्नावाधिकरण झ्ू० ६१-६६ | 
समुच्चयोउड्जबद्धेव याथाकाम्येबन वा मति! । 
समृब्चितवादडगानां तद्वद्धेबु समुच्चय/ ॥ १ ॥ 
ग्रह गृहीता स्वोत्रस्यारम्भ  ज्रत्याविवन्नाहि | 
अ्यते सहभावोउ्त्र याथाकाम्यं ततोी सवेत्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--कर्मा श्रित प्रतीकोपासनाओंका समुच्चय है अथवा अनियम है ! 
पूर्व॑पक्ष--कर्माज्ञोंका समुच्चय होनेसे कमोज्ञाश्रित प्रतीकोपासनाका भी समुच्चय 
प्रात्त होता है । द 
.. पफिद्धान्त-*-मरह गहीत्वा' ग्रह--यशज्ञपात्रविशेषका ग्रहण करके ) इत्यादिके समान 
प्रकृतमें सहभावका श्रवण न होनेसे स्वेच्छानुसार विकल्प या समुच्चय कर सकते हैं। 


अड्जेषु यथाश्रयभाव; ॥ ६१ ॥ 


पृदच्छेद---अज्ञिषु, यथा, आश्रयभावः । क्‍ 
पदार्थारि विद्यासु, यथाश्रयभाव:--- 
यथा क्रतुषु आश्रितानामद्भानां समुचित्य अनुष्ठाननियमः तथा प्रकृृते5पि यथाश्रय- 
भावः--समुचित्य अनुषप्ठाननियमः । 
भाषाथे--कमाड्ेदूगीथाश्रित विद्याओंमें समुच्चयसे अनुष्ठानका नियम है, जैसे 
तुअओमें आश्रित बड़ोंके अनुष्ठानका नियम है | 


# सारांश यह हे कि छोकिक और कर्माज्नभेदसे प्रतीक दो प्रकारका होतां है। उसमें लोकिक 
: प्रतीकके विषयमें जो निर्णय हे वह पूर्वम कहा गया है। अब कर्माज्ष्म समुच्चयय या अनियमका 
विचार किया जाता है। इंस परिस्थितिमें प्रयोगविधिसे कर्म या कर्माज्ञका संमुच्॑ंयसे ही अनुष्ठान 
प्राप्त हैं, इसलिए अज्ञाधीन होनेसे अज्ञाश्रित उपासना सनुचयरूपसे ही प्राप्त होगी । 
... इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि अह गृहीत्वा चमसे वोज्नीय स्तोत्रझ्ुपाकुर्यात्‌ स्तुतमनुशंसति” 
( अह-पात्रका भदहण करके अथवा चमस पात्रेका उन्नयन करके स्व्रोत्रका आरम्म कर, तथा 
स्तुतुका शसन कर ) शृत्यादिमं जिस प्रकार ग्रह, स्तोत्र ऑर शसनका नियमसे पोवापस्येरूपसे 
 सहभाव सुना जाता है, वेसा उपासनाओंमें नहीं सुना जाता । इसलिए विकर्प या 
समुच्चय ऐच्छिक ही हैं । ह 


। का हे 3 सर गम श 
श ३ ३२७४ हु 3५ ध्स रे डर कक गति 
पं ५० 


कम्माड्रेपूद्दीयादिषपु य आश्रिताः प्रत्यया वेदत्रयविहिताः कि ते 
समुझीयेन्‌ कि वा यथाकाम स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह। यथे- 
वेषासाश्रयाः स्तोत्रादयः संभूय मवन्त्येवं प्रत्यया अपि, आश्रयतस्त्रत्वात्‌ 
प्रत्ययानाश ॥ ६१॥ 


भाष्यका अनुवाद 
6 थ्‌ की (ट हक कक #%5 ७ जो 32-57 अल कक 
कमांग उद्गीथादिके आश्रित तीनों बेदोंमें विहित जो उपासनाएँ हैं, उनका 
समुच्चयय करना चाहिए या यथाकाम--स्वेच्छासे उनका अनुष्ठान करना चाहिए 
ऐसा संशय होनेपर आश्रयके अनुसार उनका भाव-स्थिति है, ऐसा कहते हैं। जेसे 
इनके आश्रय स्तोत्र आदि सझुब्यसे होते हैं, वैसे ही उपासनाएँ भी समुश्चयसे 
होती हैं, क्योंकि उपासनाएँ आश्रयके अधीन हैं ॥| ६१ ॥ 


रलसभ। 


सम्प्रति अज्ञावबद्धोपास्तीनाम्‌ अनुष्ठानक्रम वक्तु पूर्वेपक्षयति--अक्लेष्विति | 
अज्ञाश्रतत्वात्‌ सझबलाच, सशयमाह--ंकामांत | यथा कऋतनुष्ठान तदाश्रिता- 
ज्रानां समुचित्य अनुष्ठाननियमः, तथाइज्जानुष्ठाने तदाश्रितोपास्तीनां तन्नियंम इति 
सृत्राथ: । ननु तन्निधारणानियम इत्यत्र अज्ञश्रितानां गोदोहनवदनहृत्वमुक्तम , 
तंतूं कथमनजह्ञानामज्ञवत्‌ समुच्चय शक्लेत इति | 
प्रयोगविधिः यद्युपासनानि न अनुष्ठापयेत्‌ , तहिं तेषां तदाश्रितत्व॑ व्यथमिति 
मन्वानस्थ शज्लेति भाव: ॥ ६१ ॥ “ 

रलग्रभाका अनुवाद 


. अब अंगोंसे सम्बद्ध उपासनाओं के अजुष्ठानक्रमको कहनेके लिए पूर्वपक्ष करते हैं---. अन्नेषु!' 
इत्यादिसे । अंगके आश्रित होनेसे ओर फल्युक्त होनेसे संशय कहते हैं--..“क्ि म्‌” इल्यादिसे। 
जसे ऋतुके अजुष्ठान्म उसके आश्रित अंगोंको एकत्र करके उनके अजुष्ठानका नियम है, 
वसे .ही अगालुष्ठानमें उनके आश्रित उपासनाओंका वह नियम हे, ऐसा सूत्रार्थ है । 
यदि कोई कहे कि 'तन्निधारणानियसः” यहांपर अंगके आश्रित उपासनाएँ गोदोहनक्के समान 
अनजह्ञ कही गई हैँ, तो जो अंग नहीं हैँ उनकी अंगोंके समान समुच्चयकी शंका कैसे की जाती हे । 
अगाका अलुष्ठान कराता हुआ ग्रयोगविधि यदि उपासनाओंका अनुष्ठान न करावे तो 
उपासनाओंका . अयोगविधिमें आश्रित होना व्यर्थ होगा, ऐसा समझनेवालेकी शंका हैं, ऐसा 
तातये है ॥ ६१ ॥ 


पक 


पा 
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शिष्टेश्न ॥ ६२ ॥ 
पदच्छेदू--शिष्टे:, च, 
पदार्थोक्ति---च--अपि शिष्ट:--शासनात्‌ू--विधानात्‌ू--विहितत्वावि- 
शंधात्‌ | अज्भवत्‌ समुच्चयः | | 
भाषा 


| 
भाष्य 

यथा चाश्रयाः स्तोत्रादयब्धिषु शिष्यन्ते, एकमाथिता अपि प्रत्य- 

| नोपदेशक्तोषपि कृथश्विद्‌ विशेषो5क्ञानां तदाश्रयाणां च ग्रत्ययाना- 
आित्यथ। ॥ ६२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे स्तोत्र आदि आश्रय तीनों बेदोंमें कहे जाते हैं, बेसे आश्रित उपासनाएँ 
भी कहीं जाता ह । अगाका आर उनके आाश्रत उपासनाआका उपद्शस कया 
हुआ कोई भी विशेष नहीं है, ऐसा अथ है॥ ६२॥ 


हु .. रत्नयभा | द हु 

तर्हिं गोदोहनस्थापि समुच्चयः स्थात्‌ इत्यत आह--शिष्ेश्वेति | शिक्टिः-- 
शासनम्‌ , विधानमिति यावत्‌ । विहितत्वाविशेषात्‌ समुच्चयोउ्ड्रवद्त्यथ: | गोदो- 
हनस्य तु नानुष्ठाननियमः, चमसस्थाने विहितत्वात्‌ , तन्नियमे चमसविधिवैयर्थ्यात , 
उपासनानां तु न कस्यचिदज्गस्य स्थाने विहितत्वस्‌ इति समुच्चयनियमों न विरुध्यते 


इति भाव: ॥ ६२ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद क्‍ 
तब गोदोहनका भी ससुचय होगा, इसपर कहते हैं--शिष्टेश्वेति” । शिष्टि---शासन 
अर्थात्‌ विधान । विधानके समान होनेसे उपासनाओंका अंगकी भांति समुच्यय है, ऐसा अर्थ 
। गोदोहनके अलुष्ठानका नियम नहीं है, क्योंकि उसका चमसके स्थानमें विधान है | उसके 
अनुष्ठानका नियम होनेपर चमसविधान व्यर्थ हो जायगा। उपासनाएँ तो किसी अंगके स्थानेमें 
विहित नहीं हैं, इसलिए उनके समुच्य नियममें विरोध नहीं हे, ऐसा भाव है ॥ ६२॥ 


नीति 7 प 7 “पाया 


नीम 2. मत. उप शक 

(१) भाव यह है कि चमस स्थानापन्न होकर गोदोहन आदि फछविशेषके उत्पादक दोते हैं, 
अतः उनको यदि नित्य माना जाय, तो “चमसेनाय: प्रणयेत्‌” यह शास्त्र अत्यन्त वाधित हो जायगा, 
किसी 


उनके 


इसलिंए गोदोहन आदिका नित्यत्व स्वीकार नहीं करना चाहिये, रसतमत्व आदि दृष्टियोंका तो 
स्थानविशेषकी अपेक्षा करके विधान नहीं किया गया हे, किन्तु वें ऐसे ही कहे गये हैं, अत 
नित्यत्वमं कोई वाघा नहीं हे । 


जिि्क जा 
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क्‍ समाहारात्‌ ॥ ६४ द 
एदाथोक्ति--समाहारात्‌ू--वेदान्तरोदितस्य प्रणवस्य वेदान्तरे उपसंहार- 
करणात्‌ [ अपि अज्ञानां समुच्चयः | |. 
भाषाथे--अन्य वेद उक्त प्रणवका अन्यत्र समाहार होनेसे भी 
अड्भोंका समुच्चय है । द द ४ 
आाष्य 
होतपदनाड्ेवापि दुरुद्धीतमजुसमाहरति ( छा० १५७५ ) इति च 
प्रणवोहीयेकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्माता स्वकमप्युत्पन्न क्षत होत्रात्‌ कण 
प्रतिसमादधातीति हवन वेदान्तरोदितस्य ग्रत्ययश्य वेदान्तरोंद्तिपदाथे- 
भाष्यका अनवाद 
होतृषदनाड्धवाषि०” ( स्वर, व्यज्लनन आदिके प्रमादसे दुष्ट किये गये 
_ उद्गीथकों भी उद्गाता सम्यकृकृत होताके शंसनसे निर्दोष करता है ) यह अ्रति- 


वाक्य प्रगव ओर उद्गीथके एकत्वविज्ञानके माहात्म्यसे उद्गाता अपने कममें 
उत्पन्न हुए दोषका हौत्र कमेसे प्रतिसमाधान करता है, ऐसा कहता हुआ अन्य 


रलयंभा 


समुचये लिज़्माह--सम्ाहारादिते । ऋग्वेदिनां यः प्रणव: सः” सामवे- 
दिनाम्‌ 'उद्ग़ीथ” (छा० १|५) इति छान्दोग्ये प्रणवोद्वीथयो: ऐक्य- 
ध्यानविधिरस्ति, तसयथ फराथवादों होतृषदनादित्यादिः। होतुः शंसनस्थरूवा- 
चिना होतृषदनशब्देन शसने लक्ष्यते, उद्गाता स्वरादिप्रमादात दृष्टमप्युद्वीथ सम्यक- 
कृतादू होतृशंसनादू अनुसमाहरत्येव--निर्दोष करोत्येव किछ | शंस्यमानप्रणवेन 
स्वीयोह्टीयस्य ऐक्यध्यानबलादित्यथ: | ततः कि तत्राह--इति झ्वन्ििति | सामबे-.. ,. 
क्‍ रलग्रभाका अनवाद | 
समुच्यम हेतु कहते हँ--समाहारात्‌” इत्यादिसि। ऋग्वेदियोंका जो प्रणव है वह साम 
वेदियोंका उद्बीथ है, इस प्रकार छान्दोग्यमें ग्रणण ओर उद्बीथकी ऐक्यध्यानविधि है, उसका 
“होतृषदनात” इत्यादि फछाथवाद है। होताके शंसनस्थलको कहनेवाले होतृषदनसे शंसन 
लक्षित होता है। उद्भाता स्वर, व्यञ्जन आदिसे द्रष्ट हुए उद्गानका भली भांति अनुष्ठित होताके 
इंसनसे प्रतिसमाधान करता ही हे--उसे निर्दोष ही करता है। शैस्पमान अणवके साथ 
अंपना उद्गीथ एक है, ऐसे एक्यध्यानके वलसे निर्दोष करता है, ऐसा अर्थ है। उससे क्या 
हुआ १ इसपर कहते हँ--“इति घुवन”? इत्यादिसे । सामवेद्स्थ उद्घीथध्यानका ऋग्वेद्सें कहे ं 


र 
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आष्य 

पम्बन्धसासान्यात्‌ स्वेवेदोदितग्रत्ययोपसंहारं छचयतीति लिड्रदर्शनम् ॥६३॥ 
आष्यका अनवाद 

वेद्स कहीं गई उपासनाओंका अन्य वेदमें कहे गये पदार्थके साथ समान 
सस्वन्ध होनेसे सब वेदोंमें कही गई उपासनाओंके उपसंहारक्ता सूचन करता हे 
ऐसा छिंगदशन है ॥ ६३॥ क्‍ 

रज्नग्रभा 
दर्थोह्रीथध्यानस्य ऋष्ेदोक्तप्रणवसम्बन्धो यो दृष्ट), स एवं अज्गभानां सर्ववेदान्त- 
विहितोपास्तिसमुच्चये लिक्लम्‌ , प्रणवरूपपदा ्थस्योपास्तीनां च वेदाम्तरोक्तखसाह- 
श्यादू वेदान्तरोक्ताह्लसम्बन्धस्यापि समानत्वादित्यर्थ: || ६३ || 

| रलग्रभाका भनवाद 

गये प्रणवके साथ जो- सम्बन्ध दीखता है, वही सब वेदान्तोंमें विहित उ पासनाओमें अज्ञोंके 
समुचयमें छिज्न है, क्योंकि ग्रेजवरूप पदार्थ ओर उपासनाओंका - अन्य वेदोक्तत्वरूप साहश्यसे--- 
अन्य वंदम उक्त हैं, ऐसा साइश्य होनेसे--अन्य वेदमें कहा हुआ अंगसम्बन्ध भी समान है 
एसा अथ हू ॥ ६३ ॥ 


जणसाक्रण्यक्षतृश्र ॥ ६४ ॥। 

पदचछेद--गुणसाधारण्यश्रतेः, च । 

पदाथाक्ति---गुणसाधारण्यश्रुतेः--ततिनेयं त्रयी विद्या वर्तते” इत्युद्वीथोपास्ती 
गुणभूतस्योज्ञारस्य सर्वेकमणि साधारप्यश्रवणात्‌--साम्यप्रतिपादनात्‌ू च--- 
अपि [ अज्ञश्रितोपास्तीनां समुच्चयः ] |... क्‍ 

भाषाथे--तिनेय॑ त्रयी विद्या बतेते! ( उस ओंकारसे तीनों वेदोंमें उक्त कर्मी 
ते हैं ) इत्यादि उद्गीथ उपासनामें ग्रणभूत ओंकारके सब कर्मेंमें साम्यका 
प्रतिपादन होनेसे भी समुच्चय है।.... 

भाष्य 


.. घिद्यागुण च विद्याश्रय सन्तमोझ्ारं वेदत्रयसाधारणं श्रावयति 'तिनेये 
त्रयी विद्या बतेते ओमित्याश्रावयत्योमिति झसर योमित्युद्रायति' 
भाष्यका अनवाद द 
तनेय त्रयी०” ( उस प्रकृत अक्षरसे इन ऋग्वेदादि तीन विद्याओंमें बिहित 
कम ग्रवृत्त होते हैं, ओससे अध्वर्यु भ्वण कराता है, ओमसे होता शंसन 
करता है, ओससे उद्गाता उद्गान करता है ) यह श्रति विद्याके गुण--विद्य 


छठ 
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२१५० ब्रह्मतत्र . [ थ० हे पा० हे 


भाष्य 
छा० १।१।॥९ ) इति च | ततशथाश्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारण्यमिति 
लिज्जदशनमेव । अथ वा गुणसाधारण्यश्रतेश्रति | यदीमे कमंगुणा उद्धीथा- 
दयः सर्व स्वप्रयोगसाधारणा न स्थु), न स्यात्ततस्तदाभ्रयाणां प्रत्ययानां 
सहभावः । ते तृदगीथादयः सवोद्रआहिणा प्रयोगवचनेन सर्वे स्प्रयोग- 
साधारणाः श्राव्यन्ते | ततश्वाउउश्रयसहभावात्‌ प्रत्ययसहभाव इति ॥ ६७ 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
आश्रय ऑकारको तीनों बेदोंमें साधारण कहती है। इसलिए आश्रय--ऑकारके 
साधारण होनेसे आश्रित विद्याएँ साधारण हैं, ऐसा छिंगदशन है ही। अथवा 
टगणसाधारण्यश्रतेश्वव । यदि उद्गीथ आदि ये सब कमंगण सब प्रयोगॉमे 
साधारण--समान न होते, तो उनके आश्रित उपासनाओंका सबंत्र सहभाव 
नहीं होता । परन्तु वे उदगीथ आदि सब प्रयोगोंसें साधारण हैं। ऐसा सवोद्भ- 
ग्राही प्रयोगविधि श्रवण करांती है। इससे आश्रयका सहभाव होनेसे आश्रित 
उपासनाओंका सहभाव है, ऐसा निणय होता है ॥ ६७ ॥ 


रसत्रग्मभा 
3“कारस्य ध्येयस्य साधारण्यादपि तदाश्रितध्यानानां समुचित्या$नुष्ठानं गम्यते 
इति लिज्लान्तमाह--शुणेति । तेन ओझ्लारेण, वेदत्रयोक्त कम प्रवतेते इत्यथः । 
अन्वयमुखेन उक्तमेवाथ व्यतिरिकतोडपि व्याचष्ट---अथवेति ॥ ६० ॥ 
रलग्रभाका अनवाद द 
उपास्य ओंकारके साधारण होनेसे भी उसके आश्रित उपासनाओंका सम्नुच्यसे अनुष्ठान प्रतीत 
होता है, . ऐसा अन्य हेतु कहते हँ---गुण” इत्यादिसे । तेन--उस अक्षरसे --ओंकारसे । 


तीनों वेदोंमें उक्त कमे प्रदत्त होता है, ऐसा अथ है। अन्वयमुखसे उक्त अथका व्यतिरिकसे 
व्याख्यान करते ह--' अथवा” इत्यादिसे ॥ ६४ ॥ 


(१) आश्रयके साधारण होनेसे आश्रित उपासनाएँ भी साधारण ही होती हैं, इस प्रकार लिज्न- 
प्रदशनरूपसे सूत्रका व्याख्यान करना युक्त नहीं हे, क्योंकि उद्भीथावयवके आअ्रयीभूत प्रणवकी तीनों वेदोंमें 
समानता नहीं है, क्योंकि “ओमित्याश्राववति” इत्यादि वाक्यसे आश्रयीभूत साधारण श्रणवका 
प्रतिपादन नहीं होता । अन्यथा “ओमित्येदक्षरमुद्गीथपासीत” इत्यांदि उपक्रमका विरोध होगा। 
इसलिए सामान्य प्रणवके साधारण्यसे प्रकृत प्रणवविशेषकी स्तुति की जाती हे, ऐसा स्वीकार करना 
होगा अथवा आश्रयके साधारण्यते उपासनाओंमें भी तीनों वेदोंका साधारण्य भले रहे, परन्तु इससे 
सभी वेदविहित प्रयोगोंमें नियम नहीं हो सकता, यथाकाममें भी तीनों वेदोंके साधारण्यकी 
जपपत्ति हो सकती है, इस प्रकार आशज्ला करके प्रकारान्त्र कहते हँ---. “अथवा” श्त्यादिसि। 


- न्कृ 


 । 
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ने वां तत्सहमावाशुतेः ॥ ६५ ॥ 


पदच्छेद----न, वा, तत्सहभावाश्रते: | 

पदार्थोक्ति--तुशब्दापरपर्यायी वाशब्दः शज्लाविच्छेदनाथं: | न--नास्ति 
| अज्ञश्रितोपास्तीनामज्ञवत्‌ समुख्चबयनियम:, कुतः ? ] तत्सहभावाश्रतेः--अह वा 
गृहीत्वा” इत्यादिना यथाज्ञानां सहभावः श्रूयते, तद्बत्‌ तासाम॒पासनानां सहभावस्य 
समुच्यस्य अश्वतेः--अश्रवणात्‌ | 

भाषाथे---तुशब्दाथक वाशब्द पूर्वपक्षके निरासके छिए है। अज्जाश्रित 
उपासनाएँ समुचित नहीं हैं, क्योंकि भ्रहं ग्ृह्दीत्वा' इत्यादिसे अ्जींका जैसे सहमाव 
सुना जाता है, वैसे उन उपासनाओंका सहंभाव नहीं सुना जाता । 

भाष्य _ 

न वेति पहव्यावत॑नय्‌ | ने यथाश्रयज्नाव आभश्रतानापुपासनाना 
भवितुमहेति । कुतः १ तत्सहमावाश्चतेः | यथा हि त्रिवेदीविहितानामड्भानां 
स्तोत्रादीनाँ सहभावः श्रूयते--थ्रह वा गृहीत्वा चमसे वोजन्नीय स्तोत्रमु 
पाकरोति स्तोत्रमनुशसति प्रस्तोतः साम गाय होतरेतद्यज' इत्यादिना, 
नवम्नुपासनानां सहभावश्वतिरस्ति । नन्ु प्रयोगवचन एवाउंज्सां सहभाव॑ 

भाष्यका अनवाद 

नवा! ये शब्द पूर्वेपक्षकी व्यावृति करते है। आश्रित उपासनाओंका आश्रयके 
अनुसार समुच्चय होना युक्त नहीं है। किसंसे ? उनके सहभावका अ्रवण न होनेसे 
क्योंकि जैसे तीनों वेदोंमें विहित स्तोत्रादिं अंगोंका सहभाव “हं वा ग्रहीत्वा 
संस वोज्नीय०? ( ग्रह--पात्रविशेषका ग्रहण करके या चमसको ऊँचा करके 
वह स्तोत्रका आरम्भ करता है, स्तोत्र का अनुशंसन -करता है हे प्रस्तोता 
सामका गान करो, हे होता ! इसका याग करो ) इत्यादि श्रुति कहती है 
वैसे उपासनाओंका सहभाव नहीं कहती -ै। परन्तु प्रयोगवचन--विधि 

.......॒॒॒॒॒.]7 रब्प्रभा . .. .. 

फलेच्छाया अनियमादुपारत्यनियम एवं युक्त), अद्गवंत्‌ समुंचयनियमे माना- 
भावात्‌ इति सिद्धान्तवति---न वेति। प्रयोगविधिः ख साज्नम्रंधानानुष्ठाननियामक:, 

रलग्रभाका अनवाद ही 


फलको इच्छांका नियम न होनेसे उपासनाका अनियम ही ठीक है, अज्ञेके समान सब॑ 
उपासनाओंके समुच्चयमें प्रमाण नहीं. है, ऐसा सिद्धान्त करते ह--'न वां” इत्यादिसे। 
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३११७ 


आाष्य क्‍ 
प्रापयेत । नेति ब्ूमः, पुरुषाथत्वादुपासनानाम्‌ । प्रयोगवचनों हि ऋतथा- 
नामुद्वीथादीनां सहभाव॑ प्रापयेत | उद्गीथाद्यपासनानि क्रत्वथोंश्रयाण्यापि 
गोदोहनादिवस्पुझुषाथानीत्यवीचाम प्ृथग्ध्यप्रतिबन्धः फलस्! ( ब्र० स्‌० 
३।३।४२ ) इत्यत्र । अयमेव चोपदेशाश्रयों विशेषोड्ज्ञानां तदालम्बनानां 
चोपासनानां यदेकेषां क्रत्वथेत्वमेकेषां पुरुषाथेत्वमिति। पर च लिझ्द्वयम- 
कारणमुपासनसहभावस्य, अ्रतिन्यायाभावात्‌ । न च॑ अतिग्रयोगमाश्रयका- 

... भाष्यका अनवाद 
ही इन उपांसनाओंका सहभाव प्राप्त करावेगा। इसपर नहीं, ऐसा हम कहते 
हैं, क्‍योंकि उपासनाएँ पुरुषाथ है। प्रयोगविधि क्रत्वथ उद्बीथादिका सहभाव 
प्राप्त करावे परन्तु क्रत्वथंके आश्रित उद्गभीथादि उपासनाएँ गोदोहन आदिके 
समान पुरुषाथ हैं, ऐसा '्रथगृष्यप्रतिबन्ध: फलूम”ः इस सूत्रमभं हमने 
हा है। अंग और उनके आश्रित डउपासनाओंका उपदेशके आधारपर 
स्थित यही विशेष है कि इनमेंसे एक क्रत्वथे हैं ओर दूसरे पुरुषाथ हैं। और 


दूसरे दो लिंग उपासना सहभावके कारण नहीं हैं, क्‍योंकि श्रुति ओर न्यायका 
अभाव है। ओर प्रत्येक प्रयोगमें सम्पूण आश्रयोंका उपसंहार होनेसे आश्रितोंका 


रल्प्रभा 
ने त्वनज्ञानां सडग्राहक इत्याह--नेति ब्रूम इति। विमतोपास्तयः क्रंतो न 
समुचित्याइनुष्ठेया:, भिन्नफलत्वादू, गोदोहनवदिति भाव: | “शिष्टेश्व ( ब्र० सू० 
३।३। ६२) इहव्युंक्त निरस्यति--अयमेति । समाहारादू! (ब्र० 


द री ३। ७६३ ) गुंणसाधारण्यश्रतेश्व! ( ब्रृ० सू० ३। ३। ६७ ) इव्युक्त 


लिब्द्वयमपि मानान्तराप्राप्ृत्य द्योतकम, न स्वयंसाधकस ; अथवादस्थत्वा- 


दितव्याहइ--परश्वेति । गुणसाधारण्यसूत्रस्य ह्वितीयां व्याख्यां दृंघयति--न चेति । 


र्वयभाका अनुवाद 


प्रंयोगविधि सांगग्रधानके अनुष्टानकी नियामिकरा है। परन्तु अक्ञ मिन्नकी संग्राहिका नहीं है, 


ऐसा कहते हँ-- निति ब्रूम:”? इत्यादिसे । विमत उपासनाएँ क्तुर्में समुंचयसे अनुष्ठेय नहीं है, 
भिन्नफंलवाली होनेंसे, गोदोहनके समौन, ऐसा भाव है । “शिष्टेश्व' इस सूत्रस उत्त अर्थका 
खण्डन करते हँ---“अयमेव” इत्यादिसे । समाहारात्‌र ओर “गुणसाधारण्यश्रुतेश्व" इन सूत्रोंमें 
जो दो लिंग कहे गये हैं, वे भी अन्य प्रमाणसे प्राप्त हुए अथके योतक हैं। अथर्वाद वाक्यमें 
स्थित होनेके कारण स्वयं साधक नहीं हैं, ऐसा कहते हें---परं॑ च” इत्यादिसे । 'शुण- 
साधारण्यश्रुतेश्च” इस सूत्रकी दूंसरी व्याख्याकों दूषिंत करते हँ--.““न च” इत्यादिसे | यदि 


शक 


भ्राष्य 
त्थ्यापसहारादाश्रतानामांप तथात्व चल्चातु शक्ष्यस्‌, अतटायुक्तत्वादुप- 
सनानाम । आश्रयतस्त्राण्यपि छुपासनानि काममाश्रयाभावे मा भूवन्न 
त्वाश्नयसहभावे सहभावानयसमहान्त, तत्त भावा श्रतेरेष । तस्माद यथाकाम- 
मेवोपासनान्यलुष्ठीयेरन्‌ ॥ ६५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद. द 

सी सम्पू्णरूपस उपसंहार हो, ऐसा नहीं समझा जाता, क्योंकि उपासनाएँ 
उनसे प्रयुक्त नहीं हैं। आश्रयक्े अधारपर स्थित उपासना आश्रयके अभावमें 
भले ही न हों, परन्तु आश्रयसहभावसे सहभावका नियम नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके सहभावकी श्रुति नहीं है। इससे यथाकाम--अपनी इच्छाके 
अनुसार ही उपासनाओंका अनुष्ठान करना ठीक है ॥ ६५ ॥ 
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रलेसभा 


तत्पयुक्त्तामावे तदश्रितर््न कथमित्यत- आह--आश्रयेति । इदमेव तेषाम्‌ 
. अद्भाभश्रितत्व यंदड्भाभावे सति असच्त्यम, न तु अद्भव्यापकल्वमित्यथ: | ६५ ॥| 


र्नग्रभाका अनुवाद 


* ली, पा ह हे (2 जय के कि हे 
उपासना अह्जसे ग्रयुंक्तन हो, तो वह अन्ञके आश्रित केसे हो सकती है, इसपर कहंते हँ--« 
“आश्रय” इत्यादिसे । अज्ञके अभावमें उपासनाका अभाव होना ही उपासनाका अज्नाश्रितत्व 
है । उपासनाका अज्ञव्यापकत्व अज्ञश्रितत्व नहीं है, ऐसा अथे हैं ॥ ६५ ॥ 


देशनाच ॥ ६६ ॥ 


परददेच्छेद---दशनातू , च। 

पदार्थोक्ति--[ 'ए्वंविद्ध वे ब्रह्म” इत्यादि श्रुती अज्ञश्रितोपास्तीनाम्‌ समुच्चै- 
याभावस्य ] दशनाच--दशनादपि | न तासां समुच्चयशक्लावसरः | | 

भाषाथे--एवंविद्ध वे ब्रह्म” इत्यादि श्रतिमें अन्नाश्रित उपासनाओंका 
समुच्चय नहीं देखा जाता है, अतः उन उपासनाओके विषय समुचयकी शझ्झाका 
अवसर नहीं है। ह 


३१५४ ... अक्ेसेत्र.....[ बं० $ था० ३ 


भाष्य 
दरशशयति च श्रुतिस्सहमभारव प्रत्ययानाम--ण्वविद्ध वै बह्मा यज्ञ यज- 
मान सर्वाश्रर्िजोडमिरक्षति' (छा० ४१७१० ) इति। सर्वप्रत्ययोप- 
सहारे हि, सर्वे सवेविद। इति न विज्ञानवता ब्रह्मगा परिपाल्यल्वमितरेषां 
संकीर्त्यत । तस्माद्‌ यथाकामप्ुपासनानां समुच्चयों विकस्पों वेति | ६६ ॥ 
इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्टरमगवत्पूज्यपादकृतो 
श्रीमच्छारी रकमीमांसाभाष्ये तृतीया ध्यायस्य तृती यः पादः ।। ३।। 
भाष्यका अनवाद 

एवं विद्ध वे०” ( ऐसा जाननेवाछा ब्रह्मा यज्ञका, यजमानका ओर सब 
ऋत्विजोंका रक्षण करता है ) यह, श्रति उपासनाओंका असहमभाव दिखछाती है 
क्योंकि उपासनाओंका उपसंहार होनेपर सबके सबज्ञ होनेसे विज्ञानवाले ब्रह्मासे 
अन्य परिपालय हैं, ऐसा न कहा जाता। उससे उपासनाओंका यथाकाम-- 

इच्छानुसार समुच्चय है अथवा विकल्प है, ऐसा निणय होता है॥ ६६॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबाविरचित शाह्लुरभाष्यके अनुवादमें 
तृतीय अध्यायका तृतीयपाद समाप्त ॥ ३ ॥ 


रलप्रभा 

किद्व, विदुषा ब्रह्मणा अन्येषामत्विजां पाल्यववचनान्न सर्वोपास्तीनां सह- 

प्रयोग इत्याह--दशनाचेति । ऋग्वेदादिविहिताहछोपे व्याहृतिहोमप्रायश्रित्तादि- 
विज्ञानवत्त्वम्‌ एवंवित्त्व ब्रह्मण इत्यथे! ॥ ३२ ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायश्रीमद्गोपारूसरस्वतीपूज्यपाद शिष्यश्री रामा- 

नन्‍्दमगवत्पादक्ती शारीरकमीमांसादशनव्याख्यायां रतवप्रभायां द 

तृतीयायस्य तृतीयः पादः समाप्त: ॥३॥३॥ ; 

रलप्रभाका अनवाद कक 


. ओर विद्वाम्‌ ब्रह्मेसे अन्य ऋत्विजोंका रक्षण होता हे, ऐसा वचन. होनेसे सब उपास- 
नाओंका साथमें प्रयोग नहीं हे, ऐसां कहते हैं--दशेनाच्वथ”” इत्यादिसि । ऋग्वेद आदिें 
विहित अज्ञोंका लोप होनेपर व्याहृतिहोमप्रायश्वित्त आदिका जानना ही बल्लाका 'एवंवित्त्व! 
है, यह अथ है ॥ ६६ ॥ 


यतिवर श्रीमोलेबाबारचित रल्लप्रभामाषानुवादमें तृतीय. अध्यायका तृतीयपाद समाप्त ॥ ३ ॥ 
“+२००%-2५9 8 8:/59/956०९०-- द द 


अधि ० १ सतृ० १) शाह्लरमाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित २१५५ 
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काया या या यम पक कम 


तृतीयाध्याये चतुथः पाद! ।. 


[ अन्न निशुणविद्याया अन्तरद्बहिरज्जसाधनविचारः । ] 


... [१ पुरुषाथोधिकरण सू० १-१७]... 


क्त्वर्थमात्मविज्ञानं स्वतन्त्रे वात्मनों यतः । 
... देहातिरंकमज्ञात्ता न कुर्यात्‌ ऋ्रुगं तत/ ॥.. 
“ . ... नाउद्वतथी। कम्महेतुहन्वि अत्युत कर्म सा। 
आचारों छोकसंग्राही स्वतन्त्रा अल्नधीस्ततः ॥ 


| अधिकरणसार |] 


सन्देह--आत्मज्ञान क्त्वर्थ है अथवा स्वतन्त्र है। 
पूवेपक्षु--दिहसे अतिरिक्त आत्मा है! इस प्रकारका ज्ञान. प्राप्त किये बिना कऋतुमें 
किसी पुरुषकी प्रद्ृत्ति नहीं होती है, इसलिए आत्मविज्ञान क्रव॒का अज्ञ ही है।. 
सिद्धान्त--अद्वेत आत्मतत्त्वज्ञान कर्महेतु नहीं है, प्रत्युत वह कर्मका 
विरोधी है, जनक प्रद्ति तत््वज्ञानियोका आचार छोकसंग्रहके लिए है, इसलिए 
आत्म-विज्ञान स्वतन्त्र ही पुरुषाथ साधन है, कऋ्तुद्वारा नहीं है । द 
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# इस अधिकरणका सारांश यद्द है कि आत्मा देदसे अतिरिक्त है! इस प्रकार ज्ञानके 
द विना परलोकगामित्वका निश्चय न होनेके कारण ज्योतिशटेम॑ आदियें प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए 
;.. क्तुर्मे प्रवतक होनेके कारण औपनिषद आत्मतत्वज्ञान कर्मका अन्न हे, यह पूर्वपक्षीका मत है । 
इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हैं कि देहृव्यतिरिक्त आत्मतत्तविज्ञान दो प्रकार 
& का होता दै---एक परलोकगामी कर्तृरूप आत्माका विज्ञान ओर दूसरा त्ह्यात्मतत्तविज्ञान । उन दोनों 
भें पहछा--कर्तृरूप आत्मतत्त्वविज्ञान भले ही प्रवेतक दो, परन्तु अक्ञात्मतत्तविज्ञान प्रवर्तक नहीं हे, 
प्रत्युत क्रिया, कारक और फलके निषधसे कमका निवर्तक ही है। यदि ऐसा हे, तो तत््वविद्‌ जनक 
आदिकी कर्ममें प्रवृत्ति कैसे हुई? सत्य है, उनका आचार लोकसंग्हके लिए ही है, अतः दोष 
नहीं हे । यदि तत्वजश्ञानियोंको भी मुक्तिके लिए कर्माका अनुष्ठान करना पड़े, तो प्रजा आदिके 
वैयथ्यैंकी श्रुति कैसे उपपन्न होगी इसीलिए “कि प्रजया करिष्यामों येषां नोअयमात्माअ्य छोकः? 
इत्यादिसे आत्मतत्वस्वरूप लोकके प्रत्यक्ष दोनेपर अनाव्मरूप लोकसाधनभूत प्रजाका बेयर्थ्य॑ श्रुतिमें 
कहा गया है । इसी प्रकार 'किमर्था वयमध्येष्वामहे किमथो वर्य यक्ष्यामहे” इत्यादि श्रुतियां उदाहणीय 
हैं | इससे आत्मतत्तज्ञान खतन्त्र ही पुरुषार्थ हे, ह कोन नहीं हे, ऐसा सिद्ध हुआ। | 


(५६ ३, 


२१५७६ ब्रह्मसतर (अ० शैपा० ए 


हि 5 - आटे | कय ॥%| 
पृरुषाथाउतः शब्दादात बादरायणः ॥ १ ॥| 
पदच्छेद--पुरुषाथ:, अतः, शब्दात्‌ , इति, बादरायणः । 
पदार्थोक्ति---अतः-अस्मात्‌ औपनिषदाल्नज्ञानात्‌ स्व॒तन्त्रात्‌, पुरुषाथः--- 
मोक्ष: [ सिद्धयति |, इति---अनेन प्रकारेण, बादरायणः--आचायेंः [ मन्यते 
कुतः £ ] शब्दात्‌ू--तरति शोकमात्मवित्‌! इति श्रुतेः । 
भाषाथे--आचार्य बादरायणका मत है कि इसी औपनिषद आक्षज्ञानसे 
मोक्षरूप पुरुषाथ सिद्ध द्वोता है, क्योंकि 'तरति शोकमात्मवित्‌” ( आत्ज्ञानी 
शोकको -दुःखको तरता है ) इस ग्रकारकी श्रति है । 
भसाष्य 
अथेदानीमोपनिषद्मात्मज्ञान किमधिकारिद्वारेण कमेण्येवानुप्रविशत्या- 
होस्वित्‌ स्वतन्त्रमेव पुरुषाथसाधन भवतीति मीमांसमानः सिद्धान्तेनैव 
भाष्यका अनुवाद 
इसके अनन्तर उपनिषद्जन्य आत्मज्ञान अधिकारी पुरुषके द्वारा कममें ही 


प्रवेश करता है. अथवा स्वतन्त्र ही पुरुषारथका साधन है, ऐसा विचार करते हुए 


द रलमभा 
३» कर्माज्ञविद्याप्रसंगादू बह्मज्ञानस्य कर्माज्ञलचमाशझ्य आह--पुंरुषार्थोंड्तः 


हा ही 


शब्दादिति बादरायणः | पू्वपादे परापरविद्यानां शुणोपसंहारोक्त्या स्वरूप 


. निश्चितम्‌ , अस्मिन्‌ पादे तासां कमोनज्ञतया पुरुषार्थहेतुल्व निरूप्पते । ततोउ्ल्ञा- 


काइक्षायां यज्ञादीनि बहिरज्ञानि, शमादीनि अन्तरज्ञानि च निरूप्यन्ते इति 


 एकविद्याविषयर्त पादयोः संगतिः ।. तत्रादी तत्त्वज्ञानं विषयीक्ृत्य वादिवि- 


प्रतिपत्या सेशयमाह--अथेति | पूर्वपक्षे ज्ञानकर्मणोरज्ञाड्ञित्वेन संमुचयः, 
द रलग्रभाका अनवाद 
कमान्नविद्ाके असंन्ञेंस अहमंज्ञान कम्ृका अन्न हू इस प्रकार आरशजक्धा करके कहते हँ--- 


_/पुरुंषाथाइतः०” इत्यादि सूत्रसे । पृवपादर्स परविद्या ओर अपरबिद्याक्े गुणोंका उपसंहार कह 
कर स्वरूपका निश्चय किया गया। अब इस पादमें उन विद्याओंमें कमोह्त्वका निषेध करते 


हुए पुरुषाथ-हेतुताका निरूपण किया जाता है । इसके अनन्तर विद्याके अज्ञों-साधनोंकी आकांक्षा 
होनेपर यज्ञ आदि उसके वहिरज्ञ साधन ह ओर शम आदि अन्तरज्ञ साधन हैं, इस प्रकार 
निरूपण किया जाता हैँ, इसलिए दोनों पादोंकी एकविद्याविषयत्व सज्ञति है। इस 
प्रिस्थितिमें प्रथम तत्त्वज्ञानकों विषय करके वादीकी- विप्रतिपत्तिसे संशय कहते हैं--अथ” 


शाइरमाष्य-रत्तग्रभा-भाषानुवादसहिस ११५७ 


भाष्य 


पोवदुपक्रमते पुरुषार्थोड्त इति। अतः अस्मात्‌ वेदान्तविहितादात्मज्ञानात्‌ 
स्वतन्त्रात्‌ पुरुषाथः सिद्धयतीति बादरायण आचार्यों अन्यते । कुत 
एतदवगम्यते १ शब्दादित्याह | तथा हि--तरति शोकमात्सवित्त' 
( छा० ७१३ ) 'स यो ह वै तत्पर ब्रह्म वेद अद्ैव भवति! 
( झु० ३।२।॥९ ) द्यविदाप्नोति परम (तै० २११ 2 आचार्य- 
पान पुरुषों वेद तस्थ तावदेव चिर॑ यांवन्न विभोश्येड्थ संपत्स्थे! 
(छा० ६।१४।२) इति । “य आत्माउपहतपाप्मा' (छा० <।७| १) इत्युपक्रम्य 
'स॒ सवाश्व लोकानाप्नोति संवाध कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति' 
(छा० 4|७।१ ) इति । आत्मा वा थरे द्वरष्टव्या// ( बृ० ४|५।६ ) 
गम भाष्यका अनुवाद का ः 
सूत्रकार पहले सिद्धान्तका ही उपक्रम करते हैं--..'पुरुषार्थोड्त:” इत्यादिसे | 
'इस वेदान्तविहित स्व॒तन्त्र आत्मज्ञानसे पुरुषार्थ सिद्ध होता है, ऐसा आचार्य 
बादरायणका मत है। किस पग्रमाणसे थहः ज्ञात होता है ? शब्द प्रमाणसे, 
ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि 'तरति शोकमा०” ( आत्मबेत्ता शोकका अतिक्रमण 
करता है ), 'स यो ह वै०” ( जो कोई उस परम त्रह्मको जानता है, वह ब्मको ही 
प्राप्त होता है, तह्मको जाननेवाछा ब्रह्म ही हो जाता है ), ब्रह्मवित्‌०” ( ब्रह्माज्ञ 
परअह्नको प्राप्त होता है ), “आचायवान्‌०? ( आचार्यवान्‌ पुरुष जानता है, उसके 
पदात्मस्वरूपकी प्राप्तिमें तभीतक विलम्ब है, जबतक कि उसका देहंपात नहीं 
होता; देहपात होनेके पश्चात्‌ ही वह सत्सम्पन्न हो जाता है ), 'य आत्मा० 
( जो आत्मा पापरहित है ) इस अकार उपक्रम करके “स सर्वाश्च छोकाना०' 
( जो उस आत्माका शास्व और आचार्यके उपदेशके अनुसार अन्वेषण करके 
उसे जानता है, वह सब लोकोंको प्राप्त करता है और सब भोगोंको प्राप्त करता 
है ), आत्मा वा०? ( हे मैत्रेयि, आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये ) ऐसा 
री न रलग्रभा कक 
सिद्धान्ते केवरज्ञानात्‌ मुक्तिः इति फरूमेदः। «य जात्मा' इति प्रजापटुक्तत्नह्म- 
का र्प्रभाका अनुवाद... 
इत्मादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञान और कर्मका अज्ञाज्ञिभावसे समुच्चय है ओर सिद्धान्तमें केवल 
शानसे मुक्ति है, इस प्रकार फलमेद है। “य आत्मा! इस अकार ग्रजापति द्वारा कट्ठी गई 
२७१ 
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श्श्ध्ट डी. बंहासत [ अ० १ प्रा० ४ 


साष्य 
की 


इत्युपक्रम्य 'एताबदरे खत्वम्ृतत्व॑र्र ( बृ० ४।५।१५ ) इत्येव॑जातीयका 
श्रति। केवलाया विद्यायाश पुंरुषाथहेतुत्व श्रावयति ॥ १ ॥ 
अथात्र पर! प्रत्यवतिष्ठते-- 
भाष्यका अनवाद 


कर ७ हथ, 


उपक्रम करके 'एतावदेर खल्वमृतत्वम! ( हे मेत्रेयि, यही अम्नतत्व है ) इल्यादि 
श्रतियाँ केवछ विद्या--आत्मज्ञान ही पुरुषाथहेतु है, ऐसा श्रवण कराती हैं ॥१॥ 


अब उक्त सिद्धान्तपर पूवपक्षी आश्षेप करता है-- 


क्‍ रत्नग्रभा 
विद्यायां छोकादिक सगुणविद्याफलं मोक्षानन्देडन्तमौवाभिप्रायेणोक्तमिति मन्तव्यम्‌ ॥ १॥ 
रलप्रभाका अनवाद 


ब्रह्मविद्याम सगुण विद्याक फलरूप सब लोक आदिकी प्राप्तिका कथन मोक्षानन्दमें अन्तर्भावके 


अभिप्रायसे हे, इस प्रकार समझना चाहिए ॥ १॥ द 
_शेषल्वात्युरुषाथवादों यथा<न्येष्विति जेमिनिः ॥ २ ॥। 
: पदच्छेद---शेषत्वात्‌ , पुरुषाथवादः, यथा, अस्येषु, इति, जैमिनिः | 


पदाथोक्ति--[ आत्मनः क्तृत्वेव आत्ज्ञानस्थापि पर्णतावत्‌ कर्मशेपात्म- 
द्वारा ऋलज्ञत्वम्‌ ] शेषत्वात्‌ू--फलशूत्यत्वे सति कर्माज्ञाश्रयत्वात्‌ , [ ननु 'तरति' 


 इत्यादिश्रुत्या मोक्षरुक्षणफलश्रुतेविशेषणासिद्धोडय॑ हेतुरित्पत आह--पुरुषेत्यादिना] 
 यथा--यया रीत्या, अन्येषु--द्रव्यसंस्कारकमेसु, [ अपापादिफलुश्नतिरर्थ- 


वादस्तथाअत्रापि तरतीत्यादिफलश्रुति : ] पुरुषाथेवाद:ः, इति जैमिनिराचार्य 
| भन्‍्यते ]। ह द 


भाषाथ--चकि आत्मा कता है, इसलिए उसका ज्ञान भी पणंताके समान 
कमके अज्ञभूत आत्मा द्वारा कतुका अज्ञ है, क्‍योंकि फल्शून्य होकर कर्माज्नका 
आश्रयण करता है, विशेषणकी असिद्धिके निरासके लिए पुरुषेत्यादिका पठन है--- 
जेसे अन्य द्र्यसंस्कार कर्मोमें अपाप आदि फलश्रति अथवाद है, वैसेही 'तरति” आदि 
भी पुरुषाथवाद है, यह जैमिनि आचायेका मत है। 


च्युू 


अधि० ? सू० १) शाह्टरभांष्य-रत्मेप्रआा-मापाछुवादसद्यित.. श१५३ 


भाष्य 


.. कतृस्वेनाड्त्मन करमेशेषत्वात्‌ तदिज्ञानमपि ब्रीहिप्रोक्षणांदिवंद्‌ विपय- 
द्वारेण कमेसम्बन्ध्येवेत्यतस्तस्मिन्नवग॒तग्रयोजने आत्मज्ञाने या फलश्रतिः 
साञ्थवाद इति जमिनिराचार्यों मन्यते | यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकमंसु 'यस्य 
पृर्णमयी जुहृभव॒ति न से पाप छोक॑ श्रणोति' यदड़स्ते चन्षुरेव आतृव्यस्य 
वृड़न्क्े! 'यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वमे वा एतद्रज्ञस्य क्रियते वमे यजमानस्य 

भाष्यका अनुवाद 

कतो होनेसे आत्मा कमका अंग है, अतः उसका विज्ञान भी ब्रीहिप्रोक्षण आदिके 
संमान विषयद्वारा कमेसम्बन्धी ही है। इससे उस कमके प्रयोजनका ज्ञान 
होनेपर आत्मज्ञानमें जो फलश्रति है, वह अथवाद है, ऐसा जेमिनि आचायेका मत 
है। जेसे अन्य-द्रव्यके संस्कारभूत कर्मोमें यस्य परणमयी ०? (जिसकी जुद्द पणमयी- 
पलछाशकी होती है, वह पापशछोकका श्रवण नहीं करता, वह जो अपनी आँखोंमें 
अजन लगाता है, उससे शज्नुके नेत्रोंका नाश करता है, जो प्रयाज ओर अनुयाज 
किये जाते हैं, वे यज्ञके कवच किये जाते हैं, शन्नुक अभिभवके छिए वे यजमानके 


रल्ाभा 

एवं सिद्धान्तमुपक्रस्य पूर्वपक्षयति--शेपत्वादिति । सूत्रेइथेवादपदमावच्ते- 

नीयम्‌। ज्ञानात्‌ पुरुषाथवादोडथवाद इत्यथे;। ज्ञान कमाज्ष्मू, अफरुत्वे सति 

कमशेषाश्रयत्वात्‌ ,प्रोक्षणप्णमयीत्वादिवत्‌ इति भावः। तत््तनिणयाथ्थ गुरुशिष्ययो 

_कथावांदो3यमिति ज्ञापनाथ जैमिनिग्रहणम्‌ | अज्ञिफलेन अद्जभूत आत्मा अवग॒त- 

प्रथोजनः, तदाश्रये तत्संस्कारके ज्ञाने कलश्रुतिः अथवाद इत्यत्र दृष्ान्त:--यथेति | 
पर्णमयी द्वृग्यमू, यजमानस्य अज्जन संस्कारः । प्रयाजादीनि कर्माणि तेष्वित्यथ; | 

रलग्रभाका अनवाद 


इस प्रंकार सिद्धान्तका उपक्रम करके पूवपक्ष करते हं---'शेषत्वात्‌” इल्यादिसे। सूत्रमें 
अथवाद' पदकी आवृत्ति करनी चाहिए । ज्ञानसे पुरुषाथ द्ोता है, इस ग्रकारका वाद अथंवाद 
हैं। ज्ञान कमेका अक्ञ हे, -निष्फल होकर कमंशेषका आश्रय होनेसे, प्रोक्षण, पर्णमयीत्व 
आदिके समान, ऐसा भाव हैं। तत्त्वके निश्चयक्रे लिए गरुरुओर शिष्यक्री वादात्मक कथा हे, 
ऐसा बोध करानेके लिए ज॑मिनिका ग्रहण क्रिया गया हैं।. क्रियारूप अज्ञीके फलका ज्ञान 
होनेसे अनज्ञभूत आत्माका प्रयोजन भी ज्ञात द्दी है, इसलिए आत्मामें रहनेवाले उसके संस्कार- 
भूत ज्ञानमें जो फलश्नति है, वह अथंवाद है, इसमें दृथ्ान्त है--यथा” इत्यादिसे । उसमें 


हि 


पर्णमयी द्रव्य है, यजमानका अज्ञन संस्कार है, श्रयाज आदि कम हैं, ऐसा अर्थ है। 


हे कक भाष्य 
भ्रातव्याभिभूत्य' इत्येव॑जातीयका फलुश्न॒तिस्थेवादः, तहत । कर्थ 
पुतरस्याउनारभ्याज्धीतस्पाउजत्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्यतमेना5पि हेतुना 


बिना क्रतुप्रवेश आशइ् चते | कठद्वारेण वाक्‍्यात्‌ तहिज्ञानस्य ऋतुसस्वन्ध - 


इति चेतू , न; वाक्यात्‌ विनियोगालुपप्तेः । अव्यभिचारिणा हि केन- 
चिद्‌ द्वारेणाब्नारम्थाउ्धीतानामपि वाक्यनिमित्तः ऋतुसम्बन्धोउ्वकल्पते 
कर्ता तु व्यभिचारि द्वारं लोकिकवैदिककर्मसाधारण्यातू, तस्मान्न 
छ् आष्यका अनुवाद क्‍ 
कवच होते है ) इस प्रकारकी फलश्रति अथवाद है, वैसे ही आत्मज्ञानमें फल- 


श्रुति भी अथवाद है। परन्तु यह आत्मज्ञान, किसी भी यज्ञका आरम्भ कर पठित 
नहीं है, अतः प्रकरण आदिमें से किसी एक हेतुके बिना कऋतुमें उसके प्रवेशकी 


किस प्रकार आशक्ला की जाती है ? कतो द्वारा वाक्यसे उसके विज्ञानका कऋतुके _ 
साथ सम्बन्ध है, ऐसा यदि कहो, तो यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि वाक्यसे 


विनियोग नहीं हो सकता। किसी एक अव्यभिचारी--नित्यसम्बद्ध क्रतुके 
ह्वारसे अनारभ्य-अप्रकरणसें पठितोंका वाक्यनिमित्तक क्रतुसम्बन्ध हो 
सकता है। किन्तु वेदिक ओर लोकिक कर्मोमें साधारण होनेसे कतों तो 


क्‍ रत्वप्रभा क्‍ 
वरम--कवचम्‌ । आतज्ञानं न कर्माज्ञमू, मानामावात्‌ , इति सिद्धान्ती शझ्लतै--- 
कथमिति । पूर्वपक्ष्याह--कर्त्रिति | युक्तो द्ानारभ्याधीतायाः पर्णताया जुह 
द्वारेण वाक्‍्यात्‌ ऋत्वज्ञभावः, जुद्बाः . ऋरतुब्याप्यतया ऋतृपस्थापकत्वात्‌, न तथा 
आत्मविज्ञानस्थ आत्मा द्रृष्टव्य” इति वाक्यात्‌ क्रतुसबन्ध उपपचते, आत्मन 
क्रतुव्याप्त्यमावात्‌ , इति सिद्धान्ती दूषषति--नेति । : देहमिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः 


रत्वमभाका अनवाद 
तमें--कवच । आत्मज्ञान कमंका अजह्ञ नहीं है, प्रमाणका अभाव होनेसे, इस प्रकार सिद्धान्ती 
दह्ढा करते ह--- कथम्‌” इत्यादिसे । पूवपक्षी कहता हे--कतू” इत्यादिसे | अनारथ्याधीत 
अर्थात्‌ ऋठुके अकरणम अनघीत पणताका वाक्यप्रमाणसे कत्वज्ञ होना युक्तियुक्त है, क्योंकि 
से कतुकी व्याप्य होनेसे जुहू ऋ्तुकी उपस्थापिका है, वेसे आत्मविज्ञानका “आत्मा द्र््र््य 
( आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए ) इस वाक्यसे ऋतुसम्बन्ध उपपज्न नहीं हो 
सकता हूं, क्योंकि आत्मामें ऋतुकी व्याप्ति नहीं है, इस. ग्कार सिद्धान्ती दूषण देते हैं---- 


“न” इत्मादिसे । देहमभिन्नत्वरूपसे ज्ञात आत्मा कत॒त्याप्य है, इस अकार पू्वपक्षी समाधान 


न $2 रह » ९१%, 
के मोटे 


न के मन अधिक अप ८ मिल पटक रा नि टी जल के मा न बजे अक का हे ह 
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के 


क्‍ भराष्य "मा 
तद्द्वारेणाउञ्साज्ञानस्य ऋतुसम्बन्धसिद्धिरिति, न। व्यतिरेकविज्ञानस्य 
। 


७ ६. 


वैदिकेम्यःः कर्मस्योउन्यत्रालुपयोगात्‌ू । नहि देहव्यतिरिक्तालज्ञान 
लोकिकेप कर्मछपसुज्यते, सर्वंथा दशटाथप्रवृत्युपपत्तेः | वेदिकेणु तु देहपातो- 
त्तरकालफलेषु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण ग्रबृत्तिनीपपद्चत इत्युपसुज्यते 
व्यतिरेकविज्ञानमू । नन्वपहतपाप्मत्वादिविशेषणादससंसायोत्मविषयमोप- 
निपद दर्शन॑ न प्रवृत्यज्न स्थात्‌। न, प्रियादिसंस्चितस्य संसारिण 
कि ..... आाष्यका अनुवाद ह रा 
व्यभिचारी द्वार है। इसलिए उसके ह्वारा आल्मज्ञानका क्रतुसम्बन्ध .सिद्ध 
नहीं होता । यह आश्षिप ठीक नहीं है, क्‍योंकि आत्मा देहसे अतिरिक्त है 
इस विज्ञानका वैदिक कर्मोको छोड़कर अन्य कर्मोंमें उपयोग नहीं है, कारण 
कि आत्मा देहेसे अतिरिक्त है, इस आत्मज्ञानका छोकिक कर्मोमें उपयोग 
नहीं होता, क्‍योंकि आत्मा देहसे प्रथक्‌ है, ऐसा ज्ञान रहे चाहे न रहे, जिनका 
प्रयोजन दृष्ट-प्रत्यक्ष है ऐसे कर्मोमें अबृत्ति हो सकती है। परन्तु बेदिक 
कर्मोमें, जिनका फल देहपातके पश्चात्‌ होता है, आत्मा देहसे अतिरिक्त है, ऐसे 
आत्मज्ञानके बिना, प्रवात्ति नहीं हो सकती, अतः सरणके अनन्तर फल 
देनेवाले वैदिक कर्मोमें 'देह व्यतिरिक्त आत्मा है? यह ज्ञान उपयोगी होता है । 
परन्तु अपहतपाप्मत्व आदि विशेषणोंसे असंसारी आत्माका उपनिषद्जन्य 
ज्ञान वेदिककर्ममें प्रवृत्तिका अंग नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 


रलसभा । 
.. आतुव्याप्यत्वमस्तीति पूर्वपक्षी समाधत्ते--न व्यतिरेकेति | सर्वथेति । देहात्म- 
_त्वेनाउपीत्यथ: । देहमिन्नकतृज्ञानस्य अद्भत्वेडपि अकतृत्रह्मात्मज्ञानस्य न अज्ञत्वमिति 
शइते--नन्वपहतेति ।  यस्यार्थे जायादिक प्रिय भोम्यम्‌ स जाता दरष्टव्य/ 
इति भोग्यलिज्नेन सूचितमोक्त॒मिन्नमकतृस्वरूप॑ नास्तीति समाध्यर्थ: | जन्मादि- 
सूत्रमारभ्य. साधितं स्वरूपं कंथं नास्‍्तीति शहृते--नन्विति । स्वरूपज्ञान वेदा- 
ु रत्वप्रभाका अनुवाद ._ द 

करता है--“न व्यतिरिक” इत्यादिसे। “सर्वेथा” इति । देद्दात्ममावसे भी, ऐसा अथ है। 
देहमिन्न कतोका ज्ञान यद्यपि कतुका अज्ञ है, तो भी अकत ब्ह्मात्मज्ञान अन्न नहीं है, इस प्रकार 
शह्का करते हैं--नन्वपहत”” इत्यादिसे । जिस आत्माके लिए जाया आदि प्रिय और भोश्य 
हैं. उस आत्माको जानना चाहिए, इस प्रकार भोग्यलिज्ञसे सूचित आत्मा भोक्तृभिन्न अकत्तो- 
स्वरूप नहीं है, ऐसा समाधानका अभिप्राय हे । जन्मादिसूत्रसे लेकर निश्चित किया गया स्वदप 
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२१६३ है बंहदत्र.... [अंग शेपोेन्छ.... +. 


के 


साष्य 
एवा5त्मनी द्रष्टव्यस्वेनोपदेशात्‌। अपहतपाष्मत्वादिविशेषण तु स्तुत्यथे 
भविष्यति । नत्ु तत्र तत्र प्रसाधितमेतद्धिकमसेसारि ब्रह्म जगत्का- 
रण तदेव चे संसारिण आत्मनः पारमार्थिक स्वरुपसम्ुपनिपत्सपद्श्यित 
इति । सत्य प्रसाधित तस्येव तु स्थृूणानिखननवत्‌ फ़लद्वारेणाउडश्षेपसमाधाने 
क्रियेते दाह्याॉय ॥ २॥ 


(९ हे 


द भाष्यका अनवाद ् दे 
क्योंकि प्रिय आदिसे सूचित संसारी आत्माका ही द्रष्टव्यरूपसे उपदेश है। 
अपहतपाप्मत्व आदि विशेषण तो स्तुतिके लिए होंगे। परन्तु जीवसे भिन्न 
असंसारी ब्रह्म जगतका कारण है और वही संसारी आत्माका पारमार्थिक स्वरूप है, 
ऐसा उपानिषदोंमे उपदेश किया जाता है, यह तत-तत्‌ स्थछमें भी भाँति सिद्ध 
किया गया है । हां, भरी भांति सिद्ध किया गया है, परन्तु स्थूणानिखननके--- 
खूटेकी हिछा हिछाकर दृढ़ करनेके---समान फल हारा दृढ़ताके लिए आध्षिप 


ओर समाधान किये जाते हैं ॥ २॥ 
र्रयभा 
न्तानां फलम, तस्य क्रत्वथेत्वपुरुषाथेवविचारेण दाढ्य क्रियते इत्याह 
संत्यमिति ॥ २॥ 
प ह एत्नअभाका अनवाद 

क्यों नहीं हे, इस प्रकार शह्ढा करते हैं---“नजु”” इत्यादिसे | खहूपज्ञान वेदान्तोंका फल है, उसकी, 
क्रत्वथत्व और पुरुषाथत्वके विचारसे, हृढ़ता की जाती है, ऐसा - कद्दते हैं--“सत्यम्‌”” 
इत्यादिसे ॥ ९॥ 


आवारदर्शनात्‌॥ ३॥ ......... ४/ 
पदार्थोक्ति--आचारदर्शनात्‌ू--“जनको हः वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्लेनेजे' 
इत्यादो ब्रह्मविदां जनकांदीनां विद्या सह कमाचारदशनात्‌ [ विद्याया: कमा- 
ड्रत्वमित्यथः ]। कि 
भाषाथे--'जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे! ( विदेहाधिपति जनकने 
धिक दक्षिणावाला यज्ञ किया ) हत्यादिसे विदेद्ाधिपति आदि बलज्लज्ञानियोंका 


विद्याके साथ कमका आचरण देखा जाता है, इसलिए भी विद्या कमेकी अच्जढ 
है, यह ज्ञात होता है। 


अधि० १ तृ० ३). शाइरभाष्य-रत्लप्रभा-भाषाचुवादसहित... ११६३ 


भाष्य 

जनको ह पेदेहों बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे' ( बृ० ३।१।१ ) 'क्ष्यमाणों 
वे भगवन्तोज्हमस्मिं ( छा०.५।११।१५ ) हइत्येवमादीनि ब्रह्मविदाम्मप्य 
स्यपरेषु वाक्येषु कमसम्बन्धदशनानि भवन्ति । तथोहालकादीमामपि 
पत्राभुशासनादिदशनाद्‌ गाहस्थ्यसम्बन्धो5्वगम्यते । केवलाचेज्ज्ञानात पुरुषा- 
सिद्धि! स्थात्‌, किमथमनेकायाससमन्वितानि कम्मोणि ते कुंसु), अके 

चेन्मधु विन्देत किसथ पव॑त वजेत इति न्यायात्‌ | है ॥ 

द भाष्यंका अनवाद 

. जिनको ह वेदेहो०” ( विदेह देशके अधिपति जनकने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंसे 
युक्त यज्ञ किया ), यक्ष्यमाणो बं०” (हे पूज्य ऋषिवृन्द ! में यज्ञ करनेवाढा 
हूँ ) इत्यादि ज्ञानपरक वाक्योंमें भी ब्रह्मवेत्ताओंके कमेसम्बन्ध-द्शन होते हैं । 
उदह्दलक आदिका भी पुत्रोपदेश आदि उपलब्ध होता है, इससे उनका गाहँस्थ्यके 
साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है। केवल ज्ञानसे यदि पुरुषार्थकी सिद्धि होती, तो 
विद्वानों द्वारा अनेक आयासयुक्त कर्म क्‍यों किये जाते, क्‍योंकि 'अक्के चेन्मधु 


_बिन्देत०” यदि समीपमें--घरके कोनेमें मधु मिल जाय, तो पव॑तसें जानेकी क्‍या 
आवश्यकता है, ऐसा न्याय है ॥।३॥ 


(८ थक-नपान--इकान 4७, 


र्लप्रभा 

ब्रह्मविदां कमोंचारदर्शन ब्रह्मविद्याया: कमो ज़त्वे लिज्ञमित्याहइ--आधचारेति । 
इजे--यागे कृतवानित्यर्थ: | हे मगवन्त इति ब्राह्मणान्‌ संबोध्य ब्रह्मवित्‌ केकेय- 
राजो ब्रूते---अहं यक्ष्यमाण:--यागे करिष्यमाणोउस्मि वर्सन्लत्र भगवन्त इत्यर्थः | 
अन्यपरेष्विति | विद्याविधिपरेष्वित्यंथं:। अल्‍्पायासं मुक्तेरुपायं ज्ञानं लब्ध्वा 
बहायास कर्म न कुर्यरित्यन्न दृष्टान्तमाह--अके इति। समीपे इत्यथः 
अर्क! इति पाठेडप्ययमेवाथः ॥ ३ ॥ 

रलप्रभाका अनवाद 


बह्मविदू पुरुषोंका कमोनुष्ठानद्शन ही ब्ह्यविद्याके कमोन्नत्वमें प्रमाण हे, ऐसा कहते हैं--- 
“आचार” इत्यादिसे । इंजे--याग किया, ऐसा अथ है। हे भगवन्तः ! इस ग्रकार ब्राह्मणोंका 
सम्वोधन करके ब्रह्मज्ञानी करेकेय राजा कहता हे-+में याग करनेवाला हूँ, इसलिए आप यहां 
रहें, यह अथे हैं। अन्यपरेषु, इसका अथ हे--विद्याविधिपरक (वाक्योंमें) | अल्पग्रयह्लसाध्य . 
मुक्तिका उपाय--कारणभूत ज्ञानको पाकर अधिकप्रयाससाध्य कमे न करे, इसमें दृश्ान्त 
कहते हैं--“अक्के” इत्यादिसे। समीपमें, ऐसा अर्थ है। “अरे! इस पाठमें भी यही 
अथ है ॥ ३ ॥ द 
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। २१६४ 

सन 

2 च्छ्तुः ॥ ७0 

हा कक | 
पा . पदार्थोक्ति--[ यदेव विद्यया -करोति अ्रद्योपनिषदा तदेव वीयवत्तर हु 
४ भवति'! इति तृतीयाश्रुत्या विद्यायाः] तच्छतेः--तस्य कमीझल्वस्य श्रुतेः 

॥ है श्रवणात्‌ इत्यथः | रे 
| ः भाषाथे--यदेव विद्या करोति! इत्यादि तृतीयाश्रुतिसे विद्यामें कर्माज्ञवकां ४ 


श्रवण होनेसे भी विद्या कमकी अज्ञ है, ऐसा ग्रतीत होता है । 
आभाष्य | । ह शा ओ ि 

डे यदेव विद्यया करोति अ्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तर भवति क्‍ 

.... (छा० ११११० ) इति च कमशेषत्वश्रवणात्‌ विद्याया न केबलायाः 

..... पूरुपाथहेतुत्वम ॥ ४॥ 

के ह भाष्यका अनवाद क्‍ 

जा .. देव विद्यय०” ( जिस कमेको विद्यासे, श्रद्धास ओर उपनिषत्‌्से करता 

: है, वही कम वीयबत्तर होता है, अविद्वानके कमसे अधिकफलवाछा होता है ) 

पा इस प्रकार कमके अगरूपसे विद्याका श्रवण होनेसे केवछ--कमेरहित विद्या 

पुरुषाथेकी हेतु नहीं है ॥४॥ 


# ५४ न्‍“्ा चा2++मम+ रा उन पहन---पहाबुइकनक ' #रहुकाक " 


रलसमभा 


क ब्रह्मविद्यायाः कर्माज्ञत्वे तृतीयाश्रुतिरप्यस्तीत्याह--तच्छृतेरिति ॥ 9 ॥ बाप 
5 त्वप्रभाका अनुवाद क्‍ 2 
4 तृतीयाश्रुतिसे भी ब्रह्मविया कमंकी अज्ञ है, ऐसा कहते हँ---“तच्छते:”? इति ॥ ४ ॥ व 


सम्रन्वारम्भणात्‌ ॥ ५॥ 
.....  पदार्थोक्ति--समन्वास्म्मणात्‌--त॑ विद्याक्मणी समन्वारभेते” इत्यनेन 
.... विद्याकर्मणोः साहित्यदर्शनादू [ अपि विद्यायाः कमीज्नत्वम्‌ ] । 
अप 
गा भाषाथै---त॑ विद्याऊमंणी समन्वारभेते! इत्यादिसि विद्या और कमका 
“2... सृहित्य देखा जाता है , इससे भी विद्या कमकी अछ्ड है | ््ि 2 


अधि० १ पू० 4] शाहइरमाष्य-रत्नप्रभमा-सापाछुवादसदित. २१६५ 
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आष्य 
त॑ विद्याकमणी समन्‍्वारभेते'! ( बृ० ४।४।२ ) इति च विद्याकर्मणोः 
फूलारम्मे सहकारित्वदशनान्न स्वातन्त्य विद्यायाः | ५॥ 
भाष्यका अनवाद 
त॑ विद्याकरमंणी०” ( परलोकमें जानेवालेके पीछे विद्या ओर कर्म जाते हैं ) 
इस प्रकार विद्या ओर कम फलोत्पादनमें सहकारी देखे जाते हैं, इससे ज्ञात 
होता है कि विद्याका स्वातन्ज्य नहीं है |॥५॥। 
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रलप्रभा 
लिज्ञान्तमाह--समिति । ते परछोर्क गच्छन्त॑ विद्याकमणी अनुगच्छत 
इत्यथः ॥ ५.॥ 


रत्नमभाका अनवादृ 
अन्य लिज्ञ भी कहते ह---सम्‌” इत्यादिसे । परलोकऋ जांते हुए उसके पीछे विद्या और 


७५ 


कम भी जाते हैं, ऐसा अर्थ हैं ॥ ५॥ # 


क्‍ तद्॒तो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदू--तह्गतः, विधानात्‌ |... क्‍ 
पदार्थोक्ति---तद्॒तः--आचार्यकुलब्रिद्मधीत्य! इत्यांदिश्र॒त्या सम्पूर्णवेदार- 
ज्ञानयुक्तस्थ विधानातू---कर्मविधानांत्‌ [ अपि कमीह्ञत्वं विद्यायाः | । क्‍ 
भाषाथ--आचारयकुलाद्ेदमधीज्' इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्णवेदविद्यासे संपन्न 
पुरुषके लिए कर्मका विधान किया जाता है, इससे भी विद्या कमीज्न है. 
किक भाष्य सतना कक 
आचार्यकुलाहेदमधीत्य यथाविधार्न गुरोः कमोतिशेषेणामिसमावृत्य 
कुंठुम्बे शवों देशे स्वाध्यायमधीयानः (छा० ८।१५।१ ) इति चेब॑जा- 
तीयका श्ञतिः समस्तवेदाथविज्ञानबतः कमोपघिकारं दर्शयति, तस्मादपि 
भाष्यका अनवाद 
 आचायंकुलाहेदम ०” ( गुरुकी सेवा-शुश्रपारूप कम करता हुआ अवशिष्ट 
समयमें यथाविधि बेदका अथसहित अध्ययन करके तदननन्‍तर ब्रह्मबचयसे 
समावतन कर, गृहस्थाश्रमस प्रवशंकर पांवत्र स्थानम स्वाध्याय करता हुआ * ' ) 


इस प्रकारकी श्रति समस्त बेदके अथंका विज्ञान रखनेवालेका कमेमें अधिकार 
१७०९ 


का के क रब 
कथा 


२११६६ ...  ब्रह्मसत्र ... [अ०डहैपा०४ 


भष्यि 
विज्ञानस्य स्वातन्त्येण फलहेतुत्वप् । नन्वत्राउधीत्येत्यध्ययनमात्र वेद्स्य 
भ्रयते, नाउ्थविज्ञानम्‌ | नेष दोषः । दृष्टाथत्वाद्ेदाध्ययनमथोवबोधपयेन्त 


मिति स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाष्यका अनवाद 


दिखलाती है, इससे भी आत्मविज्ञान स्वंतन्त्ररीतिसे फलका हेतु नहीं है । परन्तु 


यहांपर “अधीत्य” ( अध्ययन करके ) इस प्रकार बेदके अध्ययनमात्रकी श्रुति 
है, अथे विज्ञानका श्रवण नहीं है । यह दोष नहीं है। वेदाध्ययनके दृष्टाथ 
होनेसे अध्ययन शब्दका अथ अथज्ञानपयन्त है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥६॥ 
रलगप्रभा 
गुरो: शुभ्रषारूपं कम कुबेनू अतिशेषेण अवशिष्टेन कालेन यथाविधान 


'वेदमधीत्य अनन्तरमाचार्यस्य कुछादू ग्रह्मत्‌ , ब्रह्मचयोद्ति यावत्‌, अभिसमा- 
वर्तने कृत्वा कट म्बे गाहर्थ्ये स्थितः प्रत्यह शुचो देशे स्वाध्यायाअध्ययन कुवेन्‌ अन्यांश्र 


नित्यादिधर्माननुतिष्ठन्‌ ब्रह्म छोक॑ प्राप्नोतीति श्रुत्यथें॥स॥ यथा अवधातस्तुष- 
विमोकपर्यन्तः, एवमध्ययनमर्थावबोधान्तम्‌ | दृष्टे अर्थावबोधारुये फले संभवति 
अध्ययनस्य अदृष्टाथत्वायोगादिति पूर्वतन्त्रे स्थितम्‌ | ततश्व ब्रह्मापि वेदाथ 
इति तदवबोधवतः कमविधानमित्यथः ॥ ६ ॥ हज 
््ि र्लप्रभाका अनुवाद 

गुरुझुश्रषारूप कमंको करता हुआ अवशिष्टकालमें यथाविधि वेदका अध्ययन कर 
अनन्तर आचायंक कुछ्स अथातू--शह्स अथातू ब्रह्मचयस समावतेन करक गाहस्थ्यम 
रहता हुआ शुद्ध प्रदेशमें प्रतिदिन स्वाध्याय--वेदका अध्ययन करते ऑर निद्यादिधमेका 
अनुष्ठान करता हुआ बहालोकको प्राप्त होता है, यह श्रुतिका अर्थ है । जेसे अवधात धानके 
छिलके निकलने तक होता है, वैसे अथज्ञान तक वेदाध्ययन होता है। अथज्ञानरूप दृषट 


फलके रहते अध्ययनका अदृष्ट-पुण्य फल नहीं माना जा सकता हे, यह पूर्वमीमांसामें ग्रतिपादित है । 


इसलिए ब्रह्म भी वेदार्थ है, अतः उसके जाननेवालेके लिये कमविधान हैँ, ऐसा अथ हैँ ॥ ६ ॥ 


नियमाच ॥ ७ ॥| 
पदच्छेद---नियमात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--च---अपि, नियमात्‌--ुवैन्नेवेह” इत्यादिना यावज्जीव- 
कमाचारंनियमात्‌ [ विद्यायाः कमीज्ञत्वम ]। 


भाषाथे---और भी “कुवेन्नेवेह” इत्यादिसि जीवनपर्यन्त कमाचरणका नियम 
होनेसें भी विद्या कमाछ्ू है|. ८ हो. 


न 


५ गन 


अधि ० ९ त्‌ृ० ७) शाहइरभाष्यं-रत्न॑प्रभा-भाषालुवादसहित 
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५ ह भाष्य 
'कुब न्रेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत समाः। 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतोउस्ति न कम लिप्यते नरे॥ (ईशा० २) 
इति। तथा एतहे जरामये सत्र यदमिहोत्र जरया वा बेवास्मान्युच्यते 
लक $ हे ८ (४ ७ वि "५ 
मृत्युना वा' इत्येब॑जातीयकानियमादपि कमेशेपत्वमेव विद्याया इति ॥ ७ ॥| 
* एवं प्राप्ते श्रतिविधत्ते-- 


भाष्यका अनवाद॑ 


है 


कुबन्नेयेह०” ( इस देहमें अग्निहोत्र आदि कम करता हुआ ही सो वे 
तक जीनेकी इच्छा करे । इस प्रकार कम करते हुए जीनेवाके नरमात्राभिमानी 
तुममें अशुभ कमका छेप नहीं होगा, अथोत अशुभ कमेंसे तुम छिप्त नहीं 
होओगे, इससे दूसरा श्रेयका प्रकार नहीं है ) इसी प्रकार 'एतद़े जरामयम्‌०” 
(जो अग्निहोत्र है, वही जरा ओर मरणपयेन्त पहुँचनेवाठा सत्र है इस 
अग्निहोत्रादिसे पुरुष जरा या स॒त्युसे ही छुटकारा पाता हैं) इस गकार 
नियमसे भी विद्या कमशेष ही है ॥ ७॥ 


५ 


ऐसा प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करते ह-- 


थ 


सगमा ्ि 


यावज्जीव कमनियमोडप्यत्र छिन्लमित्याह--नियमाच्चेति। इह देहे कमौणि 
कुवन्नेव शर्त संवत्सरान्‌ जीवितुम्‌ इच्छेत्‌ | एवं कर्मित्वेन जीवति त्वयि नरे कमे 
पाप॑ न लिप्यते | इतः कर्मणः: अन्यथा नास्ति--कर्म विना श्रेयो नास्तीत्यथ: 
जरामय--जरामरणावधिकमित्यथः ॥ ७ ॥ क्‍ 


रलग्रभाका अनुवाद 


जीवनपशण्यनन्‍त कमका जो नियम है, वह भी प्रमाण है, ऐसो कहते हैं---“नियमाच्च”? 
८ न . हर कक (2० कद क ५ भी कप घ्च्छा को | हे एे | 
त्यादिसे । इस देहमें कमको करते . हुए सो वर्ष जीनेकी इच्छा करे, इस प्रकार कमालुश्ठान 
करते हुए शत वषेतक जीनेपर भी नराभिमानी तुममें कमेका--पापका सम्बन्ध नहीं होगा । इस 
कर्मसे अन्य नहीं है अथात्‌ फर्मको छोड़कर अन्य कल्याण नहीं है। जरामये--जरामरणावधि, 
यह अर्थ है ॥ ७॥ 


. 
। हि 
॥; 
[ 
| 
हि 
| दि 
॥ कर 
४ । 
ः | । 
' ]८ 
। । 
| 
! 
ः 
। 


३१६८ मम 


अधिकोपदेशातु बादरायणस्यैवं तदशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
पृदच्छेद---अधिकोपदेशात्‌ , तु, बादरायणस्य, एवम्‌ , तहशैनात्‌ । 


पदार्थोक्ति--अत्र सूत्रस्थस्तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासा्थ: [ यदवादि पूर्वपक्षकरत्ना 
तत्वज्ञान कमाज्नम्‌ , फलशस्यत्वे सति कर्माज्ञाअयत्वात्‌ , इति तन्न युक्तम्‌ , कुतः ! 
हेतो विशेष्यस्याउसिद्धेः, कुतो विशेष्याउसिद्धिः ! ] अधिकोपदेशात्‌--संसा- ४ 
रिणो जीवातू अधिकस्य---अकतुरभेक्तुर्नन्नण उपदेशात्‌--वेदान्तेषु कथनांत्‌ , | 
[ ततश्व चिन्मात्राअयमेव तत्वज्ञानमिति भवति विशेष्यासिद्धि, अत एवं तत्त्व- क 
ज्ञानफलश्रुतिरपि नाथवादः, तस्मात्‌ |] एवम्र--तेन प्रकोरेण बादरायणस्थ--- . ६ 
भवगतो बादरायणस्य [ यम्मत तत्तथेवावस्थितम्‌ , न चाउघिकोपदेशाडसिद्धिः, ] 
तदृशनात्‌ू--तस्य चिम्मात्रअह्मणः दर्शनातू-यः सर्वज्ञः सर्वविदृ! इत्यादिश्रुति- 
सहसेघु प्रतिपादनात । कह 
भाषाथे--सत्रस्थ तुशब्द पूर्वपक्षका निरास करनेके लिए है। पूवेपक्षीने 
तत्त्ज्ञान कर्मानज्न. है, निष्फछ होकर कमाज्नका आश्रय होनेसे, इस प्रकार जो 
कह है, वह युक्त नहीं है, किससे ? हेतुमें विशेष्यकी असिद्धि होनेसे | विशेष्यकी 
असिद्धि कैसे है ? संस्तारी जीवसे अन्य चिम्मात्र भोक्तत्वादिरहित . ब्रह्मका क 
होनेसे | चिन्प्रात्राशय ही तचज्ञान है, अतः विशेष्यासिद्धि है। इस कारण 
तत्वज्ञानकी फलश्रति भी अथवाद नहीं है, और इस प्रकार जो भगवान्‌ बाद- 
रायणका मत है, वह ठीक ही है। 'यः सर्वज् स्वेबित” इत्यादि अ्रतियोंमें 
मात्र बह्मका दशन होनेसे अधिकोपदेश व्यर्थ भी नहीं है। आ 
आाष्य प न 
तुशब्दात्‌ पक्षी विपरितंते | यदुक्तमु-शेषत्वात्‌ पुरुषाथवादः (बर०. # 
भाष्यका अनवाद हा 
तुशब्दसे पूवपक्षकी व्यावृत्ति होती है। शेषत्वात्‌ पुरुषाथवाद ऐसा जो 
७ 75755 आ््मंश ७ पक कं 
कत्तुरधिकस्य असंसायोत्मनः कमशेपत्वाभावात्‌ तत्वज्ञान कमौह नेति सिद्धान्त- । 
यति--अधिकेति । “अस्य महतः£ इति वाक्यशेषात्‌ प्रियसंसूचित आत्मा पर 
रलप्रभाका अनवाद 
कतासे अन्य अर्सस्नारी आत्मा कमान्न नहीं है, -इससे तत्त्वज्ञान कमशेष नहीं हैं, इस क्‍ 
प्रकार सिद्धान्त करते हैं--““अधिक” इत्यादिसे । अस्य महतः” ( इस मद्दानका ) इस प्रकार 5 


अधि० १ तू ०८] शाहरमाष्य-रत्नप्रभा-सापाशुवादसद्दित._ २१६५९ 


याध्य 


छ्ू० ३।४।२ ) इति, तन्नोपफ्धते । कस्सात्‌ ? अधिकोपदेशात | यदि 
संसायवात्मा शारीरः कतो सोक्ता च शरीर्मात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषृपदिष्ट 
स्थात्‌ , ततो वर्णितेन प्रकारेण झलश्ुतेर्थवाद्त्त स्यात्‌ । अधिकृस्तावच्छारी 
रादात्मनोज्संसारीश्वरः कदेत्वादिससारिधमेरहितो5पहतपाप्सत्वादिविशेषण 
परमात्मा वेधत्वेनोपद्श्यते वेदान्तेषु ॥ न च तहिज्ञा्न कमणां प्रवतेक॑ 
भवति ग्रत्युत कममप्युब्छिनतीति वक्ष्यति उपमभद च! (ब्र० छू० ३॥४।१६) 
इत्यत्र । तस्मात्‌ 'पुरुषाथाइतः छब्दात्‌ू (ब्र० ब्वू० ३।४।१ ) इति 
यन्सत भगवतो बादरायणरु्य तत्तथव तंतष्ठात ने शंफत्वग्रजश्ञातांभहत्वा- 
भासिथ्ालयितु शद्यते | तथा हि. तमधिक शारीरादीश्वरमात्मा् दक्षयन्ति 
अ्तयः--यः स्वज्चः स्वेवित! (घु० १।१॥९ ) भीषाउस्माह्मात 
पवते भीषोदेति छू” ( ते० २।८।१ ) 'महहूय॑ वजसुबतस' 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
कहा गया है, वह नहीं घट सकता। किससे ? अधिकका उपदेश होनेस । यदि 
संसारी ही आत्मा शारीर, कता, भोक्ता, शरीरमात्रसे अतिरिक्त बेदान्तोंमें उपदिष्ट 
होंता, तो पूर्वाक्त रीतिसे फलश्रुति अथवाद होती, किन्तु शारीर-जीवात्मासे अधिक-- 
भिन्न असंसारी इंर्वर कतेत्व आदि संसारी आत्माके धर्मोसे रहित. अपहतपा- 
प्मत्व आदि विशेषणोंसे युक्त परमात्माका वेबरूपसे वेदान्तोंसें उपदेश किया जाता 
है। ओर उसका विज्ञान कर्मोका प्रवतेक नहीं होता प्रत्युत कर्मोका उच्छेद करता 
है ऐसा आगे “उपमद च इस सूत्रमें कहेंगे। इससे 'पुरुषार्थोउ्तः शब्दात्‌” यह 
जो भगवान्‌ बादरायणका मत है वृह ज्योंका त्यों अवस्थित है, शेषत्व आदि 
हेत्वाभासोंसे वह विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि “यः स्ेज्ञ:० (जो 
सवज्ञ और सववेत्ता है ), “भीषाउस्माह्मत:ः ( इसके सयसे वायु चलता है.), 
महडूयस्‌०” ( महान्‌ भयद्भुर ऊँचा किये हुए वज़के सहश ),. एतस्य 


3३-४3 > ७9 अमन +<न७-+-मअभ७+4७++34ममनह 3» +७०नन नकल भा+स++++++3७33«»-.७+-+५+4०3+ ५ -.७+व४+++++ 33 -+ेे+>+)»»3..-क्‍3५+भम७ 3.८3 >-+थ का <33 3 <3++-+समक-++-++3-3--आ+++++-+-3+++३५-क 33 3-कअमममनम ७३७७» »9--33»-५०७७७.+++3333» ५७3०९» +-.3..थ+»७».....333...+७. थम .+५+++3333+3--.छ- थे -+ का»... ७००५० 


रत्रयभा 
एव द्रंषव्यं,, य॑ं: प्राणादि प्रेरयति सोड्प्यशनायाद्त्ययवाक्यशेषातूं पर एवं, तथा 
_अक्षिपुरुषी5पि अवस्थासाक्षि पर ज्योतिः इति वाक्यशेषात्‌ पर इति विमागः ।.. 
.._ रत्वत्रमाका अनवाद 
वाक्यरेषसे प्रियशब्द्से सूचित यह आत्मा ही द्रष्टव्य हैं। जो प्राण आदिकी प्रेरणा करता है, 
वह भी अशनायाद्रत्यय ( भोजनादि इच्छासे रहित ) रूप वाक्यशेषसे पर ही हैं। वेसे 
अक्षिस्थ पुरुष भी “अवस्थाका साक्षी पर ज्योतिरूप है” इस प्रकार वाक्यशेषसे पर ही हे, 
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के पु पडा के *> < कं सकी ४“ '> थ् 5 हि न्‍्ड कप क्ड 


भाष्य 


( क० ६॥२ ) 'एतस्य वा अश्षरस्य प्रशासने गारगिं' ( बृ० ३।८॥९ ) 
तदक्षत बहु स्‍यां प्रजायेबेति, तत्तजोड्युजतँ ( छा० ६॥२॥३ ) 
इत्येवसाद्याः । यत्तु प्रियादिससचितस्य संसारिण एवाउडत्सनों वेद्यतया5- 
सुकपणस्‌ आत्मनस्तु कामाय स्व प्रिय भवति। आत्मा वा भरे 
द्रष्टन्य/ ( बृ० २।४।५ ) यः प्राणेन ग्राणिति स ते आत्मा स्वोन्तरः 
(५ ३।४।१ ) 'य एषोउक्षिणि पुरुषो दृश्यते! ( छा० ८|७।|४ ) इत्युपक्रम्य 
5... 'एतं ल्वेष ते भूयोज्छुब्याख्यास्थामि! ( छा० <८|९।३ ) इति चेवमादि, 
:... तदपि “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यच्म्वेदःः ( बृ० २।४।१० ) 
:... “योज्शनायापिपासे शोक मोह जरां सत्युमत्येति! (बृ० ३॥५।१ ) 
के पर ज्योतिरुपसंपद्य॒स्वेन रुपेणामिनिष्पद्यते से उत्तमः पुरुषः 
या ...... भाष्यका अनुवाद 

। के वाक्षरस्य ० ( हे गागी * इस अक्षरके अनुशासन सूय ओर चन्द्रमा विध्वत--- 
|... ठिकानेसे रहते हैं) “तदैक्षत०” (उस सत्‌ने विचार किया कि में बहुत 
होऊ--प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ, उसने तेजकी सृष्टि की ) इत्यादि श्रतियां 
हा परमात्माको शारीरसे--जीवसे अधिक--भिन्न  दिखलाती हैं । और 


आत्मनस्तु कामाय०” (आत्माके लिए सब प्रिय होता है, हे मैत्रेयी ! 
मा आत्माका दशन--&साक्षात्कार करना चाहिए) “य: प्राणेन प्राणिति०” ( मुखनासिका- 


संचारी प्राणसे जो -चेष्टा करता है, वह तुम्हारा आत्मा सबसे अभ्यन्तर है ) 
'य एषो5क्षिणि० ( जो यह नेत्रमें पुरुष दीखता है ) इस प्रकार उपक्रम करके 
“एत॑ त्वेव ते०”? ( यद्यपि वह आत्मा पूव्वर्में व्याख्यात है, तो भी फिर उसीका 
श । व्याख्यान कंरूँगा ) इत्यादि श्रतिसें प्रिय आदिसे संसूचित संसारी आत्माका 
धो ही वेद्रूपसे जो अनुकषेण है, वह भी 'अस्य महतो भूतस्य०” ( हे मैत्रेयी ! 
४! हे ऋग्वेद इस महान्‌ भूतका निःश्वास है ) योज्शनायापिपासे०” (जो बुभुक्षा, 
जा ः पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मसृत्युका उलंघंन करतां है ), 'परं ज्योतिरूप- 

हे संपद्म०” ( जो परम ज्योतिको प्राप्त करके अपने सत्स्वरूपको प्राप्त करता है, वह 


रलग्मभा 


ला जीवानुकरपणम्‌ अभेदामिप्रायमित्यज्ञीकारें न विरोध इति कथम्‌ अभेदे जीवत्व- 
/ | र्नग्रमाका अनवाद 
इस श्रकार विभाग हैं । जीवका अनुकर्षण अभेद्के- अभिप्रायसे है, इस ग्रकारः स्वीकार करनेंपर 


२१७० द द बहंयूत्र.... [आ> हेपा०ग8 


भाष्य 
( छा० ८|१२।३ ) इत्येबमादिभिवाक्यशेपेः सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षाया- 
मत्यन्ताभेदाभिग्रायमित्यविरोधः । पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिक 
स्वरूपसू, उपाधिकृत तु शारीरत्वमू, तत्वमसिं (छा० ६|८७ ) 
नानन्‍्यदतोउस्ति द्रष्टर (बू० ३॥८।११) हइत्यादिश्वतिभ्यः। सब 
चेतद्‌ विस्तरेणाउस्माभिः पुरस्तात तत्र 'तत्र वर्णितम्‌ || ८ ॥ 

भाष्यका अनवाद | 


उत्तम पुरुष है) इत्यादि वाक्यशेषोंसे अधिक--भिन्न ब्रह्मके उपदेशकी 
इच्छासे ही अह्यसे जीवका अत्यन्त अभेद है, इस अभिप्रायसे है। 
इससे विरोध नहीं है, क्योंकि परमेश्ररका सखरूप ही पारमार्थिक खरूप है 
शारीरत्व तो उपाधिकृत है कारण कि तत्त्वमसि” ( वह तू है ) 'नान्यद्तो5स्ति० 
( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुतियोंसे ऐसा ही प्रतीत होता है। इस 
सबका पहले तत्‌-तत्‌ स्थलोंमें हम विस्तारसे वणन कर चुके हैं ॥८॥ 


र्प्मा कक 
विरोधादित्वत आह--पा रमेश्वरमिति । ज्ञानं कर्माकम्‌ , अफलत्वे सति कर्मशेषा- 
श्रयव्वादित्युक्तो हेतुरसिद्ध इति भाव: ॥ ८ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


विरोध क्यों नहीं हे, क्योंकि अमेद माननेपर जीवृतत्त्वका विरोध हे, इसपर कहते हैं--- 
“पारमेश्वरम्‌”” इत्यादिसे । ज्ञान कमोजन्ञ है, निष्फल होकर कमंशेष होनसे इस उक्त हेतुकी 
असिद्धि है, यह भाव है ॥ ८ ॥ 


तुल्यं तु द्शनम ॥ ९ ॥ 

पदच्छेद--तुल्यम्‌ , तु, दशनस्‌ । 
.. प्दार्थेक्ति-- तत्वज्ञानस्यं अकमशेषत्वेडपि ] दशनम्‌ू--आचारदर्शनस्‌ , 
तुल्यमू---समानम्‌[ एवं 'एतद्ध सम वे ततू पूव” इत्यादिश्नतिः दर्शयति । तु- 
शब्दोउकमाक्नलिन्नदशनस्य प्राबल्ये सूचयति | । 

भाषाथे---तत्वज्ञान कमंशेष नहीं है, इसमें भी समान ही आचारदर्शन 
'एतद्ध सम वै तत्पूवे” इध्यादिश्रति दिखलाती है| तुशब्द अकर्मशेषकों बतलानेवाल् 
लिज्ञ बलवानू है, यह सूचन करता है | 


४ किया रा 
पा २३ क्‍ . बहाम्नत्र [( अ० है पा० ४ 
| ॒ आष्य 


यत्तक्तमाचारदशनात्‌ कमेशेषी विधेेति। अत्र ब्रृन्‍्चः---तुल्यमाचार- 
दशनमकमशेषत्वेडपि विद्याया! । तथा हि श्तिभेवति-एतद्भ सम वे वहि+ | + 


| 

का 

|... हांस आहुकऔष्यः कायपेयाः किमथा वयमध्येष्यामहे किमथों वर्य 

|... यह्ष्यामहे, एवद्ध सम वै तत्पूर्वे विद्ांसोउप्रिहो्र न जुहवाश्चक्रिरें 'एतं वै । 
का तमात्मान विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेणणायाश्र विवेषणायाश्र लोकेषणायाश्र हे 
'..... च्युत्थायाथ सिक्षाचय चरन्ति! (बू० शे५१) इल्येबंजातीयका |... «८ 


:.......याज्ञवस्वयादीनामपि ब्रह्मविदामकर्मनिष्ठ॒र्त॑दृश्यते--एवावदरे. खर्ब- 
| 


... सृतत्वमिति होकत्वा याज्वरक्यों विजहारँ. (बु० ४५१५ ) ; 
5... इत्यादिशृतिम्यः । अपि च॑ “यक्ष्यमाणो ह वे अगवन्‍्तो5हहमस्सि' 

| क्‍ भाष्यका अनुवाद ._ द 

पक आचार देखनेसे विद्या कमोड़् है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर हम कहते 

रे हैं--विद्या कमाज्ञ नहीं है, इसमें भी आचारदशन तुल्य है, क्योंकि 'एतद्ध स्म०! 

7 ( यह जानकर कवषके पुत्र ऋषियोंने कहा हम अध्ययन किसलकिए करेंगे, हम 

.. यज्ञ किसछिए करेंगे निस्सन्देह इस वाक्‌ और ग्राणके परस्पर होमात्मक 

'.।. अम्रिहोत्रकों जाननेवाले प्राचीन उपासकोंने अग्निहोत्र होम नहीं किया था ), 

5 एवं वे तमात्मानम्‌० (इस आत्माकों जानकर--में परतअह्म सदा सर्वेसंसार- 

|... . विनिर्मुक्त नित्यवृप्त हूं ऐसा जानकर--पुत्रैषणासे वित्तषणासे और लोकैषणासे 

हा उपरत होकर मिक्षाचरण करते हैं ) इस प्रकारकी श्रुतियाँ हैं। याज्ञवल्क्य आंदि 

| 5... ब्रह्यवेत्ताओंकी भी कमेनिष्ठता नहीं देखी जाती है---'एतावद्रे०” ( हे मैत्रेयि ! क्‍ 
..... इतना ही अमृतत्वका साधन है, ऐसा कहकर याज्ञवसक्‍यने संन्यास ग्रहण... 
.... किया) इत्यादि भ्रुतियां हैं। और “यक्ष्यमाणो बै०” (हे पूज्य ऋषियों ! मैं यज्ञ . - $ 
हे, ब्रह्मविदां करमवत्‌ संन्यासस्याअपि दशनात्‌ तेषां कमंदशनात्मक छिल्न छोकसंग्र-...ः 
.. .. हाथल्वेनान्यथासिद्धमित्याहइ--तुल्य त्विति। किंच, यस्य कर्म सन बअल्वि-....... 
.. दितल्याह--अपि चेति। तर्हिं वैश्वानरविद्यायाः कर्माज्न्ब॑स्थादित्यत आह-- क्‍ 
| है .. रलग्रभाका अनुवाद द 

ः से कमके समान. ब्रह्मज्ञानियोंके सन्‍्यासका भी दशन होनेसे कसंदशनात्मक लिज्न, लोक 

-. _ संग्रहके लिए होनेसे अन्यथासिद्ध है, ऐसा कहते हैं---. तुल्ये तु” इत्यादिसे । किश्व, जो कर्मठ है,.... ह 
रह वह बह्मवित्‌ नहीं है, ऐसा कहते हं--“अपि च.”” इत्यादिसे । तो वेश्वानरविद्या कमी हो।. 


आाष्य 


( छा० ५११।५ ) इत्येतलिन्नदशन वेश्वानरविद्याविषयम्‌ । सेभवति च 

सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां कमेसाहित्यद्शनम, न त्वत्रापि कमोन्नवमस्ति, 

प्रकरणाद्यभावात्‌ || ९ ॥ है व हु जम 

..यत्‌ पुनरुक्तमू-तच्छूतेः ( ब्र० स्ू० ३।४।४ ) इति, अन्र ब्रूम/--- 
. - ० >आष्यका अनुवाद - | क्‍ 

करनेवाटा हूँ ) यह लिज्गजदशन वेश्वानरविद्याविषयक है। ओर सोपाधिक ब्रह्म- 

विद्यामें कमंसाहित्यका दशन हो सकता है, परन्तु यहांपर भी- विद्यार्में कर्मांगता 


नहीं है, क्योंकि प्रकरण आदिका अभाव है ॥९ को 
जो ' तच्छते:' इस सूत्रसे पूथपक्षीन कहा है, इसपर कहते हैं 


हा पएऊयणणणया खा 


ज्लग्रमा जे... 
न त्विति। ब्रह्मविदां छोकसंग्रहाथ क्रियमाणमपि कम न भवति, अभिमाना- 
भावेन अनधिकारित्वादिति भावः ॥ ९ ॥। 


की ... रत्वग्भाका अनुवाद दिय किय 


इसपर कहते हैं--“न तु” इत्यादिसि। ब्रह्मवित्‌ पुरुषों द्वारा लोकसंग्रहके लिए क्रियमाण कम भी 
वस्तुतः कमे नहीं है, क्योंकि अभिमान न रहनेसे वे अधिकारी नहीं हैं, यह भाव है ॥९॥ 


असादवीत्रक ॥ १० ॥| 


पदार्थोक्ति--असावंत्रिकी --'यदेव विद्यया करोति! इत्यादिश्रतिः सर्व- 
विद्याविषया न भवति [ प्रकृतोद्दीथविद्यामात्रपरत्वात्‌ ] | 


भाषाथ---“यदेव विद्यया करोति', इत्यादिश्रति सब विद्याओंकोी विषय नहीं 
करती, क्योंकि वह केवल प्रकृत उद्बीयविद्यापरक है । 
आष्य 


'यदेव विद्यया करोति! (छा० १।१।१० ) इत्येषा अश्रतिनें सबे- 
विद्याविषया, प्रकृतविद्याभिसंबन्धात्‌ | प्रक्ृता चोद्दीथविद्या 'ओमित्येतदक्ष्‌र- 
पुद्दीथय्रुपासीत' (छा० १।१।१ ) इत्यत्र || १० ॥ 

। का कै. भाष्यिका अनवाद | ः के 

“देव विद्यया०? ( पुरुष विद्यासे युक्त होकर जो कमे करता है ) यह श्रति 


सवंविद्याविषयक नहीं है, क्‍योंकि इसका अकृत विद्यासे सम्बन्ध है। “ओमि- 


त्येतद्‌ ० ( ओम्‌ इस वर्णात्मक उद्रीथको उपासना कर ) इसमें उद्वीथविद्या 
न िए 5 हा 59 +» जी हक द 
९७३ 


34०७ + 7+ + पक... + 3... :- ५ असफल: - कि कक: जकल7 ॥ 3० - 
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विभाग: शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 

पदच्छेद---विभागः, शतवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--विभागः --त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते हत्यत्र विद्या अन्य 
पुरुषम्‌ , कम अन्य पुरुषम! इत्येवंरूपेण पाथक्यम्‌ [ द्ृष्टव्यम्‌ | शतवतू--- 
'आभ्यां शर्त दीयताम! इत्युक्ते पद्चाशत्‌ पश्चाशत्‌ विभज्य दीयते, तद्गत्‌ 
परहृतेडपि लिए 
क्‍ भाषाथू---त॑ विद्याकर्मणी? इत्यादिश्रतिमें विद्या अन्य पुरुषका और कम अन्य 
पुरुषका अनुगमन करते हैं, इस प्रकार विभाग है, जैसे 'इन दो मनुष्योंको सौ रुपये 
दिये जायें ऐसा कहनेपर पचास पचास रुपये बॉटकर दिये जाते हैं, 
वैसे ही प्रकृतमें भी जानना चाहिए | 

भाष्य 

यद्प्युक्तेम-त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते! ( बृ० ४७२ ) इत्येतत्स- 
मन्वारमस्भवचनमस्वातन्त्ये विद्याया लिड्मू-इति, तत्‌ प्रत्युच्यते । विभागोज्च 
द्रष्टध्यों विद्याउन्य पुरुषमन्वारभते कमाअन्यमिति। शतवत्‌, यथा शतमास्याँ - 


दीयतामित्युक्ते विभज्य दीयते पश्चाशदेकस्मे पश्चाशदपरस्म तह्ठ्तू | हक 


भाष्यक अनवाद ु 

आर ते विद्याकमंणी०” ( विद्या ओर कर्म उसका--परलछोक जानेवालेका _ 
अनुगमन करते हैँ) यह अनुगसनवचन विद्याके अस्वातन्त्यमें छिठ्ड है, . 
ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हैं। यहांपर विद्या 
अन्य पुरुषका अनुगमन करती है ओर कमे* अन्य पुरुषका अनुगमन करता है, 
इस प्रकार विभाग समझना चाहिए। शतके समान, जेसे 'शतमाभ्याम्‌०” ( इन 
दोनोंको सो रूपये दीजिए ) ऐसा कहनेपर विभाग करके पचास रूपये एकको 


रलग्रभा 

समन्वारम्भवचनस्य सुमुक्षुविषयत्वमद्जीकृत्य विद्या अन्य मुमुझ्न॑ मुक्तत्वेन 

अन्वारभते इति विभाग उक्तः सूत्रकृता, वस्तुतस्तु तन्नास्ति इत्याह--न चेढ्‌ 
रत्वयमभमाका अनवाद ह 

समन्वारम्भववनका विषय मुमुछ है, इस प्रकार अदज्जीकार करके विद्या अन्य सुमुक्ुको 

मुक्तत्वरूपसे अन्वार॒म्भ करती है, इस प्रकार सूत्रकारने विभाग क्षिया दे । वस्तुतः तो वह नहीं 

है, ऐसा कहते हैं--/“न चेद सम॒न्वारम्भ्वचनम्‌”” इत्याद्सि । उसमें यथा ग्राप्तानुवादी संसारीको 


है था 8 >> कवनी पद किक की विन कि मन अर ब हद हक न्‍ 
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सआध्य 


न चेद॑ समन्‍्वारस्मवचन झुमुक्षुविषयय् , इति लु कामयमानः (बु०! ४।४।६) 
इति संसारिविषयत्वोपसंहारातू, अथाकासयमान/ (बू० ४|४।६ ) 


 इति च झुमुक्षोः एथगुपक्रमात्‌ | तत्र संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा 


. च्‌ परिशह्यतें, विशेषाभावा त्‌। कममाडप वविहित आतापडू च, यथाग्राप्ता 


नुवादित्वात्‌ । एवं सत्यविभागेनाज्पीद समस्वारमस्भवचनमवकल्पते ॥ ११॥ 
...यच्तत्‌ 'तद्तो विधानात' (ब्र० छ्वू० २।४।६) इति, अत उत्तर पृठ॑ति-- 
भाष्यकां अनुवाद 
ओर पचास रूपये दूसरेकोी दिये जाते है, बसे ही यहांपर भी समझना चाहिए । 
ओर यह सहगमनवचन मुमुक्षुविषयक नहीं है, क्‍योंकि 'इति न्ु कामयसान:! 
( इस प्रकार कामना करता हुआ पुरुष ही संसारको प्राप्त होता है ) इस प्रकार 
संसारिविषयत्वका उपसंहार है ओर 'अथाकामयमान: ( अब जो अकामयसान- 
अकाम पुरुष है [ वह मुक्त होता है ] ) इस प्रकार मुमुझ्षुका प्थक्‌ उपक्रम है। 


. उस संसारिवेषयवाक्यस उद्दीथादिविषयक विहेत ओर नमशस्लीदशनरूप 


5 


ओर वादीने तद्वतो विधानात! इस सूत्रस जो कहा है, उसका उत्तर कहते हैं-- 


प्रतिषिद्ध विद्याका परिग्रहण किया जाता है, क्योंकि विद्याके विशेषका अभाव है । 
ओर कम भी विहित ओर प्रतिषिद्ध है, क्योंकि बह वाक्य यथाग्राप्तका अनुवादक है 
ऐसा होनेपर यह सहानुगसनवचन अविमागसे भी उपपन्न हो सकता हे ॥११॥ 


 वस्‍फननननीफीक्‍कणाओ+-ज-ऊ-+-+ 


. रत्नप्रभा 


 सम्रन्वाश्म्भवचनमिति । तत्र संसारिविषये 'त॑ विद्या० इत्यादिवाक्ये 
 यथाप्राप्तानुवादिनि 


विहिता--उद्गीथादिविद्या । 
प्रतिषिद्धा--नमसत्रीध्यानादिरूपा ॥ ११ ॥ 
रत्नग्रभाका अनवाद 
विषय करनेवाले 'त॑ विशवा०? इत्यादि वाक्यमें विद्या आदि पदके अथेको कहते ई--“ततन्र”” 
इत्यादिसे । उद्तनीथ आदि विद्या विद्वित हे ओर नग्नंत्रीध्यानरूप विद्या निषिद्ध है ॥११॥ 
अध्ययनमात्रवतः ॥ १९ ॥ द । 
पदार्थोक्ति---अध्ययनमात्रवतः---आचायकुलाद्विद्मधीत्य/ः . इत्यादिवाक्ये 
वेदाध्ययनवत एवं [ कम विधीयते, नौपनिषदात्मज्ञानवतः इत्यथेः ] | 
भाषाथे--आचाये कुलद्वेदमधीत्य! इत्यादिवाक्यसे जिसने वेदका अध्ययन 
कियां है, उसीके लिए कमका विधान किया जाता है, औपनिषदाक्षज्ञानवालेके 
लिए नहीं किया जाता । द ु 


नाजणियणणण पल सन अलसन पे स्‍वयन>- कफा-+ऊ>+3+-५>+ न >पम-++ 539 >म अक-अक- मन्‍मन>०» ८ पा 7 +9०००+-- २-८ मप न बड़ 5 7777 अिँकी एक पा अल्य न्‍पिपरमर खप54२८ 2०२55 82227 502:222265:: 2:22 27222 22527: टूट: 5-52: पथ रा या 7० उपाए: 


2युन- ही 7९ जा. $आ" _क जलाया 000 जहलआा्ी २ अदाजत>- आल. 
“७४७5... 


क्र 


साष्य 

० .  आचायकुलाहेदमधीत्या ( छा० <|१५।१ ) इत्यत्राउध्ययनमात्रस्य क्‍ 
.... अ्रवणाद्ध्यनमात्रवत एवं कमेविधिरित्यध्यवस्यामः । नन्‍्वेव सत्यविद्यत्वा- ! 
..... दुनधिकारः कमेस प्रसज्येत।। नेष दोषप्१ ने वयमध्ययनप्रभर्व 
कमोवबोधनमधिकारकारण वारयामः, किं तहोंपनिपद्सात्मज्ञा्न स्वातन्त्ये- 

णैव प्रयोजनवत्‌ प्रतीयमान न कर्मांधिकारकारणतां ग्रतिपद्यते इत्येतावत्‌ न्‍ 
.... प्रतिपादयामः। यथा.च न कऋतन्तरज्ञानं ऋत्वन्तराधिकारेणाउपेक्ष्यते | 
... एयमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ १२॥ 

. यदप्युक्त नियमान्च' ( ब्र० खू० ३।४।७ ) इति, अन्राउभिधीयते-- 

भाण्यका अनवाद 


. आचायकुलादू० ( आचायकुछसे वेदका अध्ययन करके ) इस श्रतिमें 
अध्ययनमात्रका श्रवण है, अतः केवछ अध्ययन करनेवालेके लिए ही कर्मविधि 
है, ऐसा हम निश्चय करते हैं। परन्तु ऐसा होनेपर--केवछ अध्ययनवानके 
' ही उद्देश्यसे कमंविधि है, ऐसा माननेपर--विद्याहीन होनेसे उसका कमेमें 
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। अनधिकार प्राप्त होगा--यह दोष नहीं है। हम अध्ययनसे उत्पन्न होनेवाले 
रह अधिकारके कारणभूत कमोवबोधनका वारण नहीं करते हैं। तब क्या करते हैं ? 
। ध्वतन्त्र रूपसे ही सफल ग्रतीत होनेवाला उपनिषद्जन्य आत्मज्ञांन कमाधिकारका 

2 *४ ... कारण नहीं है, केवछ इतना ही प्रतिपादन करते हैं । जैसे एक कतुके ज्ञानकी दूसरे. 

||... ऋतुके अधिकारको अपेक्षा नहीं है, वेसे ही यह भी समझना चाहिए ॥१२॥ क्‍ 
ः और “नियमाद्च' इस सूत्रसे जो कहा गया है उसपर कहा जाता है-- _ 
अं कारक 
रु 


5 


यच्चेतदिति । उक्तमिति शेष | अविद्यवादू--वेदार्थज्ञानशत्यत्वादित्यर्थः । 
भात्रपदम आत्मश्ञानस्यथ  व्यावतकेस, न कर्मज्ञानस्येत्याह--नेप दोप॑ 
गिर ते उक का फकफ द ' 


_ रलग्भाका अनुवाद के 


पा ली अम 
5 इधर कक अल कम ली नमक मिली की * नम आल ज अप की आम 


रा _» यज्ेतत्‌” इति। उत्तम्‌ ( कह्ा गया है ) यह शेष है। अवियत्वातू---वेद।र्थज्ञान- 


2, नेसे ऊ_ 5] 2 अभ का कक 2) > प | 
| शुज्य होनेसे, ऐसा अथ है । मात्रपद आत्मज्ञानका व्यावतंक हे, क्मज्ञानका व्यावर्तक नहीं है, क्‍ 
7 कीच ५ ओ डे दि्सि न हि 
ऐसा कहते हं---नष दोषः”” इत्यादिसे ॥१३॥ ; 
। 
। 


९] 2! 
हक कह के. 
(6७७३८: १५ ८... 
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नाविशेषात ॥ १३ 


पृदच्छेद---न, अविशेषात्‌ । 
पदार्थोक्ति--न---कुवेन्नेवेह कमोणि! इत्यादिवाक्य तत्त्वविद्विययं न 
| भवति, कुतः ? | अविशेषातू--विद्वान! इति विशेषस्य अभावात । 
० भाषाथ---कछुवनैवेह कमोणि! इत्यादि वाक्य तक्त्ज्ञानी पुरुष को विषय 
नहीं. करता, . क्‍योंकि “विद्वान” इस अकार विशेष उस वाक्यमें नहीं 
देखा जाता है। 


भ्राष्य 
... कुरवन्नेवेह कमोणि जिजीविषेत! ( ईशा० २) इत्येबमादिषु नियम- 

श्रवणेषु न विदुष इति विशेषो5स्ति, अविशेषेण नियमविधानातू ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
'कुवन्नेवह कम्रोणि जिजीविषेतः ( इस देहमें अभिहोत्र आदि कर करता 
क्‍ हुआ जीनेकी इच्छा करे ) इंत्यादि नियमोंके श्रवणमें विद्वानके लिये यह 
। नियम है, ऐसा विशेष नहीं है, क्‍योंकि विशेषके बिना नियसका विधान 
किया है ॥११३१॥ 


. स्‍्तुतये5नुभतिर्वा ॥ १४ 


0। 


*«.. प्‌दच्छेद--स्व॒तये, अनुमतिः, वा । 
पदार्थोक्ति--वा--अथवा, अनुमतिः--इ ये तत्त्वविदः कमोनुज्ञा, स्तुतये- 
- तुत्ये विज्ञेया; [ स्तुतिश्च॒ जीवनपर्यन्त कमेकतेयेपि त्वयि विदुषि विद्या- 
सामथ्योत्‌ कमलेपो न भवतीति | । 
.. भाषाथ--अथवा तक्तवितके लिए जो कममानुज्ञा है, वह केवल सुंत्यथ है 
अथांतू विद्वान्‌. होकर यदि जीवनपय्यनन्‍त कम करोगे, तो भी विद्याके सामथ्यंसे 
। .  तुममें कर्मका लेप नहीं होगा, इस ग्रकार विद्वान्‌ की स्तुतिके लिए है। 


विन कट ली फीजिक कक नकल अकाल 72 20 27222: 7 % ७२५३३ 4३८००५४३४ 3, पु 
जरिमनेलन केक तमकोनट जले लाल के पक रब बल > >मे २ टन अनाज +क +० ०४१३७ “अं ४५ की २४. स्‍ल्‍ण्कव्कुचछा 5 5 कि पे 22व+ न # #-- कर 
- बट नम ला 2 3 अमल मा मम ४ का (+पफक ॥ कनहनटाक हक ५ ४८ हें हि हि 
अलिओो है. तल जि 5० 7 आई 0 अ । हल हे - जल क्र पर मे व के 00 27 कट ड शक हि थ् ०४७२. ५-० आज 5३ मन ७०५६२ ४०२ 
2394.5.0 ०, ०-५ $ ऊ+* न कल तन पट ००० 7 पल & 5 0 5 ४ 2 उन 8 लय टन 3८ लत ०5: न टन कलम बल 55 50227: 50 238 >>::::<:-::८::5.2::::-. एफ ०२-८:८ आह 2 अप मम पक लि 
" मु क्र 5 
०3 न 

5 रा कक छ४)०% ४ -नप के ४९७४६ 35 # १+ डँ 2 थे ३४७: न दे ्# ९ ॒ > द् है 5» « न के ऊ पआ ढ़ रो प् ५3 ञ हे श * का 42 ० 332 8 5, 
बी शक दब अन्न ही * हर - हृ - पे वि जि * हि ३ 2 तु * ३ 

अप दे - डर रँ हि ८ दर के १ "४० +कढे लक लिन सकल नरम प नमन नल मे... >> है वि 5 ५ ४-2 जरड 500 व #ऋर, 0 को + पट पे मना त व हट लग सा थी 9 कर सन 


| 


3 ३ ४ न न $ जकान्ड- बल *+ ऑााओन 5-2 
५, »म-+-० ०५०८० - २ वी >न>>५व लक 3५०० मनन २० ५ मै # कक लेन 80-५०० का “०५. -कज ५ ० फ-+५ >न्‍कक 2 ५ >ज्कलत>-जप- 220०: 3०3». ७०००» 


२१७८ । ब्रह्मेसत्रे....  अ० शपा०४ 


भाष्य 
वज्नवेह कम्रोणिं! ( ईशा० २) हइत्यत्रापरो विशेष आख्यायते । 
यद्यप्यत्र प्रकरणसामथ्योद्‌ विद्वानेव कुवेन्निति सम्बध्यते, तथापि विद्यास्तुतये 
कमोनुज्ञानमेतद्‌ द्रष्टच्यस। न कम लिप्यते नरें! ( ईशा० २) इति हि 
वक्ष्यति । एतदुक्क भवति । यावज्जीय कम कुवेत्यपि विदुषि पुरुष न कम 
लेपाय भवति, विद्यासामथ्योदिति । तदेव विद्या स्तूयते || १४ ॥ 

भाष्यका अनवाद क्‍ 

'कुबन्रेवेह कप्तोणि' ( यहां कम करता हुआ ही ) इस श्रुतिमें अन्य विशेष * 

कहा जाता है। यद्यपि यहां प्रकरणके सामथ्यसे विद्वान ही करता हुआ, ऐसा 
सम्बन्ध किया जा सकता है, तो भी विद्याकी स्तुतिके लिए कमेका अनुज्ञान : 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्‍योंकि “न कर्म लिप्यते नरें! ( नरसें कर्म छिप्त 
नहीं होता ) ऐसा कहेंगे। सारांश यह है कि जन्मपयन्त कम करते हुए भी . 
विद्वान पुरुषमें विद्याके सामथ्यंसे कम छिप्त नहीं होता। इससे इस प्रकार 
विद्याकी स्तुति की जाती हैं ॥१४॥ । 


रत्नयभा 


नियमवाक्यम्‌ अज्ञविषयम्र्‌ इत्युक्तम, विदुषी ज्ञानस्तुत्यथ वेत्याह-स्तुतये 

इति । एवं कम कुवृत्यपि वयि नरे न इतः विद्यारुव्धाद्‌ ब्रह्ममावादन्यंथास्ति 
कमणा संसारो नास्तीति यावत्‌ । 

भवतीत्यथः श्रुतेरिति भावः ॥ १७ ॥ 

र्नग्नभमाका अनवाद 

नियमविधिवाक्य अज्ञविषयक हैं कहा गया हैं, अथवा विद्वान ज्ञानकी स्तुतिके लिए हे, 

ऐसे कहते हं---स्तुतये” इत्यादिसे । इस अ्रकार कम करते हुए भी नराभिमानी तुममें 

विद्यासे प्राप्त ब्रह्ममावसे अन्य नहीं है अथात्‌ तुम्हें कमेसे संसार नहीं प्राप्त होता है। इसलिए 

'करमका लेप नहीं होता है अथात्‌ अपूर्व--अदृश्रूप लेपके लिए नहीं होता है, यह श्रुतिका 

: अंथ है, ऐसा भाव है ॥१४॥ द 


कामकारेण बेके ॥ १५ ॥। 
पृदच्छेद--कामकारेण, च, एके । 
पदार्थोक्ति---च-अपि च, एके-केचन तत्त्वज्ञानिनः, कामकारेण-स्वेच्छया 


प्रजादिक त्यक्तवन्तः [ इति श्रुयते--एतद्ध सम वे तत्‌ पूर्व विद्वांसः प्रजां न 
कामयन्ते! इत्यादिना, सूत्रेणानेन तत््वज्ञानस्य कमांड्नत्वाभावे तत्त्वविदां स्वेच्छया 
प्रजादित्यागों छिज्न सूचितम्‌ | । 
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| 
भाषा्थ---और भी कितने ही विद्वानोंने सेच्छासे प्रजा आदिका त्याग किया | 
यह “एतद्ध सम बै०” ( पूर्वके विद्वान्‌ प्रजा आदिकी इच्छा नहीं करते थे ) इस्मादि... 
ः श्रतिसे स्पष्ट ग्रतिपादन किया गया है। इस सूत्रसे तत्वज्ञान करमका अक्भ नहीं 
है, इसमें विद्वानोंका खेच्छासे प्रजा आदिका ह्याग छिल्ढ है, ऐसा सूचित होता है | 
.. भ्ाष्य | छः ः 
क्र अपि चेके विद्वांसः प्त्यक्षीकृतविद्याफ़लाः सम्तस्तदवश्म्भात्‌ फलान्तर-...[. 
हे साधनेषु प्रजादिए प्रयोजनामाव॑ पराशशन्ति कामकारेणेत्रि श्रतिर्भवति 
रे वाजसनेयिनास एतद्ध सम वे तत्पूर्व विद्यांसः प्रजां न कामयन्ते कि 
। प्रजया करिष्यामो येपां नोअ्यमात्माउ्य लोक! (बू० ४।४|२२ ) इति। 
अनुभवारूढमेव च विद्याफर्ल न क्रियाफेलवत्‌ कालान्तरभावीत्यसकृदवो- 
भाष्यका अनुवाद ््ि 
और इससे भी विद्या कमोज्ज नहीं है कि कितने ही विद्वान जिन्होंने विद्याके 
फलका प्रत्यक्ष किया है, वे विद्याके आधारसे अन्य फलके साधन प्रजा 
आदियसें स्वच्छासे प्रयोजनका अभाव देखते ह--वे अन्य फछके साधन पुत्र 
आदिको व्यथं समझते हैं। 'एतद्ध स्म॒ वे तत्पूर्व०” ( जिन हमारा अपरोक्ष 
होनेसे आत्मा ही प्रत्यक्ष फठ--पुरुषाथ है, वे हम प्रजासे क्या करेंगे, ऐसा 
है निश्चय करके प्राचीन विद्वान--आत्मज्ञ प्रजाकी कामना नहीं कश्ते-- 
5 अग्निहोत्र आदि कर्मोको नहीं करते ) ऐसी वाजसनेयी शाखावाढोंकी 
.... श्रतिहे। ओर वह विद्याफक अनुभवसे सिद्ध होता है--प्रत्यक्ष है, क्रिया- 


द ः रत्र्रभा द 
४... स्वेच्छातः कर्मसाधनप्रजादित्यागलिज्ञाच्च विद्या. स्व॒तन्त्रफलेत्याह 
यु कामेति | तद्‌ एतद्‌ ब्रह्म येषां न: अस्माकम्‌ अयम्‌ अपरोक्ष आत्मा अयम्‌ 


एवं छोकः पुरुषाथः, ते वर्य कि प्रजादिना करिष्याम इत्यालोच्य कम 
त्यक्तवन्त इत्यथः | ननु “अये॑ छोकः इति ज्ञानफल्स्य प्रत्यक्षलरोक्तिस्य॒क्ता 


| रत्नयभाका अनवादे॑ 
स्वेच्छास कर्मेसाधनीभूत प्रजा आदिके द्यांगरूप लिझ्लसे भी विद्या स्वतन्त्रफलवाली है, 
ऐसा कहते हैं--“काम” इत्यादिसे। वह यह ब्रह्म जिन हमारा थही छोक अपरोश्न 
आत्मा पुरुषार्थ है, वे हम प्रजा आदिसे क्‍या करेगें, इस प्रकार आलोचना करके कमैझा 
् त्याग किया, ऐसा अर्थ है। परन्तु यह लोक हे? इस श्रकार ज्ञानफलमें प्त्यक्षत्वकी जक्ति 
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. आष्य: 
चाम । अतोडुपि न विद्यायाः कमेशेषृत्वम, नापि तहिषयायाः फलश्रुतेर्य- 


थाथत्व॑ शक्यमाश्रयितुप्‌ ।। १५ ॥ 


भाष्यका अनवाद कह, $ है 
फलके समान अन्य काहरूमें होनेवाछा नहीं है, ऐसा अनेक बार हम कह चुके है । 


इससे भी विद्या कमंशेष नहीं है ओर विद्याविषयक फलश्रति अयथार्थ है, ऐसा 


सानना ठीक नहीं है ॥१५०॥ 


अं कलखिल नल की नल लक नल फल तल "ए कना 


. र्नप्रमा 
कमफल्वदरृष्टवादित्यत आह---अनुभवेति ॥ १५॥ 
रत्वत्रभाका अनवादू 


ठीक नहीं है, क्योंकि कमेफलके समान इसमें अद्श्त्व है, इसपर कहते हैं--“अनुभव”? 
इत्यादिसे ॥१५॥ ु 


उपमर्द च ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--उपमर्दस्‌ , च | क्‍ 

पदार्थोक्ति---उपमदम--क्रियानुष्ठानहेतुभूतस्य क्रियाकारकफ़रूविभागस्य 
कत्स्नस्याविद्याकह्पितस्य विद्याप्रभावेणाभाव॑ “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवामूत्‌! इत्यादिना 
समामनन्ति | च--अतः [ बह्नविद्यायाः कर्मविरोधित्वान्व न कर्माझ्त्वम्‌ ] | 

भाषाथे--यत्र त्वस्य सर्वमाक्तैवाउमूत्‌” इत्यादिश्रुतिसे कमीनुष्ठानके हेतुभूत 
अविद्याकृत क्रियाकारकफलका विद्याके प्रभावले उपमर्द--अभाव कहा जाता है, 
इससे भी कमकी विरोधिनी होनेसे ब्रह्मविद्या कर्माज् नहीं है। 

भाष्य 


९ ( ७. € ु 
अपि च कमाधिकारहेतीः क्रियाकारकफललक्षणस्प समस्तस्य प्रपश्च- 
स्थाअविद्याकृतस्य विद्यासामथ्योत्‌ स्वरूपोपमदमामनन्ति--'यत्र वा अस्य 
भाष्यका अनूवाद्‌ 


अर कर्माधकारक हंतु क्रियारूप, कारकरूप ओर फलरूप अविद्याकृत 
समस्त अपन्वका विद्याके सामथ्यसे नाश यत्र चा अस्य० ( जिस विद्यावस्थामें 


ने. अनेक 


के *»७. >«० 


कपल बाण अब ४. ४ जद 


* 
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प्स्प्प्प्य्ल्प्श्ल्श््काकरजतककाट प++फर 


आष्य यो: 


सर्वमात्मेवाभूचत्केन क॑ पश्येततत्केन क॑ जिप्नेत' ( बृ० १॥४।१४ 3 
श्त्यादिना । वेदान्तोदितात्मज्ञानपूर्विकां तु कर्माधिका रसेद्धि प्रत्याशासा- 
नस्थ कम्रोधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत, तस्मादपि स्वातन्त्य विद्याया!॥ १ ६॥ 


भाष्यका. अनवाद 


इन जह्वत्ताका सब नाम, रूप आदि आत्मा ही हो जाता है, उस अवस्थामें स्थित 

_डढाच किस करणसे किस विषयको देखे, ओर किस करणसे किस गन्धकी 
सूघें / ) इत्यादि वाक्यसे पठित है। वेदान्तमें कहा गया आत्मनक्षान जिसके 
(४०७५ 

पूवमें है, ऐसी कर्माधिकारसिद्धिकी जो श्रत्याशा रखता है, उसको तो कर्मा- 
धिकार का उच्छेद ही प्राप्त होगा । इससे भी विद्याका र्वातन्त्य है, ऐसा सिद्ध 


हुआ ॥ १६॥ 


रेलसभा 


न केवछम्‌ अनुपयोगादू ज्ञानस्थ कर्मानज्ञवम, किन्तु कंर्मनाशकल्वाच्ध 
र्त्याह---उंपग्नदं चेति ॥ १६ ॥ 
रलवग्रभाका अनवाद 


केवल अलुपयोगसे ही ज्ञान कर्मका अह्न नहीं है ऐसा नहीं है, परन्तु करमका नाशक 
होनेसे भी कमेका अनज्ञ हैं, ऐसा कहते हैं--.. उपसर्दध् इत्यादिसे ॥१६॥ 


ऊध्वरेत सच ज़ब्दे हि ॥ १७ || 


प्दच्छेद---ऊध्वरेत:सु, च, शब्दे, हि। 
पदाथाक्ति---च---अपि च, ऊध्वरेत:सु-यतिषु (ब्रह्मविद्ाइवगता, अतोडपि 


न कर्मोज्ञ अल्नविद्या, न च यत्याश्रमो .न क्वापि श्रुतः इति वाच्यम्‌ , ] शब्दे 
हि--हि--यतः शब्दे---त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यत्र [श्रवणमस्ति यत्याश्रमस्य] | 


भाषाथे--और संन्यासाश्रममें ही ब्रह्मविद्या श्रत है, इससे भी अह्मविद्य 
कमज्जि नहीं है, क्‍योंकि संन्यासाश्रम नत्रयों धर्मस्कन्धा इत्यादिम श्रत है। अत 
सको अप्रसिद्धिकी शह्ढा नहीं करनी चाहिए 
१७४ 
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भाष्य द क्‍ 
ऊध्येरेतःसु चाउञश्रमेषु विद्या श्रयते | न च तत्र कमोड्रत्व विद्याया उप 
 पद्यते, कमोमावात्‌। सद्मप्रिहोत्रादीनि वेदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति। स्थादेतत, 
ऊध्यरेतस आश्रम्ता न श्रयन्ते वेद इति, तदपि नास्ति | तेडपि हि. बदिकेषु 
शब्देष्ववगश्यन्ते त्रयों धरस्कन्धा/ं (छा० २॥२३॥१ ) "ये वेसेररण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते! (छा० ५१०१ ) तिपःश्रद्धे ये छयपवसन्त्यरण्पें 
( शरु० १२११ ) एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः अ्रव्रजन्ति' 
्ः भाष्यका अनुवाद 
संन्यास आश्रमोंमें विद्याका श्रवण है। और वहां विद्या कमंकी अंग हो, यह 
नहीं घट सकता, क्‍योंकि उक्त आश्रमोंमें कमेका अभाव है--अग्निहोत्रादि 
वेदिक कसे उन आश्रमोंमें नहीं हैं। परन्तु यहां शंका होती है कि संन्यास 
आश्रमोंका वेदमें श्रवण नहीं है। यह भी नहीं है, क्योंकि वेद्िक शब्दोंमें उनकी. 
भी प्रतीति होती है--“त्रयो धमस्कन्धा:” ( धर्मके तीन स्कन्ध--प्रविभाग हैं,.) “ये 
सेमेडरण्ये०? ( जो ज्ञानंयुक्त वानग्रस्थ ओर संन्यासी तप और श्रद्धाकी अरण्य॑में 
उपासना करते हैं ), 'एतमेब०” ( इसी आत्मछोकको चाहते हुए संन्‍्यासी सब 


रतग्रभा 

किश्च, कमंतत्तज्ञाने नाअज्नाज्ञिमूते, मिन्नाधिकारिस्थत्वादू, राजसूयबृहरुपति- 

सववत्‌ , इत्याह---ऊर्ध्बेति । त्रयो धर्मस्कन्धा:--कर्मप्रधाना आश्रमाः, . चतुर्थी 

ब्रह्मसंस्थ इत्यथः ।. बह्यचर्यण ऋषिश्यों यज्ञेन देवेभ्य: प्रजया पितृभ्य एप वा. 

अनृणः इति श्रुतेः, ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | अंनपाकृत्य - 
मोक्ष तु सेवमानों त्रजत्यथ' इति स्पृतेश्व, प्राप्तगाहस्थ्यस्यैव निरस्तणत्रयस्य 
पाखिज्यमित्यपि शह्ढा न कार्यो, “्ह्मचर्यादेव प्रतजेद” इति 'ितीयमाश्र- 

रलग्रभाका अनुवाद... द 


किश्च, कम॑ ओर तत्त्वज्ञान अज्ञानज्ञिभूत नहीं हैं, भिन्न अधिकारियोंमें रहनेस, राजसूथ और 
वृहस्पतिसवंके समान, ऐसा कहते हँ--“ऊध्व” इत्यादिसे । तीच घरस्कन्ध--कमग्रधान 
आश्रम हैं, चोथा ब्रह्मसंस्थ है, ऐसा अथ है। 'ब्रह्मचयण०? (बह्मचये द्वारा ऋषियोंके ऋणस, यज्ञ 
द्वारा देवताओंके ऋणसे, श्जा द्वारा पितरोंके ऋणसे मुक्त होकर यह अरूण होता है) ऐसी श्रुति _ 
 है। ऋणानि त्रीण्य०” (तीनों ऋणोंका अपाकरण करके मनको मोक्षमें लगावे, ऋणोंका 
 अपाकरण किये विना मोक्षकी अभिलाषा करनेवाला अधोगामी द्वोता है) इस प्रकार स्मृति 
ञ् 


हैं, तीनों ऋणोंसे मुक्त गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हुए, संन्यासमें अधिकार है, इस ग्रकारकी द 
शक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि “बृह्मचयोदेव प्रत्नजेतू! ( ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास ले ) 
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५ डक दलिक ४ हम ५३० नह, 


दिन 


'द्वितीयमाश्रममिच्छेत्तमावसेतू (द्वितीय आश्रमक्की इच्छा करे और उसमें रहे ) इस प्रकार 
विधिश्रुति ओर विधिस्टतिके साथ विरोध होनेसे अथरवादश्रुति अविरक्त पुरुषंका 
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हे | साष्य ॥ 
वृ०४।४|२२) ब्रह्मचयोदेव प्रत़्जेत (जा०४) हत्येषमादिषु | प्रति- 
पन्नाप्रतिपन्नगाहंस्थ्यानामपाकृतानपाकृतणंत्रयाणां चोध्वेरेतस्त्व॑ श्रतिस्मृति- 
प्रसिद्धय । तस्मादपि स्वातन्तर्य विद्यायाः ॥ १७॥ 
सआाण्यका अनवाद 


कर्मोका संन्यास करते हैं ), त्रह्मचयादेव०” (ब्रह्मचयेसे ही संन्यास छे) 
इत्यादि श्रुतियोंमें उनकी ग्रतीति होती है। जिन्होंने ग्रहस्थाश्रम प्राप्त किया है और 

होंने प्राप्त नहीं किया है, एवं जिन्होंने तीन ऋण चुकाये हैं. ओर जिन्होंने 
नहीं चुकाये हैं, उनका ऊध्वरेतसरत्व श्रुतिमें और स्म्॒तिमें प्रसिद्ध है। इससे भी 
विद्याका खातन्त्रय है ॥ १७॥ बी 


रत्षप्रभा 
भमिच्छेत्तमावसेद्‌” इति च विधिश्रुतिस्मृतिविरोधेन अर्थवादश्र॒तिस्म॒त्योरविरक्त- 


विषयत्वावगमात्‌ . इत्याह-प्रतिपन्नेति । तस्मादिति | संन्यासनिष्ठत्वात्‌ 
इत्यथ; ॥ १७॥ 


रत्नमभाका अनवादं 


अल्म्बनः करती है, ऐसा कहते हँ---“थ्रतिपन्‍न” इत्यादिसि । उससे--संन्यासनिष्ठासे, 
ऐसा अर्थ है ॥१७॥ डे सु हे । 


ऑल: जार कक शक कप क अत सलच्कफबा 
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[२ परामशोधिकरण छू० १८-२० ] 
( प्रथम वर्णक ) 


5.5. 


नास्त्यथ्वरता: कि वास्ति नास्त्यसावाविधानत । 

वीरघातो विधेः क्छृप्तावन्‍्धपड़ग्वादिया स्मातिः ॥ १ ॥ 
अस्त्यपर्वविधे। क्ढ्रापिवीरहानाग्निकों गृही । 

अन्धाद। प्रथगक्तलात स्वस्थानां श्रयते विधि! # ॥ ९ ॥ 


| अधिकरणसार |] 

सन्देह--अध्वरेता--संन्यासाश्रम है अथवा नहीं है ! 

पूवेपक्ष--नहीं है, क्योंकि उसके लिए। विधिवाक्य नहीं है और 'बीरहा' 
इत्यादि श्रतिसे गहस्थाश्रममात्रका विधान हैं। स्माति आदिम कहींपर संन्यासाअश्रमका जो 

वण हैं, वह अन्ध, पद्ध आद व्याक्तेयीक छए हूं । | क्‍ 

सिद्धान्त--अपूर्वविधि है, इसलिए संन्यासाश्रम है ओर “बीरहा! इस्यादि . 
वाक्य आदिताग्नि णशहस्थके लिए है, एवं पक्ष, अन्ध आदिका पएथक्‌ कथन है, इसलिए 
स्वस्थ पुरुषो्के लिएः संन्यास आशभ्रमका विधान हैं। 


सारांश यह हे कि पूर्व अधिकरणमें “स्वतन्त्र आत्मविज्ञान हैँ? ऐसा कहा गया है, वह आत्म- 
विज्ञान ऊष्बरेता आश्रमर्म ही सुल्म होनेके कारण आश्रमके सद्भावकी चिन्ता की जाती है । ऐसी 
अवस्थामें पूवेपक्षी कहता है--अध्वरेता आश्रम नहीं है, क्योंकि विधिवाक्‍्य नहीं दे । छान्दोग्यमें 
त्रयो धर्मस्कन्धाः--यश्ञोड्थ्ययनं दानमिति पग्रथमः, तप एवं द्वितीय:, श्द्गाचार्याचार्यकुूवासी 
तृतीयः, इत्यादिसि यज्ञ आदिसे उपलक्षित गाहंस्थ्य, तपशब्दसे छक्षित वानप्रस्थ ओर नेष्ठिक 
ब्रह्मचर्य केवल ज्ञात होता हे, परन्तु उनका विधान उपलब्ध नहीं होता है। अपूर्वा्थ होनेके कारण 
विधिकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि “वीयदा वा एप देवानाम्‌? इससे अश्निके उद्दधासनसे 
लक्षित गृहस्थाश्रमके परित्यागकी निन्‍दा हे। “चत्वार आश्रमा:? यह जो स्मृति है, वह तो गाई- 
स्थ्यवमंम अनधिकृत अन्ध, पड़यु आदिको विषय करेगी, क्योंकि अन्धकी आज्यके अवेक्षण आदिम 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती हं । श्ससे चक्षरादि सम्पन्नके लिए आत्मज्ञानोपयुक्त ऊ्बरेता आश्रमः नहीं है । 
... इस प्रकार पूवपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दैं--ऊध्वैरेता आश्रम दे । यद्यपि विधि नहीं हे, 
तथापि अयूर्वार्थसी विधिकी कल्पना की जाती है। वीरघात आदि दोष नहीं है, क्‍योंकि वह वचन 
उत्सन्नाप्ि (भायामरणसे नष्टापञ्षि) गृहस्थाअमपरक है । ओर जो पूर्वपक्षीने स्टृतिको अन्धादिपरक माना 
हैं, वह अत्यन्त असज्ञत हैं, क्योंकि “अथ पुनरतती त्रती वा? इत्यादिसे गाहंस्थ्यमें अनधिकृतत जो हे, 
- उसके लिए सन्यासका विधान है। ओर चक्षरादिसे युक्त जो हैं, उनके लिए अन्य आश्रमका 
3 विधान है, ऐसा जो कहा है, वह भी उपहासास्पद हे, क्योंकि जावालश्रतिमें प्रत्यक्ष विधिका उपलम्भ 
2 होता है “अह्मचर्ण्य समाप्य गृही भवेत्‌? इत्यादि । इससे ऊष्वरेतानामक अन्य आश्रम है, यह 
स्फुट है । 


कि 


बा#ा 
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55. 


.. [२ परामशाधिकरण स्ू० १८-१०] 
( द्विंतीय वर्णक ) 


छोककाम्या श्रमी ब्रह्मनिष्टामहति वा न वा | 

यथावकाशं ब्रह्मेव ज्ञातुमहत्यवारणात्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्यचित्तता ब्रह्मानिछाउसां कर्मठे कथस । 

कर्मत्यागी ततों ब्रह्मव्ष्ठामहीति नेवर: # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


. सन्देह--छोककी--पण्यछोककी अभिवाषा रखनेवाला ब्रह्मशान प्राप्त कर सकता 
है, अथवा नहीं ! 


"्च 2 /६ । | 

पूवपक्ष->अवकाशके अनुसार वह भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, अतः पुण्य- 
लोककी अभिवाषा रखनेवाछ्य आश्रमी भी ब्रह्मनिष्ठामँ अधिकारी है, क्योंकि उसका 
निषेध नहीं किया गया है | 

सिद्धान्त--अनन्यचित्ततारूप ब्रह्मनिष्ठा कर्ठम नहीं हो सकती है, अतः कर्मत्यागी 


/ 6 *. ७ 


ही ब्रह्मनिष्ठामें अधिकारी है, उससे अन्य ब्रह्मनिष्ठाका अधिकारी नहीं है। 


# सारांश यह हैं कि “त्रयो धर्मस्कन्धा:”ः इस स्थलरूमें आश्रमोंका अधिकार करके 'स्वे एत 
पुण्यलोका भंवन्ति? इस प्रकार जाश्रमोंका अनुष्ठान करनेवालोंके लिंए पुण्यकोकका अमिधान करके 'अद्- 
संस्थोडमृतत्वमेति” इससे मोक्षेके साधनरूपसे ब्रद्मनिष्ठाका प्रतिपादन किया गया है। और यह 
ब्रह्मनिष्ठा पुण्यलोकके अभिराषी आश्रमियोंमें भी हो सकती हे, क्योंकि वे भी आश्रमोचितं कर्मोंका 
अनुष्ठान करके अवकाशके अनुसार ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर सकते हं । ओर यह निषेध भी कहीं उपलब्ध 


नहीं होता हे कि छोककी अभिल्‍ाषा करनेवांलो बह्नमनिष्ठा न करें। इसलिए सभी आश्रमी बअह्य- 
निष्ठाके अधिकारी हें । | हु 


: इस प्रकार पूर्वपक्षी प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ--सब व्यापारोंको छोड़कर एक चित्तसें बह्ममें 
पय्येवसानः होना. अह्मनिष्ठा है। यह ब्रह्मनिष्ठा कर्म करनेवालेमें नहीं हो सकती है, क्योंकि 
5 ु चर ७ | हे €ः ष्ठ 5 
कमानुष्ठान ओर कर्मपरित्यागका परस्पर विरोध है, इसलिए कमंत्यागी ही ब्रह्मनिष्ठामें अधिकृत है। - 


/7॥// 
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जजि८5ि 5 5 5, जि. 5 तट ध अजय 


परामश जेमिनिरचोदना चापवंदति हि ॥ १८ 

पदच्छेद--परामशम्‌ , जेमिनिः, अचोदना, च, अपवद॒ति, हि | 

पदाथाक्त--] ब्रह्मसंस्थो3मतत्वमे ति' इंति वाक्यम्‌ | परामशेमस्‌---अन्ध- 
| परम्प्रान्यायप्राप्तसन्यासस्य अनुवादकस्‌ , इति जमिनिः--आचार्यो जेमिनि 
रा [ मन्‍्यते कुतः ? ] हि--यतः, अचोदना--अस्मिन्‌ वाक्ये छिछादिक नास्ति, 
. चू--अपि च, अपवदति--वबीरहा वा एप! हत्यादिशास््र॑ संन्यास हिल 
प्रतिषिधति, [| अतो5पि नास्ति संन्यासाश्रमः | । गली . 

भाषा्थ--अह्मसंस्थोडमृतलवमेति! इत्यादि शाख अन्धपरम्परान्यायसे प्राप्त ल्‍ 
सन्यासाश्रमका भअनुवादक है, किससे £ इससे कि इस वाक्यमें विधायक छिड़ 
है आदि नहीं हैं, यह जैमिनि आचाये का मत है, और 2धीरहा” इत्यादि 
। श्रुति संय्यासाश्रमका प्रतिषेध भी करती है। 
क्‍ _ भाष्य 

त्रयो धर्मस्कन्धाः (छा० २॥२३॥१) इत्यादयों ये शब्दा ऊर्ध्व 
रेतसामाश्रमाणां सदड्भावायोदाहुताः, न ते वत्मतिपादनाय प्रभवन्ति | यतः 
प्रामशेमेषु शब्देष्वाश्रमान्तराणां जेमिनिराचार्यों मन्‍्यते, न विधिम | 
कुतः १ नद्यत्र लिछझादीनामन्यतमश्रोदनाशब्दोउस्ति | अथान्तरपरत्व चपु 

भाष्यका अनवाद 

..... त्रयो धर्मस्कन्धा:! ( धर्मके तीन स्कन्ध--अ्रविभाग हैं ) इत्यादि जो शब्द 
संन्यास आश्रमोंके सद्भाव के छिए डद्घूत किये गये हैं, वे उनका प्रतिपादन आह 
.. करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्‍योंकि जैमिनि आचाये इन शब्दोंमें अन्य पी 5 
|: आश्रमोंका परामश मानते हैं, विधि नहीं मानते। किससे ९ इससे कि छिह्ः 
/:::: आदियें से एक भी विधिशब्द यहां नहीं है। और इनमें से श्रत्येकका अन्य अथेके 
४ हि रत्वअभा क्‍ आय 
(5... संन्‍्यासो नास्तीत्याक्षिति--परामश जेैमिनिः।  ध्वरेतःशब्दितं ३ के 8 ॥ 
|... पारिज्यमजुष्ठेय न वेति मानअआन्तिमूलत्वाम्यां संदेहे आन्तिभूछत्वात्‌ न॑ कम 
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हि अनुष्ठेयम्‌ इत्याह--त्रय इंति। आश्रमाणामवान्तरमभेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । 
ः रलग्रभाका अनवाद ह 


| सनन्‍्यास नहीं हूं, इस प्रकार आक्षिंप करते हँ---/परामश जेमिनिं:” इत्यादिसि । ऊध्वरेता- 
शेब्द्स कहा जानेवाला पारितराज्य--संन्यास अलुष्ठेय है या नहीं, इस प्रकार प्रमांणमूलक और 
आन्तिमूलक सन्देह होनेपर आ्रान्तिमूलक होनेसे उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा 


अधि० २ सू० १८] शाहरभाष्य-रत्लप्रसा-भाषालुवादसहित - शश्ट७ 
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हा 


हू 0 .. रज़सयया - आह 
- तथा च काण्वायनस्मतिः अथतोडसुक्रम्यते-( १ ) गायत्र), (२ ) ब्राह्म, 
(३) यग्राजापत्यः, (9 ) बृहन्निति ब्रह्मचारी चतुर्विधः | तत्रोपनयनात्‌ ऊध्वे 


. यत्िरात्रमक्षारर्वणाशी गांयत्रीमधीते, स गायत्र:ः। यघ्तु वेदस्य ग्रहणान्तं 
ब्रह्मचयें चरति, स्‌ ब्राह्मः । ऋतुकाले स्वदारगामी नित्य परखीविमुखः प्राजा- 


पत्यः । संव॒त्सरं बेदबतकृत्‌ बट॒वों प्राजापत्य: | - आमरण गुरुकुलवासी नेष्ठिकः- 


बहन इत्युच्यते | गृहस्थोडपि चतुर्विध:---( १ ) वात्ताकः, ( २ ) यायावरः, 
(३) शालीनः, (9) घोरसंन्यासिकश्वेति । तत्र कछृषिगोरक्षादिकया 


वेश्यादिवृत्या जीवन नित्यादिक्वियापरः वात्ताकवृत्तिः। यायावरस्तु अयाचित- 


वृत्तिः याजनाध्यापनप्रतिग्रहविमुख शालीनस्तु षदकमेनिरतो याजनादिवृत्तिः 
सचयी । उद्धतपरिपूतामिरद्धि! काय कुबन्‌ प्रत्यह॑ कृतोब्छवृत्तिग्रोमवासी 
घोरसंन्यासिक इत्युच्येते, हिंसाविमुखवात्‌ । वानप्रस्थोडपि चतुर्विधः-- 
(१) वेखानसः, ( २) ओदुम्बरः, ( ३) बारुखिल्य, ( 9 )-फेनपरचेति। 
तत्राउक्ृष्टपच्योष धीमिः ग्रामबहिष्क्ृतामिः अम्निहोत्रादि कुवेन्‌ वैखानस उच्यते | यस्तु 
प्रातरुत्थाय यां दिश पश्यति, तत्रत्योदुम्बरबदरीनीवारश्यामाके! कमपर!, स 
. रलग्रभाका अनुवाद 
कहते हैं---“त्रयः” इत्यादिसे । अवान्तर भेदके अभिप्रायसेः आश्रमाणाम्‌” यह वहुवचन 
है, इसलिए काण्वायन स्घतिंस अथतः अजुबृत्ति करते हैं । ब्रह्मचारी गायत्र, ब्राह्म, ग्राजापत्य 
ओर बृदहदन्‌ इन भेदोंसे चार ग्रकारका होता है। उनमें उपनयनक्के वाद तीन रात तक 
क्षार--लवणका सक्षण न करते हुए गायत्रीका जो अध्ययन करता है, वह गायत्र . कहा जाता 
-« है। जों वेदाध्ययन तक ब्रह्मचयका पालन करता है, वह ब्रह्म कहलातां है, जो ऋतुकालमें 
- अपनी. ख्रॉसे ही संम्बन्ध करता है ओरूसदा परख्रीसे विमुख रहता है, वह ग्राजापत्य है, 
. अथवा संवत्सरपयन्त  वेदबत करनेवाला वद् भी ग्राजापत ब्रह्मवारी कहा जाता है 
मरणतक गुरुके घरमें रहनेवाला नेष्ठिक ब्रह्मचारी बृहन्‌ कहा जाता है। गहस्थ भी चार प्रकारका 
हं--वाताक, यायावर, शालीन ओर घोर-सन्यासिक । इनमें कृषि ओर. गोरक्षा आदि 
 वैश्यबृत्तिस निवाह करनेवाला ओर नित्यादि क्रियाओंका अनुष्ठान करनेवाला गृहस्थ वाताकधृत्ति 
कहा जाता है । यायावर उस गृहस्थकों कहते हैं जो सदा अयाचित ब्रत्ति होकर याजन, 
अध्यापन और. अतिग्रहसे विमुख हो । षट्कर्मोंमें रत होकर याजन आदि दृत्तिकरक्ने संश्रय 
करनेवाला गृहस्थ शांलीन. कहछाता हैं। निकाले गए परिपूत-पविन्र जलसे कार्य करता हुआ 
प्रतिदिन उंब्छब्त्ति करनेवाला ग्रामवासी घोरसंन्यासिक कहा जांता है, क्योंकि वह हिंसा आदिसे 
रहित है वानग्रस्थ भी चार प्रकारका हे--वैखानस, ओदुम्बर, वालखिल्य ओर फेनप । उनमें 
आमसे वाहरकी बिना जोते होनेवाली ओषधियोंसे जो अम्निहोत्र करता हे, वह वेखानस कहा जाता 
है। जो ग्रातःकाल उठकर जिस दिश्वाकों देखता है, उसी द्शिाके ओदुम्बर, बेर, न्ीव्रार ओर 
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भाष्य 


प्रत्येक्शुपलभ्यते । त्रयों धर्मेस्कन्धा:' इत्यत्र तावत्‌ 'यज्ञोज्ध्ययन दानमिति 
साष्यका अनवाद । 


प्रतिपादनमें तात्पय उपलब्ध होता है, त्रयो धर्मस्कन्धा:” ( धर्मके तीन स्कन्ध हैं ) 
र्वप्रमा 33 
ओदुम्बःः । यस्तु जटावल्करूधारी अष्ठी मासान्‌ द्वक्त्युपाजन॑ इत्वा 
चातुमास्ये संगृहीताशी कार्तिक्यां संग्रहीतपुष्पफलत्यागी, स बारुखिल्यः । फेन- 
पास्तु शीर्णपर्णफलबृत्तयो यत्र क्वचिदू वसन्‍्तः कर्मपरा इति । तथा पस्िजका: 
चतुर्विधा:-- १ ) कुटीचका, (२) बहूदकाः, (३ ) हँसाः (9) 
परमहंसाइवेति | तत्र स्वपुत्रयृहे भिक्षां चरन्तद्रिदण्डितः कुटीचकाः | 
बहुदकास्तु त्रिदण्डिन: शिक्यजलूपवित्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतकीपीनकाषायवेष- 
धरास्तीथोन्यटन्तो भेक्ष्य॑ चरन्त आत्मानं प्राथयन्ते । हंसास्‍्तु एकद॒ण्डिनः 
शिखावज यज्ञोपवीतघराः शिक्यकमण्डलुपाणयः आमैकरात्रवासिनः ऋइच्छ 
चान्द्रायणपरो: । परमहंसास्तु--एकद॒ण्डघ्रा मुण्डाः अयज्ञोपवीतिनः त्यक्त- 
सर्वक्माणः आत्मनिष्ठा इति। अन्न पूवपक्षे संन्यासाभावात्‌ ज्ञानस्य खतन्त्र- 
फल्त्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तड्भावात्‌ तस्सिद्धिरिति फलमेद: | स्कन्धाः---आश्रमाः । 
.. आत्मान शरीरम्‌ आचार्यस्थ कुले गृहे कर्शयन्‌ नेष्ठिक इत्यथः । स्कन्धश्रुतो 
ह रतवग्रभाका अनवाद 
सामा से काय चलाता है, वह ओदुम्बर कहा जाता हैं । ओर आठ मास तक उपाजन करके 
चतुमोसमें संग्रहीतका अशन--भोजन करनेवाला ओर कार्तिक पुर्णिसामें संग्रहीत पुष्प, फल 
आदिका त्याग. करनेवाला बालखिल्यं कहा जाता हैं। फेनप उन लोगोंको कद्दते हैं 


जो गिरे हुए पत्र, फल आदिको खाकर कहीं रहकर कमंपरायण रहते हैं। परिव्राजक चार प्रकारके 
होते हैं कुटीचक, बहूदक, हंस ओर परमहंस। जो अपने पुत्रके हमें भिक्षा करते हुए त्रिदण्डको 
धारण करते हैं, वे कुटीचक कहलाते हैं। झोली, कमण्डछु, पवित्र, पादुका, आसन, शिखा, 
यज्ञोपवीत, कोपीन ओर काषाय वद्धका परिघांन करते हुए तीथमें भ्रमण करनेवाले ओर 
भिक्षा वृत्तिसे रहकर आत्माके अभिलाषी जो: त्रिदण्डी हों वे बहूृदक कहे जाते हैं। हंस--- 
शिखाका त्याग कर यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले हाथमें झोली ओर कमण्डलछ को रखनेवाले 
एवं केवल एक रात्रि गांवमें रहनेवाले ओर कृच्छू, चान्द्रायण आदि त्रत करनेवाले एकद्ण्डघारी 
कप हैं। परमहंस वे कहलाते हैं जो एकद॒ण्डको धारण कर, मसुण्डन करावें, यज्ञोपवीत रहित हों 
' हम और सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागकर आत्मनिष्ठामें रहें । यहाँ पू्वपक्षमें संन्यासका अभाव होनेसे 
.. ज्ञानमें स्व॒तन्त्र फलकी असिद्धि होती है ओर सिद्धान्तमें संन्‍्यासकी सिद्धि होनेसे फलकी सिद्धि है, 
ऐसा भेद है । स्कन्ध---आश्रम । आत्मानमू--शरीरको आचार्यक्े कुल्में--घरमें कृश करनेवाल्ा 
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साष्य 
प्रथमस्तप एवं ह्वितीयों ब्रह्मचायोचायकुलवासी तृतीयो5त्यन्तमात्मानमा- 
चायकुलेज्वसादयन्सव एवे पृण्यलोका भवन्ति' इति परामशपूर्वकमाश्रमाणा 
सना त्यन्तिकझलत्व॑ सकीत्योत्यन्तिकफ़लतया अल्लसंस्थता स्तृयते-- ब्रह्म 
संस्थोअ्मृतत्वमेति'! (छा० २।२३।१ ) इति। नज्न. परामशेडप्याश्रमा 
गस्यन्ते एवं । सत्य गम्यस्ते, स्पृत्याचाराभ्यां तु तेषां प्रसिद्धिन प्रत्यक्ष 


भ्राष्यका अनवाद ह 
इसमें यशज्ञोड्ध्ययन दानमिति०” ( यज्ञ, अध्ययन, मांगनेवालोंको यथाशक्ति 
द्रव्यकां दान, यह अ्थम धमस्कन्ध है, तप ही द्वितीय धमस्कन्ध है, अचायेकुलमें 
बास करनेवाछा, जीवनपयन्‍त नियसपू्वक आचायकुछमें देहको क्षीण करनेवाला 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी, यह तृतीय धरमस्कन्ध है। ये सब तीनों आश्रमी यथोक्त धर्मसे 
पुण्यछोकवाले होते हैं ) इस प्रकार परामशपूबवेक आश्रमोंकी अनित्यफलछता कह- 
कर “्रह्मसंस्थोडम्रतत्वमेति' ( जिसने ब्रह्मसें सम्यक्‌ स्थिति की है, ऐसा परिव्ाद 
पुण्यकोकसे विलक्षण- असरणभाव--आत्यन्तिक फल प्राप्त करता : है) इस 
प्रकार नित्यफलत्वसे ब्रह्मसंस्थताकी स्तुति की जाती: -है। परन्तु परामशमें भी 
आश्रमोंकी प्रतीति होती ही है। ठीक है, ग्रतीति होती है। परन्तु स्मृति और 
आचारसे वे प्रसिद्ध हैं, प्रत्यक्ष श्रुतिसे प्रसिद्ध नहीं हैं। इससे प्रत्यक्षश्रतिका 


जा *. रलत्रयमों 
आश्रमा न विधीयन्ते, किन्तु ब्ह्मसंस्थतास्तुत्यथमनूचन्ते इत्युक्ते- शइ्ते--- 
ननु परामशेडपीति । अनुवादापेक्षितपुरोवादात्‌ प्रतीतिमद्जीकरोति-सत्यमिति । 
प्रत्यक्षा स्कन्धश्नतिरिव पुरोवादो3स्तु,, नानुवाद इत्यत आह--सुम्नतीति । 
तयोरपि इयमेव श्रुतिमूल्मर्तु, क्लप्तश्॒ुत्ता विधिमात्रकर्पनाठाघवात्‌ | अस्या 
अनुवादत्वे तु मूलत्वेन साम्निकानग्निकाश्रमश्नतिस्तत्र विधिरचेति द्वबकढुप- 
रलग्रभाकां अनवाद 


नैप्ठिक, ऐसा अथ है। स्कन्धश्रतिमें आश्रमोंका विधान नहीं हैं, किन्तु ब्रह्मसंस्थताकी स्तुतिके 


लिए अनुवाद किया जाता है, ऐसी शह्ला करते हं---परामश5पि” इत्यादिसे । अनुवादमें 
अपेक्षित पुरोवादसे ग्रतीतिका अन्ञीकार करते हैं--'सत्यम्‌” इत्यादिसे । प्रत्यक्ष स्कन्घ- 
श्रति ही पुरोवाद हो, अनुवाद मत हो, इसपर कहते हँ--- 'स्मवति” इत्यादिसे । उन दोसनोंमें 


भी यही श्रुति मूलभूत हो, क्योंकि कल्प्त श्रतिसें विधिमसान्र॒की कल्पनामें लाघव है। 


९ ७ 
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भाष्यि 
. अतेः। अतश्र प्रत्यक्षश्नतिविरोधे सत्यानादरणीयास्ते भविष्यन्ति, अनधि- 
कृतविषया वा। नज्ु गाह॑स्थ्यभपि सहवोध्वेरेतोमि! परासष्टप््‌ यज्ञोड्ष्ययने 
दानमिति प्रथमः इति। सत्यमेवम, तथापि तु गृहस्थ प्रत्येवाप्िहोत्रादी- 
नां कमणां विधानाव्छूतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम | तस्मात्‌ स्तुत्यथ्थ 


एवाय परामश्शों न चोदनाथः । अपि चापबदति हि प्रत्यक्षा श्रुतिराशू-...... 
सान्तरम बीरहा वा एप देवानां योउग्निशुद्ासयते,' आचायोय प्रिय जे 
भ्ाष्यका अनवाद ट 


विरोध होनेसे वे अनादरणीय होंगे, या अनधिकारीके लिए होंगे । परन्तु 
यज्ञोड्ध्ययनम्‌०” ( यज्ञ, अध्ययन आर दान ये प्रथम हैं ) इस प्रकार संन्यास 
आश्रमोंके साथ ही गाहंस्थ्यका परामशे है। ठीक है, ऐसा है, तो भी ग्रहस्थके 
प्रति ही अग्निहोत्र आदि कर्मोका विधान होनेसे उसका अस्तित्व श्रतिप्रसिद्ध ही 
| इसलिए परामश स्तुत्यथ ही है, विधिके लिए नहीं है, और अन्य आश्रमका 
प्रत्यक्षश्रुति बाध--अपबाद करती है--बीरहा वा एप०” ( जो अम्रिका 
उद्गासन करता है, वह देवताओंका वीरहा--पुत्रधाती होता है), “आचायांय 


न्क््म्न्न्म्ट्ट्जा 


टला 5औे 


रलगयभा 
नागोरवाद्त्यत आह--अतबचेति। स्मार्तत्वादाश्रमाः प्रत्यक्षयावजीवकर्म विधिश्रुत्य- 
विरुद्धा ग्राह्माः। विरुद्धासतु अनम्निकाश्रमाः उपेक्ष्याः, कर्मानधिक्षततेरन्धादिभिववा 
अनुष्ठेयाः इत्यथः । यावज्जीवश्रुतिविरोधात्‌ राघवं त्याज्यमिति भावः । स्कन्धश्रती 
अनुवाद्त्वाविशेषाद गाहँस्थ्यवदितिरेषामनुष्ठेयख़माशड्क्य तस्य ओ्रोतत्वात्‌ अनुष्ठानम, 
नेतरेषामश्रोतत्वातू; अतो ब्रह्नसंस्थतास्तुतिपरमिदं स्कन्धवाक्यमित्याह-नःब्वि- 


रत्नयभाका अनवाद 


ओर इसको अनुवाद माननेपर मूलरूपसे सामरिक ओर अनग्निक आश्रमकी श्रति ओर उसमें विधि 
इस प्रकार दो कल्पनाओंसे गोरव होगा, इसपर कहते हैं--“अतश्व” इत्यादिसे । स्मात्त होनेसे | 
प्रत्यक्ष यावतूजीबव कमश्व॒तिसे अविरुद्ध आश्रमोंका अहण करना चाहिए, ओर विरुद्ध अनग्निक हा 
आश्रमोंकी उपेक्षा करनी चाहिए, अथवा कर्मोमें अनधिकृत अन्य आदि उनका अनुष्ठान 
करें, ऐसा अर्थ है। यावजीवश्रुतिके साथ विरोध होनेसे लाघवका भी त्याग करना चाहिए, 
. यह भाव है । अनुवाद्त्वके अविशेषसे गाहंस्थके समान इतर आश्रमोंकः भी अनुष्ठान करना 
चाहिए, इस श्रकार शड्ढा करके श्रोत होनेसे उसका अनुष्ठान योग्य है और अन्योंका अनुष्ठान 
योग्य नहीं है, क्योंकि वे अश्रोत हैं, इसलिए यह स्कन्धवाक्य अह्मुसंस्थृताका स्तावक है, 
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भाष्य 
धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः ( ते० १। ११। १) नापृत्रस्य 
लोकोञ्स्तीति तत्सवें पशवों विदुः इत्येबमाद्या। तथा 'े चेमेररण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते! (छा० ५।१०। १) तिपःश्रद्धे ये हुपवस- 
न्त्यर््ये”! (घु० १।२। ४७) इति च देवयानोपदेशः, नाश्रमान्तरो- 
; पदेशः।  सन्दिग्ध चाश्रमान्तराभिधानम्॒ तप एवं द्वितीयः 
( छा० २२३॥१ ) इत्येबमादिषु | तथा एतमेव ग्रत्नाजिनों लोकमिच्छन्तः 
( बू० ४७ । ४ | २२ ) इति लोकसंस्तवोउयम्‌ , न पारित्राज्यविधि! । नसु 
त्रह्नचयोदिव अब्रजेदिति विस्पष्टमिर्द प्रत्यक्ष पारित्राज्यविधान जाबालानाम। 
भाष्यका अनुवाद ._ ्ः 
प्रिय०” ( आचायके छिए इष्ट धन छाकर--उसको देकर ग्रजांसन्तानका उच्छेंद' 
न करे ), नापुत्रस्य लोकोडस्तीति०” ( अपुत्रको छोक ग्राप्त नहीं होता, ऐसा 
सब पशु भी जानते हैं ) इत्यादि | उसी प्रकार थे चेमेडउरण्ये०” ( जो ये अरण्यमें 5 
अ्रद्धा, तपकी उपासना करते हैं ), 'तपःश्रद्धे ये०” (जो तप और अश्रद्धाका हे 
अरण्यमें रहकर सेवन करते हैं ) यह भी देवयान मागेका उपदेश है, अन्य 
आश्रमोंका उपदेश नहीं है । तप एव ह्वितीय:ः ( तप ही ह्वितीय है ) इत्यादियें ० 
अन्य' आश्रमोंका कथन संदिग्ध है। इसी प्रकार एतमेंब ग्रत्नाजिनो०” ( इसी 
आत्मलोकको चाहनेवाले प्रत्राजी सब कामोंका संन्यास करते हैं) यह छोककी .' 
स्तुति है, पारिब्राज्यकी विधि नहीं है । परन्तु “्रह्मचयादेव प्रत्नजेत' ( श्रह्मचयसे 
ही संन्यास ग्रहण करे ) इस प्रकार जाबालोंका यह स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष पारित्राज्य- ; 


प्‌ 


ह ह रलसमा 
त्यादिना। तन्‍्तुम-सन्ततिम। तथा ये चेति। 'तिचिंषममिसंभवन्ति/(छ| ०५।१ ०।१) 
इति वाक्यशेषात्‌ इत्यथेः। स्कन्धशब्दस्य आश्रमेष्वरूढत्वाब्ात्र नाअमविधि- 
रिव्याह-संदिग्ध चेति। तहिं 'प्रबंजन्ति! इत्योश्रमविधिरित्मत आह-तथैतमिति । 
आत्मछोको महीयान्‌, यदथमशकक्‍्यां प्रव्॑ज्यामपि कुवेन्तीति स्तुतिव॑त्तेमाना- 
ु . रत्नग्रभाका अनवाद ः 
ऐसा कहते हँ--नज्ञ” इत्यादिसे । तन्तु--म्रन्तति | “तथा ये -च” इंति। वे अचिमा्गको 
प्राप्त करते हैं, इस! गकारके वाक्यशषसे, ऐसा अर्थ हैं। स्कन्धृशब्दके आश्रममें 0 
रूढ़ नहीं होनेसे यहाँ आश्रमकी विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं---“संदिग्ध च! 
श्यादिसि । तो “प्रत्रजन्ति? यह आश्रम विधि है, इसपर कहते हँ--“तथेतम” इत्यादिसे । 
आत्मलोक बड़ा है, जिसके लिए अशक्य ग्रत्रज्याकों भी करते हैं, इस प्रकार वरतेमानकालके ते 
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आध्य 
सत्यमेवमेतत्‌ | अनपेक्ष्य खेतां श्रतिमय विचार इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८ ॥ * 
.... भाष्यका अनुवाद क्‍ 


.... विधान है। ठीक है, इसी प्रकार यह है । परन्तु इस श्रुतिकी अपेक्षा किये बिना 
यह विचार है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १८॥ 


... पदेशात्‌ इत्यथः | संप्रति पूरवपक्षमाक्षिप्य इये श्रुतिनीस्तीति छत्वा चिन्त्यते दे 
हत्याह--नन्वित्यादिना ॥| १८॥ हे 


॥! 2५: .... रत्नग्रभाका अनुवाद. 


क्‍ कथनसे स्तुति है, यह अर्थ है । अब पूर्वपक्षका आक्षिप करके यह श्रुति नहीं है, ऐसा मान कर 

चिन्ता की जाती है, ऐसा कहते हैं--“नजु” इत्यादिसे ॥१८॥ 4 

हु - बादरा क्‍ | ् ।" | बे न ह द 

क्‍ अनुष्ेयं बादरायणः साम्पश्षतेः ॥ १९॥ 


:...  प्दच्छेद--अजुष्ठेयम्‌ , बादरायणः, साम्यश्रतेः । 

_ पदार्थोक्ति--पराख़िज्यस्यानुष्ठानं कार्यम्‌ , [इत्येव॑ | बादरायणः-- 
.. आचार्यों बादरायणः [ मन्‍्यते, कुतः ? ] साम्यश्रुतेः--तअयो धर्मस्कन्धाः 
... इंत्यन्न झुंतो श्रुत्यन्तरविहितानां भिन्नानामाश्रमाणामेतदूवाक्यानुवाद्यगाहरथ्येन 
».. साम्यश्रवणादित्वथ: |. द 

... भाषाथे--वादरायण आचार्य मानते हैं कि पाखिज्यका अनुष्ठान करना 
चाहिए। क्योंकि त्रयो घमस्कन्धाःः इस श्रतिमें अन्य श्रुतिसे विहित दूसरे 
आश्रमोंका इस वाक्यसे अनुदित गाहस्थ्यके साथ समानताका श्रवण है । क्‍ क्‍ 


रा हि भाण्य 5 ँ 
:..... अनुष्ठेयमाश्रमान्तरं बादरायण आचार्यो सन्यते। वेदे. अश्रवणात्‌ । 
मर ंआर्ड भाष्यका अनुवाद कर 
; बादरायण आचाये अन्य आश्रम अलुष्ठेय हैं, ऐसा मानते हैं। बेदमें श्रवण है, 
ः रररः .... रल्अभा 
सकन्धश्रुती इतराश्रमाः श्रुत्यन्तरविहिता अनूबन्ते, एतद्गाक्यानुवायत्वाद , 
रलग्रभाका अनुवाद 


सकम्धश्ुतिमं अन्य श्रुतिसि विहित इतर आश्रमोंका अनुवाद किया जाता है, इस 


अधि० २ सू० १९]. शाह्ल्श्भांप्य-रत्तग्रमा-भाषासुंवाद्सहित... २११९३ 


आष्य 

अग्निहोत्रादीनां चाउवश्याजुप्ठेयत्वात्‌ तढ्विरोधादनबिक्षतालुप्ठेयमा भ्रमान्तरमि- 
ति हीमां मतिं निराकरोति गाहस्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्त- 
व्यमिति मन्यमानः । छुतः १ साम्यश्षतेः | समाना हि गाह॑स्थ्येनाश्रमान्त- 
रस्य परामशश्रतिद्श्यते त्रयों धमेस्कन्धा: ( छा० २ | २३ | १ ) इत्या- 
द्या। यथेह शअ्त्यन्तरविहितमेव गाहँस्थ्य परामष्टभेवमाश्रमान्तरमपीति 
प्रतिपत्तव्यमू। यथा च शाख्वान्तरप्राप्तयीरेव निवीतग्राचीनावीतयोः 

. भाष्यका अनुवाद 

न होनेसे ओर अग्रिहोत्रादिके अवश्य अनुष्ठेय होने से उसके विरोधसे अन्य 
आश्रम अन्ध आदि अनधिकृतसे अनुष्ठेय हैं, इस प्रकारके विचारका--गाहंस्थके 
समान ही अन्य आश्रमोंकी इच्छा न करनेवाछोंको भी स्वीकार करना चाहिए 
ऐसा सानते हुए आचाय बादरायण--निराकरण करते हैं.। किससे ? सामस्यश्रति 
होनेसे । क्‍योंकि गाहेस्थ्यके समान अन्य आश्रमोँंकी परामशश्रति देखी जाती 
है---त्रयो धमस्कन्धा:” ( धर्मके तीन स्कन्ध--प्रविभाग है ) इत्यादि । जेसे 
यहां अन्य अतिमें बिहित- ही गाहस्थ्यका परामश किया गया है। इसी प्रकार 
अन्य श्रुतिमें विहित ही अन्य आश्रमका भी परामश समझना चाहिए। ओर 
जसे कि उपवीतविधिपरक वाक्यमें शाख्ोंसे प्राप्त निवीत और ग्राचीनावीतका 


रलगममभा 

गाहस्थ्यवत्‌ , इति सिद्धान्तयति--अनुष्ठेयभिति । अनुवादस्य कचिद्विधिपूर्वकत्वे 
दृष्टान्तमाह--यथा चेति । “निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीत॑ पितृणां उपवीत 
देवानाम्‌” इति वाक्ये देंवे कर्मण्थुपवीतं विधीयते । तत्स्तुतये द्वयमनूद्यते । 
मानुषक्रियासु देहाधवर्रबन्धनाख्यनिवीतस्यथ सौकर्याथेतया प्राप्तत्वांत्‌, पिच्ये 
कमणि प्राचीनावीतस्यापि विध्यम्तरपाप्तात्‌ इत्यथ।। वाक्यान्तरे च साक्षादेव 

द _रतप्रभाका अनुवाद क्‍ हक, 
वाक्यसे अनुवादित होनेसे गाहंस्थ्यक्रे समान, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं---““अलुष्ठेयम”” 
इत्यादिसे । अजुवाद कहींकी विधिसे ही होता है, उसमें दृष्ठन्त कहते हैं--“यथा च” 
इत्यादिसे । “निवीतम्‌०”? ( मनुष्योंका निवीत होता हे, ग्राचीनावीत पितरोंका ओर उपबीत 
देवताओंका) इत्यादि वाक्यमें देवकममें उपवीतका विधान किया जाता है । और उसकी 
स्तुतिके लिए दोका अनुवाद किया जाता है, क्योंकि मनुंष्यकी क्रियामें निवीत--अधंदेहका 


वस्त्रसे वन्धन प्राप्त है ओर पितरोंके कमसें अन्य विधिसे ग्राचीनावीत भी प्राप्त हे, ऐसा अरथ 
हू। अन्य वाक्यमें साक्षात्‌ ही पारित्राज्यकी विधि हे, क्‍योंकि विधेयोंके साथ साहित्य है, 


हि 
०, 
रे 
की 
! कं 
१० 
.. 
|; 
*- 
360% 
5 ० 
5 


2 
पा! 

| 

! 

;$ 

िक 

( 

। 


नी अीओ _5 सा आखिर 5 हि, जि, आज 5 5 505. 5. 5 तट 5 5. शक चिट अि जिस 5 6 5 5 55.४ 5 _0 5 5 5 ट 5. 5 5 जा ऊ  5ला 5 5 ला 


भाष्य 


परामशे उपवीतविधिपरे.वाक्ये। तस्मात्‌ तुल्यमनुष्ठेयत्व गाहस्थ्येना5डेअमा- 


मान्तरस्थ । तथा एतम्रेव प्रत्राजिनो लोकभिच्छन्तः प्रत्नजन्ति'ं ( छू० 


४।४। २२) इत्यस्य वेदानुबचनादिभिः समभिव्याहारः। "ये चेसेड- 


रपये श्रद्धातप इत्युपासते! (छा० ५।१०।१ ) इृत्यस्य च पश्चाप्रि- 


विधया । यक्तक्तम-तप एवं ह्वितीय/ ( छा० २। २३। १ ) इत्यादि- 


प्वाश्रमान्तराभिधान संदिग्धप्‌ू-इति । नेष दोषः्, निश्रयक्रारणसद्भावात्‌ । 

त्रयो धमेस्कन्धा: (छा० २। १३। १) इति हि. पमस्कन्धत्रित्व 

प्रतिज्ञातम्‌ । न च यज्ञादयों भूयांसो धमों उत्पत्तिमिन्नाः सन्तोड्यत्रा- 
भाष्यका अनवाद 


परामश होता है। इसलिए गाहेस्थ्यके साथ अन्य आश्रमका अनुष्ठेयत्व समान 
है। ओर 'एतमेव प्रत्नाजिनो०” ( इसी आत्मछोककी इच्छा करनेवाले संन्‍्यासी 


अप ५ ७ घर ० &| थ अर ख 3 चु 
सब कामाका सनन्‍यास करत ह ) इसका वद॒क अनुवब्चन आदक साथ उछल्डख है 


पंचाग्निविद्याके साथ उलछ्ेख है। 'तप एवं ह्वितीय:ः (तप ही द्वितीय है ) 
इत्यादिमें अन्य आश्रमका अभिधान संदिग्ध है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 
वह, दोष नहीं है, क्‍योंकि निम्थयका कारण विद्यमान है, कारण कि '“त्रयो 
९ मेस्कार ह। पट पड न म ध हे आर धर्म (5 स्क्‌ _ घ ब्र७ पक 
धमरकन्धा:ः ( धर्मके तीन स्कन्ध हैं ) इसमें कन्ध तीन हैं, ऐसी 
प्रतिज्ञा की है। और थयज्ञादि बहुतसे घर, उत्पत्तिभिन्न होकर आश्रम- 


सलेगभा 


ऊना 


ये चेमेडरण्ये०? ( जो ये अरण्यमें श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं ) इसका 


पारिव्राज्यविधिः, विधेयेः साहित्यात्‌ इत्याह-तथैतमेवेति । अस्येति पारित्राज्योक्ति:। 


विधेयंवेदानुवचनादिसाहित्यात्‌ पारित्राज्यस्य विधेयतेत्यथ: | वावयान्तरेंडपि साम्य- 
श्रतिमाह--ये चेति । अस्येति वानप्रस्थोक्ति: । विधेयपश्चामिविद्यया वानेंप्रस्थस्य 
सहोकत्या तदपि विधेयमित्यथे;। श्रतत्रित्वान्यथानुपपत्त्या स्कन्धशब्द्स्य आश्रम- 


रत्वश्भाका अनवाद 
ऐसा कहते हैं---“तथैतमेव”” इत्यादिसि । “अस्य” इससे पारिब्राज्यका कथन हे। वेदाजुवचन 
आदि विधेयोंके साथ सहभाव होनेसे पारित्राज्यमें भी विधियता हे, यह अथ है। अन्य वाक्यमें 
भी श्रुतिकी समानता कहते हँ--“ये च” इत्यादिसि । अस्य? से वानग्रस्थका कथन है । 
पश्चाग्निविद्यारूप विधेयके साथ वानप्रस्थका कथन होनेसे वानग्रस्थ भी विधेय है। श्रतिमें 
उक्ते त्रित्वकी अन्यथा अज्लुपपत्ति होनेसे सक्रन्ध शब्दकों आश्रमपरक अवश्य मानना चाहिए 


कक 2. 


है. 


श्रमसम्बन्धात्रित्वेज्न्तमावयितु शक्यन्ते । तत्र यज्ञादिलिद्ञी गृहाश्रम एको 
धर्मस्कन्धो निर्दिष्टः, अह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि को5- 
न्यस्तपःप्रधानादा अरमाद्भमस्कन्धोउ्म्युपगस्यते । ये. चेमेडरण्ये! ( छा० 
५ | १०।१ ) इति चाररण्यलिज्जातू भ्रद्धातपीम्यामाश्रमगृहीति। । तस्मात्‌ 
परामर्शेप्यनुप्ठेयमाश्रमान्तरमू ॥ १९ ॥ . .... 
.. भाष्यका अनुवाद 

सम्बन्धसे अन्यत्र, त्रित्वमें अन्तभूत नहीं कराये जा सकते | उनमें यज्ञादिलिगक 
गृहाश्रम यह एक धमस्कन्ध निर्दिष्ट हे, ओर “ह्यचारी” इस प्रकार आश्रमका 
स्पष्ट ही निर्देश है, तप यह भी तपःप्रधान आश्रमसे कौनसे दूसरे धर्मस्कन्धका 
स्वीकार किया जाता है। और “ये चेमे5रण्ये०” (जो ये भअरण्यमें श्रद्धा और 
तपकी उपासना करते हैं ) इसमें भी अरण्यलिंगसे - अर्थात्‌ श्रद्धा और तपसे 


आश्रमका ग्रहण होता है। इससे परामश होनेपर भी अन्य आश्रम 


अजुष्ठेय है ॥१९ 
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रह्नप्रभा 


परत्वनिश्वय - इत्याहइ--यन्तक्तमित्यादिना । उत्पत्तिमिन्ना इति। यजेत 
अध्येतव्य दद्यादिति प्रथगुत्पन्ना इत्यथः ॥ १९॥ 


| त्वग्रभाका अनुवाद छ् ः 
कहते हैं--यत्तूक्तम” इत्यादिसि । “डत्तत्तिमिन्न” इत्यादि। “यजेत!ः “अध्येतव्यम? 
“दब्ातू? ये एथक्‌ उत्पन्न हें, ऐसा अथ है ॥१९॥ 


.._ विधिवों घारणवत्‌ ॥ २०॥ 
. पदच्छेद--विधिः, वा, धारणवत््‌ | 
पदार्थोक्ति--वा--अथवा विधिः--त्रयो धर्मेत्यादिवाक्ये आश्रमाणां विधि! 
[ एव नानुवांदः, न चानेकाश्रमविधाने वाक्यमेदः शझ्लनीयः, आश्रमाणामपूर्वत्वेन 
विधेरावश्यकत्वेन वाक्यमेदस्येष्टत्वात्‌ , एकवाक्यताप्रतीतावष्यपूर्वा थविधो दृष्टान्तः] 
वारणवत्‌--अधस्तात्‌ समिर्ध धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो धारयति' इत्यत्र 
खुग्दण्डादधस्तातु समिद्धारणविध्येकवाक्यताप्रतीतावप्युपरिधारणस्यापूर्वत्वादेक- 
बाक्यताभज्जैन विधियथा कल्पितस्तथेहापीत्यथः | ......... || -&£& 


भाषाथ--अथवा ्रयो धर्मस्‍्कन्धाः इस वाक्यमें आश्रमोंकी विधिका ही 


स्वीकार करना चाहिए, अनुवाद नहीं, आश्रमके विधानमें यद्यपि वाक्यमेद होगा 


तो भी आश्रमोंके अपूवे होनेसे वाक्यमेद इष्ट है, एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर 
भी अपूर्वार्थ विधिमें दश्न्त कहते हैं--धारणवत्‌--भधस्तात्‌ ०” ( ख़ुक्‌ दण्डके 
नीचे समिधका धारण करके अनुद्रवण करे देवताओंके लिए ऊपर धारण करे.) 
इसमें खुग्दण्डके अधोभागमें समिध्धारणकी विधिके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति 
होनेपर भी ऊपर धारणके अपूर्व होनेसे एकवाक्यताके भज्जप्रसद्ञसे भी विधि 
जैसे मानी गई है, वैसे ही प्रकृतमें भी विधि है | 
भाष्य 
विधिवाज्यमा श्रमान्तरस्थ न परामशमात्रम । मनु विधित्वाभ्युपगम 


एकवाक्यताप्रतीतिरुपरुध्येत, प्रतीयते चात्रेकवाक्यता पृण्यलीकफलाख्रयों 
भाष्यका अनवाद 


अथवा यह अन्य आश्रमकी विधि है, केवठ परामश--अनुवाद नहीं है | 


परन्तु विधि माननेपर एकवाक्यताकी ग्रतीतिका बाघ होगा और यहां एक- 
ि के +< + 26 
वाक्यताकी अतीति होती है कि तीन धमके स्कन्ध पुण्यलोकरूप फल देनेवाले 


, रलग्रभा .. द 
स्कन्बश्रुतेः अनुवादकल्वम्‌ अन्ञीकृत्य विध्यन्तरकल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया: 
इत्युक्तम | इदानीं विधित्व तस्या एवं करुप्यम्‌ , छाघवात्‌ इत्या 
यावज्जीवादिश्रतेः अविरक्तविषयत्वान्न छाषवंबबधकत्वमिति भाव पफलत्वेन 
आश्रमत्रयनिन्दया ब्रह्मसंस्थतास्तुतिपरमेकम्‌ इद वाक्य माति | तत्र आश्रमविधिचतुष्ट- 
यमयुक्तमिति शझ्ते--नन्विति । आश्रमाणां विध्यन्तरप्राप्त्यभावादनुवादायोगात््‌ , 
रत्नशभाका अनवांद 
स्कन्धश्वतिकों अनुवांदक मानकर अन्य विधिकी कल्पना करके आशभग्रमोंका अनुष्ठान करना 
चाहिए, ऐसा कहा गया, अब स्कन्धश्वुतिका ही विधित्व स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि लाघव 
है, ऐसा कहते हैं--“विधिवो” इत्यादिसि। “यावजीवमू०” ( जीवनपर्यन्त अग्निद्योन्र 
आदि करना चाहिए ) इत्यादि श्रुति अविरक्त पुरुषपरक होनेसे छाघव वाघक नहीं हे, यह 
भाव है । अल्प फल होनेसे तीनों आश्रमोंकी निन्‍्दा होनेसे ब्रह्मसंस्थताको स्तुतिके लिए यह 
एक वाक्य दिखता है, उसमें चार आश्रमोंकी विधि मानना अयुक्त है, ऐसी श्ढा करते हैं-- 
“तनु” इत्यादिसे । आश्रमोंकी अन्य विधिसे प्राप्ति नहीं होनेसे अनुवादका सम्भव नहीं हे, 
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भआाष्य 

धमस्कन्धा बह्मसंस्थता त्वम्तत्वफ़लेति । सत्यमेतत्‌ । सतीमपि स्वेकबा- 
बयताग्रतीतिं परित्यज्य विधिरेवास्सुपगन्तव्योउ्पूरवत्वात्‌ विध्यन्तरश्या5- 
दशनात्‌, विस्पष्टाचाउउश्रमान्तरप्रत्ययाद गुणवादकल्पनयेकवाक्यत्वयोजना- 
मुपपत्तेः | धारणवत्‌ ! यथा 'अधस्तात्‌ समरिध धारयब्नुद्रवेदुपरि हि देवेस्यो 

भाज्यका अनुवाद 

हैं ओर तह्मसस्थता अम्ृतत्वरूप फल देनेवाली है । यह ठीक है । परन्तु यहांपर 
एकवाक्यताकी ग्रतीति होनेपर भी उसका परित्याग करके अपूर्व. होनेसे 
विधिका ही स्वीकार करना युक्त है, क्‍योंकि आश्रमोंकी दूसरी विधिकी उपलब्धि 
नहीं होती और अन्य आश्रमोंकी प्रतीति अत्यन्त स्पष्ट होनेसे यहांपर गुणवादकी 
कल्पनास एकवाक्यताकी योजना अनुपपन्न है। धारणके समान । जेसे 
अधस्तात्‌ समिधम्‌०? ( छुवामें रक्खे हुए हृविके नीचे समिथ्॒कों धारण करके 


रलग्रभा क्‍ 
स्‍्तुतिरक्षणादोषाच्च, वर॑ विस्पष्टाश्रयविधिमेदकल्पनम्‌ , अपूवल्वात्‌ इत्याह--- 
सत्यमित्यादिना । प्रतीतेकवाक्यत्वभब्नेन विधिभेदकरपने इृष्ठान्तमाह--- 
धारणवदिति । महापितृयज्ञे प्रेताभिहोत्रे च. चि ग्रक्षिप्तं हविराहवनीय प्रति यदा 
नीयते तदा तस्य हृविषः “अधस्तात्समिर्ध धारयन्ननुद्रवेद” इति विहिताधोधा- 
रणस्तावकृतया 'उपरि हि! इत्यस्य एकवाक्यससंभवेडपि देवे होमे खुगदण्डोपरि 
समिद्धारणे विधिरेव अपूर्वस्वादिति वाक्यमेदस्तृतीयाध्याये जैमिन्याचार्येण उक्त 
इत्यथः | एवं चत्वार आश्रमा विधीयन्त इति पक्ष उक्तः । सम्रति आश्रमन्रया- 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


और स्तुतिमें लक्षणारूप दोष है, इससे स्पष्ट आश्रम विधिभेदके अपूर्व होनेसे उसकी 
कल्पना करना ही ठीक है, ऐसा कहते हें---सत्यम्‌” इत्यादिसि । त्रतीत एकवाक्यत्वका 
भज्ञ़ करके विधिभिदकी कलपनामें दृश्ान्त कहते हँ-- घारणवत्‌” इत्यादिसे। महापितृयज्ञकरे 
प्रेताग्निहोत्रमं खबामें ग्रक्षित हवि आहवनीय अभ्निकरे प्रति जब ले जाया जाता हं, तब उस 
हविको अधस्तात्‌ समिधम्‌०” ( नीचे समिधकों धारण करके अलुद्रवण करे ) इससे विहित 
अधोधारणका स्तावक मान करके 'उपरि हि! इस वाक्यकी एकवाक्यता हो सकती है, तो 
भी देवद्दोममें ख़वादण्डके ऊपर समितके धारणमें ही, अपूव होनेसे, विधि हं, इस ग्रकारका 
चाक्यभेद तृतीय अध्यायमें ज॑ंसिनि आचायने कहा हैँ, ऐसा अथ इस प्रकार चार 

श्रमोंका विधान है, यह पक्ष कहा गया, अब तीन आश्रमोंका अजुवाद करंके एक 
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भाष्य 
धारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधोधारणनेकवाक्यताग्रतीतों विधीयत एवों 
परिधारणमपूर्व॑त्वात्‌ | तथा चोक्त॑ शेपलुक्षणे -विधिस्तु धारणेअपूवेत्वात्‌ 
हांते । तद्वादिहाप्याश्रमपरामश श्रातावीधरवीत करप्यत्‌ | यदा्ंप परासशँं 
एवायम्राश्रमान्तराणा तदाप ब्रकह्मसस्थता तावतू सरतवसामसथ्यादवर्य 
विधेयाउश्युपगन्तव्या | सा च कि. चतुष्वोश्रमेष॒ यस्य कस्यचिदाहोसिवित्‌ 
परिव्राजकस्येवेति विवेक्तव्यम्‌ | यदि च ब्रह्मचायन्तेष्वाअमेष परामश्य- 
सानपु पारतप्राजकाजप परामश्स्ततशथ्वतुणामज्याश्रप्ताणा परागधटतावशपा! 
भाष्यका अनवाद 
उसे जानना चाहिए, क्योंकि हविके ऊपरके समिधको उन देवताओंके छिए धारण 
करता है) इसमें नीचे धारण करनेवालेके साथ एकवाक्यताकी ग्रतीति होनेपर भी 
ऊपर धारणका विधान है ही, अपूर्व होनेसे । जेसा कि शेषलक्षणमें कहा गया 
है--विधिस्तु धारणे०” ( देबिक ह॒विमें खुबवाके ऊपर समिधका धारण अपूबे 
होनेसे विधि है) उसी प्रकार यहां भी आश्रमपरामशेश्रति विधि 
ही है, ऐसी कल्पना की जाती है। यद्यपि यह अन्य आतश्रसोंका परामश ही है 
तो भी त्रह्मसस्थताका स्तुतिके सामथ्यसे विधेयरूपसे स्वीकार किया जाना चाहिए । 
यह स्तुति क्‍या चार आश्रमोंमें चाहे जिस किसी आश्रम की है या परित्राजककी 
ही है? इसका विवेचन कर देना चाहिए। जिन तरह्मचारी पयन्त आश्रमोंका 
परामंश किया जाता है, उनमें परिप्राजक भी यदि पराम्रष्ट हो, तो चारों 


रलयभा 
न॒ुवादेन पाखिज्यमेकमेव विधीयत इति पक्षान्तरमाह--यदा<्पीत्यादिना | 
ब्रह्मसंस्थताविधो कथ पारित्राज्यविधिरित्याशडक्य विचारयति--सा चेति | ननु 
त्रयः” इति वाक्य आश्रमचतुष्टयस्य अप्राप्ति्निवीजो&य विचार इत्याशझ्जय तद्वाक्ये 
परित्राजकः परामष्टो न वेति संदिद्य आधे पूर्वपक्षप्राप्तिमिह--यदि चेति। 


द . रलग्रभाका अनुवाद क्‍ 
पारित्राज्यया विधान हैँ, इस तरह अन्य पक्ष कहा जाता हँ--“यदाइपि” इत्यादिसे। 


ब्रह्मसस्थताकी विधिमें पारिव्राज्यकी विधि केसे होगी ? इस प्रकार शह्ला करके विचार करते हैं--- 
“सा च” इल्यादिसे । परन्तु त्रयः इस वाक्यमें चार आश्रमोंकी ग्राप्ति न होनेसे यह विचार 
निर्वीज है, ऐसी आशा करके उस वाक्यमें परित्राजक पराम्ृष्ट हे या नहीं, इस प्रकार सन्देह 


करके प्रथम पश्षमें पूवपक्षको प्राप्ति कहते हं--- यदि च”” इत्यादिसे । यदि कोइ कहे कि ब्रह्मसंस्थ 
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साष्य 
दनाअ्मित्वानुपपत्तेश्न यः कंश्रिन्नतुष्वाश्रभ्ेषु ब्रह्मसंस्थो भविष्यति | अथ 
न प्रामृष्टरततः परिशिष्यमाणः परिव्राडेव ब्रह्मसंस्थ इति सेत्स्यति। तत्र 


तपःशब्देन बेखानसग्राहिणा पशम्रष्टः परिव्राडपीति केचित्‌ | तदयुक्तम्‌ । 
नहि सत्यां गतों वानग्रस्थविशेषषेन परिव्राजकोीं ग्रहणमहेति । यथात्र 


ब्रह्मचारिगृहमेधिनावसाधारणेनेव स्वेन स्वेन विशेषणेन विशेषितावेद 
ः आष्यका अनुवाद द 

आश्रमोंका समान रीतिसे परामश होनेसे और अनाश्रमित्वके 
अनुपपन्न होनेसे चारों आश्रमोंमें कोई तो ब्रह्मसस्थ होगा ही। 
ओर यदि परित्राजकका परासशे न हो, तो परित्राजक ही ब्रह्मंसस्थ 
है, ऐसा सिद्ध होगा। उनमें वेखानसका ग्रहण करानेवारे तपःशब्दसे 
पारिवाद्‌ भी परामृष्ट होता है, ऐसा कितने छोग कहते हैं, वह अयुक्त है 
क्योंकि गति होनेपर वानग्रस्थके विशेषणसे परित्राजकका ग्रहण युक्त नहीं 
- है। जैसे यहां ब्रह्मचारी ओर ग्रहमेधी अपने अपने असाधारण विशेषणसे 
द र्ग्रभा 

ननु अनाश्रम्येव बल्मसंस्थः कि न स्थादत आह---अना श्रमित्वेति । 'अनाश्रमी न 
तिष्ठेत!! इति निषेधादिति भावः। द्वितीये--सिद्धान्तप्राप्तिमाह--अशेति । 
एवं परामशतदभावाभ्यां संशयम्‌ उक्त्वा पूर्वपक्षयति--तत्रेति । वनस्थस्य 
हि असाधारण कृच्छादिक तप इति प्रसिद्धम | तेन एकेन तपःशब्देन उभय- 
अहणमन्याय्यम्‌ , भिक्षो: तपस्वित्वप्रसिद्धयभावात्‌ च। तथा च यज्ञायसाधारण- 
धमद्वारा ग्रहस्थाद्याश्रमत्रयवद ब्रह्मसेस्थशब्देनेव ब्रह्मनिष्ठाप्रधांनः चतुर्थाश्रमो 
गृद्यते। सच स्तुतिसामथ्यांत्‌ सह ब्रह्मसंस्थया विधीयते इति सिद्धान्तय॑ति--- 

रलग्रभाका अनवाद हा 

अनाश्रमी द्वी क्‍यों न हो १ इसपर कहते हँ---“अनाश्रमित्व” इत्यादिसे । “अनाश्रमी न तिष्ठेत”* 
( आश्रमके बिना न- रहे ) इस ग्रकार निषेध होनेसे, ऐसा भाव हे। - द्वितीय पक्षमें 
सिद्धान्तकी ग्राप्ति कइंते ह--अथ” इंत्यादिसि। इस ग्रकार परामश ओर उसके अभावंसे 
संशय कहकर पू्वेपक्ष करते हँ-- तत्र” इत्यादिसे। वानप्रस्थका असाधारण तप छकृच्छ 
आदि ग्रसिद्ध है। इससे एक तपशब्द्स उभयका ग्रहण अयोग्य है ओर मिक्षमें तपस्वित्वकी 
प्रसिद्धि भी नहीं हे। इसलिए यज्ञ आदि असाधारण घमंद्वारा ग्हस्थांश्रम आदि तीनों 
आश्रमोंके समान 'ब्रह्मसस्थ” इस शब्दसे त्रह्मनिष्ठा जिसमें अधान हे, ऐसे चतुंथ आश्रमका ग्रहण 
होता है। स्तुतिकी सामथ्येसे इस आश्रमका बह्मसंस्थाके साथ विधान किया जाता हैं, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं---“तदयुक्तम” इत्यादिसे। प्थऋू केथन होनेसे मी पूर्वोक्त 
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भात्यि 
भिक्षुबेखानसावपीति युक्तम्‌ । तपशथ्चाउसाधारणों धर्मो वामप्रस्थानाम, काय- 
क्केशप्रधानत्वात्‌ तपशशब्द्स्य तत्र झूढेः, भिक्षोस्तु धर्म इन्द्रियसंयमादि- 
लक्षणों नेव तपःशब्देनामिलप्यते । चतुष्ट्वेन च ग्रसिद्धा आश्रमाद्तित्वेन 
परामइ्यत्त हइत्यन्याय्यमू | अपि च भशेद्व्यपदेशोउ्त्र भवति “यत्र एते 


पुण्यलोकम्ताज एकोज्शतत्वभाक इति। प्ृथकत्वे चेष भेदव्यपदेशो5व- 


कल्पते । नद्येव भवति देवदत्तयन्नूदत्तो मन्दग्रज्ञावन्यतरस्त्वनयोंमहामप्रज्ञ 
इति । भवति त्वेष देवदत्तयज्ञदतता मन्दग्रज्ञों विष्णुमित्रश्तु महाग्रज्ञ इति। 
साष्यका अनवाद 


विशेषित होते है, वेसे ही भिक्नु और वेखानस सी विशेषित हों, यह युक्त है। तप 


वानग्रस्थका असाधारण घम्मे हैँ, क्‍योंकि उनसे कायक्लेशकी प्रधानता है, तपशब्द्‌ 


छादिमें रूढ है। परन्तु संन्यासीका जो इन्द्रियसंयमादिरूप धम है वह “तप 
शब्दसे कभी भी नहीं कहा जाता। ओर चारखझूपसे प्रसिद्ध आश्रमोंका तीनरूपसे 
परासश किया जाय, यह उचित भी नहीं हे । इसके सिवा ये तीन पुण्यछोक 


पानवाद्ध है आर एक अखतत्व पानवाला हू, एसा यहापर सद॒का व्यपद्श . 


भी है, ओर ( वानप्रस्थ ओर परिब्राजकके ) प्रथक्‌ होनेपर यह भेदव्यपदेश 
उपपन्न होता है, क्योंकि 'देवदत्त ओर यज्नदृत्त मन्दबुद्धि है, किन्तु इन दोनोंमेंसे 
सहाबुद्धि है! ऐसा कभी नहीं कहा जाता | परन्तु 'देवदत्त ओर यज्ञद॒त्त 


४ 


मन्दंवुद्धि हैं, पर विष्णुमित्र महाबुद्धि है! ऐसा कहा जाता है । इससे पूर्वके तीन 


हि मी मम अमक रत्र्नभा द 
तंदयुक्तमित्यादिना । प्रथम्यपदेशाच बह्यसंस्थः पूर्वोक्तिभ्यः आश्रमिस्य 


पृथम्मूत इत्याह---अपि चेति । न चाइवस्थामेदेन तेषामेव अह्मसंस्था स्थात्‌ 
इति वाच्यम्‌ , काल्मेदेनापि सति मन्दप्रज्ञत्वे प्रज्ञाधिक्यवत्‌ , सति कर्मित्वे 


तेषां विक्षिप्तवेतसां अह्मसंस्थानुपपत्ते:, कर्मत्यागे च परित्राडिव बअह्संस्थ हत्यर्म- 


| रत्तर्यभमाका जअनवाद ह | 
आभश्रमियोंसे ब्रह्मसस्थ एथरभूत हे, ऐसा कहते हं---अपि च” इत्यादिसे । यदि कोई शज्ढों 


करें कि अवस्थाके भेदसे उन्हींकी--करमियोंकी ही ब्रह्मसंस्था हो £ तो, यह युक्त नहीं हे, क्योंकि 


जैसे मन्द्प्रज्ञाके होनेपर कालभेदसे भी ग्रज्ञाका आधिक्य नहीं होता, वेसे ही कमंठता दहोनेपर 
विक्षिप्त चित्त होनेसें कालभेदसे भी उनकी ब्रह्मसंस्थता नहीं हो सकती हैं। यदि कमका त्याग 
करें, तो परिबाड्‌ ही बह्मसंस्थ हुआ, अतः अस्मदीय इश्सिद्धि हे, यह भाव है । इसी अथंका 
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आष्य 
तस्मात्‌ पूर्व आय आश्रमिणः पुण्यलोकृमाजः परिशिष्यप्राणः परिव्राडिवाड- 
मृतत्वभाक्‌ । कथ पुनत्रह्मसंस्थशब्दों योगात्‌ प्रवतेमानः सत्र सम्भवन्‌ 
प्रित्राजक णवाज्वतिष्ठेत, रुह्यस्युपगमे वाउज्श्रममात्रादसतत्वप्राम्ेज्ञोना- 
नथक्यप्रसद्गभ इति । अन्रोच्यते--बल्लरसंस्थ इति हि ब्रह्मणि परिसमाप्तिर- 
नन्‍्यव्यापारतारुप तन्निप्ठत्वमभिधीयते। तब्च त्रयाणामाश्रम्ाणां ने सम्भवति 
स्वाश्रमविहितकमोनलुष्ठाने अत्यवायश्रवणात्‌ , परिवाजकस्य तु सर्वेकमे- 
संन्यासात्‌ प्रत्यवायों न सम्मवत्यनजुष्ठाननिमित्तः । शमदमादिस्तु तदीयों 
धर्मा ब्रह्मसंस्थताया उपोह्वककी न विरोधी | ब्ह्मनिष्ठत्वमेव हि. तस्य 
शमदमादुपबृहित स्वाश्रमविहित कभे यज्ञादीनि चेतरेपास्‌। तद्व्यतिक्रमे 

. आण्यका जनवाद 

आश्रमवाले पुण्यछोकभाजन होते है, परिशिष्यमाण परित्राजक ही अमृतत्वलाभ 
करता है, किन्तु योगसे ग्रवृत्त होता हुआ ब्रह्मसंस्थशब्द सब आश्रमोंमें छागू हो 
सकता है, वह परित्राजकमें ही क्‍यों सीसित हो ? ओर रूढिका यदि रवीकार 
किया जाय, तो केवछ आश्रमसे ही अमृतत्वके ग्राप्त होनेसे ज्ञानके निरथक 
होनेकी नोबत आवेगी, इसपर कहते हैँ। ब्ह्मसंस्थ' शब्दसे बहामें 
परिसमाप्ति अथांत्‌ अन्य व्यांपारशून्यत्वरूप ब्रह्मनिष्ठता कही जाती है। ओर 
वह तब्रह्मनिष्ठता तीन आश्रमोंमें नहीं हो सकती, क्‍योंकि अपने आश्रममें विहित 
कमका अनुष्ठान न करनेसे प्रत्यवाय सुना जाता है। परन्तु परिक्राजकके सब कर्माका 
थाग होनेसे अनुष्ठान न करनेसे होनेवाला प्रत्यवाय नहीं हो सकता। शम, दम 
आदि धर्म तो उसके त्रह्मनिष्ठताके पोषक हैं, विरोधी नहीं हैं, क्योंकि त्रह्मनिष्ठत्व 
ही उसका स्वाश्रमविहित कम है और यज्ञ आदि अन्य आश्रमोंके कमे हैं। 
द द र्प्रभा जा 
दिष्टसिद्धि! इति भावः॥। इममेवाथथ स्पष्टयितुं - शइझते--क्र्थ पुंनरिति । 
ययंपि ब्रह्मसस्थशब्दः संन्यासाश्रमे न रूढः, तथापि योगात्‌ तमेवोपस्थापयति, 
अन्याश्रमेषु योगिका्थॉसमवायात्‌ इत्याह--अन्नोच्यते इति। सब्वेकर्मत्यागिनः 
प्रणवाथब्रह्मनिष्ठातिरिकेणाअनुप्ठेय॑ नास्तीत्यत्न मानमाह--तथा चेति | “न्यास 
ह र्नग्नमभाका अनवाद 
स्पष्टीकरण. करनेके लिए शह्की करते हँ--“कर्थ पुनः” इत्यादिसे। यर्थपि बहसस्थाशब्द 
सन्यासाश्रममें रूढ नहीं है, तो भी योगसे उसी अथकी उपस्थिति करता.है, क्योंकि अन्य 
आश्र॑ंमोंमें योगिक अरथका सम्भव नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अन्नोच्यते”” इंत्यादिसे । सम्पूर्ण 
कर्मोका जो त्याग करता है उसके लिए श्रणवाथ ब्रह्मकी निश्ठाको छोड़कर अन्य अनुष्ठेय नहीं है, 
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साध्य 
च्‌ तस्य ग्रत्यवायः | तथा च न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा 
तानि वा एतान्यव्राणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत' ( नारा० ७८ ) 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथोीः संनन्‍्यासयोगाग्रतयः शुद्धसच्वा/ ( झुण्ड० 
३।२॥६, नारा० १२५३, केवलय ० ३ ) इत्याद्याः क्षतयः | स्मृतयश्वे--- ' 
हे तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पशायणाः ( गी० ५।१७ ) हइत्याया ब्रह्म- 
पा | भाष्यका अनुवाद 


जी तय 5 5 5तह। 5... 5...” जय ५ ने 


|... .. और शम, दम आदि स्वाश्रमविहित कमका व्यातिक्रमं--उछल्लन करनेसे 
|... .- संन्यासीको प्रत्यवाय होता है, क्योंकि न्यास इति ब्रह्मा? ( संन्यास ब्रह्मा है, 
हक क्योंकि त्रह्मा ही श्रुति और स्मृतिसें पर-श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मय--संन्‍्यास पर--श्रेष्ठ 
|.  है,जो य तप हैं वे अबर हैं न्यास ही उनसे अधिक श्रेष्ठ है ), विदान्तविज्ञानसुनि- 
कक, श्विताथो:०” ( वेदान्तके विज्ञानका अथ--परमात्मा जिनके चित्तमें सुनिश्चित 
|. ७... है, सर्वकमेलक्षणयोगसे यत्नशीक ओर जिनका रुत्त्व संन्‍्यासयोगसे शुद्ध 
दा हुआ है. ऐसे मुक्त होते है ) इत्यादि श्रुतियाँ ओर “तदूबुद्धयस्तदात्मान०”? ( उस 

5 28 परत्रह्ममें ही जिनकी बुद्धि हे बह परत्रह्म ही जनका आत्मा हे उस परबह्ममें 


मा रत्रग्रभा 

5, संन्‍्यासो ब्रह्म” इति स्तुती हेतुमाह--ब्रह्मा हीति । हिरण्यगर्भा हि पर इति 

ः प्रसिद्धः । अतो ब्रह्मत्वेन स्तुतः संन्यासः पर णवेति स्तुत्वा कमोणि निन्दंति-- 

तानीति । ततो न्यास एव ज्ञानद्वारा मोचकत्वादधिक इत्यथः। तदूबुद्धा/--.... , 
ब्रह्मचित्ता:, तदात्मानः--ब्ह्मस्वरूपा:, तन्निष्ठाः-श्रवणादिपराः, तत्परायणा:-अश्ष- द 
प्रेप्सवः, निष्कामा इति यावत्‌ । -एवं ब्रह्मसंस्थशब्दस्य ज्ञानप्रधानाश्रमवाचित्वाद- 
मृतत्वकामस्तमाश्रममनुतिष्ठिदृति विधि: परिणम्यते, अती न ज्ञानानथक्यदोष । 

.. रल्प्रभाका जनुवाद... 
इसमें प्रमाण कहते हैं--““तथा च” इत्यादिसे । 'न्यासः संन्यासो ब्रह्म” इस प्रकारकी स्तुतिमें 


हेतु कहते हैं---ब्रह्मा हि” इत्यादिसे । हिरण्यगर्म पर हे, यह प्रसिद्ध हे, इससे ब्रह्मरूपसे 
प्रस्तुत संन्यास भी पर ही है, इस प्रकार स्तुति करके कर्मोकी निन्‍दा करते हैं---तानि” 


इत्यादिसे । इसलिए न्‍न्यास--त्याग ही ज्ञानके द्वारा संसारका मोचन करनेवाला होनेसे ऊँचे दरजेका 


| 29 पका 


है, यह . अथ है। तदूबुद्धयः--्रह्मचित्त, तदात्मानः--ब्रह्मस्वरूप, तन्निष्ठ--श्रवण आदिम 
तत्पर, तत्परायण--ब्रह्मकी इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ निष्काम । इस प्रणालीसे ब्रह्मसस्थशब्द्‌ 
ज्ञानप्रवान आश्रमका वाचक है, अतः अम्ृतत्वक्रा अभिलाषी उसका अनुष्ठान करे, इस प्रकार 


इस 6 के हट पड 55. 2 लक 
- -पमध्ज- ० ४ ,६००५८.. ४.६ 32% %ऋ नए बार ८-6० 7 कु वप ० कक ०“ 
कस 3258 का 27707 पर लि से कट - 
ह 2 888 5 इक 20 7 02 
अम्मा आज कदम अधिक 


40 कर की) एड व जिन लाया पड इ: 2 सका पका. मलजक नाल कि न हज जान ट वन उतना वि गा |] 
टः श्र 


0. ०++त-+77+तकलधटचज+ हक 


अधि० २ तृ० २०). शाइरमाष्य-इ्नप्रभा-भाषालुवादस २२०४३ 


_<-००>आन्‍्थत (--4आ ३. का फआ ए ते 


पधक-उनगीकल:कजनाकाम्यतरन्‍णा दे ए- करन काना -प पक पाक बम माक+ कप: 2": :न्‍: पाप जाए ड: 72" अत जछकद १: ५ अर्थ पाा:प “कप: कक जन अकबर च:पा"कातककपटरए आरउएफम-प-न फट वश फट छ- - #फ--ह* आर की 3 नायक कक“ 0०% फापट" पा "दाध्ाना-"डममा-सक-: पा जाट-ा अधाना"फलटउ० कक कापकन, “ह-फण-ज- पा" भना न गहापटन फपमह/यख्न्य' उपहपक 


भसाज्यि 


संस्थस्यकमोमाव दशयन्ति । तस्मात्‌ परिवाजकस्याउउश्रममात्रादसतत्व- 
प्रापेज्ञानानथेक्यप्रसद्ग इत्येषी5पि दोषो नाउवतरति। तदेव परामशअपीतरेषा- 
गाश्रम्ताणा पारिव्राज्य तावद त्रह्मसस्थतालक्षण लभ्यतव | अनपक्ष्यव जाबाल- 
श्रतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमसाचार्यण विचारः प्रवरततितः | विद्यत एवं 
त्वाश्रमान्तरविधिश्रतिः ग्रत्यक्षा बरह्मचय परिसमाप्य गृही भवेद यही 
भूत्या वनी भवेद्‌ वनी भूत्या प्रबजेत्‌। यदि वेतरथा बअल्लचयादेव 
प्रतजेद गृहादा बनाद्वा ( जाबा० ४ ) इति । न बेय श्षतिरनाधकृत 
आष्यका अनवाद क्‍ 

ही जिनकी निष्ठा--अभिनिवेश है, वही परम अयन--गति जिनकी है, 

पुनराबृत्तिरहित सोक्षको अ्राप्त होते हैं) इत्यादि स्मृतियां ब्रह्मसस्थक कंमेका 
अभाव दिखलाती हैं। इसलिए परिब्राजककी आश्रममात्रसे अम्रतत्व प्राप्त 
होनेसे ज्ञानके अनथक होनेकी नोबत आवेगी, यह दोष प्राप्त नहीं होता, गत्युत 
श्रतिमें इस ग्रकार अन्य आश्रमोंका परामश होनेपर ब्रह्मसंस्थतारूप पारिब्राज्य 
ग्राप्त होगा ही। अन्य आश्रमका विधान करनेवाढी जाबारुश्रुतिकी अपेक्षा 
किये विना ही आचायेने यह विचार ग्रवृत्त किया है। परन्तु अन्य आश्रमके 
विधानकी प्रत्यक्ष श्रुति है ही। ब्रह्मचये परिसमाप्य०” ( ब्रह्मचये समाप्त करके 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे, ग्रहस्थ होकर वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करे, वानग्रस्थ 
होकर परित्रादट्‌ हो। अथवा इसके विपरीत बत्रह्मचयाश्रससें, ग्रहस्थाश्रससे, -या 
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रत्रयभा | ह 
इत्युपसंहरति--तस्मादिति । संप्रति इल्वाचिन्तामुदूधाटयति--अनपेष्ष्येति । 
शिष्यबुद्धिविशद्याथ स्कन्धश्नतिमादाय चिन्ता कृतेति मावः | यदि वेतरथेति । 
ब्रह्मचर्य स्थितस्येव पूर्वसुकतपरिषाकांदू वेराग्यं यदि स्थादित्यथ:। यदुक्त कमोनधि- 
कृतान्धादिविषयः संन्यास इति, तत्रेत्याहइ--न चेति | सामान्यश्रुतेः संकोच- 

रलग्रभाका अनवाद्‌ ह हक हे... 'प 
विधि परिणत होनेसे ज्ञानका आनथक्य दोष नहीं है, इस प्रकार उपसंहार करते हँ-- 
“तस्मात्‌”” इत्यादिसि । अब कृत्वाचिन्ताका उद्धाटन करते हँ--- अनपेक्ष्य” इत्यांदिसे । 
शिष्यवुद्धिके विस्तारके लिए स्कन्धश्रतिका ग्रहण करके विचार किया, यद्द असिप्राय है।.. 
“यदि वेतरथा” इत्यादि । ब्रह्मचांरीको ही यदि पूवेके पुण्यपरिपाकसे वेराग्य हो, तो, ऐसा 
अथ है.। ओर 'कर्मोमें अनधिकृत अन्ध आदिविषयक संन्यास है” ऐसा- जो कहा गया हे, द 
वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--न च” इत्यादिसे । सामान्यक्षुतिके संकोचमें प्रमाण 
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भाष्य 
विषया शक्या बवतुम। अविशेषश्वणात्‌ , पृथग्विधानाचानधिक्वतानास्‌ 
'अथ पुनरेव ब्रती वाउत्रती वा स्नावकों वाउस्मातको वोत्सन्नाभिरनश्निकों 
वा ( जाबा० ७) इत्यादिना। बअह्ज्ञानपरिषाकाइलाच पारिव्राज्यस्य 
ताउनधिकृतविषयत्वस् । तच्च दशयति-अथ परित्राद विवर्णवासा झुण्डोडप- 
का आष्यका अनुवाद छः 
वानप्रस्थाअ्रमसे परित्राद हो )। उसी प्रकार यह श्रुति अनधिकारीके लिए है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि अविशेषश्वुति है ओर अनधिकृतका प्रथक्‌ विधान 
है--अथ पुनरेव बती०! ( ब्रती या अब्रती, स्वावक या अस्नादक उत्सन्नामि--+ 
जिसकी अग्नि उत्सन्न हुई है, या अप्रिरहित पुरुष सन्‍्यासका ग्रहण करे ) 
इत्यादिसे । और पारिब्राज्य, त्रह्मज्ञान परिपाकका अंग होनेसे, अनधिकारीमें नहीं 
है, इसे श्रुति दिखाती है--अथ परित्राड्‌ विवणवासा०” ( विवणे वद्बवाला 
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रत्वग्रभा क्‍ 
हेत्वमावादिति मावः । प्रृथगिति | संन्यासस्येति शेषः । बरती गोदानादिवेदजत- 
वान्‌ । गुरुकुरान्रिवृत्तिरूपस्नानानन्तरमकतगाहसथ्यो गुरुसेवी स्नातक), उत्स- 
ज्ञाभिः विधुरः, अग्रहीतामिः अनशिकः,--प्रजजेदित्तन्वय; । सकलाज्ञानामेव 
कर्थचित्‌ कमीनधिकृतानां संन्‍्यासो युक्तः, विकलाज्ञानां व्वन्धादीनां न ज्ञानप्रधाने 
संन्यासेडघिकार इत्याह--अज्षेति | इश्मरूतसंचारश्रवणादिक विना ज्ञानानुपपत्तेः, । 
“जशरीरं॑ में विचर्षणं जिहा में मधुमत्तमा | कणाम्यां भूरिविश्ुुवस्‌! इत्यज्सा- 
रलग्रभाको अनुवाद द 
नहीं है, यह भाव है। “प्थग्‌” इत्यादि । संन्‍्यासका, यह शेष है । ब्रती--गोदान आदि 
वेदखतको करनेवाला गुरुकुलसे निबृत्तिऱप स्नानके अनन्तर गशहस्थाश्रमका स्वीकार न 
करनेवाला गुरुसेवी--“स्नातक” है। जिसकी अप्नि नष्ट हुई है, वह “विधुर' है, जिसने 
अग्निका ग्रहण ही नहीं किया है, वह “अनग्निक! है। प्रवजेतू, इससे अन्वय हैं। सम्पूर्ण 
जिनके अह्ञ हैं, ऐसे लोगोंके लिए कथंचित्‌ कममें अनधिकृत होनेसे संन्यास युक्त है, परन्तु 
. विकलाज्ञ अन्ध आदिका ज्ञानप्रधान संन्यासमें अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं-- ब्रह्म 
इत्यादिसे । दृष्टिपूत संचार और श्रवण आदिके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि 'शरीरमें 
विचर्षणम्‌०” ( मेरा शरीर योग्य हो, मेरी जिह्ा सुन्दर भाषण करनेवाली हो ओर कानोसे 
खूब श्रवण हो, ) इत्यादि अज्ञोंकी अविकलताकी प्रा्थनारूप लिज्न हे, इससे अन्ध, पद्यु, 
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ध्य 


आष्य क्‍ 
रिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षाणों अह्मभूयाय भवति' ( जाबा० ५) इति । तस्मात्‌ 
सिद्धा ऊर्ध्वरेतसामाश्रमाः। सिद्ध चोध्वरेतःस विधानात्‌ विद्याया: 
स्वातन्त्यमिति ॥ २० ॥ हि 
भाष्यका अनुवाद 
सुण्ड, परिग्रहरहित, पवित्र, द्रोहरहित, भिक्षा करनेवांछा परिब्राद ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारके लिए समर्थ होता है) इसलिए ऊद्धरेताओंके आश्रम सिद्ध है और 
ऊद्धूरेताओंके लिए विद्याका विधान होनेसे विद्या स्वतन्त्र है।॥ ९२० ॥ लिए विद्याका विधान होनेसे विद्या स्वतन्त्र है ।| २० ॥ 
हु एल्रग्रभा 
कह्यप्राथनालिज्ञाद्व नान्धपद्ुमूुकबधिरादीनाम्‌ अधिकार इत्यथ:। तद्चेति । पारि- 
व्राज्यस्य ब्रह्मज्ञोनाज्त्वं चेत्यथः । ब्रह्ममूयाय-ब्रह्मसाक्षात्कारायेतिं यावत्‌ | २० ॥| 

द त्वग्रभाका अनुवाद. क्‍ 
मूक, बधिर आदिका संन्यासमें अधिकार नहीं हे, यह. अथ हे।-“तत्च” इत्यादि। 
पारित्राज्य ब्रह्मज्ञानका अन्न हैं, यह अथ है। ब्रह्ममूयाय--तक्नसाक्षात्‌कारके लिए, यह 
अथ है ॥ रण के. द द 
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[ ३ स्तुतिम्नात्राधिकरण स्ू० २१-२२ | 
स्तोत्र रसतमत्वादि ध्येय॑ वा गुणवर्णनात्‌ । 
जहरादित्य इ्त्यादाविव कमज्िसंस्कृति! ॥ १ ॥ 
मिन्नप्रकरणस्थलानाज्ञविध्येकवाक्यता । क्‍ 
उपासीतेति विध्यक्तेध्ययं रसतमादिकम्‌ # ॥ ९ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--उद्दी थाववव ओंकारमें कथित रसतंमत्व आदि गुण स्तुतिके लिए 
हैं, या ध्यानके लिए हैं 


पूवेपक्ष-जैसे “इयमेव जुहूरादित्य// ( यह प्थिवी ही जह्दू है और आदित्य 


यनस्थ कूर्म हैं) इस. प्रकार आदित्यरूपसे कमाज्ञ जुहूकी स्तुति की जाती हैं, वैसे 


ही गुणोंका वणन होनेसे केवछ उंद्वीथाववव ओंकारको स्तुति ही हैं । 


अल पक & ८ ८७ ५ 

सिद्धान्त--अन्य प्रकरणस्थ होनेसे अज्भविधिके साथ एकवाक्यता नहीं है और 

“उपासीतः इस प्रकार विधिका कथन होनेसे रसतमत्व आदि गुण ध्यानके 
लिए ही हैं । 


विश किक मिल लि शशि खनन नरक कपल जज करन कक. मल ललित और जी नह कल 


: # सारांश यह है कि उद्दीथावयव ओंकारके रसतमत्व आदि दुण सुने जाते ६--स एप रसानां 
रसतमः परमः” ( उक्त ग्रुणविशिष्ट यह ओंकार रसोंका भी परम रसतम है ) इत्यादि । यहाँपर 


पूर्वपक्षी कहता हूं कि रसतमत्व आदि गुण ओंकारकी स्तुतिके लिए हैं, वे ध्यानके लिए नहीं हैं 


जैसे 'इयमेव जुहरादित्य:” श्त्यादिर्भ कर्माह़ जुह आदिकी आदित्यरूपसे स्तुति हे, वेसे दी रसतमत्व 
आदि गु्णोंसे ओंकारकी स्तुति हं । 


इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते हैं कि तुमने जो दृष्टान्त दिया ऐ, वह विषम 
है, क्योंकि जुहविधिके प्रकरणमें पठित दोनेसे “जुह्रादित्य:? इत्यादिके स्तावकत्वमें कोई 
हरकत नहीं है, परन्तु रसतमत्व आदि तो उपनिषद्म पठित हैं, अतः उनकी कमैप्रकरणपठित 
उद्दीथविधिके वाक्यके साथ एकवाक्यता न दोनेके कारण वे--रसतमत्व आदि स्तावक नहीं हैं, 
किन्तु ओमित्येत्तदक्षरमुद्गीथसुपासीत” इस सन्निद्दित विधिसि एकवाक्यता होनेसे रुसतमत्व आदिका 
ध्यान ही अभीण्सित है । 


एम  पया- ते हल लिन धिधय ५ निकट मम लि डिक कम सविता ् 2 
थवि० ३ सू० ११] शाह्रंभांष्य-रत्मग्रेमा-भौषासुवादसहित १२०७ | 
_...>>2.->->स्पसपपयपपयसपसफखजिफिटसडफपसफफ्फ्ेिप फपपपफपपत.।! । 
| । ना पी >प ध्व द 3. .. 
स्तुतिमात्रगुपादानादिति चेनापूवत्वांत्‌ ॥ २१ ॥ | 
पदच्छेद--स्तुतिमात्रम्‌ , उपादानात्‌ , इति, चेत्‌ , न, अपूवात्‌ू | 6 . 
पदार्थोक्ति--[ उद्गीथाग्ुपासनेषु श्रूयमाण 'स एप रसानां रसतमः परम: 
इत्यादिक॑ सर्वमपि. वाक्यजातम्‌ ] स्तुतिमात्रम--कर्म ज्ञेद्वीथस्तुतिमात्रम्‌ हैः 
[ बोधयति, कुतः £ |. उपादानात---कर्माह्लेद्वीथाद्यपादानश्रवणात्‌ , इति चेत्‌ न- गे 
इत्यनेन प्रकारेण शड्का न युक्ता, [ कथम्‌ £ ] अपूर्वल्लातू-कर्माज्ञेद्ीथ- .. हा 
बुपारतीनां रसतमल्वादिगुणानाश्व मानान्तराग्रातत्वात्‌ इत्थथः । ः रे 
भाषाध--उद्दीथादि उपासनाओंमें श्रूपमाण 'स एप रसानाम! इल्मयादि.. 
सारा वाक्य, कर्मान्ञोद्वीथका उपादान होनेसे, कर्मानज्ञोदूगीयकी केवल स्तुति करता 
है, इस प्रकार शज्ला नहीं करनी चाहिए; क्योंकि कर्मान्न उद्गीथोपासनाएँ रा 
और रसतमत्वादि गुण अपूर्व हैं--अन्य ग्रमाणसे अग्राप्त हैं, अतः डनका रा 
विधान है । क्‍ गा 
द आष्य क्‍ 
'स॒ एप रसानां रसतमः परमः पराध्योज्टमों यदुद्दीथः (छा० १।१।३), 
_इयमेवर्गम िः साम' (छा० १३६।१), अर वाव लोक एपोउप्रिश्वितः | तदि-. ॥ ० 
.. भाष्यका अनुवाद . | 
"वस एप रसानां० ( यह जो, उद्भीथनामका ओंकार भूतादि रसोंमें ! 


[ भूतोंका प्रथिवी रस है, प्रथिवीका जछ रस है, क्‍योंकि धथिवी जरूसें ओत- 
प्रोत है, जछोंका ओषधि रस है, क्‍योंकि ओषधियाँ जरूपरिणाम हैं, ओषधिका 
पुरुष रस है, क्योंकि पुरुष अज्नका परिणाम है, पुरुषका वाणी रस. है, क्‍योंकि 
पुरुषके अवयवोंमें वाक्‌ श्रेष्ठ है, वाणीका ऋक्‌ रस-सारतर है, ऋकका सांम | 
रस-सारतर है, उस सामका उद्गीथ-ओंकार रस-सारतर है, इस प्रकार रसोंमें ] 
रसतम-अतिशय सारवान्‌ परमात्माका प्रतीक होनेसे परम, परमात्माके समान 
उपास्य होनेसे परमात्माके स्थानके योग्य यह उद्भीथ प्रथिवी आदि रखोंकी संख्या- 
में आठवों रस है ), 'इ्यमेवर्गग्निः साम! (यह प्रथिवी ही ऋक्है--ऋकमें 

प्रथिवी दृष्टि करमी चाहिए, अभि साम है--साममें अप्नि दृष्टि करनी चाहिए ), 

'अये बाव छोकः” ( यही छोक यह चित-सम्पादित अग्नि है), तदिदसे-.. 
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३३०८ |... अंकेखूते मम 


.. स्यि 
दरमेवोक्थमियमेव एथिवी' इत्येबजातीयकाः अ्रतयः किम्मुद्वीथादेः सतुत्यथों 
आहोस्विदुपासना विधष्यथोी इत्यस्मिन्‌ संशये स्तुत्यथों इति युक्तम्‌, उद्गी 
थादीनि कर्माझान्युपादाय श्रवणात्‌ । यथा--इयमेव जुहरादित्यः कूमे 
खर्गी। ठोक आहवनीयः इत्याया जुह्ादिस्तुत्यथोस्तद्दिति चेत , 


नेत्याह। नहि स्तुतिमात्रमासां श्रुतीनां प्रयोजन युक्तम , अपूर्वत्वात्‌। विध्य- 
भाष्यका अनवाद॑ 


वोक्थ०” ( वह उकथ यही है, जो यह प्रथिवी दीखती है ) इस ग्रकारके 


श्रुतिवाक्य -उद्गीथादिकी स्तुतिकं लिए हैँ या उपासनाविधिके छिए 


हैं, ऐसा संशय होनेपर स्तुत्यर्थंक हैं, ऐसा कहना ठीक है, क्योंकि 


उद्वीथादि कर्मांगोंको लेकर इनका श्रवण है | इयमेब ०” ( यह प्रथिवी ही जुह्द है | 
आदित्य चंयनस्थकूम है, आहवनीय अग्नि स्वगंछोक है ) इत्यादि श्रति जैसे 
जुद्द आदिकी स्तुतिके लिए है,. उसी प्रकार यह पूर्वोक्त श्रुति उद्गीथ आदिकी. 


स्तुतिके लिए है, ऐसा यदि कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, ऐसा (सूत्रकार ) 


रत्नग्रभा 
स्तुतिमात्रभिति । प्रथिव्यवोषधिपुरुषवागृक्साम्नां सप्तानां रसानां रसत- 
भोडष्टमः उद्दीथावयव ओजझ्डारः परमः, परमात्मप्रतीकत्वात्‌, परस्य ब्रह्मणो5ध स्थान 
तद्‌हँतीति पराध्ये इत्यथः | आस श्रुतिष्वज्ञोपादानादपूर्वाथेत्वाच्च संशयमाह--- 
किमिति | यथा अनुष्ठेयगाहंस्थ्यसाम्यश्रुतेः पारित्राज्यस्थ अनुष्ठेयल्वम, तद्ठदासां 
श्रतीनां जुद्ादिस्त॒तिश्रुतिसाम्याव स्वुतित्वमिति पूर्वपक्षयति--स्तुत्यथा इति । 
हरियमेव पएथिवी” इति- स्तूयते।/ “चयनस्थः कूम आदित्य: इति 
स्तुतिः। आंहवनीयः स्वर्ककः इति स्तुति: | तथोद्वीथादीनां रसतमत्वादि 
रत्प्रभाका अनवाद 


“स्तुतिमात्रम्‌” इत्यादि । प्रथ्वी, जल, ओषधि, पुरुष, वाक्‌ू , ऋक्‌ ओर साम इन सात 
श्सोंका आठवा उद्लीथाववव ओंकार परम रसतम हे, क्‍योंकि परमात्माका अतीक है। 


_ परके--ब्रह्मके अधको-स्थानकों पाता है, अतः पराध्य है, ऐसा अथ है। इन 
श्रुतियोंमें अज्ञोंका उपादान होनेसे ओर अपूवाथता होनेसे संशय कहते हैं--“किम्‌” इत्यादिसे-। 


जैसे अनुष्ठेय शहस्थाश्रमके साम्यश्रवणसे पारित्राज्यका अनुष्ठान हे, उसके समान इन श्रतियोंमें 
आदिकी स्तुतिश्वुतिके साम्यसे स्तुतित्व ही हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हैं--. स्तुत्यथो:”?ः 


इत्यादिसि । जेसे जुहूकों 'इयमेव प्रथ्वी” ( यह जुद्द पृथ्वी हे ) इस प्रकार स्तुति की जाती है 
आर चयनस्थ कूम आदित्य है, आहवनीय अग्नि 'स्वलोकः” ( स्वगंलोक है ) इत्यादि. 


बे आर) 


स्तुति है, वस ही रसतमत्व आदि गुणोंसे उद्गीथ आदिकी स्तुति हे, ऐसा अथ है। स्तुतिमें: 


..  जुहूं: इत्यादि श्रुतियोंके स्तावकत्वरूपसे अथंवत्ता युक्तियुक्त है, परन्तु रसतमादि अश्रतियाँ 


थथि० है सू० ११) शाइरसाष्य-रत्लप्रभा-भांपाशुवादसहित २३०९ 
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भाष्य 
थैतायां हापूर्वोष्थों विहितों सवति, स्तुत्यथतायां ल्वानर्थक्यमेव स्यात | 
विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्यशेषसाव ब्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुज्यत 
इत्युक्तम विधिना त्वेकबाक्यल्वातू रतुत्यर्थेन विधीनां स्थुः इत्यत्र | प्रदे- 
शान्तरविद्वितानां वृद्दीथादीनाभिय प्रदेशान्तरपढठिता स्तुतिवाक्यशेषसाव- 
मप्रतिपंचमानाउनथिकव स्यात्‌ । इयमेव जुहरित्यादि तु विधिसंनिधावेवा- 
भ्नातमिति वषस्यस | तस्सात्‌ विध्यथों एवंबजातीयकाः श्रुतयः || २१ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
कहते हैं, इन श्रुतिवाक्योंका केवछ स्तुति ही ग्रयोजन नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे अपूर्व हैं। इन श्रुतियोंको विध्यथेक्‌ साननेपर अपूरब अथका 
विधान होता है। यदि वे स्तुत्यथेंक सानी जायें, तो निरथक होंगी, क्योंकि 
विध्यथंकशव्दके वाक्यशेषताको प्राप्त होनेवाढी स्तुति उपयुक्त होती है, ऐसा 
विधिना लवेकवाक्यत्वात! ( विधियोंके स्तावकरूपसे विधिवाक्योंके साथ 
: एकवाक्यता होनेसे अथवाद वाक्योंकी साथकता होती है ) इत्यादि सूत्र कहा है । 
रन्तु एक प्रदेश विहित उद्गीथ आदिकी अन्य प्रदेशमं पछित यह स्तुति 
एकवाक्यता प्राप्त न करनेसे निरथेक ही होगी। “इयमेव जुह ( यह प्रथिबी 
ही जुह् है ) इत्यादि तो विधिकी सन्निधिमें ही कहा गया है, यह बेलक्षण्य है । 
इसलिए इस प्रकारके श्रुतिवाक्य बविध्यर्थक ही हैं॥ २१ ॥ द 
र्रग्रसा 
गुण: स्तुतिरित्यर्थः | स्तुतिलक्षणातो वरं विधिकल्पनम्‌, अनुष्ठानफललाभादिति 
सिद्धान्तयति--नहि स्तुतीति । पूर्वेपक्षे त्वननुष्ठानं फलम्‌ , सिद्धान्ते तु अनुष्ठान 
फलमिति मन्तव्यमं । स्तावकत्वेनाब्थैवत्त्व॑ कि न स्थादित्यत आह---विधाय- 
कंस्येति | युक्तम्‌ इयमेव जुह” इत्यादिश्रतीनां फछवज्जुह्नदिविधिप्रकरणस्थ- 
तया स्तावकत्वेनाइथैवत्वम । रसतमादिश्रतीनां तु क्रत्वज्ञविधिप्रकरणस्थत्वाभावात 
फलवद्पूर्वापाश्तिविधायकत्वमेव युक्तम्‌, क्रवन्तरश्रुतिवत्‌ इति भावः ॥ २१ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद द 
लक्षणा माननक्री अपेक्षा विधिकों ऋलपना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुष्लानहूप फलकी प्राप्ति होती हें, 
. इस अकार सिद्धान्त करते हँ--“नहिं स्तुति” इत्यादिसे। पूवपक्षमं अननुष्ठान। फल है ओर 
सिद्धान्तमें अनुष्ठान फल है, यह जानना चाहिए ।। स्तावक मानकर अर्थवत्ता क्यों नहीं होगी १ 
इसपर कहते हैं--““विधायकस्य”” इत्यादिस्ते । फलवत्‌ जुहू आदिके ग्रकरणमें होनेसे “इयमेव 


तो ऋत्वज्ञ विधिके प्रकरणमें नहीं दोनेसे अन्य ऋतुकी श्रुतिके समान फलवान्‌ अपूर्व उपासनाकी 
विधायक ही हैँ, ऐसा मानना युक्त है, यंह भाव है ॥ २१ ॥ द 
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भावशब्दाबच ॥ २९ ॥ 


पृदच्छेद--भावशब्दात्‌ , च । 

पदार्थाक्ति---च भावशब्दात---उद्गीथोपासीत” 'सामोपासीत' 
इत्यादिविधायकशब्दात्‌ू_ [ गुणविधायकमेव 'स एप रसानाम”! हत्यादिवाक्य- 
मिति भावः ]।. 

भाषार्थ--और “उद्‌गीथोपासीत”ः 'सामोपासीत” इक्मादि विधायकशब्दसे 
भी 'स एष? इत्यादि वाक्य गुणविधायक ही है। 

द भाष्य क्‍ 

उद्बीथप्रुपासीत' ( छा० ११११ ) 'सामोपासीत' ( छा० २।२॥१ ) 
अहमुक्थमस्मीति विद्यार्त इत्यादयश्व विस्पष्टा विधिशब्दाः श्रूयन्ते ते 
च्‌ स्तुतिमात्रप्रयोजनतायां व्याहन्येरन्‌ | तथा च न्‍्यायविदां स्मरणम्‌ू-- 

भाष्यका अनवाद 

'उद्वीथमुपासीत!ः ( उद्गीथकी उपासना करे ), 'सामोपासीत०” ( सामकी 

उपासना करे ), “अहमुक्थमस्मीति विद्यात! ( मे उक्थ हूँ, ऐसा ध्यान करे ) 


इत्यादि विस्पष्ट विधिशव्दोंका श्रवण है। ओर उनका प्रयोजन केवल स्तुति ही 


रत्ग्रभा 

. कि चात्र विधि; करुप्य इति ऋृत्वाचिन्तयोक्तम्‌, वस्तुतस्तु न करुप्य, 

क्लप्तत्वात्‌ इत्याहइ--भावेति । न चैवमुप्रासनाविधिस्तावकर्त्व॑ रसतमादिश्रुतीनाम्‌ 

इति सांप्रतम्‌ । विध्यपेक्षितविषयार्थकंत्वसंभवे 'स्तुंतिकक्षणायोगादिति भाव; । “देवों 

मदिष्ट कुर्यात्‌! इति प्रार्थनादावषि लिझ्ादिप्रयोगात्‌ 'उपासीत” इत्यादिशब्दानां कर्थ 

विधिपरत्वनिश्चय इत्यतः आह--तथा चेति । एतत्‌--लिडादिकम वेदेषृत्सगैतः 
र्वग्रभाका अनुवाद 

किश्व, यहांपर कृत्वाचिन्तासे 'विधिकी कल्पना करनी . चाहिए? इस प्रकार कह्दा गया है । 

पस्तुतस्तु विधिके क्ल्ृप्त होनेसे वह कल्प्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--“भाव”” इत्यादिसे । 

रसतमादि श्रुतियोंकी उपासनाविधिकी सरतावक नहीं मानना चाहिए, क्‍योंकि. विधिमें 


अपेक्षित विषयाथंकतलके. सम्भव होनेसे स्तुतिर्में लक्षणाका असम्भव हे, यह भाव हे। 
दूवो मदिष्ट कुयातू ( देव मेरा इष्ट करे ) इत्यादि ग्राथनामें भी लिझः आदिका प्रयोग द्वोता है, 


तो “उपासीत” इत्यादि शब्द विधिपरक हैं, यह निश्चय केसे होगा ?, इसपर कहते हें--- 


“तथा च” इत्यादिसि। एतत---लिझः आदि बेदोंमें सर्वत्र स्वभावतः नियमसे ही इष्ट- 
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भाष्य 


'छुर्यांत्‌ क्रियेत कर्तव्य भवेत्‌ स्थादिति पंश्यममू |. 
एतत्‌ स्थात्‌ सर्ववेदेष नियत विधिलक्षणय्‌ ॥ इति | 
लिडाद्र्थों विधिरिति मम्यमानास्त एवं स्मरन्ति | प्रतिप्रकरण च॑ 
 भाष्यका अनवाद्‌ 
हो, तो उनकां व्याघात होगा । इसी प्रकार न्यायवेत्ता स्मरण करते हं-- कुयातू 
क्रियत कतवठ्य सवत््‌ ० ( कुयात्‌ू-कर, 'क्रयत-कया जाय, कतवठ्यम्‌->करना 
चाहिए, भवेत--हो ओर पाँचवों स्यातू--हो, सब वेदोंमें यह निश्चित विधिलक्षण 


है ) इस प्रकार छिहः आदिका अथ विधि है, ऐसा मानते हुए वे इस ग्रकार 


रत्ञमा 


सर्वतो नियमेनेष्टसाधनत्व|ख्यविधेलेक्षणं ज्ञापक-स्थात्‌ । उपपदादिवाधके त्वन्याथ- 
परमित्यथ:। तद्दिमाह--लिड्यदीति | न च छोके पश्चमम! इल्युक्ते 


पञ्चपदांनामेव विधिलक्षणल्वम्‌ , नोपासीतेत्यादीनामिति अमितव्यस्‌ | क्रियासामान्य- 


वाचिनां इृभ्वस्तीनामुदाहरणेन सर्वधातूपरक्तलिडादीनां विधिलक्षणत्वस्थ विवश्षि- 
तत्वात्‌ । पद्चमपदं तृक्तापेक्षया छोकपूरणाथे 'मृत्युधोवति पश्चमः इतिवत्‌ । 


यद्यपि 'डुकृज्‌! करणे इति धातोरेव करणशब्दितभावनारुयक्रियासा|मान्यवाचित्वस्‌, 


नेतरयोर्धालो), “भू! सत्तायाम्‌ 'अस! अआवि इत्यथीन्तरोक्तेः । तथापि जन्मा- 


ख्यमवनस्य तत्फल्स्यास्तित्वस्य च ग्रयोज्यनिष्ठस्य प्रयोजकव्यापारात्मकभावनाव्याप्त 
त्वात्‌ तयोः क्रियासामान्यवाचित्वव्यवहारः । तत्र कुयादिति प्रकृत्यथमावनार्याते- 
रत्नग्रआका अनुवाद 


साधनत्वाख्यविधिके लक्षण--चज्ञापक होंगे, उपपदं आदिके बाधक होनेपर तो अन्याथंपरक 
होंगे, यह अथ है। यही कहते हें--लिझदि” इत्यादिसे । परन्तु इलोकमें 'प्चमम्‌ 
इस शब्दके कथनसे 'कुयोत्‌)ः आदि पांच पदोंमें ही विधिज्ञापकता है, 'उपासीत? इत्यादिम 
नहीं है, ऐसा, भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य क्रियांके वाचक क, भू 


आदिके उदाहरण होनेसे सब धातुओंके साथ सम्बद्ध लिए आदि विधिके ज्ञापकत्वरूपसे 
विवक्षित हैं । “मत्युधावति पश्चमः” _( पांचवीं म्रत्यु दोड़ती हैं) इसके समान पदश्चमशब्द 
उक्तकी अपेक्षासे इोककी पूर्तिके लिए है। यद्यपि “डुकुज” करणे इसी धातुर्में करण शब्दसे 
उक्त सामान्य भावनारूप क्रियाकी वाचकता है, इतरमें नहीं, क्योंकि भू” सत्तायाम्‌ 'अस्‌? भुवि 
इस प्रकार अन्य अथंका अभिषान है, तथापि अयोज्यनिष्ठा--प्रेरितमें रहनेवाला जन्मरूप 
भवन ओर उसके फलीभूत अस्तित्व प्रयोजककी व्यापाररूप भावनासे व्याप्त है, इसलिए “भू 
झोर 'अस्‌” धातु भी सामान्य क्रियावाचक हैँ, यह व्यवद्यर होता है। उसमें 'कुयात्‌” इस 
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रलग्रभा 
नानूचते, यथा द्वाविति प्रयोगे प्रकृत्यर्थों द्विल प्रत्ययेनानूचते, तद्गत्‌ छिझा च 
तस्या इश्टसाधनत्वाख्यविधिबोंध्यते | कर्ता तु तयाउउक्षिप्यते इति आश्षिप्तकर्तृंका 
भावना उदाहृता। तथा क्रियेतेत्यत्रापि प्रकृतिप्रत्ययाथों व्याख्यातों | कर्माउत्र 
प्राधान्येनाक्षिप्यते इत्याक्षिप्कर्मिका भावना उदाह्ृता । आख्यातानां कन्नौदिकारके 
शक्तंयभावात्‌ कतुकर्मणोराक्षेप एवेति मीमांसकमतम्‌ | कर्तव्यमिति हत्यप्रत्ययेन 


कर्मकारकम॒ुच्यते । तस्योपसजनत्वेन प्रकृत्या भावनोक्तेति भेदः | तदा दण्डी 


भवेत्‌ , भूयेत दृण्डिना भवितव्यमित्युदाहर्तव्यम्‌ | तथा स्यादू, भूयेत, सवितव्य- 
मित्यस्तिधातोरप्युदाहरणं द्रष्टव्यम , अस्तेमूरादेशात्‌ । एतद्धातुत्रयोपरक्तलिडा- 
द्भिः सर्वधालर्थोपरक्तमावनागतेष्टताधनलरूपो. विधिरेक एवोच्यते | धातूनां 
प्रत्ययानां कत्रोदिकारकाणां च भेदेडपि विधिभेदों नास्‍्तीति ज्ञापनाथ प्रतिधातूदाह- 
रणत्रय दर्शितम्िति सवमवदातम्‌ । एवं सूत्र भावों विधिरिति व्याख्याय चशब्दात्‌ 
फलमिति व्याचष्ट--प्रतिप्रकृरण चेति | एपः ऋत्विगुपासकः कामागानस्य--- 
गानेन फलसंपादनस्य इप्टे समथ इत्यथे।। एवमज्ञाश्रितविद्या अपि स्वतम्त्रफलाः 


रत्वग्रभाका अनुवाद 


प्रकार प्रकृत्यथ भावना आख्यातसे अनूदित होती है, जैसे 'द्वों? इस प्रयोगमें प्रक्ृत्यथद्धित्व 
प्रत्ययसे अनूदित होता दे, इस रीतिसे लिढ्से उसंकी इश्साघनत्वरूप विधिका बोध होता है । 


हज 


ओर कतो उस भावनासे आक्षिप्त होता है, इस अकार आश्षिप्तकतेक भावनाका उदाहरण 


दिया गया। बसे क्रियेत इसमें भी प्रकृति ओर आअत्ययाथक्रा व्याख्यान किया गया। प्रधानतः 


९३/ | इ दे (्‌? थ्‌ तो 
यहाँ कमका आश्षिप होता है, इस प्रकार आश्षिप्तकतृक भावनाका भी कथन हुआ । आख्यातोंकी 


करते आदि कारकमें शक्ति नहीं होनेसे कतो ओर कमा आश्षिप द्दी होता हैं, इस प्रकार 
मीमांसकोंका मत है । 'कतंव्यम्‌? इसमें कृत्य ग्रत्ययसे कमंकारक कहा जाता है । वह उपसजेन 
दोनेसे प्रकृतिस भावना उक्त है, इस ग्कार भेद है। वैसे 'दण्डी मवेत्‌” ( दण्डी हो ) 'भूयेत” 
“दण्डिना भवितव्यम्‌? इत्यादिका उदाहरण देना चाहिए । इसी ग्रकार 'अस? घातुका भी 'स्यात्‌? 
भूयित' 'सवितव्यम्‌? इस प्रकार उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि असके स्थानमें भू आदिश होता है 
इन तीन धातुओंसे उपरक्त लिढः आदिसे सब घात्वथंसे उपरक्त भावनायत इशष्टसाधनत्वहूप एक 


विधिं ऋद्दी जाती हं । धातु, अद्यय ओर कतू आदि कारकोंका भेद होनेपर भी विधिका भेद नहीं 


हे, इस प्रकार बोधन करनेके लिए प्रत्येक धातुके तीन उदाहरण दिखलाए गए हे । इस प्रकार 


: सूजसें भाव शब्दका अर्थ विधि है, ऐसा व्याख्यान करके चंशब्दसे फलकी व्याख्या करते हैं-- 


“अतिग्रकरणश्व” इत्यादिसि । एपः---ऋत्ििगुपासक काम्रागानस्य--गानसे फल सम्पादनमें इछ्े- 
९ ह ५ न ह क्लााक 
समर्थ है, यह अथ है।. इसी प्रकार अन्ञाश्रित विद्याएँ भी स्वतन्त्र फलवाछी हैं, तो अनह 


है 
॥ ड् 


8 
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भाष्य 
फूलानि श्राव्यन्ते--आपयिता ह वे कामानां भवति' ( छा० ११७ ) 
एप हेव कामागानस्येष्ट) ( छा० १७॥९ ) कब्पन्ते हास्मे लोका ऊर्ध्बा- 
आवृताश (छा० २।२।३ ) इत्यादीनि | तस्मादृप्युपासनविधानार्था 
उद्दीथादिश्ववयः ॥ २२॥ क्‍ द 
सिम भाष्यका अनुवाद 
स्मरण करते हैं। और प्रत्येक प्रकरणमें “आपयिता ह बै०” ([ जो विद्यान-- 
जाननेवाढा इस आप्मिगुणविशिष्ट उद्बीथ अक्षरकी उपासना करता है ] वह 
उस उद्वीथ द्वारा यजमानके कासोंकी प्राप्ति करानेबांछा होता है ), “एप हेव०? 
क्योंकि यह उद्गाता कार्मोंका सम्पादन करनेमें समर्थ होता है ), “कर्पन्ते 
हास्मे छोका' ( उपासकको ऊध्वे और आवृत्त छोक भोग्यरूपसे प्राप्त होते हैं ) 
इत्यादि फोंका श्रवण कराया जाता है। उससे भी उद्गीथादि श्रुतियां उपासनाका 


विधान करनेके लिएं हैं | २२ ॥ क्‍ फ क्‍ 


क्ाताः अ5 


सलयभा . | 
किमु॒वक्तव्यमनज्ञात्मविद्यायाः स्वातनूप्यमिति । आत्मविद्यास्वातस्ूज्ये चिस्ताया 
अस्याः प्यवसानात्‌ पादसज्ञतिबोध्या || २२॥.. 
रलप्रभाका अनुवाद 
आत्मविद्या स्वतन्त्र हे, इसमें कहना ही क्या है । इस विचारका आत्मवियाके स्वातन्त्र्यमें 
तात्पय होनेसे पादसज्ञति जाननी चाहिए ॥ २२ ॥ क्‍ की 
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| पार्प्लिवार्थमाख्यान॑ हक वा विद्यास्ततिः स्ततेः । 

है क्‍ ज्यायाअनुष्टानशपत्व॑ तेब पाए्प्लिवार्थता || १ ॥ 

|. प्रनुववस्वती राजेत्येब॑ तत्र  विशेषणात्‌ । क्‍ ! 
$॒ अत्र विद्यकवाक्यलभावात्‌ विद्यास्तुतिमबेत्‌ # ॥ २ ॥ 

| अधिकरणसार | लि ध 
। सन्देह---आख्यान पारिप्छवके लिए हैं, अथवा विद्यास्तुतिके लिए हैं । 
| ... पृव॑पक्ष--विद्यास्तुतिकी अपेक्षासें आख्ंयानकों पारिप्छवनामक कर्मका अज्ज 

है मानना ही ठीक है। ्ि क्‍ 

दी सिद्धान्त---उस आख्यानमें 'मनुरवैवस्वतो राजा” इस प्रकार विशेषंण होनेसे 

| और यहां विद्याके खाथ एकवाक्यता होनेसे विद्याकी स्तुति ही है।.. क्‍ 

। था इति चेन्न विशेषितर 

... पारिप्लवाथां इति चेन्न विशेषितलात ॥ २३ ॥ 
पद्च्छेदू--पारिष्ठवाथीः, इति, चेत्‌ , न, विशेषितात्‌ |. 

१ पदार्थोक्ति--पारिष्ठवार्थ:---मेथ ह याज्वर्क्‍्यस्येत्याद्ास्यायिंकाः पारि 

[8 ५.॥ वा55झुयकर्माज्ञानि इति चेत्‌, न-इत्येव॑ केनचित्‌ शब्क्येत तदा तथा नाउड्शह्न- 

१8 द 

|.  नीयम्‌ [कुतः 7 ] विशेषितत्वातू--पारिष्ठवमाचक्षीत' इत्युपक्रम्य 'मनुर्वेबस्वतो 

/...... राजा! इत्यादिवाक्यशेषे केषाश्विदेव पारिष्ठवशेषत्वेन विशेषितत्वात्‌ [ अश्रमेथे ु 
दर 


:..... पुत्रादिपख्िताय राज्ञे यज्ञानाविधकथाकथन, तत्‌ पारिष्ठवारुये कम ]। ः 
...... आपा्थे--अथ ह याज्वल्क्यस्व दे भार्ये! ( याज्वल्क्यकी दो ख््ियाँ थीं औ 9 ७ हु 
* ..... इल्मादि आस्यायिकाएँ पारिठ्वनामक ककी अच्ञ हैं, इस प्रकार यदि कोई... *«. 
४. आशज्डा करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि “पारिष्ठवमाचक्षीतः (पारिष्ठव-कथा 
< ः हे कहे) इब्यादिसे उपक्रम करके 'मनुर्वैंवस्वतो राजा! ( विवस्वानका पुत्र मनु राजा ) 
| ३ इत्यादि वाक्यशेषमें कुछ आख्यायिकाओंका विशेषरूपसे उपादान किया गया 
- है | अश्वेषयज्ञमें पुत्रादिपस्विर युक्त राजाके लिए कथाओंका कहना--यह 
..पारिषवनामक कम है। 


का  # भाव यह है कि--“अब इ याशवल्वयस्य दे भागे वभूवतः जनक ६ बे आप याशवल्क्यस्थ द्वे भार्ये वभूवतु:--जनको ह वेंदेह आसांचक्रे? 
[ ( याशवल्क्यकी दो खियां थीं, विदेह--जनक बेठते थे ) इत्यादि उपनिषदर्मं जो आख्यान सना 


हक भ अम4त #>5 5 २ह 5 >जप्ट >> बटन +- कर लग उतना, 5 डा त 5२ य०.ह८८-:०:करकपपए ।  व्सकाजन तन लत फलन 
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भाध्य 
'अथ ह याज्ञवस्वयस्य हे भायें बश्नूवतुर्मैत्रेयी व कात्यायनी चौ' 
(बृ० ४।५।१) अ्रतर्दनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्थ प्रियं धामोपजगार्मा 
( कौपी० ३। १ ) जानश्रतिह पोन्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस' ( छा० ४।१।१ ) इत्येबमादिषु वेदान्तपठितेष्वाख्यानेषु संशयः--- 
किमिमानि पारिष्लवग्रयोगाथोन्याहोस्वित्‌ संनिहितविद्याग्रतिपत्त्यथानीति । 


भाष्यका अनवाद 


'अथ हु याज्ञवसक्यस्य०” (याज्ञवतक्थकी दो स्त्रियां थीं, मेत्रेयी ओर 


और कात्यायनी ), अतदनो हू बे०? ( दिवोदासका पुत्र प्रतदेन इन्द्रके प्रिय स्थान 


_स्वगंमें गया ), जानश्रतिह पोनच्रायणः ( जानश्रुतके पुत्रका पात्र श्रद्धापूवंक 


ब्राह्मगादिको दान देनेवाछा, बहुत दान देनेवाठा था ओर उसके यहां प्रतिदिन 
भोजनार्थियोंके लिए बहुत अन्न पकता था ) इत्यादि वेदान्तपठित आदख्यानोंमें 
संशय है कि क्‍या ये आख्यान पारिप्छवके प्रयोगके छिए हैं या सन्निहित विद्याकी 
स्तुतिके लिए हैं. ! 


के रत्नग्नभा 
पारिप्लवाथोः० । अश्वमेधे पुत्रादिपरिद्रताय राज्षे पारिपष्लवमाचक्षीत' 
इति नानाविधास्यानकथनात्मकः पारिष्लवप्रयोगो विहितः। तथा च वेदान्तस्थकथा- 


नामाख्यानत्वसामान्यात विद्यासन्रिधानाच संशयमाह---किमिति । पूर्व स्तुत्यपेक्षया 
रत्नग्रभाका अनवादृ ह 
“पारिष्ठवाथो: ०” अश्वमेधमें पुत्र आदिसे युक्त राजासे 'पारिष्ठवमाचक्षीतः ( पारि- 


छलव कद्टे ) इससे अनेकविध आख्यानकथनरूप पारिष्ठव नामके प्रयोगका विधान किया गया 


है। वेसे वेदान्तोंमें उक्त कर्थाएँ भी इन आख्यानोंके समान आख्यान हैँ और विद्याका 


आस न अप मी 2 कान न धन 
_ जाता हैं, वह पारिछ्ठवाथ होगा। अश्वमेधयागर्मे कुडम्ब सहित राजाकों वेणकर रातमें उसके 


सामने वैदिक उपांख्यान अध्वयु कहे, यह पारिप्ठवः नामक कर्म “पारिप्लवमाचक्षीतः इस 
वाक्यसे विहित है। ऐसा होनेपर औपनिषद आख्यान अनुष्ठानके लिए उपयुक्त होंगे। ओर 


विद्यास्तुतिकी अपेक्षाते अनुष्ठान अष्ठ भी है, इससे आख्यान पारिप्लवार्थ ६---कथाकथनरूप पारिछ्ठव 


के लिए 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दैं--पारिष्ठवार्थ जो आख्यान होते हैँ उनका 


प्रथम दिनमें 'भनुर्वैवस्वतो राजा” ( विवस्वानूका पुत्र मनु राजा ) दूसरें दिनमें “यमो वेवस्वतो राजा? 
( विवस्वाबूका पुत्र राजा यम ) इस प्रकार विशेषण किया गया हं। इससे उपनिषद्के आख्यानोंकी 
पारिछवार्यता नहीं हे। और संनिदित विद्याके स्तावकल्में तो विद्यावाक्यके साथ एकवाक्यता 


लक्षित होती द। इससे विद्याके स्तावक ही आख्यान हं । 


- लाना 4 पहदह 70९६०" इयाातक कर "एक: खह 
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पारिप्ठयाथों इमा आख्यानश्रतयः आख्यानसामान्यात्‌ , आख्यान- 
प्रयोगस्य च पारिप्लवे चोदितत्वात्‌। ततश्र विद्याप्रधानत्वं वेदान्तानां न॑ 
स्थात्‌, मन्त्रवत्‌ ग्रयोगशेषत्वादिति चेत्‌, तनञ्न; कस्मात्‌ ? विशेषित्वातू | 
तथा हि 'पारिप्लवमाचश्षीत' इति हि प्रद्मत्य 'मनुवेबखतो राजा इत्येवमा- 
भाष्यका अनुवाद 

: पृवपक्षी--ये आख्यानश्रुतियां पारिष्छवाथे हैं, क्योंकि उनमें आख्यानोंका 
साजात्य है ओर आख्यानका अयोग पारिषुवमें विहित है। उसी कारण 
वेदान्तविद्या मन्त्रोंकझ समान प्रयोगशेष होनेसे ग्रधान नहीं है, 


ऐसी शाह्ला नहीं करनी चाहिए। किससे ? विशेषित होनेसे, क्‍योंकि 


२२११६ प्रतेसत्र .[ जें० है पा० ४ 
भाष्ये 


'पारिष्ववमाचक्षीतः (पारिछवकों कहे) ऐसा आरम्भ करके 'मनर्वेव- 


ीलशियत-.+++न्‍लक नी स्‍त+ज+तत+_.++3ह६ चल न न+++त3++++ तन कल क-ननततन- न ननमनमनल+-+त33त<त39+«म-नम.-त+3----3+नतत-त-3त-पननन»>--ननकन--ाननकनन-म«ा... 


क्‍ रत्वग्रमा 

विधिज्यायान्‌ , अनुष्ठानलाभात्‌ इत्युक्तम्‌। तथेव कथानां न विद्यास्तावकृत्वम्‌ , पारि- 
प्लवानुष्ठानलाभात्‌, इति पूर्वपक्षः | तत्र फलमाह--ततश्रेति | यथा 'देवस्य त्वा 
सवितुः” इत्यादिमन्त्र कस्यचित्‌ पदस्य प्रयोगसमवेताथतया शेषस्य प्रयोगाह्नत्वस, 
तथा वेदान्तर्थकथानां प्रयोगशेषत्वस्‌ तदेकवाक्यतया सर्ववेदान्तानां कर्मशेषत्वात , 


न विद्याप्राधान्यमित्यरथ: | कथानां गुरुशिष्यसमाचारप्दर्शनेन बुद्धिसौकर्यद्वारा 


सन्निहितविद्याशेषत्वात्‌ न ॒पारिष्ख्वाथत्वम्‌ , सामर्थ्यलिज्ञत्‌ , अतो विद्याप्राधान्य- 

मिति फर्ू मत्वा सिद्धान्तयति--तन्नेत्सादिना | अश्वमेघे ग्रथमेड्हनि 

ववर्व॒तः इति कथां ब्रयात्‌, द्वितीयेड्हनि-यमो वेवस्वतः इति, तृतीयेड 
रत््रमाका अनवाद 


सन्निधान है, इसलिए संशय कहते हैं--क्रिम” इत्यादिसे । पूवके अधिकरणमें स्तुतिकी 
अपेक्षा विधि श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुष्ठानका छाम है, ऐसा कहा गया है, वेसे कथाओंसे विद्याओंकी 
स्तुति नहीं को जाती है, क्योंकि पारिष्ठवानुढ्लनका छाभ हैं, इस प्रकार पूवपक्ष है। उसमें 
फल कहते हँ-- ततश्र” इत्यादिसे । जेसे देवस्थ त्वा सवितुः” इत्यादि मन्त्रमें कोई एक ही 
पद अयोग समवेताथ है, अतः शेष ग्रयोगान्तर है, वेसे वेदान्तोंमें उक्त कथाएँ ग्रयोगशेष 
हैं ओर उनके साथ एकवाक्यतासे सब वेदान्त कमशेष हैं, अतः विद्याका ग्राधान्य नहीं है 
ऐसा अथ है। कथाएं गुरु ओर शिष्यके समाचारके प्रदशनसे वुद्धिसोकय्य द्वारा सन्निहित 


विद्याको अज्ञ हैं; अतः पारिछ्वांथता नहीं है, क्योंकि सामथ्येरूप लिज्न हे, इसलिए विद्याके 


प्राधान्यकों ही फल मानकर सिद्धान्त करते हैं--“तन्न” इत्यादिसे। अश्वमेधमें प्रथम दिनमें 


श्र खा 


जप 
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आष्य 

दीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र विंशेष्यन्त । आख्यानसामान्याचेत्‌ स्वे- 
गृहीतिः स्यादनर्थकमेयेद विशेषण भवेत्‌ । तस्मात्‌ न पारिष्लवार्था एता 
आख्यानश्व॒तयः ॥| १३ ॥ क्‍ 
आष्यका अनुवाद क्‍ 
स्वतो राजा” ( विवस्वानका पुत्र राजा मनु ) इत्यादि कितने ही आख्याने 
श्रतिमें ब्शेषित किये जाते हैं। यदि आख्यानत्वरूप समान धर्मसे सब 
आख्यानोंका ग्रहण हो, तो यह विशेषण निरथक ही होगा। इसलिए ये आख्यान- 
श्रतियां पारिष्ुवाथक नहीं हैं ॥२१॥ 


रब्रग्रभा 
“वरुण आदित्य/ इति च वाक्यशेषे कथानां विशिष्योक्तत्वात्‌ उपक्रमस्य संकोचो 


युक्त इति भावः ॥ २३ ॥ 

रत्नश्रभाका अनवाद 
_मनुर्वेवस्व॒तः” इत्यादि कथा कहे, द्वितीय दिनमें “यमो वेवस्वतः:” इत्यादि कह्टें ओर तृतीय 
दिनमें वरुण आदित्यः” इत्यादि कथा कहे, इस प्रकार वाक्यशेषमें विशेषरूपसे कथाओंका 
कथन होनेसे उपक्रमका संकोच युक्त हें, ऐसा भाव है ॥२३॥ 


तंथा चंकवाक्यतापबंन्धा[त्‌ । २४७ ॥ 

पृदच्छेद---तथा, च, एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 

पदार्थोक्ति--तथा च--एवच्च [ उक्तप्रणाल्या पारिष्ठवार्थत्वाभावे सति 
सन्निधिबलात्‌ विद्यास्तुत्यथेत्वमास्यायिकानां युक्तम्‌ , कुतः ” | एकवाक्यतोप- 
बन्धात्‌ू--सन्निहिततत्तद्विचेकवाक्यवदशनात्‌ | 

भाषाथे---चंकि उक्त ग्रणाढीसे उक्त आख्यायिकाएँ पारिष्ठवके 'छिए नहीं हैं, 
इससे विद्यास्तुत्थथे ही उनको मानना चाहिए, क्योंकि सब्निहित तत्तद्विध्याओंके 
साथ एकबाक्यताका अवगम होता है | 

आय | :- 

अंसति च पारिष्लवाथत्वे आख्यानानां संनिहितविद्याप्रतिपादनोपयों- 

शितेव न्याय्या एकवाक्यतोपबन्धात्‌ , तथा हि तत्र तत्र संनिहितापमि 
भाष्यका अनवाद्‌ 


आपख्यानोंके पारिपवाथक न होनेपर उनका सन्निहित विद्याके प्रतिपादनमें 
उपयोगी होना ही योग्य है। क्‍योंकि एकवाक्यताका उपसम्बन्ध है, कारण कि 
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का मलबे [ अ० है पीं० ४ 


साष्य क्‍ 
विंद्याभिरेकवाक्यता ध्थ्यते प्ररोचनोषयोगात्‌ अ्तिपत्तिसोकर्योपयोगाल्व । 
मत्रेयीब्राह्मण तावतू--आत्मा वा अरे द्रष्टष्यः (बृ० ४७ |५।६ ) 
इत्याद्या पंबद्ययकवादयता ह््यते । आअतदनजप ग्राणोइस्मि प्रज्ञात्मा' 
इत्याग्या, जानश्रतिरित्यत्रापि वायुवोद सवर्श/ (छा० ७।३।१ ) 
इत्याद्यया, यथा च 'स आत्मनों वपाप्तदखिदत! इत्येबमादीनां कमश्नति- 
गतानामाख्यानानां संनिहितविधिस्तुत्यथेता, तद॒त्‌ | तस्मात्‌ न पारिष्ल- 
वाथेत्वम्त ॥ २४ ॥ 

भाष्यका अनवाद 

उस प्रदेशमें सन्निहित विद्याओंके साथ उन-उन आख्यानोंकी, प्रीति उत्पन्न 
करनेके छिए और ज्ञानसोकय के छिए उनका उपयोग होनेसे एकवाक्यता 
दीखती है। भेत्रेयी ब्राह्मणमें 'आत्मा वा अरे०” (हे मैत्रेयी आत्माका दुशन-- 
अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए ) इत्यादि विद्याके साथ ( आख्यानकी ) 
एकवाक्यता दीखती है। ग्रातदेन ब्राह्मणमें सी 'प्राणोडइस्मि० ( मे ग्ज्ञात्मा 
प्राण हूँ ) इत्यादि विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है, ओर “जानश्रुति 
इस आख्यानमें भी वायुवाब संवग्ग:ः (वायु ही संबग है ) इत्यादि 
विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है। जेसे 'स आत्मनो वपामुद्खिदतः 
( उस ग्रजापतिने होमके लिए अपनी वपाका उद्धरण किया ) इत्यादि 
कसश्रतिमें आये हुए आख्यान समीपबती विधिकी स्तुतिक लिए है, वेसे ही 
8... ये आख्यान समीपवर्ती विद्याकी स्तुतिके छिए हैं इससे सिद्ध हुआ कि आख्यान 
|... पारिष्ववाथंक नहीं है ॥२४॥ “ 

का । क्व तहिं कथानां विनियोगः इत्याशडुक्य सन्निधानात्‌ विद्यासु, इत्याह---तथा 
चेति। प्ररोचनम--भ्रीतिजननम्‌ । 'स प्रजापतिवपामुदखिद्त्‌! होमायोदूश्वतवा- 
नित्यस्थ 'प्राजापत्यमजन्तृपरमालमेत” इति विधिशेषत्वम्‌ । एवमन्येषां तत्तद्विधि 
शंषत् द्रध्व्यम || २४ ॥ 


रत्नंग्रभाफा अनवाद॑ 
तो कथाओंका कहाँ विनियोग है ? इसग्रकार आशज्»ो करके साज्निध्यसे विद्याओंम 
विनियोग है, ऐसा कद्दते हैं---“तथा च” इत्यादिसे। प्ररोचन---प्रीतिजनन । सः--प्रजापतिने । 
पासुद्खिदतू--वंपाको [ होमकेलिए ] उद्धत किया, इसमें “्राजापत्यमजं तूपरमालभेत” यह 
विधिकी शेषता हे, वेसे अन्य वाक्योंमें भी तत्तद्विधिशेषता है, यह समझना चाहिए ॥२४॥ 
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जअल्कचमल आती ९.मकटटपसोपकरट भरकर 


| ५ अग्नीन्धनाधधिकरण ख्‌ू० २५ | 
आत्मबोध! फले कमपिक्षों नो वा- बछपक्षते । क्‍ 
अन्लिनोउज्जेष्वपेक्षाया: प्रयाजादिषु दर्शनात्‌ ॥ १॥ 
यु ९... (0) भ्जे % / /) ३. 
अविद्यावमसाध्वस्ता हृष्ट हि. ज्ञानदीपयों! । 
नेरपेक्ष्य ततोउत्रापिं विद्या कमनिपेक्षिणी #॥ २ ॥ 
द | अधिकरणसार |... 
सन्देह--आत्मज्ञान अपने फछके--मोक्षके उत्पादनमें कर्मकी अपेक्षा रखता है, 


अथवा नहीं ! 


पूवेपक्ष---क्रमंकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि जो अज्ञी है वह अज्ञोंकी अपेक्षा 


रखता है, यह प्रयाजादिमें देखा जाता है । 


सिद्धान्त--अविद्या और अन्धकारके नाझमें ज्ञान और दीपका नेरपेक्ष्य--- 
स्वातन्त्यं देखा जाता है, अतः फलोत्पादनसें विद्या भी निरपेक्ष ही कारण होगी । 


४ 83 अर 0 ु । | 
अत एवं चाग्रान्धनाथनपक्षा ९० || 
पदच्छेद---अतः, एवं, च, अम्नीन्धनागनपेक्षा । द 
पदार्थोक्ति--च--अपि च | अत एव--प्रथमाधिकरणोक्तात्‌ स्वतन्त्र- 
पुरुषाथत्वादेव [ ब्रह्मविद्यायाः | अग्नीन्धनावनपेक्षा--स्वस्वाश्रमविहितकमो नपेक्षा | 
आाषाथ--और प्रथम अधिकरणमें ब्रह्मविद्या ख्वतन्त्र पुरुषाथहेतु है, यह 
कहा गया है, इसीलिए अपने अबने आश्रममें विहित कर्मोकी ब्रह्मविदा 
अपेक्षा नहीं रखती है। | 
.... « भाव यह है कि बह्मतत्वाववोध अपने फलके प्रदानमें अपने अन्ञभूत कर्मकी अपेक्षा ऋरता 
हे, अज्ी होनेसे, प्रयाजसापेक्ष दर्शपूणमास आदिके समान । यद्रपि प्रथमाधिकरणंम विद्याके 
स्वृतन्त्र पुरुषार्थलका प्रतिपादन होनेसे कर्माज्ञतव्वका निराकरण किया गया है, तथापि अज्ञिव्॒का 
निराकरण नहीं किया गया है, इससे देतु असिद्ध नहीं हे, इसलिए आत्मतत्तशञान कमकी 


अपेक्षा करता है। द क्‍ 
इस ग्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ कि विम्नतिपत्ञ अह्मज्ञान अपने विरोधी 
दार्थके निवर्तनर्म अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता है, प्रकाशस्वरूप होनेसे, दीपके समान अथवा 


हु | ज्क जप] ड व्य्‌ ५ (७ अज्ञर व्‌ 
 धटजशानके समान, और अन्वित्व प्रयुक्त जो शद्ला की गई है उसपर यह अष्व्य ई--कंमम वसा अन्न 


किक रित्व > अद्जभत्व ् थवा अ का 
अभिमप्रेत है ? क्‍या प्रयाज आदिके समान फलोपकारित्वरूप अन्ञेत्व अमभीष्ट है अथवा अवबात आदिके 
समान स्वरूपोप॒कारित्वरूप अज्ञलव अभीह्ट हे, प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि कमजन्य होनेसे मुक्ति 
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भाष्य क्‍ 
'पुरुषार्थोडतः शब्दात'ं (ब्र० छ्ू० ३।४।१) इंत्येतववहितमपि 
संभवादत इति परामृइ्यते | अंत एवं च विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वादग्ीन्ध- 
नादीन्‍्याश्रमकमोणि विद्यया खांर्थपिद्ों नापेक्षितव्यानीत्याथस्थेवाधिकर- 
णस्य फलसुपसहरत्पाधिकाबेबश्ञयां ॥ २७५॥. 
भाष्यका अनुवाद 
धपुरुषार्थोॉइत:ः (इस ओपनिषद आलाज्ञानसे पुरुषाथ प्राप्त होता है ) 
यद्यपि यह पुरुषाथाघिकरण व्यवहित--दूरस्थ है, तो भी सम्भव होनेसे सूत्रमें 
अतः” इस पदसे इसका परामश होता है। इसीसे ही--विद्याके पुरुषाथहेतु 
होनेसे ही--अग्नीन्धन आदि आश्रमकर्म विद्याकी स्वाथसिद्धिके लिए अपेक्षित 
नहीं है, इत्यादि आद्य अधिकरणके फलका, अधिक कहनेकी इच्छासे उप- 
सहार करते हैं ॥ २५॥ क्‍ कि 
रत्नंग्रभा - 2 
एवमाद्याधिकरणप्रमेय विद्यास्वातरूयमधिकरणत्रयेण इृढीकृत्य आद्याधिकरण- 
स्य फलमाह--अत एवेति | ब्रह्मविद्या स्वफले मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वेन 
कर्माण्यपेक्षते न वेति वाद्विवादात्‌ संशये 'तेनेति अद्मवित्पुण्यक्ततेजस” हत्यादि- 
|... भ्त्या ज्ञानकर्मसमुचयेन मोक्षप्राप्तिकथनादपेक्षत इति प्राप्त विद्याया मुक्तिहेतुत्वा- 
7... दविद्यानिवृत्त्याख्यमुक्ती न कर्मपेक्षेति सिद्धान्तयति--पुरुषाथ इति | अमीन्ध- 
...  नपदेन तत्साध्यकमाणि रुध्ष्यन्ते | पुण्यक्तत्तेजसः---शुद्ध सत्त्वो ब्ह्मविद्‌ भूल्वा 
र्वग्रभाका अनुवाद 
हा उक्त प्रकारसे प्रथम अधिकरणका विद्यास्वातन्ज्यरूप अमयका तीन अधिकरणोंसे हढीकरण 
270 .: करके आद्य अधिकरणका फल कहते हँ--अत एव” इत्यादिसे । बह्मविद्या मोक्षरूप 
5: अपने फलके उत्पादनमें सहकारिरूपसे कर्मोकी अपेक्षा करती है या नहीं! इस प्रकार 
: |. वादीके विवादसे संशय द्वोनेपर 'तेनेति! इत्यादिश्रुतिसि ज्ञानक्मके समुच्चयसे मोक्ष श्राप्तिकी 
:.. दक्ति होनेसे “ह्विद्या कर्मोकी अपेक्षा करती है” इस अ्कार प्राप्त दोनेपर विद्या मोक्षकी हेतु - 
३४? _ होनेसे अविद्यानिबृत्तिरूप मुक्तिमें कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती है, इस प्रकार सिद्धान्त करते 
.... हैं--“पुरुषाथ” इत्यादिसे। अग्नीन्धनपद्स उससे साध्य कम लक्षित होते हैं। पुण्य 
कृत्तेजसः--झुद्धसत्त्व ब्रह्मवित्‌ होकर उस्र बेदनसे ब्ह्मको प्राप्त करता है, इस ग्रकार 
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... #/| अनित्य हो जायगी, द्वितीय पक्ष भी दुष्ट है, क्योंकि इृष्टान्तासिद्धि होगी--अवधात आदियें प्रयाजा- 

रे , | है छ दीं ३ ञर्‌ 5 «५ कप 

न्‍ड ! क्‍ 'दिका स्वरूपोपकार्यज्ञत्व नहीं हं, इससे विद्या--आत्मतत्ववोप---रुवकीय फलके उत्पादनमें कर्मांकी 
अवेक्षा नहीं कर॒ती है | 


अधि० द्तू०२६॥| शाइरमाष्य-रत्वप्रभा-भापासुवादसहित २२२१ 


४४०ाार्भीणांआाााणंंगराााााणणंणंभााााााााभ भा धंधा अककंक कई, की अब मन आम भव की 3 अब की कम 


रत्रग्रभा 
वेदनेन एति ब्रह्म प्राप्नोतीति श्रतिव्याख्येयेति भावः । मुक्ताविव कमणामसाम- 
थ्योदनपेक्षा, विद्यायां ववस्ति चित्तशुद्धिद्वारा तेषामपेक्षेत्यधिक वक्‍तुमयमुपसंहार 
इति उपसंहारसूत्रस्य फलमाह--अधिकेति ॥ २५ ॥ 
द ..._ रतग्रसाका अनुवाद द 
श्रतिकी व्याख्या करनी चाहिए, यह भाव है। सुक्तिमें ही कर्मोकी सामथ्ये न होनेसे अनपेक्षा 


हो, परन्तु विदार्मे, तो चित्तशुद्धि द्वारा कर्मोकी अपेक्षा हे, इस ग्रकार अंधिक कहनेक्रे लिए 
यह उपसहार हे, ऐसा उपसहारसूत्रका फल कहते हँ---/“अधिक”” इत्यादिसे ॥२५॥ 


बा ७३८86: 2ा 


[ ६ सवपिक्षाधिकरण छू० २६-२७ ] 
उत्पत्तावनपेक्षेयमृत कमग्यपेक्षते | 
फले.. यथानपेक्षकमत्पत्तावनपक्षता | १ | 
यज्ञशान्तयादिसापेक्ष विद्याजन्म श्रतिद्वयात्‌ । 
हलउन्पाक्षताउप्यश्वा रथ यद्ददरपक्ष्यते# | २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--अक्यतत््वाववोध अपनी उत्पत्तिमें कर्मोंकी अपेक्षा करता है या नहीं ! 
'पूवपक्ष--जैसे ब्रह्मविद्या अपने फलके उत्पादनमें कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती, 
वैसे ही अपनी उत्पत्तिमं भी कर्मोंकी अपेक्षा नहीं करती है | 
सिद्धान्त--दो श्रतियोंक्रे प्रमाणसे यज्ञ, शान्ति आदि की अपेक्षासे ही ब्रह्मविद्या 


हि 
सजा 


उत्पन्न होती है, जैसे हल आदियमें अनपेक्षित अश्व रथमें अपेक्षित होता है। 


* भाव यह दे कि ब्ह्मविद्या अपने फलके उत्पादन जैसे कर्मोंकी अपेक्षा नहीं करती है, 
वेसे -ही अपनी उत्पत्तिमें भी वह कर्मोकी अपेक्षा नहीं करेगी, यदि ऐसा नहीं माना जाय, तो कहीं 
अपेक्षा करेंगी ओर कहीं नहीं करेंगी, श्स प्रकार अर्धजरतीय दोष की प्राप्ति होगी । | 

इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हँँ---अर्धजरतीय दोष नहीं है, क्योंकि 
योग्यताके सामथ्यसे एक ही वस्तुकी कार्यविशेषमें अपेक्षा ओर अनपेक्षा दोनों हो प्कती हैं, 
जैसे लछाज्ञल---हल्‍रूके वहन करनेमें यद्यपि अश्व अनपेक्षित हे, तो भी रथके वहनमें अपेक्षित है. वबेसे 


. दी विद्याके फलमें अनपेक्षित कर्म उसकी उत्पत्तिमें अपेक्षित हैं । यदि कोई झज्जा करे कि विद्योत्पत्तिमें 


कर्मकी अपेक्षा है, इसमें कोइ अमाण नहीं है, तो यह युक्त नहीं हे,. क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन? 

(आाह्मण इस आत्माको खाध्यायसे, यज्ञस्त और दान आदिसे जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि अतिसे 

प्रवृत्तिरूप बेदानुव॒चन आदि विविदिषाके उत्पादन द्वारा बहिरज्न साधन हैं, ऐसा ज्ञात होता है 
ड्७५९ द 


कनपा::फउजपडट-ड:3 &-5 स->नविर १ कटटड क--टड7%- 5 क-जप: "अच:दपय 7 «ते कर-+-म2 :4क-८-बं:7%:-"%7:263 ०-8. फतार-२..-2क्‍..-ह६ ०६ 30..22% कक 5७ १७, :ीटफउा॥- 
न ६.४ ७.७... ७/४/६४./४७४/४७./5७/४./४./६४./४७/ ६४८ ४७/४./६४७./६४७./../ ५. ५. ७. 


२३२२१ ः बक्॒खत्र......... [#० हे प० ४ 


कक) कल की 7 ासत3-«8#४:30ग करा; जत जहा ड़ 3४3. ७.४. --+- के. आप ॥. 3." बक० भा. ज: -आड.../ 3 
७.८/४७./ ४७/४७/४/४/६४./६..० 


सवापेक्षा व यज्ञादिशुतेरशवर्त्‌ ॥ २६ ॥ | 


पृदच्छेद--सवोपेक्षा, च, यज्ञादिश्रुतेः, अश्ववत्‌ । 
एदार्थोक्ति- विद्यायाः स्वोत्पत्तो ] सवोपेक्षा--सवंषाम्‌-- आश्रमकमणास््‌ 
पेक्षा---आवश्यकता [ अस्ति, कुतः ? ] च-यतः यज्ञादिश्रुतेः---विविदिषन्ति 
यज्ञेनः इत्यादिना यज्ञादिकर्मणां विविदिषाद्वारा ज्ञानसाधनत्वश्रवणात्‌ , | 
मोक्षे कथ कर्मणामुपयोगो नास्तीत्यत आह--] अश्ववत्‌--यथा अश्वो योग्यता- 
बलेन रथचर्यायां विनियुज्यते न छाह्नछादिकरषणे तद्बत्‌ [ कमणां मोक्षे योग्यत्वा- 
भावान्नापेक्षा इति भावः । । 
भाषाथ--विद्या अपनी उत्पत्तिमें सभी आश्रमकर्मोकी भपेक्षा करती. है 
किससे ? इससे कि 'विविदिषन्ति यज्ञेमः इत्यादि श्रतिसे विविदिषा द्वारा यज्ञादिमें 
ज्ञानसाधनलका श्रवण है। मोक्षमें कर्मोकी आवश्यकता क्यों नहीं है? इसपर 
हते हैं--'अश्ववत्‌” जैसे योग्यतासे घोड़ा रथमें ही जोता जाता है हलमें नहीं 
ग्रेता जाता, वैसे ही कम भी अगोग्य होनेसे मोक्षमें अपेक्षित नहीं हैं।... 
कर भाष्य ह रा कु 
इृदमिदानीं चिन्त्यते कि विद्याया अत्यन्तमेवानपेक्षाउडश्रमकमेणापु- 


. तारित काचिदपेक्षेति । तत्रात ण्वाश्रीन्धनादीन्‍्याश्रमकमोणि विद्याया 


ः भाष्यका अनवाद 
अब यह विचार क्रिया जाता है कि क्‍या विद्याकों आश्रमकर्मोकी बिलकुल 


.. अपेक्षा नहीं है, या कुछ अपेक्षा है ? ऐसे दो पक्षोंके प्राप्त होनेपर इसीसे अग्ती- 


.-._ सल्नग्रभा कप 
घिकमाह---सवापिक्षेति । यथा प्रमाफरूलादविद्यानिवृत्तों, कमोनपेक्षा, 


. तथा प्रमात्वाद्धि्यायामपि प्रमाकरणमात्रसाध्यायां नास्ति कर्मापेक्षेति पूर्वपक्षः । 


...__रलम्रमाका अनवाद॑ ः 
अधिक कहते हें--“स्ापेक्षा”” इत्यादिसे । जेसे प्रमाका-विद्याका फल होनेसे अविद्या- 


निषृत्तिमें कर्मोकी अपेक्षा नहीं है, वेस ग्रमात्व दोनेसे गप्रमाकरणमात्रसे साध्य विद्या्में भी कर्मोकी 


और 'शान्तो दान्त:? इत्यादिसे निशृृत्तिरूप शमादि विद्याके उत्पत्तिकालमें अनुवर्तमान होनेसे 


अन्तरज्ञ साधन हँ, यह ज्ञात होता द। इससे विद्या अपनी उत्पत्तिमें यज्ञ आदि ओर झञम आदिकी 
अपेक्ष। करती हे । 


गा! | य 
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आष्य 


खार्थसिद्धों नापेक्ष्यन्ते। एकमत्यन्तमेवानपेक्षा्या प्राप्तायामिद्नच्यतैं-- 


स्वापेक्षा चेति । अपेक्षते च विद्या सवोण्याश्रमकर्माणि, नाउत्यन्तमनपेक्षेव । 

नलु विरुद्धमि्द वचनमपेक्षते चाउउश्रमकमोणि विद्या, नाउपेक्षते चेति । नेति 
साष्यका अनवादृ 

न्धन आदि आश्रमकर्मोकी विद्याकी स्वाथसिद्धिमं अपेक्षा नहीं हे। इस प्रकार 

अत्यन्त अनपेक्षा प्राप्त होनेपर कहते हैँ--“सवापेक्षा चः | विद्या सब आश्रम- 

कर्मांकी अपेक्षा करती है; इससे उसको आश्रमकर्मोकी बिलकुछ अनपेक्षा 


नहीं है। किन्तु विद्याको आश्रमकर्मोकी अपेक्षा है और अपेक्षा नहीं है, 


यह कथन परस्पर विरुद्ध है। हम कहते हैं कि यह विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
रल्ग्रभा जे 

तत्र विद्या कर्मानुष्ठानासिद्धिः फलम, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः | अत्न विवि- 

दिपरायाम्‌ , इष्यमाणज्ञाने वा यज्ञादीनां कर्मणां हेतुत्वमपूर्वत्वाद्‌ विधीयते । प्रमाया 

अपि उत्पत्तिप्रतिबन्धकंदुरितक्षयाख्यशुद्धिद्वारा कमेसाध्यतवसंभवात्‌ । न च पारम्पर्य 


तृतीयाश्रुतिविरोधः, ज्वालद्वारा पारम्पर्येंडपि काष्ठेः पचतीति प्रयोगात्‌ , द्वारस्याउ- 
व्यवधायकत्वात्‌ | न च शझुद्धंद्वारत्वे मानाभाव:। “ज्ञानमुत्रचते पसी क्षयात्पापत्य 
कमंणः | कषाये कममिः पक्के ततो ज्ञान प्रवत्तेते ॥” इति स्घृतेः, “अविद्यया सृत्यु 
तीतवां विचयामृतमश्नुते” इत्यादिश्रत्या कमेणा पापनिवृत्तों ज्ञानेन मुक्त्यमिधाना- 
च्चेति सिद्धान्तयति--इद्मिति । नन्वत्र “विविदिषन्ति” इति पश्चमरूकारेण 


रत्नयभाका अनवाद 
अपेक्षा नहीं हे, यह पूवपक्ष हैं| पूवपक्षमें विद्याक लिए कर्मोके अनुष्ठान की असिद्धि फल है 


किए ज 


आर सिद्धान्तमे कमानुष्ठानकी सिद्धि फल हे, इस प्रकार फलसेद है। यहॉपर विविदिषामें 
अथवा इष्यमाण ज्ञानमें, अपूव होनेसे, यज्ञ आदि कमेहेतु हैं, इसको विधान क्रिया जाता है, 
क्योंकि उत्पत्तिमें ग्रतिबन्धक पापनिद्ृत्तिरूप शुद्धि द्वारा प्रमा सी -क्रेंमसाध्य हो सकती है । 


प्रमामें कम परम्परासे कारण हो तो “यज्ञेन! इत्यादि तृतीया श्रुतिका विरोध होगा, यदि कोई इंस 


_अ्रकार शज्का करे, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि यद्यपि ज्वाला द्वारा ही काष्ठ पाकमें कारण है, तो 
भी काष्ठसे पकाता है? यह प्रयोग होता हे, कारण कि जो द्वार होता है, वह व्यवधायक 


नहीं होता । शुद्धिके द्वारत्वमें प्रमाण नहीं है ः ऐसी शड्ढा भी नहीं करत्नी--चाहिए, क्योंकि 


_'ज्ञानमुत्वयते पुसाम्‌०? ( पापके क्षयसे पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता है ओर कमोसे पापके नह 


होनेपर ज्ञान अद्तत्त होता है ) इत्यादि स्थति और इसी प्रकार “अविय्या० ( क्मसे झत्यु- .. 
पापका अतिकमण करके ज्ञानसे अम्तको ग्राप्त करता है ) इत्यादिश्रुतिसे- कमेसे पांपकी निद्ृत्ति 
द्वोनेपर ज्ञानसे सुक्ति होती है, यह कहा गया है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं--.. इदस्‌” 


'इत्यादिंस | परन्तु 'विविद्षन्ति! इसमें पंश्रम (लेट ) लकारसे विविदिषां सावयेयु:/ 


कक 


केश... ... प्ह्मनृत्र ( औ० ३ पा० ४ 


भाष्य 
ब्रमः । उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धिं प्रति न किंचिदन्यदपेक्षते, उत्पत्ति प्रति 
त्वपेश्षते । कुतः ? यज्ञादिश्वते) । तथा हि क्षतिः- तमेत वेदानुवचनेन 
ब्राह्षणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप्साउनाशकैनं (बृ० ७।४।२२ ) 
इति यज्ञादीनां विद्यासाधनभाव॑ दर्शयति । विविदिषासयोगाच्चेषाम्नत्पत्ति- 
साधनभावोअ्वसीयते। 'अथ यचज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तत' (छा०८।५। १) 
इत्यन्न च पिद्यासाधनभूतस्यं अह्मचयस्य यज्ञादिभिः संस्तवादू यज्ञादीनामपि 


हि साधनभावः रूच्यते । 

आाष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुई विद्या फलसिद्धिके छिए किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखती 
परन्तु विद्या अपनी उत्पत्तिके लिए तो कमकी अपेक्षा रखती है। किससे ? 
यज्ञादिश्रुतिसि, क्‍योंकि तमेत॑ वेदानुबचनेन ०” (उस आशत्माको ब्राह्मण 
वेदके नित्य स्वाध्यायसे, यज्लसे ओर निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 


करते हैं) यह श्रुति यज्ञादि को विद्याके साधनरूपसे दिखछाती है । 


और विविद्षाके सांथ इन यज्ञादिका संयोग होनेसे ये उत्पत्तिमें सांघन 
हैं, ऐसा निमश्चित होता है। 'अथ यदूयज्ञ० ( छोकमें शिष्ट पुरुष जिसको 

यज्ञ-परमपुरुषाथसाधन कहते हैं, वह ब्रह्मचये ही है-यज्ञका फल 
ब्रह्मचयेबानको ही प्राप्त होता है ) इसमें विद्याके साधनभूत त्रह्मचयकी यज्ञादिसे 


स्तुति होनेसे, यज्ञादि भी विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित होता है। ओर 


सत्रमभा छ 
विविदिषां भावयेयुरिति सनर्थच्छेव भाव्यतया भाति | तां विषयसोन्दर्यलभ्यतया 


(७ >> 


उल्लड्ध्य वेदन चेद्भाव्यमुच्येत, तरहिं वेदनमप्थुलड्ध्य तत्फ मोक्ष एवं कमभिभोव्यः 
कि न स्यादित्यत आह--विविदिषासयोगाच्वेति | इष्यमाणतया विद्याया: 
शब्दतः फललमभावादू अश्रुतमोक्षो न फंलम्‌, अन्यथा 'काष्ठेः पचति' इत्यत्रापि 
काष्ठानां पाकफलतृप्िहेतुत्वप्सज्ञादिति भाव: । क्मर्णा ज्ञानाथत्वे छिज्ञवाक्यान्याह--- 
रत्नतभाका अनवाद द 
( विविदिषा उत्पन्न करनी चाहिए ) इस प्रकार सनथं--सन्‌ ग्रत्ययका अथ--इच्छा हो भाव्य- 
रूपसे प्रतीत होती है । वह विषयके सोन्द्यसे प्राप्त हे, इसलिए उसका उलछद्घन करके वेद्न- 
ज्ञान यदि भाव्यरूपसे कहा जाय, तो उसका भी उल्लह्घन करके उसका फलीभूत मोक्ष ही _ 
कर्मोसे भाव्य क्‍यों नहीं होगा १? इसपर कहते हेँ--“विविदिषासंयोग|न्च?” इत्यादिसे । 
इृष्यमाणरूपसे विद्या ही शब्दतः फलरूपसे ज्ञात होती है, अतः अथश्रुत मोक्ष फल नहीं है । 
यदि ऐसा न माना जाय, तो काष्ठोंप्ते पकाता है? यहॉपर काष्ठोंमें भीं पाकके तृप्तिहृप फल की 
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अधि० ह यृ० २६] शांह्रश्मांष्य-रत्वप्रभां-सापानुवादसहिते. ११५५ 
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भाष्य 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाँसि सवोशि च यद्ददन्ति । 
दिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीमि ॥।! (कृढठ० २१५) 
इत्येबमाद्या च श्रुतिराश्रमकर्मणां विद्यासाधनभारव॑ छचयति । 
स्मृतिरपि-- द 


जि 5 5 ७.८ 


'कपायपक्तिः कमाणि ज्ञान तु परमा गतिः । 
कपाये कमेशिः पक्वे ततो ज्ञान प्रवर्तते ॥ 

इत्येबमाद्या । अश्ववद्ति योग्यतानिदशेनम | यथा च योग्यतावशे- 
नाउश्वो न लाइ्लाकर्षणे युज्यते, र्थचयायां तु युज्यते, एकमाश्रकमांणि 
विद्यया फलसिद्धो नाज्पेक्ष्यन्ते, उत्पत्तों त्वपेक्ष्यन्ते इति || २६ ॥ 

. भाष्यका अनवाद 

'सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति०' ( सब बेद---उपनिषद्‌ जिस पदका--अविरोधसें 
मिलने योग्य स्थानका--्रातिपादन करते हैं, ओर सब तप--क्रम जिसको 
कहते हैं--जिसकी प्राप्तिमें साधन हें, जिसको चाहनेवाले ब्ह्मचयका-+- 
गुरुकुछवासरूप नेष्ठिक ब्रह्मचययका आचरण करते है, उस पद-प्राप्तव्य 
वध्तुको तुमसे संक्षेपमें कहता हँ---ओमित्येततू-वह ओम है ) इत्यादि श्रुति 
आश्रम कमे विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित करती है । “कषायपक्ति:०* 
( कम रांगढ्ेष आदिकी निबृत्ति करनेवाले हैँ, किन्तु ज्ञान परम गति है--- 
मोक्षसाधन है। कर्मोंसे पापका नाश होनेपर तदनन्तर ज्ञान ग्रवृत्त होता है ) 
इत्यादि स्मृति भी है। अश्वके समान! यह योग्यताके विषयमें दृष्टान्त है। 
जैसे योग्यताके कारण अश्व हल खींच॑नेमें नियुक्त नहीं किया जाता, परन्तु रथ 
खींचनेमें नियुक्त किया जाता है, इंसी प्रकार आश्रमकर्म विद्याकी फलसिद्धिके 
लिए अपेक्षित नहीं है, परन्तु उत्पत्तिके लिए उनकी अपेक्षा है ॥ २६ ॥ 


रत्ग्रभा ।ै 
अथेत्यादिना । कश्चिंदू वेदभागः साक्षाद्‌ ब्रह्मारुय पद ब्रते, कश्चितु ज्ञानाथेकर्म- 
द्वारेति मत्वा सर्व वेदाः इत्युक्तम्‌। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २६ ॥| 


रत्नयभाका. अनवाद । ह | 
हेतुताका प्रसनज्ञ होगा, यह भाव है । कम ज्ञानाथक हैं, इसमें लिज्ञवाक्य कहते हैं---'अथं” ४ द 
इत्यादिसि । कुछ -वेदभाग साक्षात्‌ ब्रह्माख्य पदको अभिधान करता है ओर -कुछ भाग 
ज्ञानार्थक कमेद्वारा उसका अभिधान करता है, यह मान कर सर्वे वेदाःः ( सब वेद ) ऐसा 
कहा गया है । अन्य स्पष्ट है ॥ २६ ॥ 3 अल 
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श्श्श्द्‌ द ... बहखेनल  (अ० शेपौ०४9 
गमदमाजपेतः स्थातथापि तु तहिधिस्तदड्तया 
....तेषामब्श्याजुह्ठेयलात॥ २७ ॥ 
पदच्छेद--शमदमादुपेतः, स्थात्‌ , तथापि, तु, तद्वियेः, तदझ्ञतया, 
तेषाम्‌ , अवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ यद्यपि (विविदिषस्ति! इत्यादो वतमानापदेशात्‌ न विधित्वम्‌ | 
तथापि. [ बद्ज्ञानार्थी ]) शमदमाद्पेतः स्थातू-शमादियुक्तो भवेतू , 
 (कुृतः 2 ---तदड्ञतया--विद्याज्ञतया, . तद्विधेः--तस्मादेव॑विच्छान्तो दान्त 
उपरतः इत्यादिना तेषामू--कर्मणां विधानात्‌ । तेषान्तु--विहितानाओ्व॒ अंव- 
श्यानुप्ठेयववात्‌ू---अवश्यानुष्ठा[तव्यत्वात्‌ । 
भाषाओ--यबपि “विविदिषन्ति! इल्यादिमें वर्तमान काका प्रयोग होनेसे 
विधि नहीं हैं, तथापि ब्रह्मज्ञाके अमिवाषीको शम, दम आदिसे युक्त होना 
चाहिए, किससे ? इससे कि विद्याके अद्भरूपसे 'तस्मादेवंबित! इत्यादि श्रुतिसे 
शंमादिका विधान है और विहित होनेके कारण शमादि अवइय अलुष्टेय हैं। . 
साष्य 
.... यदि कथित मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनभावों न न्याय्यः, विध्य- 
_ सावात्‌, 'यज्ञेन विविदिपन्ति! इत्येवज्ञातीयका हि अ्रतिरलुवादस्थरूपा 


विद्यामिष्टटपरा न यज्ञादिविधिपरा । इत्थ महाभागा विद्या यथ्ज्ञादिभि- 
भाष्यका अनवाद 
. यदि कोई ऐसा समझे कि यज्ञादिमें विद्याके साधनत्वका होना उचित नहीं 
है, क्योंकि विधिका अभाव है । “यज्ञेन विंविदिषन्ति” (यज्ञ द्वारा जाननेकी 
इच्छा करते हैं ) इस प्रकारकी श्रुति अज्ुवादरूप है, अतः उसका तात्पय विद्याकी 


स्तुतिमें है, " कि यज्ञादिके विधानमें उसका तात्पयं है।यह ऐसी महाभागा 


एवं विद्योत्पत्ती बहिरज्ञानि कर्माप्युक्वान्तरज्ञाण्पाह--शमेति । विद्यास्तु- 

त्यथत्वेनेकवाक्यत्वसंभवे वर्तेमानोक्तिभज्ञेन विधिकर्पनमयुक्तम , विद्यावाक्यद्धिद्‌- 
द रत्नग्रभाका अनवाद 

. इस प्रक्वार विद्याकी उत्पत्तिमें बहिरह कर्मोंका कथन करके अन्तरज्ञ साधन कहते 


च न | स्तुत | 

हैँ--शम” इत्यादिसे । विद्यास्तुत्यथेक मानकर एकवाक्यताका सम्भव है, तो वर्तमान 
उठ कृ जे वि (कक व 2 ५ क्यं पेंच 2 २० न रु 
क्तिका भज्ञ करके विधिकी कल्पना अयुक्त हे, क्‍योंकि विद्यावाक्‍्यसे भेद प्रसक्त होगा, इससे 
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अधि० €सू० २७] शाह्ररमाष्य-रत्नप्रमा-मापानुवादसदित. ११२७ 


- भ्राष्यि 
रेबेतामवा प्तुमिच्छन्तीति | तथापि तु शमदमाचपेतः स्थाहियार्थी, 'तरसा- 


की आय अत. 


देव॑विच्छान्तों दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितों भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति 


( बृ० ४।४।२३ ) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधानात्‌, विहितानां 

उ्वश्यालुष्ठेयत्वात्‌ । नन्वत्रापि शमायुपेतों भूत्वा पश्यतीति वर्तमाना- 

पदेश उपलब्यते, न विधिः । नेंति बूमः | तस्मादिति ब्रक्नृतप्रशेसापरि 
भाष्यक अनवाद 


विद्या है कि सुमुक्षु छोग यज्ञादिसे उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि ऐसा है, 


तो भी बह्मविद्याके अथाको शम, दम आदिसे युक्त होना चाहिए, क्योंकि 


तस्मादेवंविच्छान्तो ०” ( इसलिए ऐसा आपाततः जाननेवाछा शान्त--बाह्य 
इन्द्रियॉंके व्यापारसे उपशान्त, दान्त--अन्त:करण तृष्णासे निवृत्त, उपरत--- 


सब एषणाओंसे विनिम्नुक्त अथांत्‌ संन्‍्यासी, तितिक्षुः--8नह्व॒सहिष्णु, समा- 


हित--इन्द्रिय ओर अन्तःकरणसे व्याबृत्त होकर एकाग्ररूपसे समाहित होकर 


आत्मामें ही आत्माको देखता है ) इस प्रकार शम, दम आदिका विद्याके 


साधनरूपसे विधान किया गया है ओर विहित होनेसे शम, दम आदि अवर्य 


अलुष्ठेय हैं। परन्तु यहां भी 'शमायुपेतो भूत्वा पश्यति! ( शम आदिसे युक्त 


. होकर देखता है ). इस ग्रकार वर्तमान काछका प्रयोग ही उपछब्ध होता है 
विधि उपलब्ध नहीं होती । यहांपर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 


रत्नमभा त्न्य 


प्रसज्भादू। अंतः शब्दमात्रात्‌ रुभ्या विद्येति पराभिप्रायमनूद्य अज्ञीकरोति--तथापि 


त्विति । शमादेरावश्यकत्वात्‌ न शब्द्रमात्ररुभ्या विद्ेत्यथः । यस्मादेवंविन्न लिप्यते 
कमणा प्रापकेन तस्माद्‌ विद्यार्थी शमादुपेतो भूत्वा विचारयेदिति विधिगैम्य इत्याह-+- 


नेति द्र्स इति । अन्र उपरतपदन सन्यासः उक्तः, तस्य अश्रवणाह्लत्वमते शमा- क्‍ 
दिविशिष्टश्रवणमत्र विधीयते | यदि तु 'छोकमिच्छन्तः प्रत्॒जन्ति 'ज्ञानं पुरस्कृत्य 


रतग्रभाका अनुवाद ह 
“ब्दमान्नसे लभ्य विद्या है? इस प्रकार अन्यके भावका अचजुवाद करके अज्ञीकार करते हैं-- 


“तथापि तु” इत्यादिसे । शम आदिकी आवश्यकता होनेसे शंब्दमात्र लभ्य विद्या नहीं हे 


ऐसा अथ है। चूकि आत्माको जानने वाला ग्रापक कमसे लिप्त नहीं होता है, इसलिए विद्याक्े 
अभिलाषीको शमादि युक्त होकर विचार करना चाहिए, इस ग्रकार विधि समझी जाती है, 
ऐसा कहते हँ--'नंति ब्रमः” इत्यादिसे । यहा उपरत” शब्दसे संन्यास कहा गया है, 


वह श्रवणका अद्ग हैं” इस मतका यदि . स्वीकार किया. जाय, तो शमादिविशिष्टश्रवणका यहां 


ब्रह्मविद्यावाक्येन महावाक्येकवाक्यता चेत्यथः । 
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भाष्य ह 
प्रहात्‌ विधित्वप्रतीतेः | पश्येदिति च माध्यंदिना विस्पष्टमेव विधिमधीयते । 
तस्माद्‌ यज्ञाद्यनपेक्षायामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि | यज्ञादीन्यपि ल्वपेक्षित॑- 


व्यानि, यज्ञादिश्वतेरेव । ननृत्ते यज्ञादिभ्िविविदिषन्तीत्यत्र न विधिरुपल- 
भाष्यका अनवाद 


तस्मात्‌” इस श्रतिस्थ पदसे ग्रकृतकी प्रशेसा की गई है, इससे विधिकी पग्रतीति 


होती है। और माध्यंदिन “पर्येतः इस प्रकार स्पष्टहूपसे ही विधिका अध्य- 
यन करते हैं। इससे--शम आदिके विधानकी सिद्धि होनेसे विद्याकों फलके 
लिए यज्ञादिकी अपेक्षा न होनेपर भी शमादिकी अपेक्षा है। परन्तु यज्ञादिकी 
अपेक्षा होनी चाहिए, क्‍योंकि यज्ञादिश्रुति है। परन्तु यज्ञादिसे जाननेकी 


इच्छा करते हैं', इसमें विधि उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा हमने कहा है। ठीक 
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रलसभा 


: संन्यसेद इत्यादि श्रतिस्मृतिषु फलवत्त्वेनोत्पन्नसन्यासस्य अड्जत्वायोगात्‌ 'श्रोतव्यः/ 
इति विहितश्रवणानुवादेन अनेकशमादिविधाने वाक्यमेदापातात्‌ 'पश्येद! इति च 


प्रकृत्या श्रवणलक्षणादोषाच्र संन्यासो न श्रवणस्याज्ञम्‌ , किन्तु ततः प्रागनुष्ठेयत्वेडपि 
श्रवणवद्‌ ज्ञानाथ इति मतम्‌, तदा शमादिसमुचयेन ज्ञान भावयेद्ति ज्ञानाथ शमादि- 
समुच्चयविधिरिति अनवद्यम्‌ू । यः पूव यज्ञादिश्रुतेः स्तुत्यथ॑त्वाज्ञीकारः आपाततो 
गुडजिहिकआान्यायेन शमादिस्वीकाराथ कृतः, तमिदानीं त्यजति-यज्ञादीन्यपीति । 
यज्ञादीनां विद्यासाधनत्वरूपसंयोगस्य अपू्वेत्वादवान्तरवाक्यभेदेन विधिः स्वीक्रियते, 
परप्रकरणेडप्यवान्तरविधि रित्यत्र 
रग्रभाका अनवाद...... कह 
विधान हे । यदि यह माना जाय कि संन्यास श्रवणका अक्ञ नहीं है, क्योंकि 'लोकमिच्छन्त 


अब्रजन्तिः ( ब्रह्मलोककी इच्छा करनेवाले संन्यास लेते हैं ) ज्ञान पुरस्कृत्य! ( ज्ञानके उद्देशसे 


संन्यास ग्रहण. करें ) इत्यादि श्रुति ओर स्मृृतिमें फलरूपसे उत्पन्न संन्यासमें श्रवणक्रे अज्ञत्वका 
असम्भव दे ओर “श्रोतव्यः” इससे विद्दित श्रवणका अनुवाद करके अनेक शमादिके विधानमें 
वाक्यभेद है, एवं पश्येत” यहींपर प्रकृतिको श्रवणमें छक्षणा करना दोष हे। किन्तु श्रवणक्के पूवमें 
यद्यपि अनुष्ठेय है, तथापि श्रवणके समान ज्ञानाथ हे, तो भी शमादिके समुचयसे ज्ञानको 
उत्पन्न करें, इस प्रकार ज्ञानारथ शमादिसमुच्चयविधि माननेसें दोष नहीं है । पूवमें यज्ञादि 
श्रतिका स्तुत्यथरूपस अज्ञीकार जो अपाततः गुड़जिह्ििकान्यायसे शमादिके श्वीकारके लिए 
किया गया हैं, उसका अब त्याग करते हैं--“यज्ञादीनि” इत्यादिसे। यज्ञ आदिका 
विद्यासाधनत्वरूपसंयोग अपूर्व है, अतः आवान्तर वाक्यमेद्स विधिका स्वीकार किया जात 
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। भष्य द 
भ्यते इति। सत्यमुक्तम्‌ । तथापि ल्वपूवेत्वात्‌ संयोगस्य विधिः परिकस्यते | 
नह्यय॑ यज्ञादीनां विविदिवासंयोगः पूव प्रापः, येनाउनूयेत | तस्मात्‌ पूषा 
प्रपिष्टणागोडदन्तको हि इत्येवमादिषु चाश्नतविधिकरेष्वापि वाक्य्रेष्चपूर्वत्वात््‌ 
विधि परिकर्य पाष्ण पेषणं विक्ृृतों अतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे तन्‍्त्रे 
प्रवर्तितः । तथा चोक्तम-विधिवाों धारणवर्ता (ब्र० छ्ू० ३।४।२०) इति । 
स्मृतिष्वपि भगवद्दीताद्यास्यनमिसंधाय फलमनुष्ठितानि यज्ञादीनि अुझ्॒क्षो 
ज्ञेनसाधनानि भवन्तीति ग्रपश्चितम्‌ | तस्मात्‌ यज्ञादीनि शमदमादीनि थे 

. -भाष्यका अनुवाद ४ 3 
है, कहा है--तो भी संयोगके अपूब होनेसे विधिकी कल्पना की जाती है, 


क्योंकि यज्ञादिका विविदिषाके साथ संयोग पहके अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं. 


है, जिससे कि उसका अजुबाद किया जाय। ततस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टमागो5- 
दन्तको हि! ( इससे पूषा. देवताक्के. उद्देशले भरी आांति पिष्ट भाग करना 


चाहिए, क्योंकि वह दन्तरहित है ) इत्यादि वाक्‍्योंमें, जिनमें विधिका श्रवण 
नहीं है, अपूव होनेंसे विधिकी करपना करके पूँषा सम्बन्धी पेषण--पिष्टभाग 


. विकृतिमें जानना चाहिए, क्‍योंकि ग्रकृतिमें उसका विधान नहीं हैँ, ऐसा 
विचार प्रथम तन्त्रमें किया गया है। ओर वैसा ही 'विधिवां धारणवत्त! इंस 
सूत्र सूत्रकारने कहा है। मगवद्गीता आदि स्मृतियोंमें भी फछके अजुसन्धानके 


. बिना अजुष्ठित यज्ञादि सुमुल्लुके ज्ञानसाधन होते हैं, ऐसा विस्तारस कहा गया है । 


ल्लग्रमा... 


'पूर्वतम्त्रसम्मतिमाह---तस्मात पूवेति ! दरशपूर्णमासप्रकरणे श्रुतस्‌--(पूषा प्रपिष्टआग:' 


. इति । तत्र पूषा देवता पिष्टमागो वा दशपूर्णमासयोन[स्ति | अतः समासात्‌ प्रती 

तस्य कालत्रयानवमृष्टस्य द्वृव्यदेवतासम्बन्धस्य अविनाभावेनं - यागविध्युपस्था- 

पकत्वात्‌ प्रयोगज्ञानाय विधिपद्मध्याहृत्य प्रकरणात्‌ उत्कर्षण पूषोहेशेन पिष्टभागः 
रत्नप्रभाका अनवाद 


. हैं और ब्रह्मविद्यावाक्यके साथ महावाक्यकी एकवाक्यता भी मानी जाती है, ऐसा अथ है । पर 
अकरणमें भी अवान्तर विधि है, इसमें पूवतन्त्रकों सम्मति कहते हं-- तस्मात्पूषा?? इत्यादिसे । 


दशपूर्णमास अकरणमें 'पूषा अ्पिष्टमाग:? इत्यादि सुना जाता है। परन्तु पूषा देवता या 


. पिश्माग-द्वव्य द्श अथवा पूर्णमासमें नहीं सुना जाता है, अतः समाससे अतीत तीनों कालमें 
_असपृष्ट द्रव्य देवता सम्बन्धके अविनाभावसे यागविधिका उपस्थापक होनेसे प्रयोगज्ञानके लिए 


विधिवोधक पदका अध्याह्ार करके प्रकरणसे उत्कर्ष-अलुबृत्ति कर पूषाके उद्देशसे पिष्ट भाग करना 
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आष्य द ः 

यथाश्रम॒सवोण्येवाउड्श्रमकमोणि विद्योत्पतावपेक्षितव्यानि । तत्राउप्येच- 

विदिति विद्यासयोगात्‌ ग्रत्यासन्नानि विद्यासाघनानि शमादीनि, विविदिषा- 

संयोगात्त बालह्यानीतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम्‌ ॥। २७ ।॥। क्‍ 
भाष्यका अनवाद . रा ) 

इसलिए आश्रमके अनुसार यज्ञ आदि ओर शम, दम आदि सभी आश्रम 

कर्माकी विद्याकी उत्पत्तिमं अपेक्षा करनी चाहिए। उसमें भी 'णवंवित” ( ऐसा 

जाननेवाछा ) इस प्रकार विद्याके साथ संयोग होनेसे शमादि विद्याके ; 

अन्तरद्ग साधन हैं, ओर “विविदिषा' ( जाननेकी इच्छा ) के साथ संयोग 

होनेसे यज्ञ आदि बहिरज्ञ साधन हैं, इस प्रकार विविक करना चाहिए.॥२७॥ 
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ह रत्रसभा | 
कतेव्य इति विकृवतो सम्बन्ध: 'पोष्णं पेषणम्‌! इति सूत्र विचारित इत्यथः 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव इत्याच्ा; स्मृतयः । कमणां ज्ञानहेतुत्वे 
' शमादि्वित्‌ यावत्‌ ज्ञानोदयमनुवृत्तिः स्थातू, तथा च संन्यासाभाव इत्यत आह-- 
तत्रापीति | दृष्टचित्तविक्षेपनिवृत्ति्वारा शमादीनां ज्ञानाथत्वादनुबृत्तिः, न कमणास्‌ , 
अदृष्द्वारा ज्ञानाथेत्वादिति भाव: ॥ २७ ॥ 
रत्नयभाका अनवाद 
_ चाहिए इस प्रकार विक्वृतिम सम्बन्ध है, इसका 'पोष्ण पेषणम्‌” इस सूत्रमें विचार किया गया हे 
यह भाव हे । 'स्वकमणा०? इत्यादि स्घतियाँ हैँ । यदि कम ज्ञानके द्ेतु हों, तो शम आददिके 
समान ज्ञानोदयपय्येन्त उनकी अनुबृत्ति होगी, इसलिए संनन्‍्यासका अभाव ग्रसक्त दोगा ? इसपर | 
2 आ। कहते हँ---तत्रापि” इद्यादिसे ।.दृथ्चित्तविक्षेपके निराकरण द्वारा शम आदि ज्ञानाथक हूँ, अत 
“ 50] “उनकी अचुबृत्ति होती हे, परन्तु कर्माकी नहीं होती, क्योंकि वे अदृष्ट द्वारा ज्ञानाथंक हैं, 
 । ऐसा भाव है ॥ २७ ॥ 


अधि० ७ सू० ८) शाह्ूरंभाष्य-रत्नप्रभा-भपाउुवादसद्ित. ३१३१ 


ह घूम ननालटआट: ऋकीन्‍-ड?-अ उत्तम -श्ड्प्म््ट्य 
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७ सर्वान्नानुमल्यघिकरण स्ू० २८-३१ ] 
सवाशिनविधि: आणविदोडनुज्ञाउथवा55पद़ि । 
अपूर्वत्वेन सवान्निभक्तिध्यातरविधीयते ॥ १ ॥ 


श्रायन्नभोजनाशक्ते! शासख्रात्वाउभाज्यवारणम । 
आपादि ग्राणरक्षार्थमवानज्ञायतेडअखिलम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--“न ह.वा' इत्यादिसे प्राणोपासकके लिए सर्वान्नभक्षणकी विधि है, अथवा 
आपत्काल्में अनुज्ञामात्र है ! ॒ 
पूर्बेपक्ष--अपूर्व द्ोनेसे सवोन्नभक्षणकी विधि ही है । 
सिद्धान्त--कुत्ते आदिके मक्ष्य पदाथके अशनम अश्ञाक्ति होनेसे ओर शासत्रसे अभक्ष्य 
पदार्थका निषेघ होनेसे आपत्कालमें प्राणकी रक्षा करनेके लिए. सर्वान्नभक्षणकी केवल 


हि 


अनुज्ञा हैं, विधि नहीं है । 


सवोन्नानुमातिश्र पराणात्यय तदशेनात्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद---सर्वान्नानुमतिः, च, प्राणात्यये, तदशनात्‌ | 

पदार्थोक्ति--प्राणात्यये प्राणनिगमनकाले एवं सर्वान्नानुमतिः 
ह वाउस्यानने जम्धं भवति! इत्यादिना सुरावजसकलान्नस्य भक्षणानुज्ञा [ कुतः £ | 
तदशनात्‌ू--चाक्रायणोपाख्याने उपस्तेश्वाक्रायणस्यापत्कार एवं हि तस्य हस्ति- 
पकोच्छिष्टकुश्माषमक्षणस्य दशनाव्‌ । 

भाषा्थ--“ ह वाउस्य! इव्यादिसे ग्राणनिगेमकाठमें ही मथ्को छोड़कर 
सब अन्न खानेकी अनुज्ञा है, क्योंकि चाक्रायणके उपाख्यानमें आपत्काल्में ही उषस्ति 
चाक्रायणका हृश्तिपकके उच्छिष्ट कुठ्मार्षोका भक्षण देखा जाता है। 


# सारांश यह है कि प्राणविद्यामं सुना जाता हे---“न ह वा णएवंविदि किन्चनानने भंवति! 


( प्राणोपासकके लिए भोजन करनेके अयोग्य कुछ भी नहीं है) इसमें किसी अन्य प्रमाणंसे 
सर्वान्न भीजनकी अप्राप्ति होनेसे प्राणोपासकके लिए उसका-सवोन्नभक्षणका विधान किया जाता हैं, 
ऐसा पूर्वपक्षका अमिप्राय है।.... 

. इसपर सिद्धान्ती कहते .हँ---यदिद. किल्चा5डश्रभ्य आहइमिभ्य आकीटपतन्नैभ्य: तत्तिदन्नम्‌ 
( श्वान, कृमि, कीट पर्यन्त जो कुछ हे, सब तुम्हारा अन्न हे ) श्स प्रकार श्रान आादिका भोज्य जो 
अन्न है, वह उपासकके लिए विधेय होगा, परन्तु उसका विधान नहीं कर सकते हढं, क्योंकि भक्ष्याभश्य 
विभागरूंप शांखका सब अन्नके भक्षणमें बाघ होगा। इससे आपत्कालमें जितने भब्नसे 


8 
हि 4 


कर पता ४ -्जस्स्ड आर ०४०, >०घ 7७“ पुपवइु>क। लाए ना लल्द उप क 7क्‍०पा 2क्पापएवा: ४ जप 2000 है कि 
ज्््क २5०: विद ५..." +-..- ० यपरप ला दा 72286 55 57०88 है 2-5 | कह द; है, रे ५ “#ः "4१2५ हरा जीडील े 32४०य००/_ का ियी पा है] स्य ८ 6२६ १ 6 पर “22202: हल स ऋज कककक लक गे व हर. ई 2 क्टपशक ॥ ही आकक। का पक 
०२३२ मे मर ३ ८ है 2५ २ २२: डा 7 आर "दम 2 29 82 | ्य हम ३०777 फुट ३१ 08 कक, मी आवक न ग् ४ ई ्छ ५ नि 
है कप प्र ४ है2 पके क9 98 2:02, 7 49 6 2 कर 25 हू 24, 3225 % ७4६४८ 30482 040 8 पलट 2672 2६570 220४3 ३ 6 & ६2820: क 0५ 20 कर 24324 0८ ४९ 2000९ ५४६: ५२५२४ 
320: आकार 5 2524 28 50228 डिक 2 अर 26850 0 27507 72075 0 कद है २ 0 ८805 23:20 रन 23 पटक 22207 २६ 20007 70:४६ ६४६ 
35 2578 :5 34977 88 ५५,372 8 27082 % 6822 %00 0:74 22770 00 रा 7 
डे ४#ऋ/ पलट ही: 


सानरत्ध्ककतथ 0१ -जत-2*०« जद. /““र४ ज्कफन्र चलन“ - आषाड रा: एफ पक हू ८ 5 
परिफरिकी «2 ३ रा 
७७. 57:32 फीड: 23 5. “8, 24 


वादकायाम॥कबीट-:20००५ 


ल्‍्ॉ््ट्रिदक्पललिधि लत ्प्सश्लत का प्र 
े डक इ इत्कला"' कट कि ० जज 


[अर 24 "बकरी मावाााभा+१-कापम्फन्फन्‍मम का १2.५ 
सा हा ३ 55 है | >म्शीर डे ऑल मिक कत 


के पक, 3 शनि 


2 4 >कमकंनभववाव्णणन्नव ? | की -०ध अल... न 


'* “+ लाया 3कजकुतके+-नज- नमक ;#गप०८ "ूह मद्‌ककलफ सु द्रव प्र र 


न अधक हा .8०८ 


ध्ढ्र 


+- 
५22." 2 अक क८ 8६ 8 २ ५०% रू ३ 5 8० 4322 
अण->+> 75 >> ५ 

ही 


52945 0०२: 


22203 4030: 2+ 28.8 


हु टन्सड 
४ + >> कि ५८०० ८&- अत अलनतला 2०० ># >«- «बलि ७2०२३ नल कि 
- ० * 4० कि किन +बला। जिया अरे ज॑॑ाभाेए 45322: लक 22207: 20 57-30: ्वपअ की ४24 
+ ५ >> >कनम-+ वि. कस > न ननने >क +ननाध लक "केले + अजनबी, ५ 4 कै ० के - 2-7 क--ु कक कल ४ "८ 2 25322525%« 5 + कर चछ का आर 22220 +७६ २०: क> ८ रह लन्‍्टर डक. 5“ जार अरि करके जज ८ 9524 ८-०४ ०-2 उफनक & - ०. रे 
टी ३००८ अं 4 प्श् 3 2 2: कं उु। ड 4 दल हू 
ह 


भाष्य_ 
प्राणसंवादे श्रूयते छनन्‍्दोगानास--न है वा एवंविदि किशखनानन्न 
भवति' (छा० ५।१५।१) इति, तथा वाजसनेयिनामू--न है वा 
अस्यानर््न जग्ध भवति नानब्नप्रतिगृहीतर्य ( बु० ६१।१। १४७ ) इति, 
सर्वेम्रेवास्यादनी यमेव भवती त्यथः । क्िमिद सवान्नानुज्ञान शमादिवत्‌ विद्याज् 
विधीयते, उत स्तुत्यथ संकोत्येत इति संशये विधिरिति तावतू प्राप्तमू | 

भाष्यका अनुवाद 
.. छन्‍्दोगोंके प्राणसवादमें--न हू वा एवंबिदि०” ( यथोक्त प्राणके जानने- 
वालोंको--में श्राण हूँ, सर्वभूतस्थ हूँ, सब अज्नोंका खानेबाछा हूँ, ऐसा 
जाननेवालोंका--कुछ भी अनंज्न--अखाद्य नहीं होता अथात्‌ सभी अन्न-खाद्य ही 
होता है ) ऐसा श्रुत है। इसी प्रकार वाजसनेयियोंके आणसंवादसें 'न वा 
अस्यानने ०” (इस प्राणोपासकका अनन्न--खनेके अयोग्य . भक्षित 
नहीं होता, अथात्‌ तत्कृत दोषसे छिप्त नहीं होता है, अनन्न प्रतिग्ृहीत 
नहीं होता) इसका सब अदनीय है, ऐसा अथे है। क्या इस 
सर्वान्षके अलुज्ञानीी  शमादिके समान विद्याके अंगरूपसे विधि 
है या स्तुतिक लिए इसका सड्जीतलेन है, ऐसा संशय होनेपर 
कक ज रत्षप्रभा क्‍ ्््ः 
. सर्वान्नाज्ममतिरिति। एवंविदि---अ्राणस्य अन्ने स्वेग! इति ध्यानवति 
इत्यर्थ: | जग्धम---सक्षितम्‌। अपूर्वल्वात्‌ विध्यश्रुतेश्व सेशयः। अपूर्व॑त्वादू यज्ञादिव- 
द्विधिः करुप्य इति पूवपक्षयति--विधिरिति | अंत्र भक्ष्याभक्ष्यनियमत्यागेस्य 
विद्याज्नखसिद्धि: फल्म, सिद्धान्ते तु विद्यास्तुतिरेति विवेक:। “न. कलझे 
रलप्रभाका अनुवाद 


“सर्वान्नामुमतिः” इत्यादि । एवंविदि-प्राणका सब अज् है, इस प्रकार ध्यान करनेवालिमें 
ऐसा अथ है | जर्घ--भक्षित । अपूव है ओर विधिका श्रवण नहीं . है, इससे संशय द्वोता है । 


: अपूब होनेसे येज्ञ आदिके समान विधि को कल्पना करनी चाहिए, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हं--<. 


“विधि:”? इत्यादिसे । इस पूवपक्षमें भक्ष्य ओर अमभक्ष्यके नियमके त्यागका विद्याइत्वको 


पिद्धि फल है ओर सिद्धान्तमें विद्याका स्तुति फल है, यह भेद हैं। जेसे ग्राम्य 


प्राणरक्षा दो सकती हे, केवल उतने ही निषिद्ध अन्नकी अभ्यनुज्ञा हे। इसलिए चाक्रायण मुनिने प्राणका _ 


' विनाश प्राप्त होनिपर उच्छिष्ट माषका भक्षण किया था परन्तु शूद्रके पाचमें रखा हुआ जल नहीं पिया। 
: ऐसा केरनेमें उन्होंने कारण भी बतलाया हे---“न वा अजीविष्यमिमानखादनू? “कामों म उदपानस? 
. ( जीवनकी निराशा पाकर श्न उच्छिष्ट माषोंकों मेंने खाया, पंरन्तु जल पान यथष्ठ कर सकता हूँ ) 


इससे आपत्कालमें सर्वान्रमक्षणकी अभ्यनुज्ञा-आाज्ञा है । 


आधि० ७ तृ० १८) शाह्ररमाष्य-रत्नप्रभा-मापाजुवादसदित. १३४३३ 


अबतक" अआन्‍्काकका- आपका कक: “व्यकला- पर सतत कक जनक ३ ताक धपज-०६००५/० (कर ए पल्पू( "क टू उकलकक+-.2न्‍िक बन 


। आष्य 
तथा हि--प्रइृत्तिविशेषकर उपदेशों भवत्यतः प्राणाविद्यासनिधानात्‌ तदल्ल- 
त्वेनेय नियमनिश्वत्तिरुपद्श्यते । नन्‍्वेव सति सक्ष्यामक्ष्यविभागशाद्धव्या- 
घातः स्यात्‌। नेष दोषः। सामान्यविशेषभावात्‌ बाघोषपत्तेः । यथा 
प्राणिहिसाप्रतिषेघस्य पशुसंज्ञपनविधिना बाधः । यथा व न काँचन 
स्निय परिहरेत्‌ तद्भतम! ( छा० २।१३।१ ) इत्यनेन वामदेव्यविद्याविष- 
येण सर्वस्व्यपरिहरवचनेन तत्सामान्यविषरय गम्यागम्यविभागशास्र 
बाध्यते । एयमनेनापि ग्राणविद्याविषयेण सवान्नभक्षणबवचनेन सक्ष्यामक्ष्य- 
 विभागशास््र बाध्येतेति । 
एवं ग्राप्ते ब्रूमः--लेद संवोन्ालुज्ञान विधीय मात्र विधायक 

भाष्यका अनवाद 


पूवपक्षी--विधि है, क्‍योंकि विशेष प्रवृत्ति करनेबाछा उपदेश होता है, अत 
ग्राणविद्याके संन्निधानसे इस नियमनिवृत्तिका उसके अद्भरूपसे उपदेश किया जाता 
है । परन्तु ऐसा होनेपर भक्ष्य ओर अभक्ष्यका विभाग करनेवाले शास्षका व्याघात 
होगा। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि सामान्य ओर विशेषरूपसे बाघ उपपन्न 
होगा। जैसे ग्राणहिंसाके प्रतिषेध शाखका वेध पशुहिसा आदिसे बाध होता है 
ओर जेसे “न कांचन स्लिय परिहरेत्‌०” (किसी ख्रीका परिहार नहीं करना चाहिए 
वह व्रत है ) इस वामदेव्यविद्याविषयक सब झ्लियोंके अपरिहारबचनसे उसके 
समानविषयक गम्यागम्य विंभागशास्का बाध होता है, इसी प्रकार इस 
[णविषयक सर्वान्नक्षणबचनसे भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रका बाध होता है । 
. सिद्धान्ती--ऐसा श्राप्त होनेपर . हम कहते हैं---यह सवान्नके अलुज्ञानकी 


जोक . रत्रमभा 
अक्षयेद्‌! इति शार्ख प्राणविद्धयतिस्क्तिविषयम्‌, यथा आम्यकर्मेणि वामदेब्य- 
प्षामोपासकव्यतिरिक्तविषयं॑ परखीनिषेधशाखम्‌ , तद्वंदू, इति प्राप्ते. सिद्धान्त 


७ ३ 


सत्रात्‌ बहिरेव दुर्शयति--नेद्मिति। प्राणविद्याविधिसन्निधेः अशक्यल्वान्च स्तुतिरेष, 
द स्‍्प्रभाका अनवाद 
कंममें पर स्री निषेघशार्ँं वामंदेव्यसामके उपासकको लागू नहीं होता है, किन्तु तद्तिरित्ति 
पुरुषंको लांगू होता दे, वेसे ही 'न कलज्जञ मक्षयेत्‌ः यह शास्त्र भी प्राणवित्पुरुषको छागू नहीं 


होता है, परन्तु उससे मिंन्रको लागू होता है, इस अकार प्राप्त होनेपर सूज्रस बाहर 
ही .सिद्धान्त दिखलाते हें--नेंदम” इत्यादिसे । प्राणवियाविधिकी सन्निधि होनेसे आर 
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भाष्य 
शब्द उपलम्यते 'न ह वा एवंविंदि किचनानन्न भवति' ( छा० ५।१।१ ) 
इति वर्तमानापदेशात्‌ । न चाउसत्यामपि विधिग्रतीतों प्रवृत्तिविशेषकरत्वंलो- 
भेनेव विधिरभ्युपगन्तुं शक्ष्यते । अपि च श्वादिमयोद ग्राणस्यान्नमित्यु- 
क्त्वेद्युच्यते 'नेव॑ंविदः किंचिदनल भवति' इति। न च आादिमयांदमर्न 
पानुषेण देहेनोपभोक्‍्तु शक्यते | शक्यते तु प्राणस्याउन्नमिदं स्वेभिति 
विचिन्तयितुम्, तस्मात्‌ ग्राणान्नविज्ञानप्रशंसाथोंज्यमथवादो न स्वान्नालु 
ज्ञानविधिः । तदशयति सवाजन्नालुमतिश्र प्राणात्यथें' इति । एतदुक्त 

््ि भाष्यका अनुवाद क्‍ 

विधि नहीं की जाती है, क्‍योंकि यहां विधायक शब्द उपलब्ध नहीं होता, 
क्योंकि न ह वा एवंविदि! ( प्राणोपासकके लिए कुछ भी अनदनीय नहीं है ) 
इस प्रकार वतमानका निर्देश है। और विधिकी ग्रतीति न होनेपर भी प्रवृत्ति 
विशेषकरत्वके छोभसे यहांपर विधिका स्वीकार नहीं किया जां सकता है। 


और थञ्वा आदि पयन्त प्राणका अन्न है, ऐसा कहकर '"नेव॑विद: किचिदेनन्न 


भवति०” ( प्राणोपासकका कुछ भी अनदनीय नहीं होता ) ऐसा कंहा है, - 


और खा आदि पयन्तके अन्नका मानुषदेहसे उपभोग नहीं किया जा सकेता-। 


परन्तु यह सब ग्राणका अन्न है, ऐसा विचार किया जा सकता है। इसलिए 
ग्राणान्नविज्ञानकी ग्रशंसा करनेके लिए यह अथेबाद है, सर्वान्नके अनुज्ञानकी 


है 5, (2 


विधि नहीं है। 'सर्वान्नालुमतिश्व प्राणात्यये” इस सूत्रसे उसे दिखाते हैं। 


रलयभा 


न विधिः करुप्य, निषेधोशाखविरोधात्‌ । क्ल़प्ती हि विधिः सामान्यशाखबाधकः, न तु 


कश्प्य इति भावः । स्वस्थस्य प्राणविदो न सवान्ानुमतिरित्यत्र छिह्न वदन्‌ सूत्र योज- 


_यति--तदृशयतीति | मट्च्यः-रक्ताः श्षुद्रपक्षिणः तैहतेषु कुरुदेशस्थसस्येषु दुर्भिक्ष 
जाते बाल्या सह जायया मुनिर्देशान्तरं गच्छन्निश्यग्रामे स्थितवान्‌ | इभ्यः-हस्ति- 


रलग्रभाका अनुवाद 


 अशक्य होनेसे विधिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, परन्तु स्तुतिकी कलंपना करनी चाहिएं, 


क्योंकि निषेघशाश्रके साथ विरोध हे । सिद्ध--प्रतद्यक्ष विधि ही सामान्य शासत्रंकी बाधंक होती 
है न॑ कि कल्पनीय विधि बाधक होती है, यह भाव है । स्वस्थ जो प्राणवेत्ता है, उसको सर्वान्नकी 


_ अनुमति नहीं हैं, इसमें लिज्ञका कथन करते हुए सुत्रकी योजना करते हेँं--“तहरशंयति”” 
 इत्यादिसे ।  मट्य्यः--रक्त छुंद्र पक्षी । इन पक्षियों द्वारा कुरुदेशके धान्यका नाश होनेपर 


कुभिक्ष हुआ, तब बाल जायाके साथ अन्य द्शमें जाता हुआ मुनि इभ्यग्राममें. ठहरा, . इभ्य--- 


पि० ७सू० २८) शाह्वरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित.. १११५ 


भाष्य 


भवति--आपात्यय एवं हि परस्यामापदि सर्वमन्नमदनीयत्वेनाउम्यनुज्ञायते, 


तदशनात्‌ । तथा हि अ्तिश्राक्राणयस्यर्पेंः कृष्टायासवस्थायासभक्ष्यमश्षणे 
प्रवृत्ति दशयति--मटचीहतेषु कुरुष ( छा० १।१०।१ ) इत्यस्मिन्‌ ब्रा- 
ह्णें--चाक्रायणः किलपिरापद्रत इभ्येन सामिखादितान कुस्माषांथरखाद, 
अनुपानन्तु तदीयग्ुच्छिष्टदोपात्‌ प्रत्यावचल्ले । कारण चाउत्रोवाच--न वा 
भाष्यका अनवाद 
तात्पय इस ग्रकार है--प्राणनाश उपस्थित होनेपर ही महती आपत्तिमें सब 
अन्नकी अद्नीयरूपसे--भक्षण रूपसे अनुज्ञा है, उसका श्रुतिमें दशन होनेसे, 
क्योंकि 'मटचीहतेषु कुरुष' (छाछ छुद्र कीटोंसे कुरुके सस्योंका नाश होनेपर) इस 
बआह्यणमें श्रुति चाक्रायण ऋषिकी दुःखद अवस्थामें अभक्ष्यके . भक्षणमें प्रवृत्ति 
दिखाती है । इतिबृत्त ऐसा है कि आपत्तिमें पड़े हुए चाक्रायण ऋषिने हस्ति- 
पाछकके अधभ्रुक्त उड़द खाये, परन्तु उसके अनुपानका--भोजनोत्तर जरूपानका, 
उच्छिष्ट दोषसे, प्रत्याख्यान किया और इसमें कारण कहा--“न वा -अजी- 
'विष्यमिमानखादन! ( यदि में इन उड़दोंको नहीं खाता तो न जीता ), और 


रत्वसभा 


_ पाछकः, तेन सामिखादितान--अधंभश्षितान्‌ कुत्सितमाषान्‌ याचयित्वा भक्षितवान्‌ । 
इभ्येन जरू गृहाणेट्युक्ते सत्युच्छिष्ट मे पीत॑ स्यादिति प्रतिषिध्य माषाः कि नोच्छिष्टा 
इतीभ्येनोक्ते सति माषभक्षणे 
जलपानं तु स्वेच्छातस्तडागादी लुभ्यते इति | माषान्‌ खादित्वाउवशिष्टान जायाये 
 दत्तवानू, सा च अनापद्वता पत्युरापद॑ ज्ञात्वा माषान्‌ संरक्ष्य प्रातस्तस्मैं ददौ। स च 
तान्‌ खादिलवा राज्ञों यज्ञ गत्वा प्रस्तोत्रादीनाक्षिप्य प्राणादिकां प्रस्तावादिदेवताम 
द रलगभाका अनुवाद # 

पीलवा|न । उस समय मुनिने इशभ्य द्वारा अधेखादित कुत्सित माष---उड़द मांग कर खाये । जब 

इभ्यने 'जल लो? ऐसा कहा तब 'मेरा पान उच्छिष्ट होगा? इस प्रकार ग्तिषेघ किया । इसपर 
इभ्यने यह पूछा कि क्‍या माष उच्छिष्ट नहीं थे £ इस अरनके उत्तरमें मुनिने माषभक्षणसें 


. और जलके ह्यागमें कारण कहा--अन्नाशनमें मुझे आपत्तिका--मरंणका भय था और जलपान 


तो यथेष्ट तडाग आंदिसें उपलब्ध होता है । माषको खाकर अवशिष्ट माष उसने भायोको दिये । 
उसको आपत्ति--मरनेका भय--नहीं थी, इसलिए पतिक्नी आपत्तिको जानकर, मार्षोकी बचाकर 
उसते प्रातःकालमें उन्हें पुनः पतिको दिया। वह उनको खाकर राजाके यज्ञमें गया, वहाँ. अस्तोता 


इज अर .बक २ब-+-+ब-_ पाप नाओ मन न» कराना कक सनम ऊ आकलन 
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भराष्य 


अजीविष्यमिमानखादनर ( छा० १।१०।४ ) इति, कामों मे उदपानस्' 
( छा० १।१०।४ ) इति च। पुनश्रोत्तेरद्यस्तानेव स्वपरोब्छिष्टान्‌ पंसुषि 
तानू कुंर्मावान्‌ अक्षयांवश्वेति । तदेतदुब्छिष्टोच्छि्टपयुषितमक्षण दशेय- 
न्त्याः शतेराशयातिशयो लक्ष्यते--प्राणात्ययपग्रसड़े ग्राणसन्धारणायाज्मक्ष्य- 
सपि सक्षसितव्यमिति । स्वस्थावस्थायां तु तन्न कंतेब्य विद्यावतापीत्यजु- 
पानप्रत्याख्यानात्‌ गम्यते । तस्मादू अथवादों 'न ह वा णबंबिदि' 
(छा०५१ १) इत्येबसादि! ॥ २८ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

“कामों म उद्पानम! ( जछ मेरे लिए यथेच्छ है) फिर दूसरे दिन उसने 
अपने ओर दूसरेके उच्छिष्ट तथा बासी उड़द खाये। इस परोच्छिष्ट, स्वोच्छिष्ट 
ओर बासीका भक्षण दिखाती हुई श्रुतिका आशयातिशय ऐसा दीखता है कि 
प्राणनाश उपस्थित होनेपर ग्राणसन्धारणके किए अभक्ष्यका .भी भ्रक्षण करना 
चाहिए। ओर स्वस्थ अवस्थामें विद्यायको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, 
ऐसा अलुपानके प्रत्याख्यानसे समझा जाता है। इससे “न हू एवंविदि! इत्यादि 
अथवाद है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ रा 

रलप्रभा क्‍ 
उपदिर्य धन प्राप्य स्थित इति भावः । अन्नोच्छिष्टभक्षणजलुत्यागात्मकशिष्टाचार- 
. लिडज्ञत्‌- ओऔतादनापदि विदुषाप्यमक्ष्य न -भक्षणीयमिति सूच्यते इति .. 
“7 ||... 
लय ः त्नग्रभार्का अनवाद... 
आदिका आशक्षेप .पुरःसर अस्ताव आदिके ग्राण आदि देवताका उंपदेश कर प्रंभूत धन- 
 'राशिको प्राप्त कर स्थित हुआ, यह भाव है। यहाँ उच्छिष्टभक्षणजलद्यागरूप -शिष्टाचार- 


“लक्षण -श्रौत-लिज्ञसे आप्रत्ति रहित काल्‍लमें विद्वाचको अभक्ष्यका भ्क्षण नहीं करना चाहिए, यह 
सूचित होता है, ऐसा भाव है ॥ २८॥ 


अबाधाच ॥ २९ ॥ 
पद्च्छेद--अबाधात्‌ , च | ठ 


.... पदार्थाक्ति---अबाघात्‌ू-मक्ष्यांमक्ष्यविभागशाखस्याबाधात्‌ू च--अपि [ नह : 
वा! इत्यांद शाखमथवादमात्रम्‌ |। 


द भाषाथ--मभक्ष्य ओर अभक्ष्यका विभागशात्र अबाधित है, इससे भी न हु 
वा! इत्यादि शास्र अथवादमात्र है | 


आष्य 


. एवं च सत्याहारणुद्रों सखशुद्धिरित्येवमादि भक्ष्याभक्ष्यविभागशाद्- 
मबाधित भविष्यति ॥ २९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


.. एसी परिस्थितिमें--स्वस्थावस्थामें भक्ष्य और अभक्ष्यका भेद होनेपर 
द आहारशुद्धि होनेसे सत्त्वशुद्धि होती है? इल्यादि अक्ष्यासद्य-विभागशास्त 
| अबाधित होगा ॥ २९ ॥ 


आर्पि च स्मयंत ॥ ३०॥ 


पृदच्छेद--अपि, च, स्मयते । ््ि 

पदार्थोक्ति--अपि च [ आपत्काले विदुषोडविदुपश्च सर्वान्नमक्षणम ] 
स्मयेते-स्म्ृतावुच्यते---“जीवितात्ययमापन्नो योडन्नमत्ति यतस्ततः | छिप्यते न स 
पिन प्मपत्रमिवाम्भसा । भद्य नित्य ब्राह्मणो वजयेत्‌” इति 

भाषाथ---आपत्तिकाठमें विद्वान्‌ और अविद्वानके छिए सर्वान्नभक्षण स्पृतिमें 
कहा गया है--जीवितात्ययमापन्न: ०१---जीवनका नाश उपस्थित होनेपर कुछ 
भी मक्षण करे, तो वह उसके भक्षणसे उत्पन्न हुए पापसे छिप्त नहीं होता है 


जैसे कमछूका पत्ता पानीसे छिप्त नहीं होता । भर्च॑ नित्य)--ब्राह्मण मद्य कभी 


पीवे | 
आष्य 
क्‍ अपि चा5डपदि स्वान्नभक्षणमपरि स्मयते विदषोडविद्षश्चाइविशेषेण--- 
| जीवितात्ययमापन्नो योउ्न्रमत्ति यतस्ततः । 


लिप्यते नस पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ इति। 
भाष्यका अनुवाद 
ओर आपत्तिकारुमें विद्वा्‌ और अविद्यान दोनोंके लिए समानरूपसे सर्वान्न- 
भक्षण स्पतिर्में कहा गया है--“जीवितात्ययमापन्नो योउ5न्नमत्ति० ( जीवनके 


नाशकों प्राप्त हुआ पुरुष जहाँ तहाँसे जो कुछ अन्न खाता है, . वह पापसे उस 
प्रकार छिप्त नहीं होता, जसे कि कमछका पत्ता जलछसे छिप्त नहीं होता ) इसी 


मकार मय ननत्य ब्राह्मण: (ब्राह्मण नित्य मद्॒झा त्याग करे ), सुरापस्य 


२८१ 
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१ 5 ै । | 
| | १२६८ | ...  ब्रह्मम्त्र । [ अ० है पा० ४७ 


साष्य 
तथा 'रद्य नित्य ब्रालह्मम/ं, सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिश्वेयुर 
.... मुरापाः कृसयो मवन्त्यभक्ष्यभक्षणात् इति च स्मयते वजनमन्नस्य ॥३०॥ 
भ्ाष्यका अनवाद द 
* ब्राह्मणस्योष्णा०”” ( सुरापीनेवारे ब्राह्मणके गछेसें अतितप्त सुरा डालनी 
चाहिए ), सझुरापा: कृमयो सबन्त्यअक्ष्य ०? ( अभक्ष्यका भक्षण करनेसे 
सुरापीनेवाले कृमि होते हैं ) इस प्रकार स्थृतिमें अनज्नका वजन अतिपा-.' 
'दित है | ३० ॥ 


॥0 सुरापानेनाडपि जीवनमाशड्य कदापि तन्न कार्यमित्याह--तथा मद्य निर्त्य 

ा ब्राह्मण इति। वर्जयेदिति शेषः | कुतः £ इत्याशइ्डय मरणान्तम्रायश्रित्तविधानात्‌ 

। इत्याह--सुरापस्येति । उष्णाम--अतितप्ताम्‌ , सुरामिति शेष: । इतश्व सा न 

पेयेत्याह---झुरापा इति ॥ ३०॥ 
रलप्रभाका अनवाद 


. सुरापानस जीवनकी आशझ्ला--आशा दोनेपर भी सुरापान कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा 
कहते हैं--तथा मय नित्य॑ ब्राह्मणः” इत्यादिसे । त्याग करना चाहिए, इतना शेष है । किससे १ 
इस प्रकार आशइ्ढा करके, इससे कि मरणपय्यन्त ग्रायश्वित्तका विधान है, ऐसा कहते हैं-- 
“सुरापस्य” इत्यादिसि । उष्ण-अतितप्त | सुराका, इतना शेष है । ओर इस कारणसे भी सुराका 
पान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- झुरापाः” इत्यादिसे ॥ ३० ॥ के 


5... शब्दशातोडकामकारे ॥ ३१ 0 
.। पदच्छेदु--शब्दः, च, अतः, अकामकारे ।. ह 
वा» पदार्थोक्ति--अकामकारे च-स्वेच्छाकृतप्रवृत्तिनिरस एवं, शब्द: 
'तस्मात्‌ ब्राह्मण: सुरां न पिवेत! इत्येवंरूपः [ श्रयते )) अतः--अस्मद्धितों 
| प्राणाविंदः सवान्नानुज्ञानमथवादमात्रम शते भावः | । 

भाषाथे--स्वेच्छाप्राप्त प्रद्मचिके निराकरणमें ही (तस्मातू ब्राह्मण: ०” ( इससे 


ब्राह्मण छुराको न पीवे ) इत्यादि शब्द--श्रुति है, इसलिए ग्राणविद्के छिए सर्वान्नि- 
भक्षणकी अनुज्ञा अथवादमात्र है | 


|! 

0 द 

॥ आई रत्रग्ममा 
| 
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भाष्य द 
. शब्दशाउनबस्य प्रतिषेधकः कामकारनिबृत्तिग्रयोजनः काठकानां 
संहितायां श्रूयते--तस्माद्राह्मणः सुरां न पिवेत इति । सोडपि नह वा 
एवंविदिं (छा० ५२।१) इत्यस्याउथवादत्वाहपपन्नतरों भवति। तस्म्ादे- 
वजातोयका अथेवादा न विधय हांते || ३१ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
स्वच्छाप्रवृत्तिकी निव्वात्ति जिसका प्रयोजन है, ऐसा अनन्नका प्रतिषेघक--- 
. निषध. करनेवाछा तस्माद्भाह्मण: सुरां न पिबेत” ( इससे ब्राह्मणको सुरापान 
नहीं. करना चाहिए ) इत्यादि शब्द काठकोंकी संहितामें श्रुव है। वह भी 
न हवा एवंबिंदि! इसको अथवाद माननेसे उपपन्नतर होता है। इससे 
इस श्रकारके वचन अथवोद हैं, विधि नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त होता है।। ३१ ॥ 


रलयभा 


उदाह्तस्मृतीनां मूलश्रुतिमाह---शब कामकारः--यथेष्ट प्रवृत्ति:, 
सोडपि--निषेधोडपि उपपन्नतरों मंवति। 'न ह वा एवंविदि/ हत्यस्याथवाद- 
व्वात्‌ | यद्ययमपि विधिः स्थात्‌ , तहिं विहितप्रंतिषिद्धत्वात्‌ षोडशिग्रहणाग्रहण- 
वत्‌ सुरापाने विकलपः स्थात्‌ , स च॑ स्वेस्मतिभिः शिष्टाचारेण च विरुद्ध: इति 
तास्पयोथ; ॥ ३१ ॥ 
रत्नशभाका अंनवांद 
जिन स्मृतियों का उदाहरण दिया है, उनमें मूलभूत श्रुति कहते हैं---“शब्दश्व॑” इत्यांदिसि । 
कामकार-यथेष्ट प्रवत्ति। वह निषथ भी अत्यन्न्न उपपन्न होता है, क्योंकि न ह वा? इत्यादि 
शास्र अथवाद है । यदि यह विधि होगी, तो विंद्वित ओर ग्रतिषिद्ध होनेसे षोंडशीका ग्रहण ओर 
अग्रहणके समान सुरापानमें विकल्प ग्रसक्त होगा, परन्तु सव स्मृतियोंस ओर शिश्वचारसे वहं 
विरुद्ध है, यह भसावाथ हैं ॥ ३१ ॥ 


५५2९ 


[ ८ आश्रमकर्माधिकरण छू० ३२-३६ ] 
विद्यार्थमाश्रमार्थ च दि: प्रयोगो5थवा सझ्तू । क्‍ 
प्रयोजनविभेदेव अ्रयोगोडपि विभिद्यते ॥ १॥ 
आद्वार्थमक्‍्त्या तृ्तिः स्यादिवार्थेनाश्रमस्तथा । 
आनित्यनित्यसंयोग उक्तिभ्यां खादिरे मत/#॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 

सन्देह--विद्याके लिए और आश्रमके छिए. दो बार कर्मोंका अनुष्ठान करना 
चाहिए, अथवा एक बार अनुष्ठान करना चाहिए। 

पूर्वेपक्षु--प्रयोजनका भेद होनेसे प्रयोगका भी भेद होना चाहिए. अर्थात्‌ कर्मोका 
दो बार अनुष्ठान करना चाहिए । क्‍ | 

सिद्धान्त--एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, जेसे श्राद्धके लिए, जो मोजन होता 
है, वह तामि भी करता हें; वेसेही विद्याके लिए, अनुष्ठित कम आश्रमके लिए भी. होगा, 
'खांदिरों यूपो भवाति' 'खादिरं वीयकामस्य यूप॑ कुर्बीत' इत्यादिंमें नित्यत्य और काम्यत्व. 
खीकृत है; वेसे प्रकृतमें भी नित्यत्वानित्यत्वका विरोध नहीं है । 

विहितलाबाश्रमकर्मापि ॥ ३९ ॥ 

पदच्छेद---विहिततवात्‌ , च, आश्रमकर्म, अपि। क्‍ द 

पदार्थोक्ति--त्वथकश्चशब्दः पूर्वपक्ष व्यावतेयति | अपि--अमुमुक्षुणाअपि 
आश्रमकर्म---आश्रमप्राप्तकमंजातम्‌ [ अवश्यमनुष्ठेयम्‌ , कुतः ? ] विहितत्वातू--- 
यावज्जीवम्‌” इत्यादिना शाखेण कर्मजातस्य विधानातू । 
.. ज्ापाथे-ततशब्दार्थक चशब्द पृर्वपक्षका निरास करता है। जो मुम॒क्षु 
नहीं है, उसको भी आश्रेप्र सम्बन्धी कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 
क्योंकि 'यावजीवम! इत्यादिसे अमुमुक्षुके लिए भी आश्रमकर्मोका विधान है । 


# भाव यह है कि विविदिषावाक्यमें विद्याके देतुभूत जो कम विहित हैं, वें आश्रमके 
धर्मरूपसे भी पूर्वकाण्डमें विद्वित हें, इसलिए उन्तका प्रयोजन दो प्रकारका होनेसे उनका अनुष्ठान भी 
दो कार होना चाहिए । 

इस प्रकार पू्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हं--जैसे आद्धके लिए विहित भोजन 
तृप्तिका भी हेतु होता हैं, वेसे ही विद्याके लिए विहित॑ कंम आश्रमार्थ भी हों, इसमें क्या हानि हे ? 
अथात्‌ कुछ भी हानि नहीं है । यदि कोई शह्बा करे कि विद्याके हेतुभूत जो कम हें वे काम्य होते 
विष ओर आश्रमके पर्मभूत कर्म नित्य दोते हें, यदि उनका सक्षत्‌ प्रयोग किया जाय, तो 
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भआाष्य 
सवापेक्षा च (ब्र० सू० ३।४।२६) हइत्यत्राउउश्रमकर्मणां विद्यासा- 
धनत्वमबधारितम्‌ । इंदानीं तु किमरशुमक्षोरप्याअममात्रनिष्ठस्थ विद्या- 
मकामयमानस्य तान्यजुट्ठेयान्युताहों नेति चिन्त्यते। तत्र तमेत वेदालुव- 
चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' (छुू० ४।४।२२ ) इत्यादिनाउ्अमकृमेगां 
विद्यासाधनत्वेन विहितत्वात्‌ विद्यामनिच्छतः फलान्तरं काम्रयमानश्य 
नित्यान्यनलुष्ठेया नि । अथ तस्याप्यजुप्ठटयान न तदापा वद्यासाथनत्वत्‌ , 
नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति । 
भांष्यका अनवाद 
.. 'स्वापेक्षा चा इस सूत्रमें आश्रमकर्म विद्याके साधन हैं, ऐसा निश्चित 
किया गया है। अब तो केवरक आश्रमकर्मामें विद्यमान तथा विद्याकी कामना न 
करनेवाले अमुमुक्कुस आश्रमकर्म अनुष्ठेय हैं या नहीं, यह विचार किया जाता है । 
पूथेपक्षी--ऐसा सन्‍्देह होनेपर 'तमेत वेदालुबचनेन! ( इस उपनिषद्‌गम्य 
पुरुषको ब्राह्मण वेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैँ ) इत्यादि 
वचनसे आश्रमकर्म विद्याके साधनरूपसे बिहित हैं, अतः विद्याकी इच्छा न 
करनेवाले ओर अन्य फलछकी कामना करनेबाढेको नित्य कमंका .अलुष्ठान नहीं 
करना चाहिए। यदि उसके लिए भी नित्य कम अलुष्ठेय हां, तो ये विद्याके 
साधन नहीं होंगे, क्योंकि नित्य ओर अनित्यके संयोगका विरोध है । 
रत्वअ्रभा 
विहितत्वाचाश्रमकप्तापि । नित्यागिहोत्रादिकमंसु विहितत्वात्‌ विनियुक्त 
विनियोगविरोधाच संशये शाखान्तरव्रिधांत्‌ स्वानलोक्तेः स्तुतित्ववन्नित्यविनियुक्त- 
वश्नतिविरोधात्‌ विविदिषायां विनियोगश्रतेः स्तुतित्वमिति पूवपक्षमाह--तत्रेति । 
रलपग्रभांका अनवाद 
“विदितत्वाबाश्रमकर्मापि”? । नित्य अग्निद्ोत्र आदि कर्मोमें--विहित होने ओर विनियुक्त- 
विनियोगक्रे साथ विरोध होनेसे--संशय होनेपर ज॑से अन्य शाख््रके साथ विरोध होनेसे सवान्न- 
त्वोक्ति स्तुतिमात्र है, वैसे ही नित्य विनियुक्त श्रुतिके साथ विरोध होनेसे विविदिषामें विनियोग 
श्रुति स्तावक है, इस प्रकार पूवपक्ष करते हैं---तत्र” इत्यादिसे । ज्ञानकी कामनासे य॑दि 
नित्यत्वानित्यत्वका विरोध दोगा ? तो यह शक्झा युक्त नहीं हे, क्योंकि दो श्रुतियाँके वल्से 
एक कर्ममें भी दो आकार रह सकते हैं, जेसे 'खादिरों यूपो भवति” “खादिरं वीयकामस्य यूप॑ 
कुर्वीत! इत्यादि स्थलोंमें वचनमेदसे नित्यत्व ओर काम्यत्व स्वीकृत है, बसे ही प्रकृतमें भी हो सकता 
है । इसलिए उभ्यविध यज्ञोंका सकृत्‌ प्रयोग ही अभीष्ठ हे। 
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भाष्य 


अस्यां प्राप्त पठति--आश्रममाजनिष्ठस्याप्यएुमुश्षोः कतंव्यास्येव 


_नित्यानि कममोणि यावज्धीवममगिहोत्र जुहोति' इत्यादिना विहितत्वातू। 


नहि वचनस्याउतिभारो नाम कश्विदस्ति ॥ ३२ ॥ 
अथ यदुक्त नेव॑ सति विद्यासाधनलमेषां स्थादित्यत उत्तर पठति-- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा . प्राप्त होनेषर सूत्रकार कहते हँ--आश्रममात्रनिष्ठ 
अमुमुक्षकों भी नित्य कम कत्तव्य ही हैं, क्योंकि यावज्जीवमम्रिहोत्रं० 


. ( जीवनपरयनत अभ्निदोत्र करे ) इत्यादिसे विहित हैं, क्‍योंकि वचनका छुछ 
 अतिभार नहीं है ॥| ३२॥ 


और ऐसा जो पीछे कहा गया है कि ऐसा होनेपर कम विद्याके साधन 
नहीं होंगे, इसपर उत्तर कहते 


द रत्षप्रभा क्‍ ः 
ज्ञानकामनयानुष्ठाने कमंणामनित्यल्वमम्‌ , अनावश्यकलम्‌ | तस्या अनित्यत्वात्‌ । 
यावज्जीवादिविधिना तु नित्यत्व॑ चेति विरुद्धपर्मद्यापातातू विविदिषाश्र॒ुतेः स्तुतित्वमिति 
फल पूवपक्षे | सिद्धान्ते तृमयथा5चुष्ठान फलम्‌ || ३२ ॥ 

र्वश्रभाका अनुवाद 


अजुष्ठान किया जाय, तो कम अनित्य होंगे ओर अनावश्यक होंगे, क्योंकि कामना अनिद्य है, 
ओर यावजीव आदि विधिसे यदि अनुष्ठान हो, तो कर्मोकी नित्यता होगी, इस प्रकार विरुद्ध 
धर्मोकी आपत्ति होनेसे विविदिषाश्रुतिका फल पूवपक्षमें स्तुति हे, ओर सिद्धान्तमें तो 
उभयथा अनुष्ठान फल है ॥ ३२ ॥ ; हा 


्प्ू 
सहकार न वे ॥ ३३ ॥| 
धृदच्छेद---सहकारित्वेन, च | क्‍ द क्‍ 
पदार्थोक्ति---च-अपि च, सहकारित्वित--कर्मणां चित्तशुद्धिद्वारा विद्योप« 
जनने सहकारिकारणतया विद्याथेल्वेन [ नित्यानि कमोणि अवश्यमनुष्ठेयानि, 
यज्ञादिश्रत्या” तद्थत्वेन तेषां विहितत्वात ] । क्‍ 
भाषाथ--विद्याके उपजननमें---उत्पादनमें सहकारिरूपसे चित्तशुद्धि द्वारा 
कम कारण हैं, अतः विद्याज्ञ होनेसे नित्य कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 
क्योंकि यज्ञादिश्रुति विद्याज्लरूपसे उनका विधान करती है। 
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साष्य 

विद्यासहकारीणि चतानि स्युविहितत्वादेव तमेत वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति'| ( बृ० ४।४।१२ ) इत्यादिना। तदुक्तम--सर्वा- 
पेक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्ववर्ता ( ब्र० स्रू० ३।४।२६ ) इति | न चेदं विद्या- 
सहकारत्ववचनमाश्रमकभणाी अयाजादवदतू वदद्याउंतावपंथ सत्तव्यस्‌ , 
अवाधलबणलात घद्याया।, असाध्यत्ात्च वदाफदरय | विाधलक्षण है 

आधष्यका अनुवाद 

ये कम विद्यार्के सहकारी हा क्योंकि “तमेत बेदानुवचनेन ०! ( ब्राह्मण 
उस ओपनिषद पुरुषको वेदके नित्य खाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैं ) 
इत्यादि श्रुतिवचनसे कर्म विहित हैं। यह 'सवापेक्षा च०? इत्यादि सूत्रमे कहा 
गया है। और “आश्रसकम विद्याके सहकारी है!--यह वचन प्रयाजादिके समान 
विद्या फलविषय है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विद्या विधेय नहीं है और 
विद्याका फछ असाध्य है, इससे जेसे दशपू्णेमास आदि विधिरूप साधन 


चक्र 


र्प्रभा 
सह मिलित्वा शुद्धिद्वारा विद्यां कुवन्‍्तीति सहकारीणि कर्मोणि, तेषां भावः 
तत्त्वम्‌, तेनेत्यथें: | विद्या सह फलकारित्वं सहकारिपदात्‌ प्राप्त निरस्यति--- 
न चेदमिति। विद्याया अविहितत्वात्‌ न अज्ञापेक्षास्ति, अतो विहितानि कर्माणि अवि- 
हिताया विद्याया न सहकायब्लानि, मोक्षस्यासाध्यत्वाच्च न कमणां सहकारित्व- 
संभव इत्यथः । तुल्यबलश्रुतिद्येन -विनियोगप्रथक्त॑संयोगनेदः, ततो न 
विरोध: | कामनाया अनित्यत्वेडपि कर्मणां न अनित्यत्वम्‌ । नित्यविधिना प्रयोगस्य 
नित्यत्वातू सत्यां कामनायां काम्यप्रयोगेणेव नित्यल्वसिद्धेने कश्चित्‌ विरोधः। इदं च 

रलग्रभाका अनुवाद ह 


साथमें मिलकर शुद्धि द्वारा विद्याका उत्पादन करते हैं, अतः कम सहकारी हैं, उसका 
भाव--सहकारित्व है, उससे ऐसा अथे है। सहकारीशब्दसे विद्याके साथ फल-मोक्षकारित्व 
जो प्राप्त है, उसका निरास करते हं--न चेद्म्‌” इत्याद्सि। विद्या विहित नहीं है, इससे उसको 
अन्ञोंकी अपेक्षा नहीं है, अतः विहित कम अविहित विद्याके सहकारी--अकह्ञ नहीं हैं, और मोक्षके 
असाध्य होनेस भी कर्मोकी सहकारिताका सम्भव नहीं हैं, ऐसा अथे है ।'. समानबलवाली 
दो श्रतियोंसे विनियोगप्रथकृत्व-संयोगभेद है, इसलिए विरोध नहीं है। कामनाके अनित्य 
होनेपर भी कम अनित्य नहीं है, क्योंकि नित्यविधिसे प्रयोग नित्य हैं। कामनाके होनेपर 


काम्य प्रयोगसे द्वी.नित्यत्वकी सिद्धि होनेसे कोई विरोध नहीं है। इसका विचार “एकस्यः 


या लक रे 
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क्‍ भाष्य 
साधन दशपूर्णमासादि स्वगफलसिपाधयिषया सहकारिसाधनान्तरमपेक्षते, 
नेव विद्या। तथा चोक्तम्‌ 'अत एवं चाग्नीन्धनायनपेक्षा' (ब० खू० ३॥४।२५) 
इति। तस्मादुत्पत्तिसाधनत्व एवेषां सहकारित्ववाचोयुक्तिः । न चात्र 
नित्यानित्यसंयोगविरोध आशझ्डू यः, कर्मामेदेषपि संयोगभेदात्‌ । नित्यों 
होकः संयोगो यावज्जीवादिवाक्यकल्पितों न तस्य विद्याप्ललम । 
अनित्यस्त्वपरः संयोगः 'तमेत वेदानुवचनेना ( बू० ७।७।२२ ) इत्या- 
दिवाक्यकल्पितस्तस्य विद्याफलत्वप्न--यथैकस्थापि खादिरत्वस्थ नित्येन 
सेयोगेन क्रत्थेत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषाथरत्व च, तहत ॥ रे३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

स्वगरूप फल सिद्ध करनेकी इच्छासे अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षा रखते 
हैं, वेसे- विद्या अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं रखती है। यह “अत एव 
चाप्ती०” इत्यादि सूत्र कहा गया है। इससे विद्याकी उत्पात्तिके साधनत्वमें 
ही 'कम सहकारी हैं? इस वचनकी उपपात्ति होती है। ओर यहां नित्य और 
अनित्यके संयोगके विरोधकी आशंका भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि कमके एक 
होनेपर भी संयोग-भेद है। यावज्जीवादि वाक्यसे कल्पित एक संयोग नित्य 
है, उसका फछ विद्या नहीं है; परन्तु 'तमेत वेदानुवचनेन” इत्यादि वाक्यसे 
कल्पित दूसरा संयोग अनित्य है, उसका फल विद्या है। जेसे एक ही खादिर 
नित्य संयोगसे ऋत्वथे है ओर अनित्य संयोगसे पुरुषाथ है, बेसे ही यहां भी 
समझना चाहिए ॥३३॥ 


शी 


रत्रयमा, 


एकस्य तुमयत्वे संयोगप्रथक्‍्वम्‌” ( जै० सु० ०|३।६ ) इति सूत्र विन्तितम । 
यथा---खादि्रि यूपो भवति! इति श्र॒त्या खादिरित्वस्थ ऋत्वथता, खादिर 
वीयकामस्य” इति श्र॒त्या पुरुषाथता चेति। अतः सति वाक्यद्वये विनियुक्त- 
विनियोगो न विरुध्यते इत्यथः || ३३ ॥ 


रत्नय्भाका अनवाद 


तूभयत्वे संयोगए्थकत्वम्‌?! इस सूत्र किया गया है । जैस 'खादिरों यूपो भवति” ( खद्रिव्वक्षका 
यूप होता है ) इस श्ुतिसि खद्रित्वमें ऋत्वर्थता है ओर 'खादिर वीयेकामस्य” ( वीयेकी-बलकी 
अभिलाषा करनेवाला खद्रिका यूप करें ) इस श्रतिसे खादिरित्वम पुरुषार्थता इसलिए 
दो वाक्योंक्रे रहते विनियुक्तविनियोग विरुद्ध नहीं होता, ऐसा अर्थ है ॥ ३३॥ 


सवधापि त एवोभयालिज्ञात्‌ ॥ ३४ ॥ 

पृदच्छेदू---सव्वेथा, अपि, ते, उभयकिज्ञात । 

पदाथाक्ि--त एव---यज्ञादय एवं, सवेथापि--नित्यत्वेव विद्या्थत्वेन च॑ 
| अनुष्ठेयाः, कुत: ४ ] उभयक्षिज्ञात्‌ू--“यज्ञेन विविदिषन्ति! इति श्रुतिलिज्ञात्‌ 
'अनाश्रतः” इतिे स्मांतिलिज्ञाच:ः । 

भाषाथे--नित्य और विद्याथ होनेसे उन. यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करना 
चाहिए, क्योंकि “यज्ञेन विविदिषन्ति' और “भनाश्रितः कमफठम! इत्यादि श्रति 
और स्मृति उभय हछिट्ढ हैं । 

भाष्य 

सवंथाउप्याश्रमकमेत्वपक्षे विधासहकारित्वपक्षे च त एवाउमिहोत्रादयों 
धर्मा अलुष्ठेयाः । त ण्वेत्यवधारयज्नाचायेः कि. निवर्तयति ? कर्मभेद- 
शझमिति ब्वमः | यथा कुण्डपायिनामयने 'मासमश्िहोत्र जुहति' दत्यत्र 
नित्यादगिहोत्रात्‌ कमान्तरसुपद्व्यते, नेव॒मिह् कमेभेदो5स्तीत्यथः। छुतः ! 

आाष्यका अनवाद 

दोनों पश्चॉमें->आश्रमके कम हैं, इस पक्षमें ओर विद्याके सहकारी हैं 
इस पक्षमें वे अग्निहोत्रादि धर्म अनुड्लेय ही हैं। 'वे ही! इस ग्रकार, अवधारण 
करके आचाय किसकी निवृत्ति करते हैं? कमभेदकी शंकाक्ी नलिवृत्ति करते 
हैं? ऐसा हम कहते हैं। जैसे कुण्डपायियोंके अयनमें 'मासमपिहोत्र०” (वे 
एक मांस तक अग्निहोत्र करते हैं) इस वचनसें नित्य अग्निहोत्रसे अन्य 


कमका उपदेश किया जाता है, वेसे ल्‍यहां कमभेद नहीं है, ऐसा अथ है। : 


लेगा 

ननु नित्यामिहोत्रादिभ्यो भिन्ना एवं अपूर्वयज्ञादयों विविदिषायां विनियुज्यन्ते । 

तत्र कुतो विनियुक्तविनियोगः, तत्राह--संवथाडपीति । नित्यत्वे काम्यत्वे 
चेत्यथः | कुण्डपायिनामयने “'मासमशिहोत्र जुहृति' इत्याख्यातस्य साध्यहोमवाचि- 
त्वात्‌ तदेकाथकाभिहोत्रपद॒स्यथ व्यवहितसिद्धाभिहोत्रपरामशकत्वायोगात्‌ मासगरुणवि- 

रत्नम्साका अनवाद 
परन्तु नित्य अग्निहोत्र आदिसे भिन्न ही- अपूव यज्ञ आदि विविदिषामें विनियुक्त हैं। इस दशासें 
विनियुक्त विनियोगका प्रसज्ञ केसे होगा £ इसपर कहते हें---सवथाइपि” इत्यादिसे । नित्यत्व 
या काम्यत्वके होनेपर ऐसा अथ है। क्ुण्डपायियोंके अयनाख्य कममें 'मासमग्निहोत्र जुहति' 
इस श्षतिर्म आख्यातके साध्यहोमवाची दोनेसे उसका एकाथक अग्निहोन्रपद व्यवहित-- 
व्यवधानयुक्त अ्सिद्ध अग्निहोत्रका परामशंक नहीं है, अतः मासगशुणविशिष्ट “कमोन्तरका 
डरे 
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साष्य 
उभयलिज्ञात--अ्वतिलिज्ञात्‌ स्मृतिलिज्ञाच्च | श्रुतिलिज्ञ तावतू- तमेतें 
वेदालुबचमेन ब्राह्मणा विविद्वन्ति' ( बू० ४ | ४। २२ ) इति सिद्धवहु- 
त्वन्नरुपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुक्ष, न तु जुद्बति! इत्यादिवद 
पूवमेषां झुपशुत्यादयतीति । स्थृतिलिड्ल्‍रसपि 'अनाभितः कमेफर्ल काय 
कम करोति य/ इति विज्ञातकर्तव्यताकमेव कम विद्योत्यक्त्यथ 
दरशयति । यस्थेतेड्शचलवारिंशत्संस्कारा इत्याद्या च संस्कारलप्रसिद्धिवे- 
दिकैष कमसु तत्सस्कृतस्थ विद्योत्पत्तिमभिग्रेत्य स्मतों मवति | तस्मात्‌ 
साध्विदमभेदावधा रणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
.. भाष्यका जनुवाद क्‍ 

किससे ? उभय लिगसे--श्रतिकछिगसे ओर स्मृतिरिंगस । तिमेत वेदानु- 
वचनेन०? ( ब्राह्मण इस ओपतनिषद्‌ पुरुषको वेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी 

छा करते हैं) यह श्रति सिद्धकी नाई जिनका रूप उत्पन्न है ऐसे यज्ञ आदिका 
विविदिषामें विनियोग करती है, और '“जुह्ति”! (वे होम करते हैं ) इत्यादि 
वचनोंके समान इन यज्ञादिका अपूवरूप उत्पन्न नहीं करती । अनाश्रित 
कमफलूं०? ( कमेफछकी अपेक्षा न रखकर कार्यहूपसे जो विहित कम करता 
है, वह संन्‍न्यासी ओर योगी है) यह स्घृतिकछिंग भी जिनकी कत्तेव्यता 
ज्ञात है, ऐसे ही कमको विद्याकी उत्पत्तिके छिए दिखलछाता है। “यस्थेतेडष्टा- 
चत्वारिंशत्‌० ( जिसके ये अड्ताढीस संस्कार होते हैं) इत्यादि वेद्क 
'कर्माम संस्कारत्वकी प्रसिद्धि उनसे संस्कृत होनेसे पुरुषकी विद्याकी उत्पत्तिके 
डद्देशसे स्मृतिंमें है। इसलिए यह अभेदका अवंधारण उचित है ॥३४॥ 

द . रत्वग्रभा द 
शिष्ट कमान्तरं विधीयते इति युक्तम्‌, इह तु “यज्ञेन! इत्यादिसुबन्तानामाख्याते- 
नेकाथत्वाभावात्‌ सिद्ध॑व्यवहितकर्मानुवादकत्वात्‌ तेषामेव कर्मणां ज्ञानाथेत्वविधिरिति 


भावः । सिद्धकर्मसु संस्कारत्वप्रसिद्धिरपि शुद्धयाख्यसंस्कारद्वारा ज्ञानाथंकक्मामेदे 
लिज्ञमित्याह--यंस्थेते इति ॥ ३४७ ॥ 
रत्नयमाका अनवाद 
विधान किया जाता है, परन्तु यहाँ, तो “यज्ञेन' इत्यादि सुबन्त आख्यातके साथ समानाथक 
टी हैं, अतः सिद्ध व्यवहित कर्मोके अनुवादक हो सकते से वे ही कमे ज्ञानाथरूपसे विहित 
हैं, यह भाव हू । सिद्धकमामें जो संस्कारत्वकी ग्रसिद्धि हे, वह भी शुद्धिरूप संस्कार द्वारा 
ज्ञानाथंक कर्मोेके साथ जो अभेदं हे उसमें छिज्ञ है, ऐसा कहते हैँ--यस्येते”” इत्यादिसि ॥३४॥ 
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अनभिभव व दर्शयात ॥ १५ ॥ 
पृदच्छेदू---अनमिभवस््‌ , च, दरशेयति | 
पदार्थोक्ति--च-अपि च, अनसिभवम्‌--.ब्रह्मचर्या दिसाधनसम्पन्नस्य रागादि- 
| क्ेशैरनमसिभवस्‌---अपराजयम्‌ [ 'एप श्यात्मा न नश्यति! इत्यादिश्रुतिः ] दशयति--- 
प्रतिपादयति | क्‍ 
भाषाथे---और भी ब्रह्मचयोदि साधनसे सम्पन्न मनुष्य राग भादि छेशोंसे 
पराजित नहीं होते हैं, इसका “एप झ्वात्मा? इत्यादि श्रति प्रतिपादन करती है | 
जे भाष्य क्‍ क्‍ 
सहकारिस्वस्थेवेतदुपोद्नलर्क लिड्रदशनम्‌ अनभिभव च दरशयति अ्षति- 
ब्रह्मचयादिसाधनसम्पन्नस्य रागादिशिः झेशैः--एप ह्ात्मा न नश्यति ये 
ब्रह्मचर्येणालुविन्दते! ( छा० <4|५।३ ) इत्यादिया । तस्मात्‌ यज्ञादीन्‍्याअरम- 
कमाणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति निश्चितप्‌ || शेष॥ 
द भाष्यका अनुवाद 
( आश्रमकम विद्याके ) सहकारी हैं, इसका ही समथक यह लिगद्शन 
है। एप ह्यात्मा०” ( जिस आत्माको ब्रह्मचयसे ग्राप्त करता है वह आत्मा 
नष्ट नहीं होता ) यह श्रुति ब्रह्मचयं आदि साधनोंसे सम्पन्न पुरुषका राग 
आदि छेशोंसे अपराभव दिखलछाती है। इससे यज्ञ आश्रमकर्म हैं ओर बे 
विद्याके सहकारी भी हैं, यह सिद्ध हुआ ॥३५॥ 


: हल्लप्रभा 
ब्रह्नचयादिकर्मणां प्रतिबन्धध्वंसद्वारा विद्याथत्वे लिज्माह--अनभिभर्ष 
पट ै 
४ चेति ॥ ३५ ॥ क्‍ 
रलग्रेभाका अनुवाद सम 
. अतिबन्धके निरास द्वारा बह्ंचय आदि कर्म विद्याके रिए हैं, इसमें लिज्न कहते हैं-- 
“अनभिभव च” इत्यादिसे ॥ ३५॥ 
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[ ९ विधुराधिकरण छू० ३६-३९ | 
नास्त्यनाश्रमिणों ज्ञानमस्ति वा नंब बियते। 
पीशुद्ध्यथांश्रमित्वस्थ ज्ञानहेतोरभावतः )| १ ॥ 

अस्त्येतव... सर्वसम्बन्धिजपादेश्रित्तशुद्धितः । ः 

श्रुता हि विद्या रक्‍्वादेराश्रमे त्वतिशुद्धता#॥ २ ॥ 

| अधिकरणसार | 

सन्देह--आश्रमरहित पुरुषका ज्ञानमें अधिकार है अथवा नहीं है ! 
पूवपक्षु--उस पुरुषका ज्ञानमें आधिकार नहीं हैं, के ऐसे पु 


शुद्धताका हेतुभूत आश्रमित्व नहीं है । 
सिद्धान्त--अनाश्रमी पुरुषका भी ज्ञानमें अधिकार है, क्यांके चित्तशुद्धिके हेतु 


शा 


के हि (७ _ ४४ कर कप / रे * / पे 
जप आदिसे भी बुद्धेकी शुद्धि हो सकती है ओर यही कारण है के रैक्‍्व 


आप ३ /५ / भ हक रे €&५ ७ 
प्रभाति अनाभामयाकां भी जप आदसे आतंशु॒द्धता सुना जाता ६ । 


अन्तरा चापि तु तद॒हहे! ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद--अन्तरा, च, अपि, तु, तद्दृष्ट 

पदार्थोक्ति--अन्तरा--आश्रम विना वतमानानास्‌ अपि, [ ब्रह्मविद्यायामस्ति _ 
अधिकारः, कुतः ? ] तद्दृष्टे--तस्य--्ह्मविद्याधिकारस्याउनाश्रमिणां रेक्प्रभ्ृतीनां 
श्रतो स्मृतो च दशनात्‌ । 

भाषाथ--आश्रमरहित पुरुषोंका “भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, क्योंकि 
श्रुति और स्थृतिमें रैक्‍्ब प्रद्धति अनाश्रमियोंदा ब्रह्मविद्यामें अधिकार देखा जाता है। 


# भाव यह है कि जिन्होंने ब्र्मचर्यकी समाप्ति करके किसी कारणवश गृहस्थाअ्रम आदिका 
स्वीकार नहीं किया है, ऐसे स्नातक, विधुर आदि अनाश्रमियोंका श्ञानमें अधिकार नहीं हो 
सकता, क्योंकि बुद्धिकी--चित्तकी शुद्धिका कारण आश्रम नहीं हे । द 

इस प्रकार पूवपक्ष ग्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ कि अनाश्रमियोंका भी ज्ञानमें. अधिकार 
हे, क्योंकि जप आदि अनाश्रमीकी बुद्धिको शुरू करनेमें समर्थ हैं, इसीलिए “जप्येनेब तु 
सैसियेत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः? (बाह्षप जप ही से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं हे। ओर ब्क्षविद्यामें अनाअ्रमी रेक्वका अधिकार सुना गया हे। इसी 
प्रकार आश्रमवर्जित गार्गी आदिका दृष्टान्त दे सकते हँ। ऐसा होनेपर आश्रम व्यर्थ हे, ऐसी 
शबद्बा नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रम शुद्धिके अतिशयका कारण है, इससे अनाश्रमियोंका भी 
तत्वश्ञानमें अधिकार निरवद्य हे । 


कक 2 तार १ अयहाट+ शा नर एसबनाापदान-ककनफाग "कथा 
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० >> कि आधा अधि जि अधिक आजम ना मा 


भाष्य 


विधुरादीनां द्ृव्यादिसब्पद्रहितानां चान्यतमाशमग्रतिपत्तिहीनानाम- 


 ब्तरालवतिनां कि विद्यायामधिकारोउस्ति कि वा मास्तीति संशये ना- 


स्तीति तावत ग्राप्तमू । आश्रमकमणां विद्याहेतुत्वावधारणात्‌ आाश्रमकमो- 
सम्मवाचतेषामिति । 

एव प्राप्त इदमाह--अन्तरा चापि तु, अनाभ्रमित्वेन वर्तम्रानोडपि 
विद्यायामधिक्रियते । कुत+ १ तद्दृष्टे:। रक्‍्वाचक्नवीग्रभृतीनामेव॑भूतानामपि 
ब्रह्मवित्वश्रत्युपलब्धेः ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनवाद 

विधुर आदिका आर द्वव्यादि सम्पत्तिस रहित किसी आश्रमका स्वीकार 
न किये हुए अन्तराहूवती पुरुषोंका विद्यामें अधिकार है या नहीं, ऐसा 
संशय होनेपर--- 

पूवपक्षी--उनका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि आश्रमकम विद्याके हेतु 
हैं, ऐसा निश्चय किया है ओर इनमें आश्रमकर्मोका सम्भव नहीं है । 

सिद्धान्ती-ऐसा ग्राप्त होनेपर यह कहते हैं---“अन्तरा चापि! । अनाश्रमी रूपसे 
स्थित पुरुषका भी विद्यामें अधिकार है। किससे ? इससे कि ऐसी श्रुति देखी 
जाती है--रेक्ब, वाचक्नवी आदि ब्रह्मवेत्ता थे, ऐसी श्रुति उपलब्ध होती है ॥३६॥ 


रत्नग्रभा ्ि 

अब्तरा चापि त्विति । अनाश्रमिणां जपादिकर्मसत्त्वादू निन्दितत्वाच्य 

संशये सति. आश्रमकर्मणामेव विद्याहेतुलश्रुतेरनाश्रमंस्थ निन्दितत्वाच्चाउनधिकार 

इति पूर्वपक्ष:। तत्र अनाश्रमकर्मणां विद्याहेतुल्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धि- 
रिति फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


“अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे” । जो अनाश्रमी हैं उनके लिए जप आदि कमे हैं ओर 
निन्दा भी हे,इसलिए संशय होनेपर आश्रमक्मोंणें ही विद्या हेतुत्वका श्रवण होनेसे अनाश्रमकी 
निन्दा होनेसे अनाश्रमीका विद्यामें अधिकार नहीं हे, यह पूवपक्ष है। उसमें अथांत्‌ पूवपक्षमें 


अनाश्रमकमामें विय्यद्देतुत्तकी असिद्धि फल है ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है ॥३६॥ 


बा आह ! 
| २१३५० अक्सर [ औ० हें पा० ४ 
; | ; प ह हि ५ 
5 9 3 


| आपि च स्मयेते ॥ १७ ॥ 
.._पदच्छेद---अपि, च, स्मयेते । 

पदार्थ क्ति---अपि च--अन्यदपि, स्मयेते--संवर्तप्रमृतीनां व्यावृत्ताश्रमाणां 
योगित्व स्मयेते । क्‍ 
के भाषाथे---और भी संवर्ष आदिका, जो आश्रमी नहीं हैं, योगीरूपसे यत्र तत्र 
। श्रवण होता है। 
। ! नह क्‍ क्‍ भाष्य सी क्‍ 
दे. संवर्तप्रभतीनाँ च. नम्नचर्यादियोगादनपेक्षिताअमकंणामपि. महा- 
. *. योगित् स्मयते इतिहासे ॥ ३७॥ 
हा नसु लिज्ञमिद श्रतिस्म॒तिदशनमुपन्‍्यस्तम; का सु खल प्राप्तिरिति, 
8 पक क्‍ 


साअमिधीयते-- 
भाष्यका अनुवाद 
नग्नचयाके योगसे आश्रमकमकी अपेक्षा नहीं रखनेवाले संबते आदि 
योगी हुए, ऐसा इतिहासमें सुना जाता है ॥ ३७॥ 
. परन्तु यहां लिड्भंरूप श्रुति और स्म्ृतिका तुमने उपन्यास किया है, उसकी 
प्राप्ति--विधिवाक्य कौन हैं ? उसे कहते हैं--- 


हक: द विशेषालुभ्रहश्य ॥ ३८ ॥ 

|... पदंच्छेद--विशेषानुगहः, च। 

पा पदार्थोक्ति--च--अपि च, विशेषानुग्रह: जपोपवासादिकर्म 
पा विशेषेः ज्ञानहेतुभिः रक्ादीनामनाश्रमिणां विद्यायामनुग्रह:---अधिकारः [ श्वूयते 
हे इत्यथः ] | 

(पा . आापषाथे--और भी रैक्व ग्रश्नति अनाश्रमियोंका जप आदि ज्ञानहेतुभूत 
22“... कर्मविशेषोंसे विद्यामें अधिकार सुना जाता है। 

हा रलयभा 


रैक्वादीनां विद्यावत्वलिज्वस्य जन्मान्तराश्रमकर्मणाउन्यथासिद्धेरनाश्रमकर्म णो 

विद्या्थत्वम्रापक मानान्तरं वाच्यमिति शझते--नन्नु लिज्लमिति | अनाश्रमित्वा- 
रलग्रभाका अनुवाद 

रेक् आदिका विद्यारूप लिल्न जन्मान्तरीय आश्रमकर्मसे अन्यथासिद्ध है, इसलिए अनाश्रम 

कम विद्यार्थंक हैं, इसमें कोई अन्य प्रमाण कहना चाहिए, इस प्रकार शह्ला करते हैं-... 

“ननु लिज्लम” इत्यादिसे । अनाश्रमियोंक्रे अविरुद्ध जो वणमान्रको प्राप्त धम्म हैं, वे विद्याथंक 


टन ्बद-क क लटक 
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आष्य 
तेषामपि च विधुरादीनामविरुद्धेः. पुरुषमात्रसम्बन्धिमिजपोपवास- 


पक 


देवताराधनादिभिधमविशेषेरजुग्रहों विद्यायाः सम्भवति | तथा च स्पृति।-- 
जप्येनंव तु संसिद्ध्येत ब्राह्मणों नात्र संशयः । 
कुयोदन्यज्ञ वा छुयन्मित्रो ब्राह्मण उच्यते |/ 
इत्यसम्भवादाभ्रमकमेणो5पि जप्येडघिकारं दशयति । जन्मरान्तरा- 
(3 &.. ििफ ९ 
नुप्ठितरपि चाउजश्रमकर्ममिः सम्भवत्येव विद्याया अजुग्रहः। तथा च॑ 
स्मृतिः---अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गति! ( गी० ६।४५ ) इति 
+ ९ ७ का + ८ 
जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषानलजुग्रहीतृन्‌ विद्यायां दशयति | दष्टाथों 
भाष्यका अनुवाद 
उन विधुर आदिकों भी अनाश्रमियोंसे विरोध न रखनेवाले पुरुषमात्र 
सम्बन्धी जप, उपवास, देवाराधन आदि धसविशेषोंसे विद्याकी प्राप्ति हो 
सकती है। इसी ग्रकार जप्येनेव तु०? (ब्राह्मण जपसे ही संखिद्ध हो जाता 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, वह अन्य के करे या न करे, ब्राह्मण दयावान्‌ 
कहलाता है ) यह स्मृति जिनमें आश्रमकमका सम्भव नहीं है, उनका भी 
जपमें अधिकार दिखलाती है।. और अन्य जन्मसें किये गये आश्रमकर्मासे 
भी विद्याका अनुग्रह हो सकता है। इसी प्रकार 'अनेकजन्म०” ( अनेक 
जन्मके संस्कारके उपचयसे संसिद्ध होकर, उससे--संचित संस्कारसमुदायसे 
सम्यगू दशन प्राप्त करके संन्‍्यासी प्रकृष्टगति--मोक्ष पाता है) यह स्मृति 


अन्य जन्मोंमें संचित किये गये सेैस्कारविशेषोंकों भी विद्यानुआ्राहकरूपसे 


दिखाती है। जिसका प्रयोजन दृष्टे है, ऐसी विद्या. प्रतिधके अभावसे ही 


क्‍ रत्रग्रमा 
विरुद्धानां वर्णमात्रप्राप्तवर्माणां विद्याथत्वे मानमाह--तथा चेति। मैत्र:-दयावानि- 


त्यथः | ननु अनाश्रमिणां कर्म भवतु विद्याहितु:, तथापि तेषां न श्रवणादावधिकार:, 


संन्यासाभावादित्पत आह--दृष्टाथो चेति | बन्धकाज्ञानध्वस्तिफलकविद्याकाम- 
रसत्नतभाका अनवाद 


. हैं, इसमें प्रमाण कहते हैं--“तथा च” इत्यादिसे । मैत्रका अर्थ दयावान्‌ है। परन्तु 
 अनाश्रम्रियोंके कम॑ विद्याके हेतु भले हों, परन्तु संनन्‍्यासका अभाव होनेसे श्रवण आदिमें 
अधिकार नहीं है ? इसपर कहते हँ-- दरृष्लथां च” इत्यादिसे। वन्धके-संसारक्े हेतुभूत 


श्श्ण्णभ्‌ ... अ्रक्चसूत [अ० हे प्‌० ७४ 


साय 
व विद्या प्रतिषिधाभावमात्रेणाउप्यर्थिनमधिकरोति अ्रवणादिषु | दस्मात्‌ 
विधुरादानीमप्यधिकारों न विरुष्यते || रे८ ॥ 
भसाष्यका अनवाद 
विद्यार्थकी श्रवणादिमें अधिकृत करती है। इसलिए बविघुर आदिका भी 
विद्यामें अधिकार विरुद्ध नहीं है | ३८ ॥ 


रत्रमभा 
स्य श्रवणेडघिकारः । संन्यासोडपि कदाचित्‌ कृतो ज्ञाने उपकरोति, श्रवण प्रत्यनज्ञ- 
त्वादिति भाव: ॥ ३२८ ॥ 
क्‍ रत्वग्रभाका अनुवाद 
अज्ञानगा नाश जिसका फल है, ऐसी विद्याके अभिलाषीका श्रवणमें अधिकार हे। 


कादाचित्क संन्यास भी ज्ञानमें उपकार करता है, क्योंकि संन्यास श्रवणके प्रति अज्ञ नहीं हे, 
यह भाव है ॥ ३८३ क्‍ 


अतपघ्वितरज्ज्यायो लिज्ञाच्च ॥ २९ ॥ 


पृदच्छेद---अतः, तु, इतरत्‌ , ज्यायः, लिज्ञातू , च | 

पदार्थोक्ति---अतस्तु--अनाश्रमित्वातु, इतरतू--आश्रमित्वम्‌ , ज्याय:-- 
शीघ्रमेव विद्यासाधनम्‌ [कुतः ?] छिज्ञात्‌ च--'तेनेति ब्ल्मवित्‌! इत्यादिश्रुती पुण्यक्ष- 
त्वविशेषणरूपश्रतिलिज्ञत्‌ च। 

भाषाथे--अनाश्रमित्वंकी अपेक्षा आश्रमित्व शीघ्र विद्याका साधन है, क्योंकि 
'तेनैति ब्रह्मवित इत्यादि श्रुतिमें पुण्येक्तत्व विशेषणरूप श्रति छिठ्ठ है। 

याष्य 
.. अतस्वन्तशलवतित्वादितरदाश्रम्नवर्तित्व॑. ज्यायों विदासाधनम्र, 
श्रुतिस्मृतिसंच्धल्वात्‌ |... अ्रतिल्िज्ञाब तिनेति बल्लवित्ुण्यक्त्तेजसश्र 
(बु० ४।४।९ ) इति । क्‍ 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु इससे--अन्तरालमें रहनेसे--अनाश्रमी रहनेसे, अन्य अर्थात्त्‌ 
आश्रसमें रहना श्रेष्च-विद्यासाघन है, क्‍योंकि श्रुति ओर स्मृतिमें 
ऐसा देखा जाता है। तिनेति ब्रह्मवित॒” ( शुद्धसत्त्व तह्मवेत्ता उस 


अधि० ९स० ३९] शाहरभाष्य-रत्नम्न्ञा-भाषानुवादसहित २२५०३ 


आष्य ;' 

अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकम्पि हविजः । 
संवत्सरमना श्रमी स्थित्वा कृच्छूसेक चरेत || 
क्‍ इति च स्थतिलिज्रात्‌ ॥ ३९ | 
के . आष्यका अनवाद 

.. मागेसे जाता है, बह्मको प्राप्त करता है ) ऐसी श्रुति छिंग है ओर “अनाश्रमी 
न तिप्ठत०” (ट्विज एक द्नि भी अनाश्रमी न रहें, एक वष तक अनाश्रमी 
हज रहकर उसे एक कृच्छ करना चाहिए ) ऐसी स्मृति भी छिंग है। इससे ग्रतीत 
होता है कि आश्रमित्व श्रेष्ठ है ॥| ३९ ॥ 


रलप्रभा 

तहाश्रमित्व॑ वथ्ेत्वत आह-- अतस्त्विति | पुण्यक्त्तैनस:--शुद्धसक्तः तेन...._ 
रे ज्ञानमार्गंग एति--अह्म प्राप्नोतीत्यथः। अन्न पुण्यक्षत्वलिज्ञादाश्रमित्व॑ ज्यायः,..... 
क्‍ पुण्योपचये शीघ्र विद्यालाभात्‌ अनाश्रमस्य निन्दितत्वाचबैवमिति भावः ॥ ३९॥ 
क्‍ र्नग्रभाका अनुवाद ह 
ह द तो आश्रम व्यथ है, इसपर कह्ठतें हैं--“अतस्तु” इत्यादिसे ।. पुण्यक्षत्तेजसः--शुद्धसत्त्व 
उससे--ज्ञानमागस एति--अ्रह्मक्रो प्राप्त करता है, ऐसा अथ दे | यहों पुण्यक्ृत्त्वरूप लिझ्ञसे ' 
। आश्रम श्रेष्ठ है, क्‍योंकि पुण्यके उपचयसरे शीघ्र वियाकी ग्राप्ति होती है ओर अनाश्रमीकी ।( 
निन्दा भी हैँ, यह भाव है ॥ ३९ ॥ है 


व 
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| १० तद्भूताधिकरण ख््‌० ४० | 
अवरोहोःस्त्याश्रमाणां न वा रागात्‌ स विद्यते |. 

पवधमअश्रद्धया द्ध्या वा यथाराहस्तथाच्छकः ॥ ९ ॥ 
रागस्यातिनिषिद्धलादिविहि तस्य॑व धर्मत। |. 

आरोहनियमोक्त्यादेनविराहोस्त्यशाखत/# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--आश्रमाँका अवरोह--प्रच्युति हो सकता है या नहीं ! 
पूर्वेपक्षु--आश्रमोंका अवरोह रागसे या पूर्वाश्रमधर्ममें श्रद्धासे हो सकता हैं 


जैसे ब्रह्मचय आदि आश्रमोंके आरोहमें इच्छा ही कारण होती है, वेसे अवरोहमें 


भी उक्त दो कारण हो सकते हैं । 


सिद्धान्त--राग अतिनिषिद्ध है और जो विहित है, वही धर्म होता है, इसलिए. 


(७ ७ 


आरोहनियमादिके कथनसे अशासत्रीय अवरोह नहीं हैँ | 


तद्भूतस्य तु नातड्रावों जेमिनेरापि 
नियमातदूपाभावेभ्य। ॥ ४० | 


पदच्छेद---तद्भूतस्य, तु, न; अतद्भावः, जैमिनेः, अपि, नियमातदूषाभावेस्य:। . 


पदार्थीक्ति--तद्भुतस्य--प्राप्तोत्तमाश्रमस्य अतद्भांवः-उत्तमाश्रमात्‌ प्रच्युतिः, 
न--न भवितुमहंति, इति जैमिनेः अपि--आचार्यस्य जैमिनेः अपि [ सम्मतस्‌, 
कुतः £ ] नियमातदूपाभावेभ्यः--नियमः---“अरण्यमियादिति पद ततो न पुन- 
रेयात! इति नियमः, अतद्गूपम्‌ --प्रत्यवरोहबोधिकायाः श्रुतेरभाव:, अभावः-- 
शिष्टाचारस्याभावः, इत्येतेभ्यो हेतुभ्यः |. ' क्‍ 

भाषाथे--जिसने उत्तम आश्रम प्राप्त किया है, उसकी उत्तम आश्रमसे 
प्रच्युति--निद्गत्ति नहीं हो सकती है, यह जैमिनि आचायको भी सम्मत है, 
क्योंकि नियम, अतद्रूप और अभाव, ये कारण हैं, बनमें जावे और फिर वहांसे 


लौठे नहीं, यह नियम है पग्रत्मवरोहबोधकश्नुति का अभाव अतद्रप है और 
शिष्टाचारका अभाव-अभाव है | 


रु जी आ अब का न 3 चल कि पल न पा है ए | 
# सारांश यह हे कि “ब्रद्मचर्य समाप्य ग्रही भवेत? ( ब्रह्मचयंकी सम्राप्ति करके 


गृहस्थाअमी बने ) 'ग्रह्द्ननी भूत्वा प्रतजेत” ( गृहस्थसे वनी होकर संन्यास ले ) इस प्रकार 
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द श् भाष्य द 
सन्त्यूध्यरेतस आश्रम्ता इति स्थापित । तांस्तु प्राप्तसर्य कर्थचित्ततः 
प्रच्युतिरस्ति नास्ति वेति संशयः । पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकीर्षया वा रागा- 
द्विशेन वा प्रच्युतोडपि स्यात्‌ विशेषाभावादिति । 
एवं प्राप्त उच्यते--तदूभूतस्य तु ग्रतिपन्नोध्वरेतोभावस्य न कथ- 
द भआाष्यका अनुवाद 
संन्‍्यासीके आश्रम हैं, ऐसा पहले सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु उन 
आश्रमोंको प्राप्त हुए पुरुषोंकी किसी भी कारणसे उनसे ग्रच्युति होती है या 
नहीं, ऐसा संशय होता है । 

. पृवपक्षी--पूव आश्रममें कहे गये याग आदि धम सुखपूर्वक अलुष्ठेय 
हैं ऐसी भावनासे--कर्माका अनुष्ठान करनेकी इच्छासे अथवा रागादिके वशीभूत 
होनेसे उनसे प्रच्युति भी होगी, क्योंकि विशेषका अभाव है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--तदभूतको अथोत्‌ जिसने 


। रत्यभा 

तद्भूतस्य त्विति। उत्तमाश्रमात्‌ पूर्वाश्रमं प्राप्तस्थ प्रेच्युतस्य कमोषि विद्या- 

हेतु, अनाश्रमिकर्मवदिति सन्नतिः, पूर्वपक्षफर्ू चेतत्‌ | सिद्धान्ते तु अष्टस्य कम 

न हेतुरिति फरूम | रागादिप्राबल्यात्‌ प्रच्युतिनिषिधाच्च प्रच्युतिः प्रामाणिकी न वेति 

द ु रत्लग्रभाका अनवाद द 

क्‍ “तद्भूतस्य तु?” इत्यादि । उत्तम आश्रमसे भ्रष्ट होकर पूवाश्रमको जो प्राप्त हुआ हो 
"मा उसका कम भी विद्याका देतु हे, अनाश्रमियोंक्रे कमंके समान, यह संगति है ओर यही पूव्े- 
पक्षका फल हं। सिद्धान्तमें श्रष्का कम *विद्याहितु नहीं होता, यह फल हैं। राग आदिके 

प्रबल होनेसे और श्रच्युतिका निषेध होनेसे ग्रच्युति प्रमाणिकी है या नहीं, इस प्रकार संशय है । 


आश्रमोंका आरोह जैसे इच्छाधीन है, वेसे संन्याससे पुनः वानप्रस्थ हो सकता है, क्योंकि कहीं 
राग होगा और कहीं पूर्वाश्रमधर्ममें श्रद्धातिशय होगा । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष ग्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हँ--पदार्थमें जो राग होता है, वह मिथ्या- 
ह शानसे होता है, अतः राग अल्यन्त निषिद्ध हें। ओर पूर्वोश्रमधममें अरद्धा भी नहीं हो सकती 
है, क्‍योंकि उत्तर आश्रमीके प्रति अविददित होनेसे धर्म नहीं है। और जिसका अनुष्ठान हो 
सकता है ओर जिंसमें श्रद्धा करता है, वह उसका धर्म नहीं हो सकता, परन्तु जो जिसके प्रति 
विहित है, वही उसका धर्म है। ओर “ततो न पुनरेयात” (उससे पुनः अष्ट न हो) इस 
प्रकार अवरोहके निषेधसे आरोहका नियमन होता हे । ओर आरोहके समान अवरोहमें शिष्टाचार झा 
भी नहीं देखा जाता है, इससे अवरोह नहीं है । 
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भाष्य 
चिदप्यतड़ावी न ततः ग्रच्युतिः स्थात्‌ | कुतः १ नियमातद्रूपासावेस्यः । 
तथा हि--अत्यन्तमात्मानमाचायकुलेज्वसादयन्‌_ ( छा० २२३।१ ) इति 
अर््यमियादिति पद ततो न पुनरेयादित्युपनिषत इति । 
आचार्यणास्यजुज्ञातश्वतुणी मेकमाअमस्‌ । 
आ विशोक्षाच्छरीरस्य सोअ्जुतिप्ठेधथाविधि ॥* 
इति चेबंजातीयकों नियमः प्रच्युत्यभाव॑ दशयति | यथा च बद्यचय 
समाप्य गृही भवेत' (जा० ४ ) बल्लचयादेव प्रत्नजेतु' ( जा० ४ ) इति 
भाष्यका अनवाद 


 अूथ्वरेतोभाव प्राप्त किया है, उसका किसी भी प्रकारसे अतख्ाव नहीं हो 


सकता--उससे ग्रच्युति नहीं हो सकती। किससे ९ नियमसे, अततद्गुप्स 
ओर अभावसे, क्‍योंकि “अत्यन्तसात्मानमा० ( आचायके कुछसें यावज्जीव 
अपनेको नियमसोंसे अत्यन्त क्षीण करता हुआ ), अरण्यमियादिति पढुँ०ँ 
( अरण्य अथोत्‌ पारिब्राज्य प्राप्त करे, यह पद--शाखमागे है, उस पारि- 


. ब्राज्यसे पीछे न हो--प्रच्युत न हो, यह उपनिषद्‌ू--रहस्य है ), आचार्येणा- 
 भ्यनुज्ञात:०” ( आचायेसे अनुज्ञा पाकर शरीरके विसोक्षपयन्त चारों आश्रसोंसें 


एक आश्रमका यथाविधि पालन करे ) इस प्रकारका नियम ग्रच्युतिका अभाव 
दिखाता है। ओर जैसे '“्रह्मचय समाप्य० ( ब्रह्मचयकी सम्राप्ति करके 


गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे ), '्रह्मचयोदेव०” ( ब्रह्मचयसे ही संन्यास ले ) 


 रत्रग्रभा 


:(  संशयः | सिद्धान्तसंत्रे नियम॑ व्याचष्ट--तथा हीति | अत्यम्तमिति नेष्ठिकल- 


. नियमः ।. अरण्यमिति एकान्तोपलक्षितं पारराज्य गृद्यते । तदू इयादू--गच्छेत्‌ 


'इति पद शाख्रमागः, ततः तस्मात्‌ पासखराज्यात्‌ न पुनरेयातू--न प्रच्यवेद्‌ इत्यु- 
पनिषद्रहस्यमित्यथ: । अतद्ग॒प प्रच्युती प्रमाणाभाव॑ व्याचष्ट--तथा चेति । 


रसत्नत्भाका अनवाद ह 
सिद्धन्तसूत्रमँ नियमकी व्याख्या करते हँ--तथा हि” इत्यादिस । “अल्यन्तम'से नेष्ठिकत्वक 
नियम है अथात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारी विवक्षित है। अरण्यम्‌” शब्दसे एकान्तोपलक्षित पारि- 
ब्राज्यका अहण होता है | इयात्‌ू--गच्छेत्‌ --जावे । पद--शाश्रमार्ग । ततः--उस पारित्राज्यसे। 
न पुनेरेयात्‌ू-फिर भ्रष्ट न हो। उपनिषत्‌--रहस्य, यह अर्थ हे। प्रत्यागमनरूप अच्चु- 
तिमें ग्रमाणके अभावका कथन करते हें---/तथा च” इत्यादिसे । शिष्षाचारके अभावको 
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साष्य ि।ि।ए।ख खइ॒ ]ए क। 
चेवमादीन्यारोहरुपाणि व्चांस्थुपलभ्यन्ते, नेव ग्रत्यवरोहरूपाणि । न चेव- 
पाचाराः शिष्टा विध्न्ते। यत्तु पू्वकर्मेस्वलुष्ठानचिकीर्षया प्रत्यवरोहणमिति, 
र धृ जा  4 धृ । अल (६ ली कर 

तदसत्‌ 'श्रेयान्‌ स्वधर्मों विशुणः परधमांत स्वनुष्ठितात ( ३॥१५ ) इति 


- स्मरणात्‌, न्‍्यायात्र | यो हि ये ग्रति विधीयते, स तस्य धर्मो न तु यो 


येन स्वलुष्ठातुं शक््यते, चोदनालक्षणत्वाद्रमेस्थ | न च रामादिवशात्‌ 
प्रच्युतिः | नियमश्नास्रस्य बलीयस्त्वातू । जमिनेरपीत्यपि शब्देन जेमिनि 
बादरायणयोस्त्र संग्रतिपत्ति शास्ति प्रतिपत्तिदात्यॉय || ४० ॥ 
भाष्यका अनवाद द 

इस प्रकारके आरोहरूप वचन उपलब्ध होते हैं, बेसे प्रत्यववरोहरूप वचन 
उपलव्ध नहीं होते। ओर ऐसा आचरण करनेवाले शिष्ट भी नहीं हैं। पूवा- 
श्रमकरे याग आदि धर्म सुखपूवक अनुष्ठेय हैं इससे उन्तका अनुष्ठान करनेकी 
इच्छासे ग्रत्यवरोहण होता है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह असत्त है 
क्योंकि 'श्रियान्‌ स्वधर्मा विगुण: (भी भाँति अनुश्टान किये गये परधमसे 
विशुण भी स्वकीय धम श्रष्ठतर है ) ऐसी स्मृति है ओर न्याय भी है, क्योंकि 
जिसका जिसके प्रति विधान किया गया है. वह उसका धर्म है, ओर जिससे 
भछी भाँति जिसका अनुष्ठान किया जा सके उसका वह धमम नहीं है, क्योंकि 
धमंका लक्षण चोदनों है। और रागादिके वश होनेसे उससे च्युति नहीं 
होती, क्योंकि नियमशासत्र विशेष बलवान है। “जैमिनेरपि! ( जैमसिनिकी 
भी ) इस प्रकार अपि शब्द्स इस विषयों ग्रतिपत्ति हू करनेके लिए जेमित्ति 
ओर बादरायणकी सम्प्रतिपत्तिका उपदेश करते हैं ।। ४० ॥ 


रलसमा 


शिष्टाचाराभावमाह--न चेवमिति । “चाण्डाराः प्त्यवसिताः' इति स्प॒तेश्व पति- 


तानां कम निष्फमिति भावः ॥ 9० ॥ 

क्‍ रलग्रभाका अनवाद मी, 
कहते हं---न चर्म” इत्यादिसि । “चाण्डाल/ अत्यवसिता: ( चाण्डाल हुए ) इस 
स्मृतिसे पतितोंका कम निष्फल हे, यह भाव है ॥ ४० । का 
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[ ११ अधिकाशधिकरण ख्वू० ४१-४२ ] 


अष्टोध्वरेतसों नास्ति आयशित्तमथास्ति वा । 
अदर्शनोक्तेरस्त्येव त्रतिनों गर्दभ/ पशुः ॥१॥ 
उपपातकमवतद्‌ त्रतिनों मधुमांसवत्‌ू |. > 
ग्रायाश्वत्ताच ससस्‍्काराच्छादियतपर वचः #-॥२ 


हे | अधिकरणसार | क्‍ 
सम्द्‌ह---ऊध्वरेतसे भ्रष्ट अर्थात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचयाश्रमसे भ्रष्ट जो होता हैं, उसका 
प्रायश्वित्त है अथवा नहीं ! 
पूववपक्ष--प्रावश्रित्त नहीं है, प्रायचित्तके अभावका वचन है और जो प्रायश्रित्त- 
गर्दभपथुका आलूम्मन है वह व्रतीके--उपकुवांण ब्रह्मचर्याभश्रमीके लिए है | 
सिद्धान्त--त्रतीका मधुमांसभक्षण जैसे उपपातंक है, वेसे यह मी उपपातक ही है 
पातक नहीं है, इसलिए, प्रायश्रित्तरूप संस्कारसे उसकी शुद्धि हो सकती है। और 
प्रायश्रित्तका अमाव बोधक वचंन हैं वह यत्नपर है अथांत्‌ स्वल्प यत्न साध्य प्रायश्वित्त 
नहीं है, किन्तु अधिक प्रयत्न साध्य है। 


ड५ 


# सारांश यह है कि पूर्वपक्षी कहता है--नेष्ठिक ब्रह्मचर्यस्ते ऊध्वरतस्त्वको जो प्राप्त हुआ 
है और वह कदाचित्‌ ख्रीप्रसज्ञसे भ्रष्ट हो, तो उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं हे, क्योंकि-- 
'आरूढो नेष्ठिकं धम यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
ग्रायश्चित्ते न पश्यामि येन शुध्येत्‌ स आत्महा ॥? 
भावार्थ यह दे कि नेष्ठिक बह्मचर्यको प्राप्त कंरके यदि भ्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्रित्त देखनेंमे 
नहीं आता हे, जिससे वह आत्मघात करनेवाला छाद्धु हो, इस प्रकार प्र यश्वित्तके अदर्शनका वोधक 
वाक्य है। यदि कोई शह्वा करे कि “अथ यो ब्रह्मचारी खीमुपेयात्‌ू, स यर्दभ॑ पशुमाल्सेत” ( जो 
ब्रह्मचारी स्त्रीका प्रस॒ज्ञ करे वह गर्दस पशुका आलूंभन करे ) इस प्रकार प्रायश्रित्त सुना जाता हे, 
तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह अ्रती-परक है अर्थात्‌ वेदाध्ययनका अन्नभूत जो उपकुर्वांणनामक 
ब्रह्मचयेका अनुष्ठान करता हे, उसके लिए यह प्रायश्रित्त हे, इसलिए ऊध्वरेतस्त्वसे जो अष्ट हे 
उसके लिए प्रायश्षित्त नहीं दे । 
इस भअकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--जैसे उपकुवोण त्रह्मचारी यदि मचमांस- 
भक्षण करे तो उपपातक है, ओर उसका प्रायश्रित्तरूप संस्कार है, वेसे ऊध्वरेता यदि गुरुदारासे 
अन्यत्र प्रवृत्त हो, तो वह उपपातक है महापातक नहीं हें, इसलिए उसकी प्रायश्रित्तरूप संस्कारसे 
शुद्धि हो सकती हे। यदि कोई शजह्का करे कि महापातकोंमें परिगणन न होनेसे उपपातकत्वका प्राय- 
श्वित कहते हो, तो अदर्शन वाक्यकी क्या व्यवस्था होगी ? तो यह शकह्ल योग्य नहीं है, क्योंकि 
अदशैन वाक्य यत्नपरक हैं, यह कहते हैं, इसीलिए 'प्रायश्चित्त न पश्यामि” यंह कहते हैं “नहीं 
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न चाधिकारिकमपि पतनानुमानातदयोगात्‌ ॥ 9१ 


पदच्छेद---नं, च, आधिकारिकेम, अपि, पतनानुमानात्‌ , तदयोगात्‌ | 
पदार्थोक्ति--आधिकारिकमपि-अधिकारलक्षणसिद्ध . गदेभाठम्मनरूप 
 प्रायश्वित्तमपि [ नेष्ठिकंस्य ब्रह्मचारिण: ] न च--नास्ति, [कुतः] पतनानुमानात्‌ू--- 
“आरूढो नेष्ठिकं घर्मम! . इत्यादिनाउनिवत्यपा तित्यश्रत्यनुमापकस्मरणात्‌ , तदयों 
गात्‌ू-तस्य-प्रायश्वित्तत्य अयोगात्‌-अंसम्मवादिति [ पूवपक्षः | । क्‍ 
भाषाथे--भअधिकार शास्से प्राप्त आधिकारिक प्रायश्विच्त--गदे भालम्मन- 
रूप नेष्टिक ब्रह्मचारीके लिए नहीं है, क्‍योंकि “आरूडढो नेष्ठिक॑ धमम! इत्यादिसे 
अनिवर्त्न-पातिल्य-श्रत्यनुमापक स्मृति है, अतः प्रायश्वितका अयोग---असम्भव 
है, यह पूवपक्ष है। क्‍ 
साष्य 
. यदि नेष्ठिको अह्मचारी प्रमादादवकीर्येत कि तस्य “बह्मचायवकी्णी 
नेक्रत गदभमालमेत' इस्येतत्प्रायश्रिच स्थादुत नेति। नेत्युच्यते । यद- 
प्यधिकारलक्षण निर्णीतर प्रायश्वित्तम “अवकीर्णिपशुश्र॒ तद॒दाधानस्याइ- 
भाष्यका अनवाद 
यदि नेष्ठिक ब्रह्मचारी ग्रमादस ब्रह्मचयत्रतसे भ्रष्ट हो, तो उसका बतह्म- 
_ चायबकीर्णी! ( ब्रह्मचय॑से अ्रष्ट हुए ब्रह्मचारीको नेऋत गदंभका आहरूंभन 
करना चाहिए ) यह ग्रायश्वित्त होगा या नहीं होगा ? इसपर कहते हैं। 


अधिकार छक्षणमें अवकीणिपशुश्ध' ( जैसे उपनयनकारूमें छोकिक अग्निमें 


रत्नयभा 
न चाधिकारिकमिति । अवकीर्सत व्यमिचरेद्‌ इत्यर्थ:ः। अवकीण योनो 
निषिक्त रेतोअस्यास्तीति अवकीर्णी। अन्न प्रच्युतस्य प्रायश्चित्त स्यात्‌ न वेत्युपपात- 
. रत्ग्रभाका अनुवाद 
“न चाधिकारिकम?” इत्यादि । अवकीर्येत! का व्यमिचार करे, ऐसा अथ है। अवकीण 
अर्थात्‌ योनिमें निषिक्त वीये जिसका है, वह अवकीर्णी है। व्यभिचारके उपपातकरूप होनेसें--- 
. महापातक न होनेसे ओर स्घृतिमें पातित्यका कथन दोनेसे ग्रच्युतका ग्रायश्वित्त हे या नहीं है 


हेः ऐसा नहीं कहा | प्रायश्रित्त तो ग्दंभ पशु ही द। क्योंकि दोनोंका ब्रह्मचारित्व समान है। वेसे 
वनस्थ ओर परित्राजकके लिए भ्रष्ट दोनेपर प्रायश्रित्त सुना जाता हे---वानप्र॑स्थो दीक्षाभेदे कच्छे द्वादश- 
रात्रं चरित्वा महाकंक्ष वधयेत्‌ भिक्ष॒ुव॑नस्थवत्‌ सोमबवृद्धिवजम्‌? ( वानप्रस्थ दीक्षासे अ्रष्ट होनेपर 
द्वादइशरात्र कृच्छूका अनुष्ठान कर महाकक्षका बहुतृणकाष्ठ देशका जल्प्रदानसे वर्धभ करें। मिक्षु 
भी वनस्थके सम्रान सोसलताकों छोड़ कर इक्नि करे) इत्यादि स्वृतिम ।- गे 


२२६० क्‍ | ब्रह्मसत्र ( आअ० थे पा० 9 


भाष्य 
प्रापकालत्वार्ता ( जे० स्ू०६।८।२१ ) इति, तदपि न 
महेति | कि कारणस £ द 
आइढो नेह्िक॑ धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
.... ग्रायश्चितं न पव्यामि येन शुद्धयेत्‌ स आत्महा॥' क्‍ 
इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणाच्छिन्नशिरस इव. प्रतिक्रियानुपपत्तेः । 
उपकुवोणस्य तु ताववपतनस्मरणाभावादुपपद्यते तत ग्रायश्रिच्म्‌ | ४१ ॥| 
भाष्यका अनुवाद 
होम किया जाता है, बेसे ही अवकीर्णिपशुका भी छोकिक अग्निमें ही होम 
करना चाहिए, क्‍योंकि आधान शभप्राप्तकाछ है ) ऐसा जो प्रायश्रित्तका निणय 
किया है, वह भी नेष्ठिकका नहीं होना चाहिए। उसका क्या कारण है ! 
आरूढो नेष्ठिकं०” ( नेष्ठिक धममें आरूढ होकर जो पीछे उससे अ्रष्ट होता है, 
उस आत्मघातीकी जिससे शुद्धि हो ऐसा प्रायश्वित्त में नहीं देखता ) इस 
प्रकार स्मृतिर्में अप्रतिकाय पतन कहा गया है, अतः जेसे कटे हुए सिरका पुनः 
प्रतिसन्धान नहीं किया जा सकता, वेसे ही इस पातकका प्रतिकार नहीं हो 
सकता । उपकुवोणका ऐसा अप्रतिकाय पतन नहीं कहा गया है। इसढिए 
उसका प्रायश्वित्त हो सकता है ॥ ४१॥ 
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है द रत्रप्रभा 

.. कल्वातू पतनस्मतेश्व संशयः । प्रच्युतस्य यज्ञादिक निष्फलमित्युक्तम्‌ , तद्गत्‌ प्राय- 

..... श्रित्तमपि निष्फलमिति पूर्वपक्षयति--नेत्युच्यते इति। अन्न, छृतप्रायश्रित्तस्य 
कम ज्ञानहेतुन भवतीति फरुूम्‌, सिद्धान्ते तु मवतीति भेद: | यथा उपनयनकाले 

/  होगो छोकिकाग्नावेब कार्यः, दारसंबन्धोत्तरकालूविहिताधानस्य संग्रत्यप्राप्तकालू- 

त्वेनाउडहवनीयामावात्‌ , तद्गत्‌ अवकीर्णिनों ब्रह्नचारिणः प्रायश्वित्तपशुगेढ़मो लोकि- 
द रग्रभाका अनवाद | 

इस ग्रकार यहांपर संशय होता हे । अच्युतके यज्ञ आदि निष्फल हैं, ऐसा कहा गया है । 


जेसे उसके यज्ञादि निष्फल हैं, वेसे ही ग्रायश्वित्त भी निष्फल है, ऐसा पूबपक्ष करते हैं--- 
“नेत्युच्यते” इत्यादिसे। यहां जिसने प्रायश्वित्त किया है, उसका कम ज्ञानका हेतु नहीं 
होता, ऐसा पूर्वपक्षम फल हैं ओर जिसने ग्रायश्वचित्त किया है, उसका कमे ज्ञानका हेतु 
होता है, ऐसा स्विद्धान्तमें फल है, ऐसा पूवपक्ष ओर सिद्धान्तके फलमें भेद है। जैसे 
उपनयनकालमें छोकिक अग्निमें ही होम करना चाहिए, क्योंकि विवाहके अनन्तर 
विहित अग्न्याधानके उपनयन्‌ स्मयमें अग्राप्तकार होनेसे आहवनीय. अंस्निका अभाव है; 
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रत्नथंभा 
काग्नो होतव्य इत्यधिकारलक्षणे पष्ठाध्याये निर्णीतम्‌ । प्रायश्वित्तमाधिकारिक तदु- 


. प्रकुवोणस्थेव न नेष्ठिकस्य || 9१ ॥ 


रत्वग्रसाका अनवाद 
वैसे ही व्यभिचारी ब्रह्मचारीको प्रायश्वित्त-पश्ु गदंभका लोकिक अग्निर्मे होम करना चाहिए 


ऐसा अधिकारलक्षणमै--मीमांसाके छठे अध्यायमें निणेय किया गया हैं। आधिकारिक 
प्रायश्चित्त उपकुवाण ब्रह्मचारीके लिए ही है, नेष्ठिकके लिए नहीं हैं ॥ ४१ ॥ 


_ उपपूर्वमपि लेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४ 
पृदच्छेद---उपपूर्वम्‌ , अपि, तु, एके, भावम्‌ , अशनवत्‌, तदुक्तम्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ इद न महापातक येन तदथे प्रायश्रित्त न स्वात्‌ ] अपि 


तु एके--केचन आचार्याः उपपूर्वम-उपोपसर्गपूर्वकमुपपातकम्‌ [ मन्यन्ते, अतः 
उपकुर्वाणब्रह्मचारिण इवनेष्ठिकस्यापि उक्तस्य प्रायश्चित्तय भावमू--सद्भावम्‌ 


इच्छन्ति, तत्र दृष्टान्तः |] अशनवत्‌--यथा मधुमांसमक्षिणो ब्रह्मचारिणों व्रतकोप:, 


पुनः संस्कारश्व॒ तद्बत्‌ [ अतः प्रायश्रित्तस्य सद्भावो युक्ततर एवं ] तदुक्तमू-- 
*तदेतत्‌--प्रमाणलक्षणे--पूर्वमीमांसायां समा विप्रतिपत्तिः स्थात्‌! इत्यत्र 
 उक्तम--प्रतिपादितमू॥ द ० 9 
भाषाथ--यह महापातक : नहीं है जिससे कि इसके छिए प्रायश्वित्त न 
, हो, परन्तु उपपातक है, इसलिये उपकुबीण ब्रह्मचारीके समान नैष्लिक 


ब्रह्मचारीका भी प्रायश्वित्त है--जैसे _ उपकुवोण ब्रह्मचारी यदि मद्य मांस 
खाय, तो उसका त्रतछोप और पुनः संस्कार होता है, वैसे ही मैष्ठिक ब्रह्मचारी 


- यदि कदाचित्‌ अपने व्रतसे भ्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्वित्त है। इस सबका 
विचार पूर्वमीमासामें समा विम्नतिपत्तिः. स्थात्‌! इत्यादि सूत्रमें किया गया है | 


भाष्य 


.. अपि ल्वेक आचायों उपपातकमेवेतदिति सन्‍्यन्ते । यन्नष्ठिकस्य गुरु 
- दारादिभ्योव्न्यत्र ब्रह्मचय विशीर्यत, न तन्महापातर्क भवति; गुरुतल्पादिषु 


आष्यका अनवाद द क्‍ 
परन्तु कितने ही आचाय नेष्ठिक ब्रह्मचारीका गुरुपत्नीसे अन्यत्र ब्रह्मचय 


.विशीण होना उपपातक ही- है, वह महापातक नहीं है, क्योंकि गुरुतत्प आदि 


हे ४ 
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भाष्य 

महापातकरेप्यपरिगणनात्‌ ।  तस्माहुपछुबाणवेहिकस्यथापि आयश्ितस्थ 

भावमिच्छन्ति ब्रह्मवारित्वाविशेषादबकीणित्वाविशेषाध अशनबत्‌ | यथा 
. आधष्यका अनवाद 

महापातकोंमें उसकी गणना नहीं है, ऐसा मानते है। इसकिए.वे उपकुवाणक 

समान नेष्टिकके भी प्रायश्रित्तका अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि त्रह्मचारित्व 

और अवकीर्णित्वका दोनोंमें विशष नहीं है--दोनों समानरूपसे ब्रह्मचारी और 


चर 


अवकीर्णी हैं। अशनके समान । जेसे कि मधु, मांसके अशनसे बद्मचारीके 


का. 


५ कली “िनमनानमाझजलकिमा+वन+लकमननान वीर के 


न 


रत्रन्भा 
इति प्राप्ते सिद्धान्तयति-+उपपूर्वभिति । उपपंद पूर्व बस्‍्थ पातकस्य तहुप- 
पातकमित्यथः । 'प्रायश्चित्त न पश्यामिं' इति दशेनामावस्यतेः श्रर्यश्वत्ताआवपरत 
कल्पयित्वा  तम्मूलअ्तिकल्पनात्‌ प्रागेव क्लप्तसाधारणश्रुत्या प्रायश्वित्तसद्धावसिद्ध 
कल्पन नोदेति क्लाप्तश्नतिविरोधादिति भावः | प्रायश्रित्तस्य भावाभावप्रसिद्धयो 
समत्वेडपि मभावग्रसिद्धिः श्रुतिमूलत्वादादत्तब्या इत्यत्र संमतिमाह--तंदुक्यांमांत । 
धयवमयश्वरुः' इत्यत्र यवशब्द के चद्दीधशूके प्रयुज्ञते, केचिद्देशविशेषे प्रेयड्गुषठु, 
अतः कंस्य चरुः कार्य इति संदेह बृद्धप्रयोगसाम्यात्‌ समा तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्तिः 
स्‍्यांदू इति प्राप्ति सिद्धान्तः। शाखमूछा प्रतिपत्तिश्नाह्या, शास्ननिमित्तत्वात्‌ धमादिज्ञा- 
नस्य । तथा च यदान्या ओषधयो म्लायन्त्यथतें यवा मोदमानास्तिष्ठन्ति! इति 
। रलब्रमाका अनुवाद 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--उपएबम्‌” इत्यादिस। 'डप! पद जिस प्रातकक 
'पूवेमें है, वह उपंपातक हूं, ऐसा अथ है। प्रायश्चित्त न पश्यामि' यह प्रायश्रित्तामाव दृशेन स्खति 
' ्रायश्वित्तके अमावका प्रतिपादन करती है, ऐसी कल्पना करके उसको मूलभूत श्रतिकरी- कल्पना 
करनेसे पहले ही प्रसिद्ध साधारण श्रुतिसे आयश्चित्तके सद्भावके . सिद्ध होनेसे प्रायश्वित्तको 
कल्पनाका उदय नहीं होता क्योंकि क्ल्प्त श्रतिसि उसका विरोध होता. हैं, ऐसा 
भाव है। यदि ग्रायश्वित्त+? भाव ओर अभावकी सिद्धि समान हैं, तो भी श्रतिमूलक 
होनेसे भावकी सिद्धि आदरणीय है, इस विषयस सम्मति के तदुक्तम”” इत्यादिसे । 
'यवमयश्चरुः, इसमें यवशब्दका कोई दीघेशकरूप अथर्में श्रयोग करते है और कितने ही 
देशविशेषमें प्रियंगुहुप अथरें अयोग करते हैं। अतः यवरयश्चरः इसमे पकड़ा चरु 
करना चाहिए, ऐसा सन्देह होनेपर बृद्धप्रयोगके दोनों अर्थीमें समान होनेसे विकल्प से 
तुल्य ग्रतिपत्ति होगी, ऐसा श्राप्त होनेपर सिद्धान्त ह--शाख्रमूलक ग्रतिपत्तिका अहण करना 
चाहिए, क्योंकि धर्मादिज्ञान शासत्रमूलक है, इसलिए “यदान्या ओषघयो ०” ( जब अन्य ह 
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बरह्मचारिणों मधुमाँंसाशने ततछोपः पुनः संस्कारअवमिति। ये हि प्राय 
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शित्तस्याभावमिच्छन्ति तेषाँ न शूलझुपलमस्यते, ये तु भावमिच्छन्ति 
तेयां ब्ह्मचायवकीणीत्येतद्विशेषश्नवर्ण मूलग । तस्माद भावों युक्ततरः । 
पे तह प्रभाणलक्षगे--सप्ता विग्रतिषत्तिः स्थार्त ( जें० स्रू० १।३।८ ) < 
. ख्स्‍था वा तन्निमिचत्वात' ( जे० स्तू० ११।१९ ) इति। आयशिचा- 
३ भावस्मरण ल्वेब सति यत्नगौरवोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम््‌ | एवं... 
गे आष्यका अनुवाद 
बतका छोप होता है और पुनः संस्कार भी होता है, वेसे ही यहांपर भी समझना 
चाहिए। जो ग्आयश्रित्तवा अभाव मानते हैं, उनके सतका मूछ उपलब्ध नहीं 
होता। परन्तु जो गयश्वित्तका अस्तित्व मानते हैं उनके मतसें “्रह्मचाय- 
वकीर्णी' यह अविशिष्ट श्रुति मूछ है। इसलिए प्रायश्वित्तका अस्तित्व विशेष- 
तया युक्त है| वह प्रमाणलक्षणमें कहा गया है--समा विश्नतिपत्ति:' शाख्॒स्था 
वा! ( कुछ छोग यवशव्दकी दीपेशक--जो” अथमें योजना करते हैं और कुछ : 
छोग 'प्रियगु' अथेमें उसकी योजना करते है, यहां पर छोक व्यवहारसे शब्दाथ 5 
निणय करें, तो आरयो और स्लेच्छोंकी प्रसिद्धि समानवरूवाढी होनेसे - तुल्य न्‍ 
विप्रतिपत्ति--अविशिष्ट शक्तिका अवगम हो--दोनों अथ बिकस्पसे स्वीकाय हों ० 
ऐसा ग्राप्त होनेपर कहते हैं कि झाझ्जीय ज्रातिषाति ही अधिक बलछवती है, क्‍योंकि 
धर्मादिज्ञान शाखनिमिच है। - ऐसा होनेपर प्रायश्वित्तवा अभाव कहनेवाढी | 
स्वृति तो ( नैष्ठिकमों ) चत्नगौरव उत्पन्न करनेके लिए है, ऐसा व्याख्यान ः 
५ ..... रत्नेग्रभा हू 
८ शाखमूल्त्वादीपशूकप्रयोगस्थेवादर इंत्यथेः | स्थतेंगतिमाह--प्रायश्वितेति। . $ 
। ब्रह्मच्रक्षान यत्राधिक्य कार्यमिति ज्ञापनाथ प्रायश्वित्त स्पष्टमपि “न पश्यामि... 
हज इत्युक्त मगवदत्रिणेत्यथः। नेष्ठिकवत्‌ यतिवनस्थयोरपि प्रमादादू ब्ह्मचयभज्ञ प्रायश्चि- 
त्तमस्तीत्याह--एबमिति। इृच्छुम-प्राजापत्यम्‌ , महाकक्षम्‌-बहुतृणकाहदेश जरू- 
रा ॥१7ए द रतवग्रभाका अनवाद 
। ओषधियां म्लान- होती हैं, तब ये यव मोदमान--हरे भरें रहते हैं) ऐसा शाखत्रमूछक 
. होनेसे दीपशूकरूप अथमें जो प्रयोग हैं, वही आदरणीय है, ऐसा अथे है। स्घृतिकी गति 
कहते हें--“प्रायश्वित्त'" इत्यादिसे । ब्रह्मचयकी रक्षाके लिए अधिक यत्न करना चाहिए, 
। ऐसा ज्ञापन करनेके लिए यद्यपि प्रायश्वित्त स्पष्ट हे, तो भी. ऐसा भगवान्‌ अन्निने कहा हे कि 'में 
हि ली नहीं देखता” ऐसा अथ है। नेष्ठिकके समान संन्‍्यासी ओर वानप्रस्थका भी श्रमाद्स ब्रह्मचर्यका 
| संग होनेपर प्रायश्चित्त है, ऐसा कहते हैं-- एक्स” इत्यादि । विनप्रस्थ! इत्यादि-कच्छमू-- 


जा 
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आण्य 


भिक्षवेखानसयोरपि वानग्रस्थो दीक्षाभेदें ऋइृच्छे दादशरात्र चरित्वा 
महाकर्शष वधयेत! 'मिश्षुवानप्रस्थवस्तोमवलछिवज स्वशास्रसंस्कारशा इत्येव- 
मादि प्रायश्रित्तस्मरणमलुस्म्तेव्यय्ू | ४७२ ॥ 

भाष्यका अनवाद 
करना चाहिए । इसी प्रकार वानप्रस्थों दीक्षाभदे०” (वानप्रस्थ त्रतका छोप होनेपर 
बारह रात्रि तक प्राजापत्य करके बहुत ठतृण आर वृक्षवाल्ले भ्रदेशकी जलदान 
आंदिसे वृद्धि करे ), 'सिक्षुवानप्रस्थवत्‌ः ( भिश्लु वानप्रस्थके समान सोसमछताको 
छोड़कर बहुत ठदण आर वृजक्षवार्ष प्रदुशकी जरूदान आदिसे वृद्धि करे आर 
स्वशासविहित संस्कार-ध्यान, आणायाम आदि भी करे ) इत्यादि भिक्षु ओर 
वेखानसके लिए प्रायश्वित्तकी स्मृतिका अनुस्सरण करना चाहिए ॥ ४२॥। 


रत्वयभा 
(नादिना वर्धयेत्‌। यतिस्तु सोमलतावर्ज वर्धयेत्‌। सर्वपापप्रसक्तोडपि ध्यायज्रिमिषम- 
च्युतम्‌ । भूंयस्तपत्वी भवति पड़क्तिपावन एवं च | उपपातकसड्घेषु पातकेषु महत्सु 
च | प्रविश्य रजनीपाद बद्यध्यानं समाचरेद”ः इत्यादिस्वशाख्रविहितध्यानग्राणाया- 
भादिसिस्कारोडपि मभिक्षणा कार्य इत्यथ:। आदिपदात्‌ू--मनोवाक्कायजान्‌ दोषानज्ञा- 
नोत्थान प्रमादजानू | सर्वान्‌ दहति योगाम्निस्तूलरशाशिमिवाइनलः । नित्यमेव तु 
कुबवीत प्राणायामांस्तु षोडश । अपि भ्रणहन मासात्‌ पुनन्त्यहरह: झृता: इत्या- 
द्यानि वाक्यानि गृब्न्ते ॥ 9२ | 
र्वप्रभाकः अनुवाद. 

प्राजापत्य । महाकक्षम-बहुत तृण ओर काषप्ठ-हरेत॑रुसे युक्त प्रदेशकी जलदान आदिसे इद्धि करे। 
यति सोमछताको छोड़कर बहुत तृण ओर काप्ठ-हरेतरुसे युक्त श्रदेशकी बृद्धि. करे। 
संवपापंप्रसक्तोडपि ०” ( सव पाषोंमें आसक्त होनेपर भी भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करनेवाला 
पुरुष पुनः पवित्र ओर पदड़्क्तिपावन हो जाता है। उपपातकोंमें ओर महापातकोंमें रात्रिक्े 
चौथे अहरमें ब्रह्मध्यान करना चाहिए ) इत्यादि स्वशास्त्रविहित--यतिधर्मप्रतिपांदक शास्त्रमें 
कह्दे गये ध्यान, प्राणायाम संस्कार भी भिक्षुको करना चाहिए, ऐसा अथ दै। आदिपदसे 
'मनोवाक्कायजान्‌०? ( जेसे अग्नि तूलराशिको भस्म कर देती है, वेसे ही अज्ञानसे ओर 
प्रमादसे हुए मन, वाणी ओर शरीरसे हुए सव दोषोंको योगाग्नि जला देती हे, नित्य 
सोलह प्राणायाम करने चाहिए, एक मास तक प्रतिदिन किये गये ग्राणायाम श्लृणहत्या करने 
वालेको भी पावन कर देते हूं ) इत्यादि वाक्योंका अहण करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
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[ १२ बहिरधिकरण स्त० ४३ | 


गद्धः शिष्टेरुपादेयरत्याज्यों वा दोषहाबितः । 
उपादेयोडन्यथा शाद्धे! त्ायाश्वच्कृता दथा ॥  ॥ 
आमण्मिके च शद्धिः स्थात्ततः शिष्टास््यजान्त तम्‌। 
प्रायश्रित्तादश्वाक्यादशदिस्तवाहिकीष्यते # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--शिश्टों द्वारा प्रायश्विचसे शुद्ध हुए बह्मचारी आदिका अहंण होता है 
या त्याग होता है। 

पूर्वपक्ष--दोषकी निद्ृत्ति होनेसे उसका अहृण होता है अन्यथा प्रायाश्रिचक्ृत 
शुद्धि ही व्यर्थ होगी । 

सिद्धान्त--उसकी शुद्धि परछोकके लिए, होती है, अतः शिष्ट छोग उसका 


94० १ 


त्याग करते हैं, इस छोकके लिए, उसकी शाद्धे नहीं है, क्‍योंकि प्रायश्वित्त न पश्यामि' 
इस प्रकार वाक्य है । 


बहिस्तृमयथापि स्छृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥। 


पृदच्छेद---बहिः, तु, उभयथा, अपि, स्वृतेः, आचारातू, च | 

पदार्थोक्ति--उमयथा अपि __-कतप्रायश्विता अपि ते शिष्टेः बहिस्तु--- 
बहिरेव [ कायोः, कुतः £ | स्छते _«प्रायश्वित्त न पश्यामि! आरूढपतित दृष्टवा! 
इध्यादिनिन्दास्पृते), च-अपि च, आचारात्‌ --शिष्टाचारात्‌ । ४. 

भाषाथे--प्रायश्वितके करनेपर भी शिष्टजनोंको उनका बहिष्कार करना 
चाहिए, क्योंकि प्रायश्वित्त न पश्यामि! आरूढपतित इश्क” इत्यादि निन्‍्दाकी स्थृति 
है और शिष्टाचार भी है।... 


लक  ायटत मन न जा ह 


# भाव यह दे कि पूर्वपक्षी कहता है कि पूवोक्त आयश्वित्त हारा जो शुद्ध हुआ है उसका 


शिश्लेंके साथ व्यवद्यार हो सकता है । | 
इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि परलोकके लिए उसको शुद्धि होनेपर भी ग्रायश्वित्तके अदशेन 


वाक्यसे ऐहिक शुद्धि न दोनेके कारण शिष्ट पुरुष उसके साथ व्यवहार नहीं। करत है | 
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यद्यध्वरेतर्ता स्वाश्मेभ्यः प्रव्यवन सहापातक यदि वोपषपालतकंशुश- 
भयथापि शिष्टेश्ते बहिष्केतव्या।, 
आइडढो नेष्ठिक धर्म यस्तु प्रव्यवते पुन। 
पग्रायश्वितत ने प्यामि येन झुध्येत्स आत्सहा ॥' इति, 
आइहपतित बिग्ने मण्डलाच्च विनिःसुतम | 


क्र ७ 


उद्भड़े इमिदश च स्पृष्ठा चासद्रायण चरेत्‌ ।॥ 

इति चेबमादिनिन्दातिशयस्पृतिस्यः | शिशाचारात । नहि यज्ञाध्य- 
यंनविवाहादीनि तेः सहाउंडचरन्ति शिक्षः ॥ ४३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ऋद्ध्वरेताका अपने आश्रमसे प्रच्युत होना चाहे सहापातक हो, चाहे 
उपपातक हो, दोनों ही अवस्थाओंमें शिष्टोंकों डनका बहिष्कार करना चाहिए, 
क्योंकि “आरूढो नेष्ठिकं घम०” (जो नेष्ठिक घर्ममें आरूढ़ होकर पुनः अष्ट 
होता है उस आत्मघाती पुरुषकी जिससे शुद्धि हो, ऐसा प्रायश्वित्त में नहीं 
देखता ), 'आरूढपतितं०” ( आश्रससें आरझूढ होकर उससे अष्ट हुए ब्राह्मणकों 
या मण्डल्मेंसे निकछे हुए ब्राह्मणको या बांधकर ऊछटे छटकाये गये ब्राह्मणको 
या छांमेयास दृष्ट ब्राह्मणको छू कर चान्द्रायणत्नत्त करे ) इत्यादि आतिशय 'नेन्‍्दा 
करनेवाली स्मृतियां हैं ओर शिष्टोंका आचार भरी है, क्योंकि शिष्ष उनके साथ 
यज्ञ, अध्ययन, विवाह आदि नहीं करते॥ ४१ ॥ द 


दा 


रल्र्यभ्रा . 
बहिस्तृमयथापि | कृतप्रायश्रित्ते: तेः सह कृतश्रवणादिक ज्ञानसाधनं व वेति 
देहे तेषां शुद्धत्वात साधनमिति प्राप्ते प्रायश्चित्तात॒ परछोके तेषां शोद्धत्वेड्प्यत्र 
शुध्यभावान्न साधनमिति सिद्धान्तवति--यद्यध्वति | सुगर्म भाष्यम || 9३॥ 
र्नवभाका अनवाद 
“बहिस्तूमयथा$पि” इत्यादि । जिन्होंने प्रायश्वित्त किया हे, उनके साथ किये गये 
श्रंवण आदि ज्ञानके साधन हूँ या नहीं ? ऐसा सन्देह होनेपर उनके शुद्ध होनेसे उनके साथ 
किये गये श्रवण आदि ज्ञानके साधन हैं, ऐसा प्राप्त होनेपर प्रायश्वित्तते परलोकर्में उनक्के शुद्ध 
होनेपर भी यहाँ उनकी झुद्धि नहीं होती, इसलिए उनके साथ किये गये श्रवण आदि ज्ञानके 
साधन नहीं हैँ, ऐसा सिद्धान्त करते हँ---“यद्यध्वेति”? इत्यादिसे । भाष्य सरल है ॥ ४१्वा 
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अचच्ए 


क्या मक्का; ाम्यकम्य अप कतुपकक नतम शात कक हक ऋष्ब फक 
ध््ा 


[ १३ स्वास्यधिकरण सू० ४४-४६ | 


. .. अज्ञध्याने याजयावयार्लिज्य वा यदः फलम्‌ । 

ल्‍ का ध्यावरेव अ्रत॑ तस्माद्याजमावसपासनम्‌ ॥१॥ 
पा ...  ब्रयादेवविददगतित्यातिज्यत्व॑ स्फुट्ट श्रुतम्‌ । 
क्रीतत्वादटालिजस्तंन कृत स्वामेक्ृत भवत्‌ # ॥९२॥ 


सम्देह--अज्भोपासनाका अनुडानकतों यजमान है या ऋणत्विक्‌ हैं ) 
.. पूर्वेपक्ष-+उसका अनुष्ठाता यजमान है, क्योकि तज्जन्य फड़ ध्यान करनेवालिकों 


- ही होता हैं, ऐसा सुना जाता है । । 
सिद्धान्त---एवंविदुद्धाता. ब्रूयात्‌! इस वाक्यमें स्पष्टरूपसे अज्ञोपासनाओंका 
कर्ता ऋात्विक कहा गया है, और ऋत्विक्‌ - दक्षिणासे खरीदा गया हैँ, इसाढुण उसने 
। जो अनुष्ठान किया है इसका फल स्वामोको>>यजमानर्का होगा । 


.......  स्वामिनः पेल्शुतेरित्यात्रिः ॥ ४०.॥ 

दच्छेद--स्वामिनः, फलश्रुतेः, हृति, आत्रियः ।. 

क्‍ पदार्थोक्ति---स्वामितः---यजमान स्थेव [ साह्न प्रधानोपासनेषु. कतृत्वस्‌ ] 
इति आत्रेयः--आचार्य आत्रियः [ मन्यते, कुतः ई | फलश्रतेः---उपासकस्येव 
धवर्षति हास्मे! इत्यादिफलश्रवणात्‌ | 

5 भाषाध--साज्ञ प्रधान उपासनाका करता यजमान ही है, यह आचाय आत्रियका 

3 की मत है, क्योंकि वर्षति हास्म! इत्यादि फल उपासकके छिए ही छुना जाता है । 


मम कर लत नि मि सब जज मम. अन्य हमला: >> अपार गा आकर 


_  लह र छह _्पफिलतितथयीययययएपएा 
सारांश यह है कि अन्नाश्रित उपासनाओंका अनुष्ठान करनेवाछा यजमान ही होगा 
... ऋत्िक्‌ नहीं होगा, क्योंकि ध्याताके फछका अवण है, और फछ यजमान ही को हो सकता हैं, 
' . क्योंकि उसका स्वामी यजमान है। इससे फलछाश्रय यजमान ही अचुष्ठाता हू । 
हक .... इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि “एवंविदुद्वाता बूबात्‌ ( इस गकार 
जाननेवाला उद्बाता कहे ). इस प्रकारके वाक्यशैषमें उपासकरूपस उद्ाताका रपट रीतिसे श्रवण 
हैं। और यह ठीक भी है, क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोका अनुष्ठान करनेके लिए यजमानने 
ऋत्विक छोगोंका परिक्रयण किया है, इससे जो ऋत्विकूने किया है वह यजमानने ही किया हैं, 
इस प्रकार फलाश्रयरूपसे. यजमानकी उपपत्ति हो सकती हैं, इसलिए उपासनाहझूप कम ऋत्विजोंका 


। ही है यजमानका नहीं है । 


बन न 


साध्य 
अद्भेषूपासनेषु संशयः । कि तानि यजमानकंमोपण्याहोंस्विदत्विकर्मा- 
णीति। कि तावत्‌ ग्राप्तमू ? यजमानकम्रोणीति । कुतः $ फ़लश्र॒तेः, फल हि 
क्षयते--वर्षति हास्म वर्षयति ह य एतदेव विद्वान वृष्टो पश्चवि्ध सामो 


भाष्यका अनवाद 


अज्भसम्बद्ध उपासनाओंसें क्‍या वे यजमानके कम हैं या ऋत्िकृत् 
कम हैं, ऐसा संशय होता है। तब क्या प्राप्त होता है ? 

पूवपक्षी--वे यजसानके कम हैं, ऐसा ग्राप्त होता है। किससे ? फछकी 
श्रुति होनेसे, क्‍योंकि वषति हास्मे वषेयतिः (जो इस अकार जानकर 
बृष्टिंसं पंचविधः सामकी उपासना करता है, उसके लिए इच्छाजुसार दृष्टि 
होती है और अधिक क्‍या कहें वह मेघोंसे ब्रृष्ठि करवाता है ) इत्यादि फछ 
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श्रप्रभा क्‍ 

स्वामिनः फलश्रतेरिति । अज्ञश्नितोपास्तिषूभयकतृकत्वसंभवात्‌ संशयः । 
यः इृतप्रायश्वित्त, स संव्यवहाय इत्युत्सगैस्थ निन्दातिशयस्मृत्या नेष्ठिकादिषु 
बाधवद्‌ यो यदज्ञकतो, स तदाश्रितस्य कर्तेत्युत्सगैस्य कप्तुं: फलश्नुत्या बाघ इति 
पूर्वपक्षमाह--किमिति । अन्न कर्तृत्वमोक्तरयोरैकाधिकरण्यं फल्म, सिद्धान्ते खज्ना- 
थ्िताः ऋत्विकर्तंका अप्युपास्तयो यजमानगामिस्व॒तन्त्रफला), किम्रु वाच्य स्व- 
निष्ठत्रह्मविद्याया: स्वातन्व्यमिति फल विवेक्तव्यम्‌ | अतः पादसद्गतिः हिद्ढारप्रस्ता- 
बोद्वीथप्रतिहारनिधनाख्यपश्चप्रकारे साम्नि वृशिध्यातुवर्षसमृद्धिः फलमिति श्रत्यर्थ 


रत्नय्रभाका जनवादू 


“स्वामिनः फलश्रतेः” इत्यादि । अंगाश्रित उपासनाओंमें यजमान ओर ऋतिक ्‌ दोनों के 
कत्तृत्वका सम्भव होनेसे संशय होता हे । जिसने ग्रायश्वित्त किया है, वह संव्यवह्यय है, 
इस उत्सगंका आइढ़पतितं विप्रम” इत्यादि अतिनिन्दाका अतिपादन करनेवाली स्मृतिसे जैसे 
नेष्ठिक आदियमें बाघ है, उसी प्रकार जो जिस अंगका कतो है, वह अंगाश्रित उपासनाओं का कर्ता 

- है, इस उत्सर्गका कतांके फलका श्रवण होनेसे बाध है, ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं--.किम्‌?” 
इत्यादि । कतृत्व और भोक्‍तृत्व एकनिष्ठ ही है, ऐसा पू्वपक्षका फल है, सिद्धान्तमें तो ऐसा 
हैं कि अंग्राश्नित, ऋत्विकृकतक भी उपासनाएँ यजमानगामी स्व॒तन्त्र फलके लिए हैं, तो 
स्वानष्ठ अल्यावया स्वृतन्त्र फलक लिए है, इसमें कहना ही क्या है? इस प्रकार फलका विवेक करना 


चाहिए; इसलिए पादकी संगति हे । 'वति ह्ास्मे” हिंकार, प्रस्ताव, उद्बीथ, अ्रतिहार और निधन 


नामक साममें इश्िध्याताकों दृष्टिकी सम्द्धिडप फल होता है, ऐसा श्रतिका अर्थ है। वह श्रतफल 


जज आ 


- ही । 2० 5 ह हक पे 


न जलकत 


साब्य 


पासते ( छा० २।३॥२) इत्यादि । तन्च स्वामिगामि व्याय्यम्, तस्य साले 
प्रयोगेउघिकृतस्वात्‌, अधिकृताधिकारत्वाच्चेब॑जातीयकरय । फ़ले च॑ कतयुं 
पासनानां क्षयते-वर्षेत्यस्म य उपास्तें'! ( छा० उ० ) इत्यादि । नन्वृत्वि- 
जो5पि फर्ल दृष्टमू आत्मने वा यजमानाय वा ये कार्म कामयते तमा- 
गायति ( बू० १।३।२८ ) इति | न, तंस्थ वाचनिकत्वात्‌ | तस्मात्‌ स्वा> 
मिन एवं फलवत्सपासनेषु कतृत्वमित्यात्रेय आचार्यों मन्‍्यते || ४४ ॥ 
भाण्यका अनवादृ 

सुना जाता है। वह फछ स्वामीको प्राप्त हो, यह उचित है, क्योंकि साझः 
प्रयोगमें वह अधिकारी है ओर इस ग्रकारकी उपासना अधिकृतके अधि- 
कारमें है। ओर वषेत्यस्से य उपास्ते! (जो उपासना करता है, उसके लिए 
भेघ यथेष्ट वृष्टि करता है) इत्यादि उपासनाओंका फल कतामें सुना जाता है । परन्तु 
'आत्मने वा यजमानाय०? ( अपने लिए या यजमानके लिए जिस कामनाकी--- 
सनोरथकी वह उद्गाता इच्छा करता है, उसे आगानसे सिद्ध करता है ) इस प्रकार 
ऋत्विक्ाा भी फल दीखता है। नहीं, क्‍योंकि वह वाचनिक है। इससे 
फलवती उपासनाओंका स्वामी ही कता है, ऐसा आचाये आत्रेयका मत है ॥०४॥ 


रलप्रभा 
श्र॒ुतं फलम्‌ ऋत्विग्गत कि न स्थादित्यत आह--तच्चेति। यथा--साह्नऋत्ववि- 
क्ृताधिकारत्वात्‌ गोदोहनस्य फू ऋतधिकारिगतम्‌ , तद्ग॒दू अज्ञोपासनस्यापि फ्लू 


तद्तमेवेत्यथे:। अस्तु तस्य फू तद॒तस्‌ , क॒तों त्वन्यः कि न स्यादित्यत आह -- 
फूल चेति। यदुक्त . यजमानगामि फर्ंमिति, तस्यापवाद शहझ्अते--नन्विति | 
उद्ानेन साधयतीत्यथः | याजमाने फरूमित्युत्सगेंस्थ असति बाधकवचने सिद्धि 


रिति समाध्यथेः । तस्मादिति । फलभोक्तृत्वादित्यथ: || 9४ ॥ 

. रलग्रभाका अनवाद 
ऋत्विग्गामी क्‍यों न हो, इसपर कहते हं---“तत्च” इत्यादिसे । जैसे सांग क॒तुमें अधिकृतका 
अधिकार होनेसे गोदोहन आदिका फल कऋतुके अधिकारीको प्राप्त होता है, वेसे ही अंगो- 
पासनाका फल उसको--यजमानको द्वी होता है, ऐसा अथ है । भले ही उस उपासनाका फल 
यजमानको हो, परन्तु कतों अन्य क्‍यों न द्दोगा, . इसपर कहते हैं---“फर्लं च? इत्यादिसे । 
यजमानगामी फल है, ऐसा जो कहा गया है, उसके अपवादकी शंका करते हँ---“नज्ु” 
इत्यादिसे। 'आगायति”--उद्बानसे सिद्ध करता है, ऐसा अथ है। यजमानकों फल ग्राप्त 
होता है, यह उत्सगे बाधक वचनके अभावमें सिद्ध होता है, ऐसा समाधानका अर्थ 
है। “तस्मात्‌” इति। फूलका भोक्ता होनेसे, ऐसा अर्थ है ॥ ४४ ॥] 

द्८७ज 
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 आर्जिज्यापित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 


पदच्छेदू--आर्लिज्यम्‌ , इति, औद्धछोमिः, तस्मे, हि, परिक्रीयते । 
पदार्थोौक्ति--[ अज्ञोपासनम्‌ ] आलिज्यम---ऋत्विकृकतृकम्‌, इति औडु- 
लोमिः--औड्डुछोमिराचायः [ मन्यते, ] हि-यतः, तस्मै--साज्ञाय कर्मणे, परि- 
क्रीयते--ऋत्विक परिक्रीतो मवति । ४४% 2०) 
भाषाथे---औड़छोमि आचांयका मत है कि अक्ञ कर्मका कर्ता ऋत्रिक्‌ है 

पोंकि दक्षिणा आदिसे ऋत्विक खरीदा जाता है । 
.. भाष्य 
नेतदस्ति--स्वामिकमोप्युपासनानीति । ऋत्विकमोण्येतानि स्थुरित्यो- 
डुलोमिराचार्यो मन्यते | कि कारणं १ तस्मे हि साह्ञाय -कमेणे यज- 
मानेनलिक परिक्रीयते । तत्प्रयोगान्तःपातीनि चोद्रीथाद्पासनान्यधि- 
कृताधिकारत्वात्‌ । तस्मात्‌ गोदोहनादिनियमवर्देवत्विग्मिनिवेत्वेशनू । तथा 
लू तिह बकों दाल्थ्यों विदाश्वक्वार से ह नेभिषीयाणामुद्गाता बथूव 
क्‍ भ्राष्यका अनवाद क्‍ 
. सिद्धान्ती-डपासनाएँ स्वामिकर्म हैं, यह कथन ठीक नहीं है । ये 
ऋत्विककरम हैं, ऐसा ओडुछोमि आचायेका मत है। क्योंकि उस सांग कमेके 
लिए यजमानने ऋत्विकुका परिक्रयण किया है ओर उद्गीथादिकी उपासनाएँ 
उसके प्रयोगमें- अन्तभूत होनेवाली हैं, क्योंकि वे अधिकृतके- अधिकारमें हें. 
इंसलिए गोदोहन आदि नियमके समान ही वे अद्भावबद्ध उपांसनाएँ -ऋत्िकसे 
की जानी चाहिए। उसी प्रकार 'तं-ह बको- दाल्भ्यो०”  ( उस आणादिदृष्टि 
विशिष्ट उद्रीथ नामक प्रणवकोी बक नामक दतभके पुत्नने जाना, उसे जान- 
कर वह नेमिषीय सत्रियोंका उद्गाता हुआ ) ऐसी श्रुति विज्ञानका कताो उद्धाता 
रलग्रभा 

उप[सनमार्खिज्यम ऋत्विकतृकमित्यत्र श्रौत लिड़भाह---तथा चेंति। तमू--- 
उद्दीौथाख्य प्रणव प्राणइष्टया ध्यातवान्‌ , ध्यात्वा च नेमिषीयाणां सत्रिणामुद्गातासी 
रलग्रभाका अनवाद . ह 
उपासना आवलिज्य--ऋत्विकूकत्तक है, इसमें श्रोत लिंग कहते--“तथा च”? इत्यादिसे । 


उसका--उद्गीथनामक ग्रणवका ग्राणदश्टिसि ध्यान किया। ध्यान करके यज्ञ करनेवाले नेमिषीयोंका 
उद्गबाता हुआ, एसा अथ हैं। यजमान, जिसका. फूल अपनेको प्राप्त द्ोनेवाला है, ऐसे सांग 


गा, ६२७३०: ७४४ -<# लक कं ३हम<५५ 
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आाष्य 
( छा० १।२।१३ ) हत्युद्रातकतेकर्ता विज्ञानस्यं देशेयति | यचृक्तम्‌ू-- 
कत्राश्नय फूर्ल श्रयते-इति | नेष दोपः । परार्थत्वादत्विजोड्न्यत्र बचनातू 
फलसम्बन्धानुपपत्तेः ॥ ४५॥ 

भाष्यका अनवाद 

है, ऐसा दिखलाती है| कताके आश्रित फछको श्रुति कहती है, ऐसा जो पीछे 
कहा गया है, यह दोष नहीं है, क्योंकि वचनसे अन्यत्र फलके साथ ऋतिकका 
सम्बन्ध अनुपपन्न है, कारण कि वह--ऋत्विक्‌ परके--यजमानके छिए है ॥४५॥ 


रलग्रभा 
दित्यथें: | यजमानेन स्वगामिफलकसाज्ञप्रयोगकरणाय ऋशिजां क्रीतत्वात्‌ कतृत्वेडपि 
न तत्फलभाक्त्वम्‌ , उत्सगैस्य बाधकामावादित्युक्तत्वात्‌ , ऋयणद्वारा कतृत्वमोक्त- 
त्वसामानाधिकरण्य चोपपच्ते, भृत्यकतृके युद्धे राजा युध्यते जयति चेतिवर्दिति 
भाव; ॥ ४ ५ | 
क्‍ र्वम्रभाका अनवाद 


प्रयोग करनेके लिए ऋत्विकोंको खरीद लेता हं, अत एवं ऋत्विक्‌ यथ्पि कतो हैं, तो भी 
वे यज्ञफलके भाजन नहीं होते हैं, क्योंकि उत्सग शाखत्रका कोई वाधक नहीं है, ऐसा कहा 
गया हैं। जेसे सृत्यों द्वारा किये गये युद्धमें राजा युद्ध करता है और जीतता है, ऐसा 
प्रयोग होता है, वेसे ही क्रयण द्वारा कतृत्व ओर भोक्तृत्वका सामानाधिकरण्य हो सकता है 
अर्थात्‌ क्रयण द्वारा ऋत्विकोंसे किये गये यज्ञमं यजमान कता ओर यज्ञफल भोक्ता दोनों हो 


सकता है ॥ ४५ ॥ 


आतेश्व ॥ ४६ ॥| 
पृदच्छेदू--श्रुतेः, 2, द द 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, श्रुतेः---यां वे काश्चन इत्यादिश्रुतेः, [ऋति- 


 क्लवुकस्योपासनस्य यंजमानगामिफरत्वश्रवणात्‌ अज्ञकर्मणाम्‌ ऋत्िंगेव कर्ता ] । 


भाषाथे--'ां वे काग्चन” ( यज्ञ्में जो कुछ आशीवाद ऋलिक्‌ छोग देते 


हैं, वे सब यजमानको ही प्राप्त होते हैं ) इब्यादि श्रुतिसि ऋत्विकूकतृक उपासनाका 
. फूछ यजमानगामी है, इस प्रकार श्रवण होनेसे अद्ञकर्मोका कर्ता ऋतिक हैं, ऐसा 


जात होता है | 


थां वे कांचन यज्ञे ऋत्विज आशिपषमाशासत इति यजमानायेव 
तामाशासत इति होवाचेति' 'तस्मादु हेव॑विदुद्याता ब्यात्क॑ ते कामसा- 
गायानि! (छा० १।७।८-९ ) इति । तच्नर्तिकतेकस्प विज्ञानस्य 


यजमानगामि फल दशेयति। तस्मादड्ीोपासनानामत्विकम त्वसिद्धिः ॥४७६॥ 


भाष्यका अनवाद 

. यां वै कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायेव तामाशासत 
इति होवाचेति” ( यज्ञमें ऋत्विक्‌ जिस किसी कामकी प्राथेना करते है, यजमानके 
लिए ही उसकी प्राथेना करते हैं, ऐसा उसने कहा ), 'तस्माद्‌ हैव॑विद्ुद्गता 
त्रयात्क ते काममागायानि०? ( इसलिए ऐसा जाननेवाढा उद्गाता यजमानस 
कहे कि मे तुम्हारे क्रिस इष्ट कामका उद्बान करू ) ये श्रुतिया ऋत्वकूकदृक 
विज्ञानका फछ यजमानगामी है, ऐसा द्खिलाती हैं। इससे अगोपासनाएँ 
ऋत्विकुकम हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥४६॥ 


० जब, 
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[ १४ सहकाय॑न्तरविध्यधिकरण ४७-४९ ] 


अविधियं विधेयं वा मान तन्न विधीयते । 
आप पाड्डित्यतों सोने ज्ञानवाच्युभयं यत।॥ १ ॥ 
निरन्तरज्ञाननिष्ठा माने पाण्डित्यत। प्रथक्‌ | 
'विधेयं तदमेद्दृष्टिग्रावल्ये तन्निव्वत्तये# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


न्दे कफ क कप धघ * बे थ्‌ ही 
सनन्‍दह->मॉनका [विधान हैं अथवा नहीं ९ 
पूृवपक्च--मानका विधान नहां हैं, क्‍्योके पाण्डत्यसे वह प्राप्त ही हैं कारण कि 
पाण्डत्य आर मान दोनो दी शानवाची है । 


सिद्धान्त--निरन्तरज्ञाननिष्ठारूप मौन पाण्डित्यसे प्रथक्‌ है; इसलिए, प्रबछ भेद- 
वासनाकी निवृत्तिके लिए उसका विधान करना आवश्यक हैं । 


# इस अधिकरणका सारांश यद्द हे कि कहोल्जांह्मंणमें खुना जाता हे--“तस्माव्‌ ओह्मण: 
पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ , वाल्यश्न पाण्डित्यश्ञ निर्विद्याथ मुनिः” श्त्यादि। यह इसका 
भाव है--चूकि जह्ममाव परम पुरुषार्थ हे इसलिए ब्रह्मरूप होनेकी इच्छावाला उपनिषद्के तात्पर्यका 
निणयरूप--पाण्डित्यका सर्वथा सम्पादन करके बालकके सामान रागद्देषशून्य होता हुआ, 

सम्भावनाके निराकरणके लिएं युक्तियोंका अनुचिन्तन करता हुआ अपना अवस्थान चाहे, अनन्तर 
बाल्य आर पाण्जित्यका सम्पादन करके मुनि--इसमें “भवेतं! (हों) इस प्रकार विधिका 
अंवण नहीं होनेसे मुनित्वका विधान प्रतीत नहीं होता है, ओर विधिकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते हैं, क्योंकि पाण्डित्यशब्दसे मोन प्राप्त ही है, अतः अपूर्व नहीं है, पण्डितका भाव पाण्डित्य 
है अत: वह शानवाचक प्रतीत दोता है, ओर (मन शाने ) धातुसे बना हुआ मुनि भी 
तदथक दी हे, श्ससे मोनकी प्राप्ति होनेसे उसकी विधेयताकी कल्पना नहीं करंनी चाहिए । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त द्ोनेपर सिद्धान्ती कहते हूँ कि प्रथमउक्त पाण्डित्यके पश्चात्‌ मुनि- 
शब्दसे कथन करनेमें किसी प्रयोजनविशेषका अभाव होनेते निरन्तर ज्ञाननिष्ठारूप अपूर्व अर्थके 
वाचकरूपसे यहाँ मुनिशब्दकी विवक्षा अतीत होती हे, इसलिए 'तिष्ठासेत्‌' (स्थित होनेकी इच्छा करे) 
इस पदकी अनुव्तत्तिसे विधिकी प्राप्ति होती है । ज्ञानके नेरन्तयसे प्रयोजन मी हे, क्योंकि प्रवलू- 
भेदवासनावासित जो पुरुष है, उसकी अवल्मभेदवासना निरन्तरशानसे ही निद्ृत्त. हो सकती हे । 


अतः निदिध्यासनात्मक मान अवश्य विधय हं | 


श्श्छछ....ः बंक्ेसत्र ..... [आं० ३ पीं० $ 
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सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीय तह॒तों विध्यादिवत्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेदु--सहकायन्तरविधिः, पक्षेण, तृतीयम्‌ : वेद्गतः, विध्यादिवत्‌ | 


:पदार्थोक्ति--[ फलमभूतसक्षात्कारे ] सहकार्यल्‍्तरविधिः --सहकार्यन्तरस्य 
निदिध्यासनाख्यस्य मौनस्यापूर्वत्वात्‌ विधिः [ आश्रयितव्यः, ननु मौन वान- 
. प्रस्थम! इत्यादी पारित्राज्ये मौनशब्दबृत्तिदशनात्‌ कथमत्र मौन निदिध्यासनमि- 
 त्याह--] तृतीयस---श्रवणाद्यपेक्षया तृतीय॑ निद्ध्यासनस [ एवं विवक्षितम , 
स्मृती भिन्नाश्रमसमभिव्याहारात्‌ निद्ध्यासनप्रधान॑ पाखिज्य मोौनशब्देन 
लक्ष्यते इत्यविरोधः, ननु कस्य मौनविधिः ? इत्यत आह ]--तद्गतः--विद्यावतः 
“विद्ित्वा' इति परोक्षज्ञानवतः संन्यासिनः प्रकृतत्वाद [ ननु सूक्ष्मवस्तुसाक्षा- 
(कारें निदिध्यासनस्थ छोकतः ग्राप्तचात्‌ विधिः निरर्थकः ? इत्यत आह-- ] 
- पक्षेण--यस्मिन्‌ पक्षे भेददर्शनप्राप्तिस्तेन पक्षेण [ प्राप््यभावात्‌ विधिरथवान एव 
ननु ब्रह्मपरवाक्ये कथ- विधि: ? इत्याशड्क्य दृष्टान्तमाह---] विध्यादिवत्‌--- 
 विधेः आदिः विध्यादिः--प्रधानविधिः, तद्वतू--यथा दर्शपूर्णमासप्रधानपरे 
वाक्ये अन्वाधानादेरज्ञजातस्य विधिस्तद्वन्मीनस्येति भाव: | क्‍ 
... जापार्थ--फलमूत साक्षात्कारम अपूर्व होनेसे मौनकी---निदिध्यासनकी 
विधि माननी चाहिए, यंद्यपि 'मौनं वानग्रस्थम! इससे वानग्रस्थमें मौन शब्दका प्रयोग. 
देखा जाता है, तथापि श्रवण आदिकी अपेक्षा से तृतीय निदिध्यासन ही प्रकृतमें 
विवक्षित है, क्योंकि स्वृतिमें अन्य आश्रमोंके समभिव्याहारसे निदिध्यासनप्रधान पारि- 
व्राज्य ही मोनेशब्दसे लक्षित होता है, अतः विरोध नहीं है, और मौनंविधि 'विदित्या! 
(जान कर) इससे परोक्षज्ञानवान्‌ संन्‍्यासीके ग्रकृत होनेसे विधावानके लिये ही है । 
यदि कोई शज्ला करे कि सूक्ष्मवस्तुके साक्षात्कारमें निदिध्यासन तो छोकसे ही. 
प्राप्त है, तो विधिकी क्‍या आवश्यकता है £ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस 
- 6... पक्षम मेददशनकी ग्राप्ति है, उस पक्षसे प्राप्ति न- होनेसे विधि अथयुक्त ही है, 
- ५... परन्तु अक्ृपरक वाक्यमें विधि कैसे होगी! इसपर इंशन्त कहते हैं--जैसे 
2... दर्शपू्णमासप्रधानका बोधक जो वाक्य है, उसमें अन्वोधान आदि अज्ञोंकी विधि... 
मानी जाती है, वैसे ही ग्रकृतमें ब्ह्मप्रधान वाक्यमें निद्ध्यासन आदि अद्भोंकी 
विधि माननेमें क्‍या हानि है !  ट 


कफ ले ननपन्‍्कतक 
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आष्य 
तस्माद ब्राह्मणः पाण्डित्य निर्वि्य बाल्येन तिष्ठासेदू बास्य च पाण्डित्य 
व निर्विद्याथ घुनिरमोन च सोने च निर्विद्याथ ब्राह्मण ( बृ० ३॥५॥१ ) 
भाष्यका अनवाद 
तस्माद्‌ ब्राह्मण: पाण्डित्य ०” ( जिससे प्राचीन ब्राह्मण आतज्ञान प्राप्तकर 
एपणाओंसे उत्थान करके सिक्षादन करते थे, उससे आधुनिक ब्राह्मण 
आत्मज्ञानका निःशेष लाभ कर असंभावनानिरसनरूप मननसे अथांत्‌ शुद्ध बुद्धिसे 
रहनेकी इच्छा करे, बाल्य ओर पाण्डित्यका निःशेष छाभ कर पीछे मुनि-- मननसे 
योगी हो, अमोन और सोनका निःशेष छाभकर पीछे ब्रह्मवेता झृतक्ृत्य होता है ) 
र्ग्मभा 
. सहकायनन्‍्तरविधिः ० | यस्मात्‌ पूर्व ब्राह्मणाः आत्मान विदितवा संन्यस्य भिक्षा- 
चये चरन्ति तस्माद्‌ अधुनातनो5पि ब्राह्मण आपातज्ञानरूपपण्डावान्‌ पण्डितः 
तस्य क्ृत्यम पाण्डित्यम-श्रवणम्‌ तत्‌ निर्विद्य निश्चयेन रूब्ध्वा बाल्येन श्रवणजज्ञा- 
नस्य बालभावेन मननेन असंभावनानिरासेन. बारूस्य मावेन वा. शुद्धचित्तत्वेन 
स्थातुमिच्छेदू , एवं मननश्रवणे कृत्वा अथ-अनन्तरं मुनिः-निद्ध्यासनकत्‌ स्था- 
देव अमोन मौनादन्यद-बाल्यपाण्डित्यह्कय मौन च निद्ध्यासन रूब्ध्वा अथ ज्ञान- . 
सामग्रीपोष्कल्यानन्तरं ब्रह्माहमिति साक्षात्कारवान्‌ ब्राह्मण: भवतीत्यर्थ: | मौन- 
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- शब्दस्य सिद्धरूपे अनुप्ठेये च ध्याने प्रयोगत्‌ सेशयः | यथा--'तं ह बकः इत्या- 
 दिवाक्यशेवादुद्वीथादुपासनस्यातिज्यत्वनिर्णयः, तद्वद्‌ 'अथ ब्राह्मण: इति विधिहीन- 


रत्वथभाका अनवाद 


 “सहकायन्तरविधि:” इत्यादि । “तम्मादू ब्राह्मण:” इत्यादि । जिस कारणसे प्राचीन 
ब्राह्मण आत्माकों जानकर संन्यास घारण करके -भिक्षाचयो करते थे, इसीसे आधुनिक 
ब्राह्मण भी पाण्डित्य--आपाततः ज्ञानरूप पण्डासे युक्त पण्डित उसके क्ृत्य--पाण्डित्य--- 
वेदान्तविचार अथांत्‌ श्रवण उसको निश्चयसे प्राप्त करके वाल्य द्वारा--श्रवणजन्य ज्ञानके 
बलसे अथांतू मननसे असंभव आदिके निराकरण द्वारा बालभाव ( बालकपने ) अथवा 
शुद्धचित्ततासे रहनेकी इच्छां करे इस अकार मनन ओर चिन्तन करके तदनन्तर सुनि--- 

द्ध्यासन करनेवाला हो, इस प्रकार अमोनको--सोनसे अन्य बाल्य ओर पाण्डित्य---इन 


दोनोंको ओर मौनको---निदिध्यासनको प्राप्त करके पुष्कल ज्ञानसामग्री होनेके बाद "में ब्रह्म ले 


- इस प्रकार साक्षात्कारवाला--बाह्मण होता है, ऐसा अथ है। मोनशब्दका सिद्धरूप पारि- 


ज्यमें ओर अलुष्ठेय ध्यानमें प्रयोग होता है, इससे संशय होता है । जैसे -'त॑ं ह बको 
दाल्थ्य:” इत्यादि वाक्यशेषसे उद्गबीथादि उपासनाओंका ऋत्विक्‌ कर्ता है, ऐसा निर्णय कियां 
गया हैं, वेसे ही 'अथ ब्राह्मण: इस गकारके- विधिहीनः वाक्यशेषसे मान भी . अविधिय- नहीं 
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इति बृहदारण्यके श्रूयते । तत्र सेशयः--मोर्न विधीयते न वेति | न विधी- 
यत इति तावत्‌ प्राप्तय्‌ | बाल्येन तिष्ठासेद्ित्यत्रेव विधेररसितत्वात्‌ | कुंत 
प्राप्तिरिति चेत्‌ | झुनिपण्डितशब्दयोज्ञोनाथत्वात् पाण्डित्यं निर्विधेत्येव ग्राएं 
मोनम । अपि चाऊउमीन च मौन च निविद्याथ ब्राह्मण हइत्यत्र तावन्न ब्ाह्म- 


 णत्व॑ विधीयते ग्रागेव ग्रापतत्वात्‌ू । तस्मादथ ब्राह्मण इति पशसावादस्तथे- 


वाथ गुनिरित्यपि भवितुमहेति समाननिर्देशत्वादिति | 
भ्राष्यया अनवाद._ 
ऐसी बृहदारण्यकर्में श्रति है। यहांपर संशय होता है कि मौनका विधान 


है या नहीं ? 


पूवपक्षी--मोनका विधान नहीं है, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि “बाल्येन् 
तिष्ठासेतः यहींपर विधि समाप्त हो जाती है, क्‍योंकि 'अथ मुनिः०” इसमें 
विधिका प्रतिपादन करनेवाी विभक्तिकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए 
इसका अनुवाद होना ही युक्त है। मोनकी कहांसे प्राप्ति हुईं, ऐसा यदि 
विचार किया जाय, तो मुनि ओर पण्डित शब्दोंके ज्ञानाथंक होनेसे 
पाण्डित्य निर्विय' इन शब्दोंसे ही मोन ग्राप्त होता है। ओर “अमोन च मौन च 
( अमोन ओर मोनको निःशेष जानकर पीछे ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य होता है) 
इसमें त्राह्मणत्वका विधान नहीं है, क्‍योंकि वह पूबसे ही प्राप्त है। इसछिए 
“अथ ब्राह्मण: यह ग्रशसावाद ही है। इसी प्रकार “अथ मुनिः” यह भी ग्रशंसा- 
वाद ही हो सकता है, क्‍योंकि समान निर्देश है । 


र्नप्रभा 
वाक्यशेषात्‌ मौनस्याउप्यविधेयस्वनिश्चय इति पूर्वपक्षमाह--न विधीयते इति। 
त्र ध्यानस्थाननुष्ठानम्‌, सिद्धान्ते त्वनुष्ठानमिति फलस । 
यदि मौन पाखिज्यम्‌, तदा वाक्यान्तरप्राप्तमनूचते बाह्यविधिप्रशंसाथैम । 
यदि ज्ञानम्‌, तदा पाण्डित्यशब्दात्‌ प्राप्तमिति पूर्वपक्षगन्थाथः | मुनिशब्दाद विज्ञाना- 
रत्वश्नभाका अनवाद 
है, यह निश्चय द्वोता है, ऐसा पूवपक्ष कहते हँ---न विधीयते”” इत्यादिसि । पूवपक्षमें ध्यानका 


अननुष्ठान ( अनुष्ठान न करना फल है आर सिद्धान्तमें ध्यानका अनुष्ठान फल हैं । यदि 
मौनका अथ पारिब्राज्य माना जाय, तो अन्य वाक्यस आप्त हुए पारिव्राज्यका वाल्यविधिकी 


स्तुतिके लिए अनुवाद हैं। ओर यदि मोनका अथ ज्ञान माना जाय, तो यह पाण्डित्य- 
शब्दसे प्राप्त दोता है, ऐसा पूवपक्षग्रन्थका अथे है। मोनशब्द्से अतिशयविज्ञानकी ग्रतीति 
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सराष्य 

छ्व प्राप्ते बूमः-सहकायन्तरविधिरिति | विद्यासहकारिणो मोनस्य बालय- 
पाण्डित्यवद्विधिरेवाउडश्रयितव्यः, अपूर्वत्वात्‌। नलु पाण्डित्यशब्देनेव मोन 
स्याउ्वगतत्वमुक्तम्‌ । नेष दोषः, झुनिशव्दस्य ज्ञानातिशयाथत्वात्‌, मन- 
न्मुनिरिति च ब्युत्पत्तिसंभवात्‌ , 'झुनीनामप्यह व्यास: (गी० १०१७) 
इति च ग्रयोगदशनात्‌ | नलु घुनिशब्द उत्तम्राश्नमवचनो<पि श्रूयते गाहेस्थ्य- 
भाचायेकुल मोन वानप्रस्थम्‌ इत्यत्र । न, वाल्मीकियुनिपुद्धवः इत्यादिषु 
व्यभिचारदशनात्‌ | इतराश्रमसनिधानाच्च पारिशेष्यात्‌ तत्रोत्तमाश्रमोपादान 


साप्यिका अनवादू 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--'सहकायन्तरविधि:” । वाल्य 
आर पाण्डित्यके समान विद्याके सहकारी मोनकी विधि ही माननी चाहिए 
क्योंकि वह अपूब है। परन्तु पाडितल्यशव्दस ही मौन! अवगत है, ऐसा 
पीछे कहा गया है ? नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि मुनिशव्दका अतिशय 
ज्ञान अथ है ओर मननसे मुनि” इस व्युत्पत्तिका सम्भव है ओर 'मुनीनाम- 
प्यह व्यास: (मुनियोंमें भी में व्यास हूँ ) ऐसा प्रयोग दिखाई देता-है। 
रन्तु गाहस्थ्यमाचायकुछम” ( गाहस्थ्य, आचायकुछ, सान ओर वानगप्रस्थ ) इस 
श्रुतिमें ुनिशव्द उत्तमाश्रमका वाचक भी है। नहीं, क्योंकि वास्मीकिस्ुनि- 
पुन्नब: ( वाल्मीकि, मुनिश्रेष्ठ ) इत्यादिमें व्यभिचार दीखता है। परन्तु अन्य 
आश्रमोंका सन्निधान होनेसे, पारिशेष्यसे उस वचनमें उत्तम आश्रमका ग्रहण है, 
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क्‍ रत्राध्रभा 
तिशयः प्रतीयते, तस्य ज्ञानमात्रवाचिपाण्डित्यशव्दात्‌ न प्राप्ति: । नापि सुनि- 


 शब्दः परिज्राड्वाचकः, वाल्मीक्यादिषु ग्रयुज्यमानस्वात्‌ । तस्मादपग्राप्तं मौनम- 


पूवत्वाद्‌ विधि कल्पयतीति सिद्धान्तयति---एचशित्यादिना | आपस्तम्बप्रयोगस्य 
गतिमाह--हतराश्रमेति । किश्च, “अमौन च मोनं च निर्विद्र' इति अश्रवण- 
रत्वअभाका अनुवाद 


होती है ओर ज्ञानमात्रवाचक पाण्डित्यशब्द्स इस विज्ञानातिशयक्री प्राप्ति नहीं दो सकती | 


ओर सुनिशब्द परिव्राइवाचक भी नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि आदिमें उसका अ्रयोग होता दे । 
इसलिए अग्राप्त हुआ मोन अपूव दोनेसे विधिकी कल्पना कराता हे, ऐसा सिद्धान्त करते 


हें--“ एवम्‌” इत्यादिसि। आपस्तम्वग्रयोगकी गति कहते हँ--- इतराश्नम” इत्यादिये । 


जज जा ऐसा 
ह्‌. एच्ा 


किच अमान च सोन च निविद्य इस प्रकार श्रवण आर मननक सम्ाच सान्त सलुपट्ठय 
३८ 
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भाष्य 
जानप्रधानत्वाद्तमाश्रमस्य। तस्मादू बाल्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिद मोने 
जानातिशयरूप विधीयते । यत्तु बाल्य एवं विधेः परयेवसानमिति, वथाड- 

- प्यपूवत्वान्युनित्वस्थ विधेयत्वमाश्रीयतै--झुनिः स्थादिति । निर्वेदनीयत्व- 
निर्देशादूपि सोनस्य बाल्यपाण्डित्यवद्धियेयत्वाअयणम्‌, तद्॒तों विद्याबतः 
सन्यासिनः । कर्थ विद्यावतः संन्यासिन इत्यवंगम्यते, तदधिकारात्‌ 
'आत्मान विदित्वा पुत्रायेषणाम्यों व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति! इति। 
नत्ु सति विद्यावखे प्राप्नोत्येष तत्राउतिशयः, कि मोनविधिनेत्यत आह-- 

आष्यका अनुवाद द 

क्‍योंकि उत्तम आश्रममें ज्ञान प्रधांन है। इससे बाल्य ओर पाडित्यकी अपेक्षा 
से इस तीसरे ज्ञानातिशयरूप मोनका विधान है। परन्तु वाल्यसें ही विधिकी 
समाप्ति है। यद्यपि ऐसा पीछे कहा गया है, तो भी सुनित्वके अपूब होनेसे 
उसके विधानका आझुनिः स्थात! (स्ुुनि हो ) इस प्रकार आश्रयण किया 
जाता है--मोनका निर्वेदनीयरूपसे निर्देश होनेस भी बाल्य ओर पाण्डित्यके 
समान मोनसके विधेयत्वका आश्रयण है। तहाब--विद्यावान्‌ सनन्‍्यासीका । 
विद्वान संन्‍्यासीका ऐसा किससे समझा जाता है? इससे कि आत्माने । 
विद्त्वा०? ( आत्माको जानकर, पुत्रादि एषणाका त्याग करके, पीछे भिक्षा- 
चय करते हैं ) इस प्रकार संन्यासीका अधिकार है। परन्तु विद्यावत्त्व होनेसे 


€ (४७ 


उसमें अतिशय प्राप्त होता ही है। मीनविधिका कया प्रयोजन है, इसपर कहते 


र्नप्रूभा 
मननवदनुष्ठेयत्वोक्तेमॉनस्य विधेयतेत्याह--निर्वेदनीयत्वेति । न च त्रयाणां 
विधाने वाक्यभेदों दोष:। उपरि धारणवदिष्टत्वात्‌ तद्बगाक्यमेदस्येति भावः 


कस्येद्‌॑ ध्यान विधीयते हत्यत्राह--तद्गत इति । आत्मान विद्ता' इति -. 
; प्रोक्षश्ञाववतः संन्यासिनः प्रकृतत्वादित्यथः । सूक्ष्माथसाक्षात्कारसाधनत्वेन 
जी य .. रलग्रभाका अनुवाद ४ 
गा | । द कथन होनेसे वह ( मोन ) विधेयें है, ऐसा कहते हँ---“निर्वेदनीयत्व” इत्यादिसि । ओर 
ला तीनका विधान करनेपर वाक्यका भेदरूप दोष होगा, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
हा | वाक्यमेद उपरिधारणके समान इष्ट ही हे, ऐसा भाव है । किसके लिए इस ध्यानका विधान है, 
7 वह कहते हँ--तद्गतः” इल्यादिसे। आत्मानं विद्त्वा० ( आत्माको जानकर ) इस 


प्रकार परोक्षज्ञानवाले संन्‍्यासीका प्रकरण होनेसे, ऐसा अर्थ है। सूक्ष्मार्थके साक्षात्कारके. ... « 


। | हि साधन होनेसे ध्यानादिकी षड़्जादिसें छोकसे ग्राप्तिकी शझक्का करके नियम विधि कहते हैं-- 


भाष्य 


पंश्षेणेति। एतदुक्त सवति--यस्थिन्‌ पश्षे भेददशनग्राबस्यान्न प्राप्नोति, 
तस्मिल्ेष विधिरिति। विध्यादिवत्‌। यथा दशपूर्णमासाम्यां स्वगे- 
कामी यजेता इत्वेबजातीयके विध्यादों सहकारित्वेनांउग्न्यन्वाधानादिक- 
मज़्जजात विधीयते एयमविधिग्रधानेज्प्यस्सिन्‌ विद्यावाक्ये मोनविधि- 
रित्यर्थः॥ ४७॥ 


भाष्यका अनुवाद 


हैं--'पक्षेण' । सार यह है कि जिस पश्षमें भेददशनके प्रवछ होनेसे ( विद्या 
तिशय ) प्राप्त नहीं होता, उस पक्षसें यह विधि है। विद्यादिके समान। जैसे 
“द्शपूणमासाभ्यां स्वगेकामो यजत” स्वगेकी कामना करनेवाछा पुरुष दशे और 
पूणमास याग करे ) आदि विधिमें. सहकारीरूपसे, अग्निके आधान 
आदि अद्भजससहका विधान होता है, इस प्रकार अविधि जिसमें प्रधान है 
ऐसे भी इस विद्यावाक्यमें मोनविधि है ऐसा अथ है || ४७॥ 


रत्नप्रभा 
ध्यानादेः पड़जादी छोकतः प्राप्ति शक्लित्ता नियमविधिमाह--नन्वित्यादिना | 


नवु ब्श्मविद्यापरे वाक्ये करथ ज्ञानाज्विधिरिति चेत्‌ सफरूक्रतुपरवाक्येउह्नविधि- 
वदित्याह--विध्यादिवदिति । प्रधानम्रारभ्याअज्नपयन्तो विधिः । तत्न प्रधान: 


_ क्रतुः-विध्यादिः, अत एवं अज्ञ विध्यन्त इत्युच्यते इत्यथेः | एतत्सूत्रभाष्यभावान- 
.... भिज्ञाः संन्‍्यासाश्रमधर्मश्रवणादोी विधिनोस्तीति वदन्ति | विधौ ब्प्राप्तिमात्रम- 


पेक्षितम्‌, तच्च मेद्दशनप्राबल्याइशितमिति संप्रदायविद: | 9७ ॥| 


रत्नअभाका अचवाद 


“नज्ु” इत्यादिसे । परन्तु ब्रह्मविद्यापरक वाक्यमें ज्ञानके अंगकी विधि. किस प्रकार है, ऐसा 
यदि कोई कद्दे तो सफल क्रतुपर वाक्यमें अंगविधिके समान, यह है, ऐसा कहते हैं---““विध्या- 
द्वित्‌” इत्यादिसे | ग्रधानसे लेकर अंगपयनत विधि है। उसमें प्रधान क्रतु विध्यादि है. 
. समिदादि इसीलिए विध्यन्त कह्दे जाते हैं। इस सूत्रभाष्यक्रे भावकों न समझनेवाले संन्यासाश्रमघमे 
श्रवणादिमें विधि नहीं है, ऐसा कहते हं। विधि अगप्राप्तिमात्नकों अपेक्षा है ओर बह 
भेदद्शनके प्रबल होनेसे दिखलाई गई है, ऐसा सम्श्रदायवेत्ता कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


२३८० ..... ब्ह्नसंत्र . [ भ० है पा० ४ 
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आाष्य: 

एवं बाल्यादिविशिष्टे केवस्याश्रमे श्ुतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये 
गृहिणोपसंहारः अभिसमावृत्य कुंडुस्बे| (छा० ८१५१ ) इत्यत्रें/ तेन 
हपसंहरस्तह्िषयमादर दरशयतीति | अत उत्तर पृठति-- 

आष्यका अनवाद 

इस प्रकार बाल्यादिविशिष्ट श्रुतिग्रतिपादित केवल्याश्रमके रहते छान्‍्दो 
ग्योपनिषद्म 'अभिसमावृत्य”” ( घमजिज्ञासा समाप्त करके कुटुम्बमें ग्रहस्था- 
श्रममें अध्ययन आदि धमंका आचरण करता हुआ रहे ) इस वाक्यमें ग्रहीसे 
किस: प्रकार उपसंहार किया जाता है ? क्योंकि इस ग्ृहस्थाश्रमसे उपसंहार 
करनेवाला वेद उसमें आदर द्खिलाता है। इससे उत्तर पढ़ते हैं-- 


कत्सनभावात्त गृहिणोपसंह[र। ॥०८॥ क्‍ 
पृदच्छेद---कत्तन भावात्‌ » छु गहिणा, उपसहार । । लि मर 


पदार्थोक्ति--][ यज्ञादीनाम्‌ , आश्रमान्तरविहितानां वा शमादीनाम्‌ | कृत्न- 
भावातू--गृहस्थाश्रम एवं कात्न्येन विद्यमानलवात! ग्रहिणा-ग्रृहस्थाअ्मेण उप- 
संहारः-उपर्सहरणम्‌ [ कृतम्‌, न तु 'संन्यासो, नास्ति! इत्येतावता, संन्‍्यासाश्रम- 
प्रतिपादकवाक्यानां भूयसां सत्वात्‌, इति भावः | | 

भाषाथ--ग्रहस्थाश्रममें विशेषरूपसे विद्यमान हैं, अतः यज्ञ आदि और 
आश्रमान्तर विहित शम आदिका गृहस्थाश्रमसे उपसंहार किया गया है, संन्यास 
आश्रम नहीं है इस कारण गृहस्थाअमसे उर्पसंह्ार नहीं किया गया, ,्र्योंकि संन्यासके 
प्रतिपादक अनेक वाक्य विद्यमान हैं। 

द क्‍ .... आष्य 
तुशब्दों विशेषणार्थ: | क्ृत्स्नभावोज्स्य विशेष्यते। बहुलायासानि 
द . भाष्यका अनुवाद 
तुशव्द विशेषणाथंक है। उससे गृहस्थकी पूर्णता विशेषणविशिष्टकी जाती 


रलगससा 


द्ृत्स्नभांवात्ततिति । समावत्तनानन्तर् कुडुम्बे स्थितो ब्रह्नछोक प्राप्नोति 
रत्नयभाका अनवाद 
समावतनके अनन्तर गशृहस्थाश्रममें रहकर ब्रह्मलोकको ग्राप्त करता हैं ओर पुन 
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भाष्य 
हि बहुन्याश्रमक्ोणि यज्ञादीनि ते प्रति कर्तव्यतयोपदिश्न्याश्रमान्तरक- 
मोणि च यथासमवम्महिंसेन्द्रियसयमादीनि तस्य विद्वन्ते | तस्माद गहसे 
घिनोपसंहारों न विरुध्यते ॥ ४८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद क्‍ 
है, क्‍योंकि ग्ृहस्थके प्रति बहुत आयासयुक्त बहुतसे यज्ञादि आश्रमकर्म 
कत्तेव्यरूपसें उपदिष्ट हैं ओर अहिंसा, इन्द्रियसंयम आदि अन्य आश्रमके कम 
यथासंभव विद्यमान हैं | इसलिए ग्रहमेधीस उपसंहार विरुद्ध नहीं है।। ४८ ॥ 


रलयभा 
मच पुनरावर्तते इत्युपसंहारात्‌ संन्यासो नास्तीति शह्लाथः | आयासविशिष्ट- 
कमबाहुल्याद्‌ गृहिणोपसंहारः कृतो न संन्‍्यासाभावादिति समाध्यथः || 9८ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

संसारमें नहीं आता। छान्दोग्यमें ऐसा उपसंहार होनेसे संन्यास नहीं हे, यह शंकाका 
अथ है। समाधान ऐसा है कि आयास विशिष्ट वहुतसे कर्म गहस्थाश्रम्में होते हैं अतः 
गृहस्थाश्रमसे उपसंहारं किया हें। संन्‍्यासका अभाव दोनेसे ग्रहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं 
किया है ॥थदी) 


मोनवदितरेषामप्युपदेश[त्‌ ॥९९॥ 
पदच्छेदू--मौनवत्‌ , इतरेषाम्‌, अपि, उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति--मौनवत्‌-मौनस्य गाहैस्थ्यैस्थ च यथा श्रुतिमच्व॑ तद्गत्‌ , इतरे- 
पामपि--अक्चारिवानप्रस्थाअ्मयोरपिं, उपदेशात्‌--श्रुतिषु उपदेशात्‌ [ ताम्यां 
सह चत्वार आश्रमा उक्ता:, बहुवचनन्तु व्यक्तिभेदामिप्रायम्‌ | | 

भाषाथे--मौन और गृहस्थाश्रम जैसे श्रतिसम्मत हैं, वैसे ही ब्रह्मचारी और 
वानप्रस्थ भी श्रतिसम्मत हैं, अतः उन दो आश्रमोंको लेकर. चार आश्रम हैं, 
इतरेषाम” यह बहुबचन व्यक्तियोंके आनन्त्यके अभिग्रायसे है । 


भ्राध्य 
यथा मोन गाहस्थ्यं चेताबाश्रमो श्रुतिसमतावेबमितरावपि वानप्रस्थे- 
भाष्यका अनुवाद 
जेसे चर ब् ९: नर े श्र 4. प्रति ५ ७ 
जैसे मोन और गाहस्थ्य ये दो आश्रम श्रुतिप्रतिपादित हैं, वैसे ही वानप्रस्थ 


नए जहा न हम 


ऊँ; 29728: 
22206 202 


९२८६ क्‍  अंक्सत ...  [ज॑० ३ पा०४ 


आष्य द | 
शुरुकुलबासो । दश्शिता हि पुरस्ताव्छृतिः--तप एवं द्विवीयों बह्म- 


चार्याचायकुलवासी तृतीय/ (छा० २॥१३।१ ) इत्याद्या | तस्माच्न- 
तुर्णामप्याश्रमाणापुपदेशाविशेषात्‌ तुल्यवद्धिकल्पसमुच्चयाभ्यां. अतिपत्तिः 
इतरेषामिति दयोराञ्रमयोबेहुबच्न वृत्तिमेदपेक्षयाअनुष्ठात भेदापेक्षया 
वेति द्रष्टव्यघ्ू ॥ ४९ ॥ 
आष्यका अनवाद 

ओर गुरुकुलवास ये दो आश्रम भी श्रुतिपादित है, क्योंकि (तप एबं द्वितीयो०” 
( तप ही दूसरा घमसकन्ध है, त्रह्मचारी आचायकुछवासी, यह तत्तीय धमस्कन्ध 
है )-इत्यादि श्रुति पीछे दिखछाई गई है। इसछिए चार आश्रमोंका विशिष्ट 
उपदेश होनेसे विकल्प और समुच्चयसे उनकी तुल्यबत्‌ ग्रतिपत्ति है। “इत्तरे- 


षाम्‌! ( दूसरोंका ) इस प्रकार दो आश्रमोंके लिए बहुवचन वृत्ति भेदसे या 
अनुष्ठाताके भेदसे है, ऐसा समझना चाहिए ।॥ ४९ ॥ 


रत्यभा 
संन्यासगाहंस्थ्यद्वयमत्र सूत्रकक॒तोक्तम्‌ । ततोडन्यदाश्रमद्वय॑ वास्तीति कस्य- 


_ चिदू अमः स्थात्‌, ते निरस्यति--मोनवद्ति । जाश्रमद्बयवदित्यथः । इतर- 


योरपीति वाच्ये बहक्तिरवान्तरमेदमपेक्ष्य | स चाउस्मामिः प्राग दर्शितः ॥ ०९ ॥ 
र्वग्रभाका अनवाद हे | 

सूत्रकारने संन्यास ओर गाहंस्थ्य ये दो आश्रम यहांपर कहे हैं, इससे दो अन्य 

श्रम नहीं हैं, ऐसा यदि किसीको भ्रम हो, तो उसका निरसन करते हँ--'मोनवत्‌?”” इतद्यादिसे । 

अथात्‌ दोनों आधश्रमोंके समान। “इतरयो:” कहनेके वदले “इतरेषाम्‌” यह वहुवचन 
अवान्तर भेदसे या अनुष्ठाताके भेदसे है । ये चार-चार भेद पूव्वर्में इस दिखा चुके हैं ॥४९॥ 
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| १५ अनाविष्कारधिकरण छिू० ५० ] 
बाल्य वय! कामचारा पाशडिवां गसिद्धितः । 
वयस्तस्याविषंयत्त॑ कामचाराडस्त चेतरा ॥ ? ॥ 
मननस्यापयक्तताज्भावशाद्वाववाक्षिता ।.. 
अत्यन्तानुपयागित्राइरुद्ध्वाचच न दयम्‌ # || २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्‍दह---बास्यशब्द्स वयका ग्रहण हांता है, .या कामचारका या धीकी--अन्तः 


करणकी शुद्धिका ग्रहण होता है |; 
पूर्वेपक्षु+-बालका भाव बाल्य यह प्रसिद्ध है, अतः बाल्यशब्दसे अवस्थाका 
ही भ्रहण हैं, यदि अवस्थाकों अविधेय माना जाय, तो कामचारका--यथेष्ट 
प्रदत्तिका ही ग्रहण करना उचित है, परन्तु बुद्धिकी श॒द्धिका ग्रहण नहीं हो सकता है। 
सिद्धान्त--बाल्यशब्दसे बुद्धिकी झ॒द्धि ही छेनी चाहिए, क्योंकि वही मननके लिए 
उपयुक्त हैं, अवस्था ओर कामचारका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों 
अत्यन्त अनुपयुक्त ओर विरुद्ध हैं । 


अनावष्कुव॑न्नन्वयात्‌ ॥ 3० ॥ 


पद्चछेदू--अनाविष्कुवेन्‌ , अखयात्‌ । ._ 
.  पदार्थोक्ति--अनाविष्कुवन्‌---बालकवत्‌ स्वस्थ ज्ञानवैराम्यादिकं छोका- 
नामम्कटयन्‌ [ 'भावशुद्धो भवेत! इस्येतावन्मात्र “अव्यक्तलिज्ञा जव्यक्तचारा: 


इत्यादिश्रुते! विधीयते, कुतः ? ] अन्वयात्‌--तावम्मात्रस्य प्रधाने ज्ञानाभ्या- 


सेडन्वयात्‌ | 
... सापाथ--बाढुकके समान अपने ज्ञान और वैराग्यको लोगोंमें प्रकट नहीं 
करता हुआ "केवल चुद्धभाव हो! इतना ही “अव्यक्तलिज्ञा अव्यक्तचारा 


व्यादि श्रुतिसे विधान किया जाता है, क्योंकि ताबन्मात्र ही प्रधानीमूत ज्ञानके 


अम्यासमें अनुगत है। 


# सोराश यह कि “वाल्येन तिष्ठासेत्‌) ( वालूमावसे रहे ) यह अतिमें सुना जाता ह्‌। 
इसमें वाल्यशब्दसे “बालूका भाव---वयका ही ग्रहण होना युक्त हे, क्‍योंकि वाल्यशब्द अवस्थामें 
लोकमें प्रसिद्ध है । यदि मान लिया जाय कि अवस्थाका विधान नहीं हो सकता है, तो कामचारका 
ही वाल्यशब्दस ग्रहण करनेंमें कोई हानि. नहीं है, परन्तु भावशुद्धि वाल्य--शब्दुका अर्थ नहीं 
हो। सकता 
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भाध्ये 
'तस्माद ब्राह्मण पाण्डित्य॑ निर्विध बाल्येन तिष्ठासेदं ( ब० ३।५१ ) 


 े 


इति बाल्यमनुष्ठेयतया श्रूयते। तत्र बालस्थ याद के वा हिआर-+ 
तड्धिते सति बालभावश्य वयोविशेषस्थेच्छया संपादयितुमशवयत्वाद 


साष्यका अनुवाद लय 
'तस्माद त्राह्मण:० (इसलिए ब्राह्मणको पांण्डित्यका--आत्मविज्ञानका निःशेष 


सम मे बाट अन- 
समस्पादन कर बाल्यसे--ज्ञानबलभावर्स रहना चाहिए) इससे बाल्यका न्नु 


छ्लेयरूपसे श्रवण है। य 
अलवर सकलिलानिम्ग न लि मो ...न-+न- होनेसे बालभावक 


हांपर बारका भाव या कर्म बाल्य--इस तरह बह 
। अर्थात्‌ बयोविशेषका इच्छासे सम्पादन नह किया 


के रलग्मा 

अनाविष्कुवेत्नन्व यात्‌ । तंत्र बाल्ये विषये तद्धितस्य भावाथल्वासम्भवात्‌ 
कमीर्त्व॑ गृहील्वा तिष्ठस्मृत्रत्वादिक्मणोअपरूढेन्द्रियवादिख्यभावयुडू बालकर्म- 
त्वाविशेषात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूवपक्षे विद्याजरत्वैन ५५2 730७ लक 
सिद्धान्ते भावशुद्धेरेवेति फलूम। पूवेत्र मोनशब्दस्य ज्ञानातिशंये ध्या 
प्रसिद्धत्वाद्‌ ध्यान विधेयमित्युक्तम्‌ | तह्ृदू बाह्यशठ३ए कामचारादो प्रसिद्धेस्त- 
रलग्रभाका अनुवाद 


हैक बी 
“अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌” इति। उसमें बाल्य इस शब्दमें जे 33 हक 
न होनेसे कमोर्थव्व मानकर खड़े-खड़े मृत्न, पुरीषत्याग आदि . कम और जे हि 
होना रूप भावशुद्धि इन दोनोंके समानरूपसे ” वालकम होनेके कारण संशय कह मय 
“तत्र”” इब्यादिसे । पूर्वपक्षमें खड़े होकर मूत्र और पुरीषका ल्याग करना रूप हार की 
विद्याके अगरूपसे अलुष्ठान फल है और सिद्धान्तमें विद्याके अगडपतस मभातऊ « रद हे 
है । मौनशब्दके ज्ञानातिशय ध्यानमें प्रसिद्ध होनेसे " 2. विधेय * द » ऐसा हर आने 
चुका है । इसी प्रकार बाल्यशब्दके कामचार आदियमें ग्रप्चिद्ध होनेसे उसको बा पर जा मा वेधिका ६ 
:. इस प्रकार पूर्वपक्ष आप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि अनेक और +६ 3 का 
और निदिध्यासनके मध्यमें मननको विधेयरूपसे विवक्षाकी है। सं उस हे की 
भावशुद्धि अपेक्षित है, क्योंकि रागादि दोपग्रस्त वाह्म प्रवृत्तिके परित्य.गके !। बिना मजा होर्ई 
नहीं सकता है । वालस्य कर्म” ( वारूकका कम ) इस प्रकारकी व्युत्पत्ति ययद ओर भाव- 
शुद्धिमें समान ही दै। अवस्था और कामचार तो मननर्भे अलच्त अडाई २ इतना दी 
नहीं प्रत्युत विरोधी भी है, कारण कि मूढ़ या बहि:प्रवृत्त मन मननका्‌ विनाशक हैं, इससे 
सावशुद्धि ही वाल्यशब्दका अर्थ दे, अन्य उभय अवस्थाएँ और कामचार नहीं है । 


-“0/४७./४/ ४ 
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भाष्य 
थोषपादसूत्रपुरीपत्वादि बारूचरितमन्तगता वा भाषविशुद्धिदेस्मदपप्ररुढे 
न्द्र्यत्वाद्रिहितत्व॑ वा बाल्य स्यादिति संशयः | कि तावत्‌ ग्राप्तम्‌ 
कामचारवादभक्षणता यथोपपादमृत्रपुरीपत्व च प्रसिद्धतर लोके वाल्यमिति 
तद्ग्रहणं युक्तत । नल पतितत्वादिदोपग्राप्तेन युक्त कामचारताद्ा- 
श्रयणम्‌। न, विद्यावतः संन्यासिनों वचनसामथ्योत्‌ .दोषनिद्ृत्ते 
पशुहिसादिष्विवेति | 
भाष्यका अनवाद 
जा सकता, अत: जिसमें मूत्र, पुरीष आदिका नियम नहीं है, ऐसा बालचरित 
बाल्य है या अन्तर्गत भावशुद्धि या जिसमें इन्द्रियां प्ररूढ़ नहीं हुईं और जो 
दंभ, दर्प आदिसे रहित है, ऐसा बाल्य है, ऐसा संशय होता है। तब कया 
प्राप्त होता है ? 
पूवपक्षी--कामचार-इच्छानुसार वर्तन-बदन, भक्षण, यथासम्भव मूत्र, 
पुरीषादि जिसमें होता है, ऐसा बाल्य छोकमें असिद्धतर है, उसका ग्रहण 
करना युक्त है । परन्तु पतितत्व आदि दोषकी प्राप्ति होनेसे कामचारता आदि 
लेना युक्त नहीं है, ऐसा नहीं, क्‍योंकि विद्यावान्‌ संन्‍्यासीका वचनक सामथ्यसे 
दोष निषृत्त हो जाता है। जैसे विधिप्राप्त पशुहिसा आंदिमें दोष नहीं होता है । 
रप्रभा 


द्विधिग्रहणमित्याह---किं तावबदिति । कामतः चरणवदनभक्षणानि यस्‍्य स 
कामचारवादभक्षण: तस्य भावः--तत्तेत्यथेः | यथोपपादम्‌--यथासंभवं मूत्रादि 
: अस्य तद्भावः--तत्त्वम्‌ , वाल्यविधिबलात्‌ पातित्यशाखम्‌ अन्यविषयमिति भावः 

यरत्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाबह्झुचिः॥ न स तत्पदमाप्नोति संसार 
चाधिगच्छति' . इत्यादिशोचभिक्षादिनियमविधिशाखाविरुद्धरय. भावशुद्धयाख्य- 

रत्नग्भाका अनवाद 

है, ऐसा पू्वपक्ष करते हैं-- 'कि तावत्‌”” इत्यादिसि । जिसका इच्छानुसार चलन, कथन 
आर भोजन होता है वह 'कामचारवादभक्षण” कहलाता है, उसमे रदहदनेवाला धर्म काम- 
चौरवादभक्षणता? है, एसा अर्थ है। चाहे जिस प्रकार खेड़ हो या बैठकर जिस किसी 
स्थानमें मूत्र, पुरीष करना, “यथोपादमूत्रपुरीषत्व” हैं। वाल्यकी विधि होनेसे पातिलशाल्न 
उसमें लागू नहीं है, किन्तु उससे अतिरिक्त विषयम लागू होता है, ऐसा भाव हैं। यस्त्वविज्ञान- 
वान्‌ भवत्यमनस्कःः (जो मनुष्य विज्ञानयुक्त नहीं हे, स्विरवित्त नहीं हैँ और सदा 
अपवित्र रद्दता है, वह उस ब्रह्मलोकको श्राप्त नहीं होता, किन्तु संसारको आ्राप्त होता है ) 
इत्यादि ज्ञोच, भिक्षा आदिकी नियम्रविधि करनेवार्ल शास्रतस आवरुद्ध भावशुद्धिसंज्ञक बाल्य- 


व 
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२२८६ ््ि ब्रह्ममत्र द [ आ० है पा० ४ 
भाष्य द क्‍ 
एवं ग्राप्तेममिधीयते--न, वचनस्य गत्यन्तरसम्भवात्‌ । अविरड्ठे 
हृन्यस्मिन्‌ बाल्यशब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकरपना 
युक्ता। ग्रधानोपकाराय चाहु विधीयते। ज्ञानाम्यासश्र॒ प्रंधानमिह 
यतीनामलुष्ठेयसू । नच सकलायां बालचर्यायामड्जीक्रियमाणायां ज्ञाना- 
भ्यासः सम्भाव्यते । तस्मादान्तरों भावविशेषों बालस्याप्ररुढेन्द्रियत्वा- 
दिरिह बाल्यमाश्रीयते । तदाह--अनावविष्कुबन्निति | ज्ञानाध्ययनधार्मि 
कत्वादिभिरात्मानमविख्यापयन्दस्भद्पोदिरहितों भवेत्‌ू, यथा बालोउपग्र- 
हढेन्द्रियतया न परेष्वात्मानमाविष्कतुमीहते, तद॒त्‌ । एवं हास्य वाक्यस्य 
 ब्रधानोपकायेथोसुगम उपपच्ते । तथा चोक्त स्मृतिकारै!-- 
भाष्यका अनवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपए कहते हैं --नहीं, अन्य शास्त्रसे. विरोध 
होनेके कारण विद्वानकी कामचारता विधेय नहीं है, क्योंकि बाल्यशब्द- 
वबाच्य अन्य अविरुद्ध अथके प्रतीत होनेपर अन्य विधिके व्याबातकी 
कल्पना करना युक्त नहीं है। प्रधानके उपकारके लिए अगका विधान 
क्रिया जाता है। यहां पर ज्ञानाभ्यास यतियोंका प्रधान अनुष्ठेय है। ओर 
सकल बारूचयाका अड्रीकार किया जाय, तो उससे ज्ञानाभ्यास सम्भव नहीं 
होगा | इसलिए जिसमें इन्द्रियों प्ररृढ नहीं हुई हैं, ऐसे बालका आन्तर 
भावविश्वेष 'बाल्य” इस वाक्‍्यमें छिया जाता है, उसे कहते हैं--“अनाविष्कुवेन! 
ज्ञान, अध्ययन ओर धार्मिकत्व आदिसे, अपनी ख्याति न करता हुआ, दम्भ, 
द्प आदिसे रहित हो, जैसे इन्द्रियके प्ररृढ़् न होनेसे बाढक अन्यके आगे 
अपनेको प्रकट करना नहीं चाहता, वेसे ही विद्वान दूसरेके सामने अपना 
आविष्करण न करे, क्‍योंकि इस प्रकार इस वाक्यका प्रधानका उपकारक 
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रप्रभा क्‍ 
बाल्यस्य विधिसंभवाज्न यथेष्टवेष्टाविधिरिति सिद्धान्तयति--एवमिति । प्रधानविरो- 
धिल्वाच्च न तद्विधिरियाह--अधानेति । भावशुद्धेवियोपकारकत्वेन अन्वयात्‌- 


रत्वश्रभाका जनवाद:. 


विधिका संभव होनेसे यथेश्चेश्ाविधि नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--““एवम'” इत्यादिसे। 
प्रधानशाल्ञसे विरोध दोनेसे भी कामचार आदिकी विधि नहीं है, ऐसा कहते हें---अधान”? 


> जकबाक 


4 सू० १०] शाहूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस 


आाष्य 
ये न सस्ते न चासन्त नाते न बहुश्ुतम । 
न सुबृत्त न हुबृत्त वेद कश्ित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 
गृह्धमाश्रितों विद्वानज्ञातचरित॑ चरेत्‌ । 
अन्यवजडवचापि सूकबच्च महीं चरेत ॥ 
अव्यक्तलिड्रोज्व्यक्ताचारः ॥! इति चैबमादि || ५० ॥ 
क्‍ द भाष्यका अनुवाद द 
अर्थ उपपन्न होता है। उसी प्रकार स्मृतिकारोंने कहा है--“य॑ न सन्त न चासन्तं० 
( जिसको कोई सत्‌ं या असत्‌, अश्रुत या बहुश्रुत, सुब्ृत्त या दुच्वेत्त नहीं जानता; 
. बह ब्राह्मण है । गूढ्धमका पालन करता हुआ विद्वान दूसरोंसे अज्ञातचरित 
रहे, अन्धेके समान, जड़के समान और मूकके समान प्रथिवीमें विचरण करे ), 
और “अव्यक्तलिज्ञोज्व्यक्ताचार:” ( जिसका चिह्न व्यक्त नहीं है, आचार व्यक्त 


नहीं है, ऐसा रहे ) इत्यादि || ५० ॥ 


रलग्रभा 
अनाविष्कुबनू भवेत्‌ इति. बाल्यविध्यभ इति सूत्रयोजना || ५० || 
भाष्यका अनुवाद 


इत्यादिसे । भावशुद्धिका विद्याके उपकारकरूपसे अन्वय होनेके कारण “अना विष्कुन्‌ भवेत्‌ 


( अपनेको प्रकट न करता हुआ विचरण केरे ) यह वाक्य विधिक्रे लिए है, ऐसी सूत्रकी 
योजना है ॥ ५०॥ : 


55 555 5.5 5 5ततट 5.5. ६...७.5६...5७...ट ७.5... ४६.5... ४...७.. 


< ४: $ ४2,5४८: ४८4६ 5 2) झ् है < इनक 
७०५» केक के काटी २६ की ५ अल्यकन कनाओ म फनी आजिकाज “कक नोनन 75 लि 5४. 


का 
+ः 


००525 33:72. 25 5: रन 
् ल् जककआ नड बब 2 डमसर डी अर » «5 >. सन है करके २२००२: ७४५ कक कप ५८ | 
हि आ उ्च- 7 ४१९ ४57४ ,.# २.०१ ७०० -४७०»ब॥-- 5 ल्‍्- ब्कः न 
कक मल एन अक् हिटक अकाल सिर है 3 के -« अं पे 
॥ >लटजा जा 2० 555 के 


! 


:0.५ २१५५ 35-5+ १-६०: > न ६ 40 ४२% 020 
बा 5; 2 प 8 आम आय मा मा 223 
कक ५०-नू «#- जता अनाज > स्‍ 20202 4%3./ 77 कक हे 2 आज कक डर पक. एन हज आप जे 
2273 या पलक कल दुष्ट बट प्रह +जधसच रद के: पपपए जप > १ नल कह म्ध्ि 
52 अर ० 2 3 जम 770, 2 2. «- - ३ -+#£ # 5७ / तक, 5 बम 
श्र ! नन्ड द ० का हक 
* व की ४० ७ 3.5 +प ० हक 
४७. पा 32] रु न्‍ के कं ८: हा हक 4 
४0220 3 मन « इज 85 बजा-+7-.7००-- मी नह 
पर ही 


3 कि मद वीक चक४ २००३::७५०००७४५४४४ २ 4४-प कथन 


न्म्थ््य्य्ध््य्श्य्ट् आकर पकासप 
है 7 7 कक ललनन सन-+बनक किन प काल+ ह ०४००० हऋजन। 
नली 220 ऑिक07... हु] 4 0 


श्श्टट. .... ब्रशसजे [ आ० शपा० ४ 


ल्‍हआाशकान्पान-मराणयॉटू.जन-कुन्पू.++ काम) पलक 7० क 7 च.ड > का" इयाइ"फृर“पाह कर" गा "फीए'२मेर छा” पोव "पूल." पदा#००प्न्यकद 'उब॒-९""पुनामपइनात ता 
अिििओ 5 ौआओ5 5.5 5 5.55. 5.05...) 


| ९ कर एहिकाधिकरण स़्० २ द | 5 क्‍ 


इहव नियत ज्ञानं पाक्षिक वा नियम्यते । 
तथामिसन्धेर्यज्ञादि: क्षीणों विविदिषाजनों ॥ १ ॥ 
असाते ग्रतिबन्धे5त्र ज्ञानं जन्मान्तरंडन्यथा | को 
अ्रवणायेत्यादिशास्राद्यामदेवाह्भवादपि # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

संन्देह--भ्रवण आदिके अनुष्ठान करनेपर नियमसे इसी जन्ममे शान होता है, 
या इस जन्ममें या जन्मान्तरमें ज्ञान होता है, इस प्रकार विकब्प है 

पूवेपक्ष--इसी जन्ममें ज्ञान होगा, क्योंकि “इसी जन्ममें मुझे ज्ञान हो! इस प्रकार 
अभिलाषा करके पुरुषकी प्रज्त्ति होती हैं, ओर यज्ञ आदि विविदिषाके उत्पादनमें 
ही चरिताथ हैं, अतः उनसे अद्ृष्ट द्वारा शरीरान्तरमें ज्ञानकी प्रसाक्ति नहीं होगा | 

सिद्धान्त--यदि प्रतिबन्ध न हो तो इसी जन्ममें ज्ञानहों सकता है, अन्यथा 
जन्मान्तरका भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि “श्रवणाय'! इत्यादि शास्त्र है ओर 
वामदेवका दृशान्त भी है, अतः विकल्प है । 


# इस अधिकरणका भाव यह है. कि श्रवण, मनन और निदिध्यातन इोनेपर इसी जन्ममें 
ज्ञान होता है, इस प्रकार नियम द्वी हे। और इस जन्ममें या; जन्मान्तरमें ज्ञान होगा, इस प्रकार 
विकल्प नहीं है, क्योंकि अवण आदियमें जो प्रवृत्त होता है, उसकी ज्ञानेच्छा ऐेहिक शॉनको ही विषय 
करती है, क्योंकि इसी जन्ममें मुझें विद्या दो? इस प्रकारका अभिसन्धान, करके पुरुष अवण आदिम 
प्रवृत्त होता है। अदृष्टफलवाले यश आदिके तत्साधक होनेसे स्वगेके समान जन्मान्तरमें शज्ञानोत्पत्ति 
होंगी ? यदि इस प्रकार छझ्ला की जाय, तो युक्त नहीं है, क्‍योंकि श्रवण आदि की प्रदृत्तिके पूर्वमें 
दी विवदिषाका उत्पादन करके यज्ञ आदि चरिताथे होंगे । इसलिए इसी जन्ममें शान होता है, इस 
प्रकार अंवश्य नियम होगा । द 

इत प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कइते हँ--यदि कोई प्रतिबन्धक न हो, तो इसी 
जम्ममें ज्ञान होता है और यदि प्रतिवन्‍्धक हो, तो इस जन्‍्ममें अनुष्ठित अ्रवणादिसे जम्मान्तरमें 
ज्ञान उत्पन्न होगा । और ज्ञानोत्पत्तिमें बाधक अनेकविध प्रतिबन्ध सुने भी जाते ह--- 

“अवणायापि वहुमियों न लम्य: शृण्वन्तोडपि बहवों ये न विद्यु: 
आश्रयों 5स्य वक्ता कुशलोइस्य लब्पाश्रयों शाता कुशलानुशिष्ट: ॥ 

( अनेक प्रतिबन्ध होनेसे कुछ छोग तो श्रवण भी नहीं कर सकते हैँ, यदि कदाचित्‌ श्रवण हुआ 
भी तो आत्माकों जानना ही दुष्कर हे, ओर आत्माके विषयमें प्रवचन करनेवाला कोई अदूभूत्त व्यक्ति 
दोता हे, कदाचित्‌ देववशसे कुशल वक्ता मिला तो इसका साक्षात्कतों ही दुलंभ होता है, अधिक 
क्या कहा जाय, कुशल--अपरोक्ष साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रहा परोक्ष साक्षात्कता भी 
लंहीं मिलता ) यदि यह शह्का हो कि पूर्वजन्ममें अनुष्ठित कर्मोसे कहींपर भी साक्षात्कार दुष्ट 


मम अमर ३ वि जज भ 
धर 
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शहिकमप्यप्रस्तुततातबन्ध तहशेनात्‌ ॥ 5५९ 
पृदच्छेढ---ऐहिकस्‌, अपि, अग्रस्तुतप्रतिबन्धे, तदशनात्‌ । 
पदार्थोक्ति--अग्रस्तुतप्रतिब शे--प्रस्तुतेत-फलछोन्मुखेन... विद्या5विरुद्ध- 

फलकेन कर्मणा प्रंतिबन्धामोव सति, ऐहिकमस्‌ अपि--साम्ग्रतिकस्‌ अपि [ विद्या 
जन्म भवत्येव, सति तु ग्रतिबन्धे अमुत्रापि इत्यनियम एवं, न तु इह्ेवेति नियमः, 
कुतः ? ] तदृदशनात्‌ू--“गर्भ एवतच्छयानों वामदेव एवमुवाच' इत्यादिश्रुतिषु 


. तस्य अनियमस्य दशेनात्‌ । 


भाषाथे---फलोन्सुख विद्यासे अविरुद्ध फलवाले कर्मसे प्रतिबन्धका अभाव 
होनेपर इस जन्ममें भी विद्याकी उत्पत्ति हो सक्रती है और प्रतिबन्ध रहनेपर तो 
जन्मान्तरमें भी हो सकती है, इस प्रकार अनियम है, विद्या यहीं होती है 
इस प्रकार नियम नहीं है, क्योंकि 'ग्भ एव! इत्यादि श्रतियोंमें इस प्रकार अनियम 


देखा जाता है । 
भाध्य 


'सर्वापेक्षा च यंज्ञादिश्वतेरश्ववर्त' (त्र० स्तू० २।४।२६ ) इत्यते 


 आरभ्योच्ावच विद्यासाधनमवधारित, तत्फल विद्या सिद्धचन्ती किमिहेव 


जन्मनि सिद्धयत्युत कदाचिदयुत्रापीति चिन्त्यते | कि तावत्‌ आप्तमर्‌ ? इहे- 
भाष्यका अनवाद 
सर्वापेक्षा च! इस सूत्रसे आरम्भ करके नाना प्रकारके विद्यासाधनका 
अवधारण किया गया है, उनके फलछरूपसे सिद्ध होनेवाढी विद्या क्या इसी जन्मस 
सिद्ध होती है या कदाचित्‌ अन्य जन्ममें भी सिद्ध होती १? इसपर विचार 
किया जाता है । तब क्या प्राप्त होता है ! 
रत्प्रभा 
हिकमपि० । संन्‍्यासादि बाल्यान्त साधनजातम्‌ उक्वा तत्साध्यविद्याजन्मवि- 
चार्यते इति सक्नातिं वदन्‌ साधनस्य द्विधा फलसंभवात्‌ संशयमाह--सर्वत्यादिना । 
रत्नप्रभाका अनवाद 
“ऐहिकमपि” इत्यादि । इस प्रकार सन्‍्याससे लेकर बाल्यपर्यन्त बहुतस ऐहिक साधनोंकों 


कहकर इन साधनोंस साध्य विद्याजन्मका विचार किया जाता हैं। .इस अकार इंठुहंतुमऋात 
सह्ञति कहते हुए दो प्रकारसे साधनोंके फलका सम्भव होनेसे .संशय कहते हँ-- सवो 


जज लक मी की बी --- सटे टल्तअकक 
नहीं दे? तो यह अयुक्त हे, क्योंकि वामदेव आदि गर्भस्थ पुरुषोंकी जश्ञानोत्पत्ति सुनी जाती ह--- 


“गर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच? ( गर्ममें ही रहा हुआ वामदंव इस श्रकार बोरा ) इसलिए 
इस जन्ममें या जन्मान्तरमें ज्ञानोत्पत्ति होती हे, श्स भ्रकार विकल्प हैं । - 


भाष्य 
वेति | कि कारणम्‌ ? अ्रवणादिपूर्विका हि विद्या । न च कश्विदज्ुत्र मे 
विद्या जायतामित्यमिसन्धाय श्रवणादिषु प्रवर्तते । समान एवं तु जन्मनि 
विदयाजन्मासिसन्धायेतेदु  ्रवर्ततानोी दयते। यज्ञादीन्‍्यपि श्रवणादि- 
द्ारेणेव विद्यां जनयन्ति प्रमाणजन्यत्वात्‌ विद्यायाः। तस्मादेहिकमेव 
“विद्याजन्मेति । 


भाष्यका अनवाद 


.. पृवपक्षी--इसी जन्ममें विद्यासिद्धि होती है, ऐसा प्राप्त होता है। इसका 
क्या कारण है ? क्‍योंकि विद्या श्रवणादिपूवक है अथात्‌ श्रवण आदि कारणोंसे 
: उत्पन्न होती है। और अन्य जन्मसें मुझे विद्या प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके कोई 
भी श्रवणादियें प्रवृत्त नहीं होता । परन्तु बतमान जन्ममें ही विद्याप्राप्तिके उद्देशसे 
श्रवणादियमें प्रवृत्त होता दीखता है। यज्ञादि भी श्रवणादि द्वारा ही विद्याको 
उत्पन्न करते हैं, क्‍योंकि विद्या ग्रमाणजन्य है | इसलिए विद्याजन्म ऐहिक ही है।. 


ः र्ग्रभा 
कारीरी शिवदेहिकफल्त्वनियम: अ्रवणादीनामिति पूर्वपक्षमाह--+कि तावद्ति। ननु 
 अमुष्मिकफलकयज्ञादिसाध्यविद्याया: कथमेहिकत्वनियमः इत्यत जाह-यज्ञादीन्य- 
पीति । राद्धिद्वारा यज्ञादिभिः अ्रवणादिषु साक्षाद्वियाहेतुषु घटितेषु विद्याविलम्बी न 
न युक्तः, दृश्यतें च विलम्बः, अतः श्रवणादेविंद्याहितुत्वमसिद्धमिति पूर्वपक्षे फलम्‌ , 
प्रतिबन्धकवशात्‌ विरुम्बेडपि हेतुत्वसिद्धिरिति सिद्धान्ते फर्े मत्वा चित्रादिवदनिय- 
तफरू श्रवणादिकमिति सिद्धान्तयति--एब्रमिति । ननु प्रारब्धकमंविशेषेणं 
: रत्वग्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । श्रवर्णादि साधनोंका कारीरि इश्टिके समान ऐट्ििक फल हो, ऐसा पूबेपक्ष कहते - 
“कि तावत्‌” इत्यादिसे । यदि कोई शह्का करे कि जिनका फल अन्य जन्‍्ममें होता ह, 

ऐसे यज्ञादिके साध्य विद्याका फल ऐहिक हो, यह नियम किस प्रकार द्वो सकता है, इसपर 
कहते हेँ---यज्ञादीन्यपि” इत्यादिसे | श्रवण आदिके रहते शुद्धिद्वारा यज्ञादिसे विद्या्मे 
विलम्ब होना युक्त नहीं हे, परन्तु विलम्ब दीखता है । इसलिए श्रव॒णादि विद्याक्े हेतु 
नहीं हे, ऐसा पूर्वपक्षमें फल है । ग्रतिवन्धकके कारण विलम्ब होनेपर भी श्रवणादि विद्या- 
हेतु हैं, यह सिद्ध हे, ऐसा सिद्धान्तमें फल मानकर श्रवणादि चित्रादिके समान अनियतत 
फ़लवाले हैं, इसी जन्ममें फल उत्पन्न करते हों, ऐसा इनका- फल नियत नहीं है, ऐसा 
सिद्धान्त करते हैं--- एवम” इत्यादिसि । यदि कोई कहे क्रि प्रारब्धकमविशेषसे श्रवणादिके 
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भाष्य 
एवं ग्राप्त वंदामः--ऐहिक विश्वाजन्म भवत्यसति प्रस्तुतग्रतिवन्ध 


इति । एतदुक मवति-यदा ब्क्रान्तस्थ विद्यासाधनश्य कृश्चित्‌ प्रतिबन्धो 


न क्रियते उपस्थितविषाकेन कमीन्‍्तरेण, तदेहव विद्योत्पचते, यदा तु 
खलु तत्प्रतिबन्धः क्रियते तदाउम॒त्रेति। उपस्थितविषपाकर्त च कमेणों 


पर नो य हिल 6 ल्ः 
देशकालनिमित्तोपनिषावाद्‌ भवति । यानि चेकस्य कमंगो विपाचकानि 


देशकालनिमित्तानि तान्येवान्यस्यापीति न नियन्तु शक्यते, यतों विरुद्ध 
फलान्यपि कर्माणि सवन्ति | शाख्रम्रप्यस्य करमेण इद फर्ल मवतीस्ये- 
भाष्यका अनुवाद 

 सिद्धान्ती-ऐसा ग्राप्त होनेपर हम कहते हें--प्रस्तुत प्रतिबन्ध न हो, तो इसी 
छोकमें विद्या उत्पन्न होती है। तात्पय यह है कि जब प्रक्रान्त विद्यासाधनका, 
जिसका परिणाम पास हो ऐसे अन्य कमेसे, प्रतिवन्‍्ध नहीं किया जाता, 
तब इसी जन्‍्ममें विद्या उत्पन्न होती है। परन्तु जब उसका पतिबन्ध किया 
जाता है तब अन्य जन्ममें उत्पन्न होती है। कर्ंका विपाक उपस्थित होना 
देश, काछ और निमित्त की अनुकूलतासे होता है। ओर जो देश, कार ओर 
निमित्त एक कमका विपाक उत्पन्न करनेवाले है, वे ही अन्य हाँ, ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि के परस्पर विरुद्ध - फल- 


देनेवाले भी होते हैं। शाज्ष भी इस कर्मका यह फल होता है इस कथमनमें 


मे रत्रयभा 

वणादिफलुप्रतिबन्धः किमिति क्रियते अवणादिनेव, कमविपाकप्रतिबन्धः कि न 
स्यादित्वत आह--उपस्थितविषाकलेम्‌ चेति | देशादिमिहिग्ना कर्मोणि विप- 
च्यन्ते इत्यथः | तेन श्रवणादिकमेव किमिति न विपच्यते, तत्राह--यानि चेवि। 
विपाचकर्व॑ फडेन्मुस्यहेतुत्तम । ननु तहिं श्रवणादिविपाचकदेशादिकं 


. कीइशमित्यत आह--शाखमपीति | फल्वाद्‌ देशादिज्ञानमिति भावः | तथापि 


रत्त्रभाका अनुवाद 


फलका प्रतिबन्ध क्‍यों करते हो, श्रवणादिसि ही कमविपाकका प्रतिवन्ध क्‍यों न होगा 
इसपंर कहते हं--'उपस्थितविपाकत्व॑ च” इत्यादिस । दश आदिको महिमाते कमा 


विपाक होता है, ऐसा अथ हे । देश आदिसे श्रवणादिक ही विपाकको क्‍यों नहीं प्राप्त होते 


इसपर कहते हैं--'यानि च” इत्यादिसे । विपाचकत्व है फलोन्मुख दोनेसें देतु दोना। 
तब. देश आदि श्रवणादिक्रे विपाचक कैसे हैं, इसपर कहते हं-- शास््रमपि” इत्यादिसे | 
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भाष्य 
ताबति पर्यवसितम्‌ , न देशकालनिमित्तविशेषमपि संकीतेयति । साधनवीये- 
विशेषात्‌ लतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविभवति तत्पतिबद्धा परस्य तिष्ठति । 
न चाडविशेषेण विद्यायामभिसन्धि्नोत्पद्यते, इहाउम॒त्र वा से विद्या जायता- 
मित्यभिसन्धेनिरड्कुशत्वात्‌ । श्रवणादिद्वारेणगापि विद्योत्पद्यम्ताना- प्रति- 
बन्धक्षयापेक्षयेवोत्पद्यते । तथा च श्वतिदृर्वोधत्वमात्मनों दशयति-- 
श्रवणायापि बहुसियों न लम्यः श्ृण्वन्तोडपि बहवो ये न विद्युः । 
आश्चर्याउस्य वक्ता कुशलोज्स्य लब्धाश्रर्यों ज्ञातो कुशलानुशिष्टः ॥।' 
( क० २|७ ) इति गभसथ एवं च वामदेवः ग्रतिपेदे ब्रह्ममावमिति 
भाष्यका अनवाद 
परिसमाप्त होता है, विशिष्ट देश, काछ ओर निमित्तका संकीत्तन नहीं करंता, 
परन्तु साधनके सामथ्यविशेषतत किसी एककी अतीन्द्रियशक्ति. आविभूत 
होती है ओर अन्यकी उससे प्रतिबद्ध रहती है। और विद्यामें समानरूपसे अभि- 
संधि उत्पन्न नहीं होती, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस छोकमें या पर- 
छोकमें मुझे विद्या उत्पन्न हो, ऐसी अभिसंधि निरंकुश है। श्रवणादि द्वारा भी 
उत्पन्न होनेवाली विद्या प्रतिबन्धके क्षयकी अपेक्षासे उत्पन्न होती है । इसी प्रकार 
श्रुति आत्मा दुर्बोध है, ऐसा दिखछाती है--'श्रवणायापि बहुभियो०” ( श्रवणके 
लिए भी जो आत्मा बहुतोंको प्राप्त नहीं होता, बहुतसे श्रवण करते हुए भी, 
जिस आत्माको नहीं जानते, इसका वक्ता भी आश्रय है--अनेकोंमें कोई 
एक आध ही होता है, इसी प्रकार श्रवण करके भी इस आत्माका निपुण लव्घा 
कोई एक ही होता है, क्‍योंकि इसकी ज्ञाता आश्रय है, कुशछ आचायसे 
अनुशिष्ट हुआ कोई एक आध ही है ) | और गर्भसें ही स्थित वामदेवने ब्रह्मभाव 
हक ्त्त्मभा ः 
कर्मणैव श्रवणादिय्रतिबन्धः, न वेपरीत्यमित्यत्र को हेतु, तमाह--साधनेति । 
अतिबन्धकलर्वशक्तिरपि फलबलाद ज्ञातग्येति भावः। प्रतिबन्धकसद्भावे श्रोत 
स्माते च लिल्लगाह--तथा चेत्यादिना | “श्रण्वन्तोडपि न विद्युः” इल्युक्तेः 
क्‍ रत्वग्रभाका अनुवाद 
फलके बलसे देश आदिका ज्ञान होता है, ऐसा भाव है। तो भी कर्मसे ही श्रवणादिका 
प्रतिवन्ध द्वोता है, श्रवणादिसे कमेका ग्रतिवन्ध नहीं द्वोता, इसमें क्‍या हेतु है उसे कहते 
हें---/ साधन” इत्यादिसि | अतिवन्धकत्वशक्ति भी फलवलसे ही समझनी चाहिए, ऐसा 
भाव हैं। अतिवन्धके अस्तित्वमें श्रुति और स्म्रृतिरप लिंग कहते हैं--““तथा च” इत्यादिस्े.। 
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भाष्य 
वदन्ती जन्मान्तरसंचितात साधनादपि जन्म्रान्तरे विद्योत्पच्ति दशयति | 
नहि गभस्थस्येवेहिक॑ किचित्‌ साधन सम्भाव्यते । स्थुतावषि-अग्राष्य 
योगसंसिद्धि का गति कृष्ण गृच्छतिं ( गी० ६।२७ ) इत्यजुनेन पृष्टो 
भगवान वासुदेवः नहि कल्याणकृत्‌ कशिद्‌ दुगतिं तात गच्छति'(गी०६।४०) 
स्युबत्वा पुनस्तस्य पुण्यलोकग्राप्ति साधुकुले सम्भूति चाउमिधायाउनन्तरस्‌ 
तत्न ते बुद्धिसेयोग लभते पोर्वदेहिकश! (गी० ६।॥४३) इत्यादिना 'अनेक- 
जन्मसंसिद्धस्ततों याति पर गतिय (गी० ६।४५) इत्यन्तेनेतदेव दशयति। 
तस्मादेहिकमाुष्मिक वा विद्याजन्म ग्रतिबन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम || ५१॥ 
भाष्यका अनवाद 
प्राप्त किया, ऐसा कहती हुई श्रुति अन्य जन्ममें संचित साधनोंसे अन्य जन्मसें 
विद्याकी उत्पत्ति दिखछाती है, क्योंकि गर्भ ही स्थित किसी जीवका कोई ऐहिक 
साधन नहीं हो सकता। स्वतिसें भी “अप्राप्य योगसंसिद्धि०” (हे ऋष्ण, 
योगकी .संसिद्धिको--योगफर-सम्यगृदशेनको प्राप्त किये विना मनुष्य किस 
गतिक्ो प्राप्त होता है ) इस ग्रकार अजुन द्वारा पूछे गये भगवान्‌ वासुदेव “नहि 
कल्याणकृत्‌० (हे प्रिय शिष्य, पुत्रतुल्य, कल्याण--शुभकंस करनेवालछा 
कोई भी कुत्सित गति नहीं पाता ) ऐसा कहकर फिर उसकी पुण्यछोक- 
प्राप्ति ओर साधुकुछमें जन्म कहकर तत्न त॑ बुद्धिसियोंग ( उसमें-योगियोंके 
कुलमें पूवदृहमें स्थित बुद्धिसंयोगकों प्राप्त करता है) इत्यादिसे, “अनेक- 
न्मससिद्धस्ततोी ०” ( अनेक जन्‍्मोंमें उपचित हुए संस्कारसे सेसिद्ध-- 
सम्यग्‌ ज्ञानी होकर श्रेष्ठ गंतिको आआाप्त होता है ) इत्यन्तसे यही वात दिख- 
लाते हैं। इससे ग्रतिबन्धके क्षयकी अआपेक्षास इस जन्‍्ममें या अन्य जन्मसें 
विद्याजन्म होता है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५१ ॥ 
रलेग्रभा 
प्रतिबन्धसिद्धि! | आत्मनो यथावद्वक्तापि . आश्रय: अद्भुतवत्‌ कश्चिदेव मवति । 
तिष्ठतु छब्धा-साक्षात्कारवान , परोक्षतों ज्ञाताईपि आश्चयः, कुशलेन आचार्यण 
अनुशिष्टोडपीत्यथः || ५१ ॥ 
त्वग्रभाका अनुवाद 
श््वन्तोष्पि न विद्यु?ः ( बहुतसे लोग सुनते हुए भी उसे नहीं जानते हैं ) इस कथनसे 
प्रतिबन्धकी सिद्धि होती हे । आत्माका यथाथवतक्ता भी आश्चयकी नाइ कोई एक आध ही 
दोता है | आत्माकी प्राप्ति--साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रहा । परोक्षज्ञान प्राप्त करनेवाले भी 


विरले द्वी हैं । कुशल आचायसे शिक्षित भी आश्रयकी नाई विरला ही है, ऐसा अथे है ॥५१॥ 


२८८ 
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| १७ झुक्तिफलाधिकरण स्ू० ५२ | 
मुक्ति: सातिशया नो वा फलत्वाद्‌ ब्रह्मलोकवत्‌ । 
स्वर्गवच्च नृभेदेन मुक्ति साविशयेव हि ॥ १ ॥.. 
बह्व मुक्तिन ब्रह्म क्वचित्साविशयं श्रुतम॒ । 
अत एकविधा मुक्तिवेवसों मनुजस्य वाक ॥ २॥ 5 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--म्ुक्ति सातिशय हैं अथवा निरतिशय है 
पूवपक्ष---फल होनेस ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग के समान मनुष्यभेदस सातिशय ही 
माक्त हांता हू । | 
सिद्धान्त--जअद्मं ही मुक्ति है; ओर सातिशय ब्रह्मका कहींपर भी श्रवण नहीं 


कल 0. 


है, इससे बुह्माकी ओर मनुष्यकी मुक्ति एक प्रकारकी ही होती है । 


एवं साक्तिफलानियमस्तदवस्थावधतेस्तद्वस्थावधते! ॥५२॥| 


पृदच्छेदू---एवम्‌, मुक्तिफछानियमः, तदवस्थावश्चते:, तदवस्थावधृतेः । 

पदार्थोक्ति--एवम्‌---बल्मसाक्षात्कारवत्‌ , मुक्तिफलानियमः--मुक्तिफरूस्य 
-मुक्तिरूपफलूस्यापि अनियमः--अस्िन्निव जन्मनि मोक्षोदय इति नियमो नास्त्येव, 
[ कुतः ? ] तदवस्थावध्ृतेः--तस्याः अवस्थाया;:--मोक्षावस्थायाः अवधृत्तेः--- 
ब्रह्म वेद ब्रह्मेव सवति' इत्यादिश्रतिषु ब्रह्मसाक्षात्कारोत्तरकालीनत्वनिश्चयादित्यथ: 
| पदाभ्यासः अध्यायसमाप्त्यथ: | । 

भाषाथ--अह्मसाक्षात्कारके समान मुक्तिफठका भी अनियम है अथात्‌ 
इसी जन्ममें मोक्षकी उत्पत्ति द्वो यंह नियम नहीं है, क्‍योंकि शत्रह्म वेद ब्रह्मेव मवति! 
( ब्रह्मको जाननेवाढा ब्रह्म ही हो जाता है ) इत्यादि श्रुतियोंमें साक्षात्कारके बाद 
मोक्षावस्थाका अवधारण है। दो वार पदका उच्चारण अध्यायकी - परि 
समाप्तिका सूचक है| 

# सारांश यह कि जैसे ब्रह्मठेकनामका फल, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टि भेदसे 

चार प्रकारका होता हे--उसमें साध्टिभाव चतुमुंख बह्माके समान ऐश्वयेत्व हे या जेसे “कर्माधिक्यसे 
फलाधिक्य होता हैं? इस नन्‍्यायसे स्वर्ग अनेकविध हे, वेसे ही मुक्ति भी फल होनेंस सातिशय--- 


अनेकविध न्यूनाधिक्ययुक्त होगी । 
इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि मुक्ति स्वतःसिद्ध बद्यस्वरूप ही 


५ 


भेे 
है, वह स्वरगे आदिके समान आगन्तुक नहीं हे, इस प्रकार ब्रह्म एक प्रकारका 
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आष्य 

यथा मुछुक्षोविंद्यासाधनावलम्बिनः साधथनवीयविशेषाद्रिद्यालश्णे फल 
ऐहिकाशुष्मिकझलत्वकूतो विशेषग्रतिनियमो इृष्टः, एवं झुक्तिलक्षेणेज्प्युत्क- 
पापकर्षछतः काथाहइशपंग्रातानयत्रः स्थाबदित्याशहूुयाह--शव जाक्तक्ृद्ां 

भाष्यका अनुवाद 

जेसे विद्यासाधनका अवल्म्बन करनेवाले सुमुश्षुका साधनके सामथ्य- 
विशेषसे विद्यालक्षण फलमें ऐहिकफलत्व ओर आमुष्मिकफलत्व से कृत विशेष- 
नियम देखा जाता है अथात्‌ साधनसामथ्येकी अधिकता या नन्‍्यूनतासे वविद्याकी 
उत्पत्ति इस जन्‍्मसें हो या अन्य जन्ममें हो, इस प्रकार विशेष नियम 
है, वेसे ही मुक्तिलक्षणमें भी उत्कष ओर अपकषसे किया गया किसी प्रकारका 
विशेष नियम होगा, ऐसी शंका करके कहते हैं--“एवं मुक्तिफलानियम:” | 


रत्नम्रभा 

असति प्रारब्धकर्मप्रतिबन्धे श्रवणादिना इहैव विद्योदयः यज्ञादिभिः, संचित- 
पापप्रतिबन्धस्य निरस्तत्वातू । सति तु भोगेन तबिरासादमत्रेति विद्यायाः ऐेहि- 
कामुष्मिक्वविशेषनियमः उक्तः, तद्गत्तत्कलेडपि मोक्षे कश्चिदुत्कर्षादिविशेष: 
स्यादित्यत आह--एवं स्क्तिफलानियमस्तद्वस्थावध्वतेस्तद्वस्थावध्तेरिति । 
मुक्तिरत्र विषयः । तस्यां विद्यावद्‌ विशेषनियमो5स्ति न वेति फलूस्योभयथासम्भवा- 
त्संशये पूर्वपक्षमाह--यथेति । मुक्ति: सविशेषा, फलत्वाद्‌, विद्यावत्‌ | अतः कर्म- 
ध्या मुक्तिरेति फलम्‌ | सिद्धान्ते तु निर्विशेषत्वावधारणश्रतिबाधितमनुमानम्‌ , 

रत्नमभाक्रा अनवाद 
प्रारूज्धकर्मझूप प्रतिवन्‍्धकके न रहनेफर श्रवणादिसे इसी जन्ममें विद्वाका उदय होता 
है, क्योंकि संचित पापरूप प्रतिबन्धकका यज्ञादिसे निरास हो चुका है। यदि प्रारब्ध कमेरूँप॑ 
ग्रतिबन्ध हो, तो भोगसे उसका निरसन होनेपर अन्य ज॑म्मसें विद्याका उदय होता हें, 
इस प्रकार विद्याका ऐहिकत्व और आमुष्मिकत्वकृप विशेष नियम कहा गया है, उसी प्रकार 
विद्याके फल मोक्षमें भी कोई उत्कषांदि विशेष होगा, इसपर कहते हैं---'एवं सुक्तिफला- 
नियमः” इत्यादिसि । यहाँ मुक्ति विषय हैं| उसमें विद्याके समान विशेष नियम है या नहीं 
इस प्रकार फलका उसयथा सम्भव द्वोनेसे पू्पक्ष कहते हं-- यथा” इत्यादिसे । झुक्ति 
सविशेष है, फल होनेसे, विद्याके समान, इससे कमसाध्य मुक्ति हे, ऐसा पूवपक्षका फल है। 


ही श्रतिमें कहा गया है और निर्णीत भी है। इससे फलत:ः यह प्राप्त होता है कि गकह्या और 

मनुष्यकी एंकसी ही मुक्ति हे, सालोक्य आदि तो जन्म होनेसे उपासनाके तारतम्यसे साँतिशय हो 
३ पर. न्तु ५ के हमे सक डे धरे 

सकते हैँ, परन्तु मुक्ति वसी नहीं हो सकती है, यह सिद्ध दे । 
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भाष्य 
नियम इति | न खठ सुक्तिफले कश्रिदेवभूतों विशेषत्रतिनियम आशा 
तव्यः । कुतः ? तद्वस्थावध्तेः । स॒क्त्यवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपेव[5- 
वधायेते, बल्लेव हि झुक्त्यवस्था, न च ब्रह्मणोड्नेकाकारयोगोडस्ति | एक- 
लिज्ञबावधारणात्‌ू--अस्थूलमन्ण (थू० ३।८।८ ), से एव नेति 
लेत्यात्मा| (बू० ३।९।२६), “यत्र नान्यत्यश्यतिं ( छा० 
७।२४।१), अह्ेवेदममर्त पुरस्तातं (घु० २२११), हद 
सब यदयत्मा' (ब्ू० २। ४ । ६ ), सवा एप सहानज आत्मसाजरी5ड- 
मृतीउमरोज्मयों ब्रह्म ( बृ० ४।४७।२१५ ), यत्र त्वस्य सवमात्मेवाशूत्तत्केन 
का ... आष्यका अनुवाद द 
मुक्तिफलमें इस प्रकारके किसी भी विशेष-नियम की आशंका नहीं 
करनी चाहिए। किससे ? इससे कि उसी अवस्थाका अवधारण किया गया 
है, कारण कि मुक्ति अवस्था सब बेदान्तोंमें एकरूप ही निश्चित की गई हे। 
ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है ओर ब्रह्मके अनेक आकार नहीं हो सकते, क्योंकि 
उसका एक ही स्वरूप निश्चित किया गया है--अस्थूछमनणु०” ( स्थूलछ 
नहीं; अणु नहीं ), स एप नेति नेत्यात्माः ( यह आत्मा ऐसा नहीं, 
ऐसा नहीं, इस प्रकार मधुकाण्डसे निर्दिष्ट है), “यत्र सान्यत्‌ पश्यति! 
(जिस भूमन्‌ तत्त्वमें अन्य द्रष्टव्यकों अन्य करणसे अन्य द्रष्टा नहीं. 
देखता ), तद्यवेदमम्त० ( यह उत्तछक्षण अम्गत ब्रह्म ही पूबम है ), 'इदं 
सबवे यदयमसात्मा०” ( यह सब ब्रह्म ही है, जो यह आत्मा द्रष्टट्य श्रोतव्य- 
रूपसे प्ररृत है ) सवा एप महानज०? ( यह महान्‌ अज आत्मा अजर 
हे--जीण नहीं होता; विपरिणाम नहीं पाठा--इसीसे अमृत है, अविनाशी 
है, इसीस अभय ह--अविद्याकायंस बजित हैं ), “यत्र स्वस्थ सबमास्मेवा- 
5भूत? ( जहां उसका सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको देखे ) 
रत्नप्रभा 

अतो ज्ञानिकव्यज्ञया मुक्तिरिति फठ्म्‌ । किश्ञ, अवणादितारतम्याद विद्यायां कश्चिद- 

रलगभाका अनुवाद हि क्‍ 
सिद्धान्तमें तो मुक्ति निर्विशिष हे, ऐसा अवधारण करनेवाला अजुमान श्रुतिसि बाधित होता 


है, इससे मुक्ति केवल ज्ञानसे ही व्यक्त होती हे, ऐसा फल है । और श्रवणादि तारतम्यसे 
विद्यामें किसी एक अतिशयका अज्ञीकार करके विद्याल्थ्य मुक्तिमं अतिशय नहीं है, ऐसा 
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आष्य 
के पश्येत (बू० ४ ।५। १५ ) इल्यादिश्वतिभ्यः। अपि च विद्यासा- 
धर्न स्ववीयविशेषात्‌ स्वकठ एवं विद्यायां कंचिद्तिशयमासझयेन्न विद्याफले 
पुक्तो, तद्धयसाध्य॑ नित्यसिद्धस्वभावशेव विद्ययाउधिगस्यत  इत्यसक्षद्‌- 
भाज्यका अनुवाद द 
इत्यादि श्रुतियोंसे। ओर विद्याका साधन अपने वीयेविशेषसे अपने फल 
विद्यार्मे ही किसी एक अतिशयका आधान करेगा, विद्याफल मुक्तिमें अतिशयका 
आधान नहीं करेगा, क्योंकि मुक्तिफछ साध्य नहीं है ओर नित्यसिद्धस्वभाव ही 
विद्यासे ग्राप्त किया जाता है, ऐसा हमने अनेक बार कहा है। उसमें भी 


र्यभा 
तिशयमज्जीक्ृत्य विद्याल्स्यमक्तो नाउतिशय इत्याह--अपि च विद्यासाधनमिति | 
ननु ब्रह्मणो नित्यसिद्धत्वादविद्यानिवृत्तेर्व अन्यले द्वेतापत्तेः, अनन्यत्वे च असाध्य- 
त्वात्‌ कि विद्याफलमित्यत आह--तद्भीति । विद्या अभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानन्द एव 
मुख्य फलम्‌ , अभिव्यक्ति: अविद्यानिबत्तिः आनन्दस्वरूपरफूत्तिपतिबन्धकाभावतया 
विद्यया साध्यते, सा च अनिर्वाच्येति न द्वेतापत्तिः | अन्ये तु सा ब्रह्मानन्येत्याहु | 
न च साध्यत्वानुपपत्तेस्तत्र विद्यावियथ्येमिति वाच्यम्‌| यद्भावे यद्मावः, तत्तत्साध्य- 
मिति ज्ञानात्‌ सर्वो छोकः प्रवर्तते | तथा च विद्यायाः अभावे ब्रह्मस्वरूपमुक्तेरमाव:, 
अनथरूपा अविधिवास्ति । अस्या अविद्याया एव मुक्तिनीस्तीति व्यवहारविषयत्वेन 
मृत्तयभावत्वातू । तथा च विद्यां विवा मुक्तिनास्तीति निश्चयाद्‌ विद्यामुपादत्ते । 
र्वग्रभाका अनुवाद 
कहते हैं अपि च॑ विद्यासाधनम्‌” इत्यादिसि । परन्तु ब्रह्मके वित्य सिद्ध होनेसे वह 
अविद्याकी निश्चत्ति यदि उससे अन्य हो, तो इससे द्वतकी प्राप्ति होगी, ओर अविद्याकी निद्ृत्तिको 
ब्रह्मित्त अनन्य माननेपर तो उसके असाध्य होनेसे विद्याका - फल क्या होगा १ इस शज्लाका 
निरसन करनेके लिए कहते हें---“तद्धि”” इत्यादिसे । विद्यासे अभिव्यक्त होनेसे ब्रह्मानन्द 
ही सुख्य फल है । अभिव्यक्ति अथाव्‌ अविद्याकी निवृत्ति, आनन्द्स्वरूप स्फूर्तिमें प्रतिबन्धके 
अभावरूप होनेसे, विद्यासे साध्य होती हे, वह अनिवाच्य है, इसलिए द्वैत श्राप्त नहीं होता । 
अन्य विद्वांच्‌ तो वह ब्रह्मसे अभिन्न है, ऐसा कहते हैं। अविद्ानिद्वत्तिमे 
साध्यतवके अनुपपन्न द्ोनेसे विद्या व्यथं हो जायगी, ऐसी शक्लका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जिसके अभावमें जिसका अभाव द्ोता है वह उससे साध्य होता हे, 
ऐसे ज्ञानसे सब लोक प्रवृत्त होते हैं। इसी अ्रकार विद्याके अमावमें ब्रह्मस्वरूप 
मुक्तिका अभाव अनथरूप अविद्या ही हैं। इस अविद्यासे ही मुक्ति नहीं है, ऐसे व्यवहार- 
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भाष्य 
वादिष्म । न च तस्यामप्युत्कषनिकषात्मकीउतिशय उपपच्चते निदमृष्ठाया 
विद्यात्वामावाहुत्कृटेब हि. विद्या मवति, तस्मात्तस्यां चिराचिरोत्पत्ति- 
रूपोडतिशयों भवन्‍्भवेत्‌, न तु झुक्तो कश्रिदतिशयर्समवो5स्ति | विद्याेदा 
भावादपि तत्फलभेदनियमासावः कर्मझलवत्‌, नहि मुक्तिसाधनभ्ृताया 
विद्यायाः कमंणामिव भेदोज्स्तीतवि । सशुणासु तु विद्यासु--मनोमय: 


भाष्यका अनवाद 


उत्कषोत्मक या निकषोत्सक कोई अतिशय नहीं हो सकता, क्‍योंकि निक्ृष्ट्म 
विद्यात्व नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट ही विद्या है, इसलिए उसमें--विद्या्में चिरकाल्में 

या अचिरकाहूमें उत्पत्तिरूप अतिशय होता हुआ भले ही हो, परन्तु मुक्तिमें किसी 

भी अतिशयका सम्भव नहीं है। ओर विद्याक्के भदका अभाव है, इससे भी उसक 

फछमें भेदनियमका अभाव है, कमके फलके समान। सुक्तिकी साधनभूता 
विद्या्में कमोके समान भेद नहीं है। परन्तु 'मनोमयः प्राणशरीर:” ( मनोसय 

रत्नप्रभा 

विद्योयये च स्वतःसिद्धनित्यनिवृत्तानथस्वप्रकाशबल्यानन्दात्ममा अवतिए्ठते 
इत्यनवद्यम्‌ । संप्रति विद्यायामतिशयाज्ञीकारं त्यजति--न चेति। एकरूपे 

/... विषये प्रमायां तारतम्यानुपप्शेरित्यथः । कथ तह पूर्वाधिकरणे विद्याया विशेष 
..... उक्त, तत्राह-तस्मादिति। सत्यामपि सामआ्यां ज्ञाने विरुम्ब उक्तः, न तारतम्यस 
इत्यथः । तहिं सत्यपि ज्ञाने मुक्ती विरुम्बः क्रि न स्थादित्यत आह--न ल्विति। वा- 
य्वादिग्नतिबन्धाद दीपोत्पत्तिविरुम्बेडपि उत्पन्ने तमोनिवृत्तिविरुम्बादशनात्‌, सति ज्ञाने 


रत्नत्रभाका जनवाद 


विषयत्वमें मुक्तिका अभाव हैं । इसलिए विद्याके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा निश्चय 
होनेसे विद्याका ग्रहण करते हैं ओर विद्याका उदय होनेपर स्वतःसिद्ध, निद्यनिवृत्तानर्थ, 
स्वग्रकाश, ब्रह्मानन्द स्वरूपमें अवस्थित होता है। इस प्रकार कोई दोष नहीं है । अब 
विद्यामें स्वीकार किये गये अतिशयका त्याग करते हैं-- न च” इत्यादिसे । एकरूप 
विषय प्रमामें तारतम्य अनुपपन्न है, ऐसा अथ है । तव पूर्व अधिकरणमें विद्याका विशेष 
केसे कहा गया है, इसपर कहते हैं--““तस्मात्‌” इत्यादिसि । सामग्री दोनेपर भी ज्ञानमें 
. विल्‍म्व कहा गया है, तारतम्य नहीं कहा गया है, ऐसा अर्थ है । तब ज्ञान होनेपर मुक्तिमें 
विलम्ब क्‍यों न हो, इसपर कहते हैं-- न तु” इत्यादिसे । वायु आदिके प्रतिबन्धसे 


22020 


आध० १७स० १२|। शाइरभाष्य-रत्मप्रभा-सापालुवादससहित २२९९ 


[अंम्कव-जगाक उल्काएक:-:>ग.. ऋणना -2"9. - प्रटपलन.. (एम ,ाक--'ल्‍2 दाग कमान हारा" नरहाथा" नह नाक नाम कमननमवः न ना. शा "कद +ह तन पम+घा- नाई" ए॥2-ा/"ए 3. अमर जा कह "मापा रह मचा इलाका" >ह:8-4०००१० "पापा", नुपा? "पाना" धाबाक> "पा पचास "स्‍कनट दपसानक <.३४४-करर पाता व्ायार फषषवानाथ० ० एमर-क कर पाकप. -. 3०७ साट 7? जाकन सा "कक "साइन ननानयुकन॥ ह्पआाव०क-नानय, 
डा 5555 5, 5 5. 5.55 ाओ 5 5 ० 5 5 _ट 5 5.55 “55.55 55 5 5 _ 5.८ 5, 73 5 _७ 7७ _“७_/“*२_«७_“७ _/“ ४७. 


भाष्य 

प्राणशरीरः (छ[० ३।१४।२) इत्याद्यासु गुणावापोद्यापदशनाद शेदोपपत्तों 
सत्याश्ुपप्चते यथास्‍्व फलभेदनियमः कमेफलवत्‌। तथा च लिज्ञद्शनमू-- 
ते यथा यथोपालते तदेव मवति' इति | नेव निगुणायां विद्यायाम्‌ , गुणा- 
भावात्‌ | तथा च सुपृतिः-- 

नहि गतिरधिकासहित कस्यचित्‌ सति हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम | इति। 

तद्वस्थावध्वतेस्तद्वस्थावधतेरिति पदाभ्यासोज्ध्यायपरिसमाप्तिं द्योत- 
यति || ५२ | 


दति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचाय श्रीमच्छढर भगवत्पादकृतों शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुथेः पादः ॥७॥ 


भाष्यका अनुवाद 
: है, प्राणशरीर है ) इत्यादि सगुण विद्याओंमें गुणोंके आवाप और उद्धापके दशनसे 
. _-- भेद उपपन्न होता है, इसलिए उस भेदके अनुसार फछ्में भेदनियम होता है जैसे 
> कि कमके फछमें होता है। उसी प्रकार 'तं यथा यथोपासते०” ( उसकी जिस 
.. जिस प्रकारसे उपासना करता है वही होता है) ऐसा छिंगदशन हे 
इस प्रकार निगुण विद्यामें फलभेद नियम नहीं है, क्योंकि वहां गुणोंका अभाव 
है। इसी प्रकार स्मृति भी है--“'नहि. गतिराधिकास्ति०” ( किसीकी--निगण- 
बेत्ताकी भी अधिक गति नहीं है, क्‍योंकि गुणके रहनेपर ही अतुल्यता कहते 
हैं )। तद्वस्थावश्चुतः:०” इस पद्की पुनराक्ति अध्यायकी समाप्तिका द्योतन 
करती है ॥ ५२ ॥ । 
यतिवर श्रीभोलेबाबा विरबज्नित शाह्ररभाष्यके भाषानुवादमें के 
तृतीय अध्यायका चतुरथपाद समाप्त । क्‍ < 


पर 


रलत्रमंभा 
नाउज्ञाननिवृत्तो विरूम्ब इति भावः । किन्च, कर्मणामुपासनानां च गुणभेदेन तारत- 
म्यात्‌ फलतारतम्य युक्तम। निर्गुणविद्यायास्व्वेकरूपत्वात्‌ तत्फलैकरूप्यमित्याह--- 
रलग्रभाका अनुवाद 
दीपकी उत्पत्तिमें विछम्ब होनेपर भी उसके उत्पन्न होनेपर अन्धकारकी निवृत्तिमें विलम्व 
नहीं दौखता । इसी ग्रकरार ज्ञान दोनेपर अज्ञानकी निशृत्तिमें विलम्ब नहीं होता, ऐसा भाव 
है। और कमे और उपासनाओंमें गुणोंके भेदसे तारतम्य है, इसलिए फलका तारतम्य 
युक्त हे। परन्तु निर्गुण विद्या तो एकरूप हे, इसलिए उसका फल एकरूप है, ऐसा कहते 
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के । बकम्क ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स्ख्स्स्स्ज्स्य्स्ज्ख्प्ख्च्प्यख्प््फ्स्स््स्प्स्प्स्स्स्स्स््ल्लिः 

रा पटक रत्वग्रभा क्‍ 

8 विद्यामेदेत्यादिना । सकती कस्यचित्‌-निर्गुणविद इत्यथ! | तस्मादू विद्यासम- 

कालिव मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ द 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमढ्रो पूसरस्वती पूज्य पाद शिष्य- | 

श्रीरामानन्द्भगवत्वादकृती शारीरकमीमांसादशन- 

कु भाष्यव्याख्यायां रत्प्रमायां तृतीयस्याध्यायस्य 

कि चतुर्थ: पादः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
बा रत्नम्रभाका अनुवाद क्‍ ' 
ये ु द _ 
कक हें-'विद्याभेद”” इत्यादिस । स्थतिमें स्थित कस्यचित्‌ः पदका अर्थ निगुणवेत्ता दैं, इसलिए 
| |... विद्यासमकाल्में सुक्ति है, ऐसा सिद्ध द्वोता हैं ॥ ५२ ॥ 
हा ्ि 
कप _यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित तृतीय अध्यायक्के चतुथपादका रतनप्रभाभाषालुवाद समाप्त 
5 . तृतीयाध्याय समाप्त | 


आविे० १ सृू० | शाह 
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.। 


ऑॉ$६ 
अथ चतुथा&ड्चध्याय: । द 
| अन्रास्मिन्‌ फलाध्याये प्रथमपादे जीवन्युक्तिनिरूपणम्‌ ] 
. [१ आवृत््यधिकरण छू० १-२ | 
अवणादाः सक्ृत्कार्या आवर्त्या वा सक्षद्यतः | 
शाखार्थस्तावता सिध्येत्ाायाजादों सक्ृत्कतेः ॥ १ ॥ 
आवर्त्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावधातवत्‌ । 
दृष्टेत्र सम्भवत्यर्थे नाइष्टं कल्प्यते बुध: ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--भश्रवण आदि एक बार ही करने चाहिएँ या अनेक बार करने चाहिएँ: | 
पूरवेपक्ष--अश्रवण आदि एक ही बार करने चाहिएँ, क्योंकि तावमन्मात्रसे ही 
शासत्रकों अथवत्ताकी उप्रपत्ति हो सकती है, क्‍योंकि प्रयाज आदि एक ही बार किये 
जाते हैं । 

.  सिद्धान्त--आत्मसाक्षात्कारपयनत श्रवण आदिकी आवृत्ति करनी चाहिए जेंसे 
कि तण्डुलकी निष्पत्ति होने तक अवधात किया जाता है, यहाँ साक्षात्काररूप दृष्टफलकी 
इसलिए कल्पना की जाती हैं कि जब तक हृष्टफछकी कल्पना हो सकती हो, तब तक 
अदृष्ट फलकी कल्पना पण्डित छोग नहीं करते हैं । 


आवृत्तिर्सकृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेद--आवृत्तिः, असक्ृत्‌ , उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति---भावृत्तिः--षड्जादिस्वरसाक्षात्कारवद्‌ दुषविज्ेयात्मसक्षात्का- 
र्या3अबृत्तिविशिष्टअ्रवणा दिसाध्यतया तदावृत्ति: [ कतेव्या, कुतः ] असक्वदुपदे- 
शात्‌ू--“श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्यायसकृदुपदेशात्‌ | [ एवं वेद” 


'उपासीतः इत्यादिश्रवणादुपास्यसाक्षात्कारफलहेतुषु-उपासनेषु आवृत्तिबध्या] । 


# भावार्थ यद्द है कि 'स्ृत्कृते कृत: शास्ाथ:” ( एक वार करनेसे शाखार्थ--शास्त्रयोजन 
सिद्ध हो जाता हैं ) इस न्यायसे प्रयाज आदिके समान एक वार द्वी अबण आदिका अनुष्ठान करना 
चाहिए । 

० ६. + 5 धलके _ हे ५ 
इसपर सिद्धान्ती कहते हँ--उक्त न्याय जहां फल अदृष्ट हो उस स्थलके लिए है, ओर ग्रकृत 
स्थलमें बह्मसाक्षात्काररूप दृष्फलका सम्भव होनेपर अदृष्टफलकी कल्पना असज्ञत होनेसे अवधातके 
समान फलकी सिद्धि होने तक अ्रवणादिकी आवृत्ति करनी चाहिए | 
३८५९ 


कफ समन नया शान या मय 


भाषाथे--षड़्ज आदि स्वर के साक्षात्कार के समान दुर्शय आत्मसक्षात्कारके 
आबृत्तिविशिष्ट श्रवणादिसे साध्य होनेके कारण उसकी आइत्ति करनी चाहिए, 
क्योंकि 'श्रोतव्यों मन्तव्यः आदि श्रतियोंमें उसका बार बार उपदेश है। इसी प्रकार 
वेद! 'उपासीत” इत्यादिके श्रवणसे उपास्यक्रे साक्षात्काररूप फछकी हेतुभूत 
उपासनाओमें आइत्ति जाननी चाहिए । 

भाष्य 

ततीयेड्ष्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयों विचारः प्रायेणाइत्- 
गात्‌ | अथेह चतुर्थअ्ध्याये फ्लाश्रय आगभिष्यति | ग्सज्ञागत चाउन्यद्पि 
किंविज्विन्तयिष्यते । प्रथम तावत्‌ कतिभिश्विदधिकरणः साधनाश्रयविचार- 

भाष्यका अनुवाद... 

तृतीय अध्यायमें पंप ओर अपर विद्याओंमें साधनसम्बन्धी विचार प्राय 
किया जा चुका है, अब इस चतुथ अध्यायमें फलसम्बन्धी विचार होगा ओर 
प्रसंगत: कुछ अन्य विषयोंका--माग आदि का भी विचार किया जायगा। 
पहले कुछ अधिकरणोंसे हम साधनसम्बन्धी अवशिष्ट विचार ही करते 


का जज 


न्फ््नपक “3 _/ 5 / 5 


रल्प्रभा 
३० रामचन्द्राय नमः । 
यज्ज्ञानाज्जीवतो मुक्तिरुत्कान्तिगतिवज्जिता | 
लभ्यते तत्पर ब्रह्म रामनामाइस्मि निर्मयम्‌ | १ ॥ 
आधृत्तिश्यक्ृदुपदेशात्‌ । साधने निरूप्य फू निरूप्यते इत्यध्याययोहेंतु- 
फलभाव सज्ञतिमाह--त्तीय इति । फल्प्रुसद्ञेनोत्कान्तिरापिरादिमागंश्व विचारयते 
इत्याह--अछज्ञत | पूर्व साक्षादव शुत्युक्त सन्‍्यासादिसाधन चिन्तितम्‌ | 
सम्प्रति फलाथापत्तिगम्यम्‌ आदृत््यादिकम्‌ अधाइलेषाधिकरणात्‌ प्राक्‌ चिन्त्यते | 
रत्वग्रभाका अनुवाद क्‍ 3 , 
3४ रामचंन्द्राय नमः । जिसके ज्ञानसे उत्कान्ति और गतिसे वर्जित जीवम्सुक्ति प्राप्त होती. 
है, वह रामनासक निर्भय परब्रह्म में ही हूँ ॥१॥ क्‍ । 
“आवृत्तिर्सकृदुपदेशात्‌””! । तृतीय - अध्यायमें साधनका निरूपण करके अब 
चतुथ. अध्यायमें फलका निरूपण करते हैं। इस प्रकार दो अध्यायोंमें हेतुहेतुमद्धाव 
संगति है, ऐसा कहते हैं-- तृतीय” इत्यादिसि । फलके ग्रसइ्से उत्कान्ति और अचिरादि- 
मार्गका विचार होगा, ऐसा कहते हैं--“प्रसंग” इत्यादिसे । पहले साक्षात्‌ श्रतिमं कहे गये 
संन्यास आदि साधनोंका विचार किया जा चुका है। अब अघाश्ेष अधिकरणके पूवेतक फलार्था- 
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क्‍ आष्य 
शेपमेबाउनुसर। । आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मस्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यः (बु० ४।५।६) तमेव धीरो विज्ञाय ग्रज्ञां कुवीत' (बघ० ४।७।२१) 
सोड्न्वेषव्यः स विजिज्ञासितव्यःः ( छा० ८|७।१ ) इति चेवम्ादि- 
श्रवणेषु संशय/ः--कि - सकृठत्ययः कर्तव्य आहोस्विदाबच्येति | कह 
भ्राष्यका अनुवाद 

हैं। “आत्मा वा भरे द्रष्टव्य:०? ( भरे मेत्रेयि ! आत्माका अपरोश्व॒ साक्षात्कार 
करना चाहिए, उसके हेतु श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन करने चाहिएँ ), 
'(तमेव धीरो विज्ञाय०” ( धीमान्‌ पुरुष उपदेश ओर शाखसे उसी आत्माका 
परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर भ्रज्ञा--साक्षात्कारके साधनका अनुष्ठान करे ), 'सोडन्वे- 
छव्य:०? ( उसका अन्वेषण करना चाहिए ओर जिज्ञासा करनी चाहिए) 
इत्यादि श्रवर्णोमं एक ही बार प्रत्यय करना चाहिए या आधृत्तिसे--इन 
वण आदि साधनोंका एक ही बार अनुष्ठान करना . चाहिए अथवा साक्षात्कार 
होने तक उनकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा संशय होता है | तब 
क्या प्राप्त होता है ? 


| ह रतयभा 

तदारभ्य जीवन्मुक्ति, ततो द्वितीयपादे उत्कान्ति, तृतीये अचिरादिमागस्य 
गन्तव्यस्थ च निर्णयः, चतुर्थ ज्ञानोपासनयोः फलनि्णय इति पादार्थविवेकः | 

आद्याधिकरणस्य अवणांदिसाधन विषयमनूद्य द्वेधाउनुप्ठानदशेनात्‌ संशयमाह-- 
आत्मा वेति। श्रोतात्मधीसाधनफलविचारात्मकत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां श्रुति- 
शाखाध्यायसज्ञतयः उत्ताः। तत्तपरदाथसम्बन्बात्‌ तत्तत्पादसक्ञतिः । मोक्षे 
विशेषाभाववत्‌ श्रवणादावाबृत्तिविशेषी  नास्‍्तीति दृष्टान्तलक्षणावान्तरसह्नत्या 

रतगम्रभाका अनवाद ह 

पत्तिपते गमंय आश्षत्ति आदिक्ा विचार किया जाता है। अघाशछेषाधिकरणसे लेकर जीवन्मुक्तिक 

तदनन्तर द्वितीयपादसे उत्करान्तिका, तृतीय पादमे आचिरादि गन्तव्य मायके निणयका ओर 
चतुथ पादमें ज्ञान और उपासनाके फलके निणयेका विचार किया गया है, इस श्रकार 
पादार्थक्वा विवेक है। प्रथम अधिकरणके श्रवणादि साधनरूप विषयका अनुवाद करके दो 
रीतिसे अचुष्ठाके दिखाई देनेसे संशय कहते हैं-- आत्मा वा” इत्यादिसे । 
अतिप्रतिपादित आत्मज्ञाकेक साधन ओर फलके विचारहूप होनेके कारण सब 
अधिकरणोंकी श्रुति, शात्र और अध्याय संगतियाँ कही गई हैँ। उन-उन पदार्थोक्े 
सम्बन्धसे उन-उन पादोंकी संगति हैं। .पूर्वे अधिकरणमें मोक्षमें विशेषका अभाव 
कहा गया हे--मोक्षमें विशेष नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसी भ्रकार श्रवणादिमें आइत्तिका 
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भाष्य 
तावत्‌ प्राप्म १ सदृखत्ययः स्यात्‌ प्रयाजादिवत्‌, वाबता शाख्रस्य छृतार्थ- 
त्वात्‌ । अश्रूयमाणायां ब्याजृत्तो क्रियमाणायामशाद्वार्थः कृतो भवेत्‌ | 
नन्‍्वसकृटुपदेशा उदाहुताः ओ्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्येव- 
सादयः । एवसपि यावच्छब्दमावर्तयेत्‌ सकृच्छृव्ण सकृन्मनन सक्ृन्निदि- 
ध्यासन चेति नाउतिरिक्तम, सक्ृदुपदेशेषु तु विद 'उपासीत' इत्येव- 
मादिष्वनावृत्तिरिति । 
भाष्यका अनुवाद 
पूवपक्षी--एक ही वार प्रत्यय करना चाहिए, प्रयाजादिके समान, क्योंकि 
इतनेसे शासत्र कृताथ होता है। आवृत्तिके श्रुत न होनेपर यदि आवृत्ति की 
जाय, तो शाल्नविरुद्ध किया जायगा। परन्तु 'श्रोतग्यों मन्‍्तव्यो०? (श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन करने योग्य हैं ) इत्यादि असकृृत्‌ उपदेश कहा है, ऐसा 
होनेपर भी जिसका शब्द है उसीकी आवृत्ति करनी चाहिएं। एक बार श्रवण 
करना, एक बार मनन करना, एक बार निदिध्यासन करना, इससे अधिक 
नहीं | वेद! ( वह जानता है ), 'डपासीत” (डपासना करे ) इत्यादि सकृत्‌ 
उपदेशॉमें आवृत्ति नहीं है । 


रलसभा 

पूव॑पक्षमाह--कि तावादिति | अन्न पूवपक्षे श्रवणादे! प्रयाजवद्रष्टाथत्वात्‌ 
सक्दनुष्ठानं फलम्‌, सिद्धान्ते व्ववघातवद्‌ इृष्टाथत्वाद्‌ यावत्फरुमाबृत्तिरेति भेदः | 
असक्वदुपदेशान्यथानुपपत्त्या साधनावृत्ती शाख्रत्य तात्पयमिति शझते--नन्वस- 
५ क्ृदिति | श्रवणादीनां समुच्यसिद्धाथत्वेन असहृदुक्तेरन्यथोपपत्तेनावृत्तो तात्पर्य- 
//.. मित्याहई--एयम्रपीति । सगुणसाक्षात्कारसाधनेष्वप्यनावृत्तिमाह--सकृदिति । 
2 रलग्रभाका अनुवाद द 
विशेष नहीं हे, इस प्रकार दृशन्तसंगतिसे पूर्वपक्ष कहते हें-- कि तावत” इत्यादिसे। 
यहांपर पूर्वपक्षमें ग्रयाजके समान अदृश्शर्थ होनेसे श्रवणादिका सक्ृत्‌ अनुष्ठान फल है, सिद्धान्तमें 
तो श्रवणादिके दृष्शा्थ होनेसे फलपर्यन्त आध्ृत्ति फल है, इस ग्रकार दोनोंमें फलभेद हैे। 
परन्तु असक्ृत्‌ उपदंशक अन्यथा अनुपपन्न होनेसे साधनकी आइृचत्तिमें शासत्रका तात्पय हे, 
ऐसी शका करते हँ--“नन्वसकृत्‌” इलत्यादिसि । श्रवणादिके समुच्चयकी सिद्धिके लिए 


हा. रा असकत्‌ उक्तिकोी अन्यथा भी उपपत्ति है, अतः इसका आइत्तिमें तात्पय बहीं है, ऐसा कहते 
£ | | |... ई-- एवमपि” इत्यादिसे । समणसाक्षात्कारके साथनोंमें सी अनाब्त्ति कहते हैं--““सहृत्‌” 
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भाष्य 
एवं प्राप्ते ब्रमः  ब्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या | कुतः । असक्भदुपदेशात्‌ 
'श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य/ इत्येबंजातीयकी छसझछदुपदेश: 
प्रत्ययावृत्ति श्ववयति । ननूक्त यावच्छब्दमेवाज्ब्वतयेज्ाउधिकमिति | न, 
दशनपर्यवसितत्वादेषास्‌ । दर्शनपर्यवसानानि हि अ्रवणादीन्यावत्येमानानि 
इृष्टाथानि भवन्ति,  यथाज्वघातादीनि तपण्डुलादिनिष्पत्तिप्यवसानानि, 
तद्॒त्‌। अपि चोपासन निदिध्यासन चेत्यन्तर्णीताबत्तिशुणैव क्रियाशि- 

भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती-ऐसा ग्राप्त होनेपर हम कहतें हैँ--प्रत्ययकी आवधृत्ति करनी 
चाहिए। किससे ? इससे कि अनेक बार उपदेश है, क्‍योंकि श्रोतव्यो 
मन्तव्यो०” ( श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करने योग्य हैं) इस अकार 
अनेक बार उपदेश प्रत्ययकी आवृत्ति सूचित करता है। परन्तु ऐसा कहा है कि 
श्रुतिके अनुसार ही आवृत्ति करनी चाहिए, अधिककी नहीं। नहीं, यह कथन 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि इन पग्रत्ययॉँका पयवसान साक्षात्कार है, साक्षात्कार 
पयवसान होनेसे आवृत्त किये जानेबाले श्रवण आदि साधन दृष्लाथे--दृष्टफल 
होते हैं, जेसे कि अवघातादिका पयवसान तण्डुलकी निष्पत्ति होनेपर होता 
है, इससे वह दृश्शाथ होता है, उसके समान। और उपासन ओर निद्ध्यासन- 
शब्द्से जिसमें प्रविष्ट आवृत्ति श॒ुण है, ऐसी क्रियाका ही अभिधान होता है 


दी 


र्नप्रभा कै 
यद्यपि असकुदुपदेश आवदृत्तिसमुच्चययोरन्यतरसूचकत्वेनाउन्यथासिद्धः, तथा- 
5पि दृष्टे सम्भवति अदृष्टमात्रकस्पनानुपपत्तेः श्रवणादेराधृत्तिद्वारा साक्षात्कार- 
फल्स्य षड्जादो दृष्ट्वादसक्दुक्तिराद्रतिं सूचयति, दृष्टाथत्वादिति न्यायानुग्रहा- 
दित्याह--न दर्शनपर्यवसानत्वादिति । . ध्यानस्य त्वाइत्ते: वेद! “उपा- 
सीत' इतिशदव्दे श्रुतत्वात्‌ न केवलार्थिकत्वमित्याहई--अपि चेति। अस्थ्युपा- 


रलग्रभाका अनुवाद क्‍ 
इध्यादिसे । यद्यपि असकृंत्‌ उपदेश आइत्ति ओर समुच्चय इन दोनोंमेंसे एकका सूचक होनेसे 
अन्यथासिद्ध है, तो भी दृष्के सम्भव होनेपर अद्ष्मात्रकी कल्पनाके अनुपपन्न होनेसे श्रवणादिकी 
आवृत्ति द्वारा पडज आदियें साक्षात्कारहप फल देखा जाता है, अतः असकृत्‌ वक्ति आद्चत्तिका 
_सूचन करती है, दृष्टार्थ होनेसे, इस न्‍्यायक्रे अनुगहसे, ऐसा कहते हैं--“न दर्शनपयवसानत्वात्‌”” 
इ्यादिसें। ध्यांनकी आबउ्त्ति तो वेद” 'डपासीत” इस प्रकार श्रुतिमें श्रवण होनेसे केवल 
आर्थिक नहीं है, ऐसा कहते हैं--'अपि च” इत्यादिसि । यद्यपि उपास्तिशब्द आदृत्तिवाचक 
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भाष्य 


धीयते । तथा हि लोके शुरुआ॒पासते राजानप्॒पासते इति च यस्तात्मर्यण 
शुवोदीनसुवर्तते स एबप्ुच्यते। तथा ध्यायति ग्रोषितनाथा पतिमिति 
या निरन्तरस्मरणा पति प्रति सोत्कण्डा सेवमसिधीयते। विश्युपास्त्योश्र 
वेदान्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगो दथ्यते। क्चिद्विदिनोपक्रस्योपास्तिनोप- 
पंहरति, यथा “यस्तद्वेद्‌ यत्स वेद स मयेतदुक्त/ ( छा० ४।१।४ ) इत्यत्र 
अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवताझुपास्से! (छा० ५।१॥१२ ) 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे कि छोकमें 'शुरुमुपास्ते०” ( शगुरुकी उपासना करता है ) 'राजानमुपास्ते०? 
( राजाकी उपासना करता है) जो तत्परतासे गुरु आदिका अलुवत्तेन 
करता है, उसमें ही ऐसा कहा जाता है । वैसे धध्यायति प्रोषितनाथा पतिमू०” 
( जिसका पति परदेश गया है वह ल्ली पतिका ध्यान करती है ) पतिके ग्रति 
उत्कण्ठित होकर जो उसीका निरन्तर स्मरण करती है उसके लिए ऐसा कहां 
जाता है। विद्‌ ओर उपास्‌ धातु का वेदान्तोंमें समान अथमे प्रयोग दिखाई देता 
है। कहींपर विद धातुसे उपक्रम करके उपाससे उपसंहार करते हैं। जैसे कि 
“रतद्वेद यत्‌०” (जिसे रैक्‍्व जानता है, उसे जो जानता है, वह मेने जैसे कहा है 
बेस ही रेक्वसद॒श होता है ) इसमें “अनु म एतां भगवो देवतां०” (हे भगवन्‌ 
रेकक्‍्व, जिस देवताकी तुम उपासना करते हो उस देवताका मुझे अनुशासन 
रलग्रभा 
स्तिशब्द्स्य आवृत्तिवाचित्वम्‌, तथापि वेदेतिशब्दोक्तवेदनेष्वहड्अहेषु कथम 
सिद्धिरित्यत आह--विद्यपास्त्योश्चेति | शब्दयोरेकाथत्वमुदाहरति--क्चिदि 
ति। सः रक्‍वः यद्वेद, ततू प्राणतत्त्व रेक्वादन्योडपि यः कश्चिद्देद ततूफले सबे- 
मन्त्भवतीत्येतद्‌ उक्ते इत्थ मयोत्कृष्टल्वेन सः रेकः उक्तः इति हंसे प्रति 
हंसान्तरवचनम्‌। तच्छूला रैक गत्वोवाच जानश्रुतिः--हे ३ भगव:, एतां रैकविदितां 
रलग्रभाका अनुवाद 
है, तथापि वेद” इस शब्दोक्त वेदनमें अर्थात्‌ अहंग्रहमें किस ग्रकार आश्चत्ति सिद्ध होती है, 
इसपर कहते हैं--“विद्युपास्त्योश्व” इत्यादिसि । ये दोनों शब्द एकार्थक हैं, ऐसा 
उदाहरण देते हँ-- क्वचित्‌” इत्यादिसे । वह रैक्क जानता है, उस रैक्ववेय् प्राणतत्वको रेक्कसे 
अन्य भी जो कोइ जानता है उसके भी धर्ममें सब छोकोंके धर्म अन्तर्गत होते हैं, ऐसा कहृनेपर 
मैंने इस प्रकार रेक्कको उत्कृष्टरूपसे कहा है, ऐसा हंसके ग्रति अन्य हंस कहता है। उसे 
सुनकर जानश्षुतिने रेक्कके पास जाकर कहा--हे भगवन्‌ रेक् | जिस देवताकी उपासना 
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इति । कविब्योपास्तिनोपक्रम्य विदिनोपसंहरति यथा--मनो बल्ले 
पासीता ( छा० ३॥१८।१ ) इत्यत्र भांति च तपति च कोत्यों यशसा 
ब्रह्ममचंसेन य एवं वेद! ( छा० ३।१८।३ ) इति । तस्मात्‌ सक्ृदुपदेशे 
प्यावत्तिसिद्धि! । असक्षदुपदेशस्त्वाइस्तेः सचकः ।। १ ॥ 
| आष्यका अनवाद- 

करो )। कहींपर डउपास्तिसे उपक्रम करके विदसे उपसंहार करते हैं, जेसे कि 
नो बद्वेत्युपासीत!” (सनकी--जिसके द्वारा मनन करते हैं उसकी--अन्‍्तः- 
करणकी ब्रह्मरूपसे उपासना करे ) इसर्सम भाति च तपति च कीत्यो० (ज 
ऐसा जानता है, वह की।ति, यश ओर ब्रह्मचयरूपसे ग्रकाशित होता है ओर 


तपता है )। इससे सक्कत्‌ उपदेशोंमें भी आवृत्ति सिद्ध होती है, असकझृत्‌ 
उपदेश तो आवृत्तिके सूचक हैं ही ॥| १॥ 


रत्प्रभा 
देवतां मेडनुशाधि--मह्नमुपदिशेत्यथः । सगुणनिर्गुणसाक्षात्कारसाधनध्यानस्याबृत्ति: 


ओती च अथसिद्धा च, दृष्टाथतवात्‌ , श्रवणमननयोस्त्वसक्नदुपदेशादथसिद्धेव 


आवृत्तिरिति विशेष: ॥ १ ॥ 


रवग्रभाका अनुवाद 


करते हो, उस देवताका मुझे उपदेश करो, ऐसा अर्थ है। इस ग्रकार सग्ुण साक्षात्कार और 
निर्युण साक्षात्कारके साधनभूत ध्यानकी आवृत्ति श्रोती है, ओर सफल हे, दृष्शर्थ होनेसे, श्रवण 
ओर मननकी तो आवृत्ति असकृत्‌ उपदेशसे अर्थसिद्ध ही है, ऐसा विशेष है ॥१॥ 


लिज्ञाब ॥ २ ॥। 


दच्छेद--किज्ञातू, च |... 

पदा्थीक्ति---] रच्मींस्वे पर्योवतेयात्‌! इति रश्मिबहुत्वोपासन विद्धदू 
वाक्य प्रत्ययाद्त्ते दशयति, अतः |] लिज्ञातू--न्यायात्‌ [ साक्षात्कारसाधनेषु 
आवृत्ति; कतेव्या | । 

जावाथ--र्मींस्व पयोवतयात्‌”ः यह अ्रतिवाक्य बहुत सी किरणोंकी 
उप[|सनाका विधान करता हुआ ज्ञानकी आवृत्ति दिखछाता है, इसलिए इस 
न्यायसे साक्षात्कारके साधनोंमें आवृत्ति करनी चाहिए | 
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४... 5... 


भाष्य 

लिक्षमपि प्रत्ययाबृत्ति प्रत्याययति | तथा ह्द्गीथविज्ञार्न प्रस्तुत्य 
आदित्य उद्गीथ” ( छा० १।५॥१ ) इत्येतदेकपुत्रतादोषेणाउपोध रअ्मीस्त्व 
पयोवर्तयात'! ( छा० १।५।३ ) इति रश्मिबहुत्वविज्ञानं बहुपुत्रताये विदधत्‌ 
सिद्धवत्‌ प्रत्ययाइत्ति दशयति। तस्मात्‌ तत्सामान्यात्‌ स्वेग्रत्ययेष्वाशत्ति- 

भाष्यका अनवाद 

लिंग भी प्रत्ययॉकी आवृत्तिका ज्ञान कराता है, क्योंकि उद्गीथ विज्ञानका 
आदित्य उद्बीथ:” ( उद्बीथ आदित्य है ) इस प्रकार आरम्भ कर एक पुत्रताक्रे 
दोषसे उसका निषेध करके “रश्मीस्व्व॑ पर्यावतेयात! (हे पुत्र, तू. सूर्य 
रश्मियोंकी और सूयकी भेद्से उपासना कर ) इस प्रकार बहुत पुत्रोंकी ग्राप्तिके 
लिए बहुत रश्मियोंके विज्ञानका विधान करनेबाढा छिंग सिद्धवत्‌ प्रत्ययोंकी 
आवृत्तिको दिखाता है। प्रकृत उद्धीथ प्रत्ययके साथ सब ग्रत्ययोंकी साक्षार्का- 
रहेतुत्वसे या ध्यानत्वस समानता होनेके कारण अहंग्रहोपासना और श्रवण 


रा 


रत्नसभा 


आदित्यस्येकस्येवोद्ीथे सम्पाय उपासनात्‌ मम त्वमेक एवं पुन्रोइसीति 
कौषीतकिः पुत्रम॒ुवाच । अतस्त्वं तथा मा कृथाः, किन्तु बहून्‌ रश्मीनादित्य॑ च 
पर्यावतेयतात्‌ प्रथगावततयस्वेत्यथः । तकोपर्छान्द्सः । अतन्र प्योवृत्तिशब्दात्‌ 
सिद्धवदुद्वीथध्यानस्य आवृत्तिरुका, ततो ध्यानत्वसामान्यात्‌ फलूपय॑न्तत्वसामान्यात्‌ 
वा लिज्गात्‌ सवेत्र श्रवणमननध्यानेष्वावृत्तिसिद्धिरित्याह---लेज्ञच्चेति । एवं तावत्‌ 


संगुणनिगुणसाक्षात्कारसाधनेष्वाबृत्तिरक्ता | तत्र समुणध्यानादेराबृत्तिमज्ञीक्षत्य 


र्नग्रभाका अनुवाद 

एक ही सू्येकी उद्गीथमें सम्पत्ति--एकता करके उपासना करनेसे मेरे तुम एक पुत्र हो, 
ऐसा कोषीतकीने पुत्रस्ते कह, इस कारण-तुम ऐसा मत करो, क्रिन्तु बहुत किरणोंकी और 
आदिल्यकी उद्गबीथरे सम्पत्ति करके प्रथक्‌ प्थक्‌ आवृत्ति करो, इससे तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे । 
पर्योवतेयात्‌? यह 'पयावतेयतात? के स्थानमें छान्दस प्रयोग है । इसमें तलोप छान्द्स है। 
इसमें पयावृत्तिशब्दसे उद्बीथध्यानकों सिद्धवत्‌ आवृत्ति कही गई है। तदनन्तर जंपे 
श्रवण, मननके ध्यानमें ध्यानत्व है, वेसे ही उद्बीथव्यानमें भी हे, इस समानधर्मसे या फल- 
पर्यन्तत्वहप सामान्य लिंगसे सर्वत्र श्रवण, सनन और ध्यानमें भी आवृत्ति सिद्ध है, ऐसा 
कहते हैं--“लिज्ञाच्” इत्यादिसे । इस प्रकार सगुणके साक्षात्कारके और निभुणके साक्षा- 
त्कारके साथनोंमें आइत्ति कही गई है, उसमें सगुणक्ते ध्यानादिकी आधृत्तिका अंगीकार करके 


त्‌ 


हे 


घ5 


अधि० ९ सू० २] र्भाष्य-सत्नप्रभा-सावालुवादसहित... १३०९ 


४७४४/४४/४/६४/६४७/४७/६४/४ 


साष्य 
सिद्धि! । अत्राउआ--भवतु नाम साध्यफलेजु प्रत्ययेष्वाबत्तिः, तेष्याबृत्ति- 
साध्यस्याउइतिशयरय सम्सवात्‌। यस्तु परबह्मविषयः प्रत्ययो नित्यशुद्ध- 
बुद्धएक्तस्वमावसेवात्मसूत परे ब्रह्म समपेयति, तत्र किमथोवृत्तिरिति | 
सकृच्छुतो च॑ बह्लात्सतग्रतीत्यजुपप्ततेरावृत्त्यम्युपप्म इति चेत्‌, न; 
आवृत्तावषि तदतुपपचेः । यदि हि. तस्वमसि! ( छा० ६।८।७ ) इत्येव 
जातीयक वाद्य सक्ृच्छुयमार्ण बल्लात्मत्वप्रतीति नोत्पादयेत्‌ , ततस्तदेव[55- 


वत्येमानमुत्पादयिष्यतीति का पत्याशा स्यात्। अथोच्येत--न केवर्ल 
भाष्यका अनुवाद 


आदि सब प्रत्ययोंमें आवृत्तिकी सिद्धि होती है। यहांपर कहते हैं--जिनका 


फछ साध्य है ऐसे प्रत्ययोंसें आवृत्ति भक्के ही हो, क्योंकि उनमें 


आवृत्तिसे होनेवाले अतिशयका संभव है। परन्तु जो परत्रह्मविषयक्‌ ग्रत्यय 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वकषाववाले आत्मभूत परत्रह्मका ही बोध कराता है 
उसमें आवृत्तिका क्या प्रयोजन है ? केवछ एक बार श्रवण होनेपर त्रह्मात्मत्व 
अतीति उपपन्न नहीं होती, अत एवं आवृत्तिका स्वीकार किया जाता है, ऐसा 
यदि कही, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि आवृत्ति होनेपर भी उसकी 
उपपत्ति नहीं होती | यदि “तत्त्वमसि? ( वह तू है ) इत्यादि बाक्य एक बारके 
श्रवणसे ब्रह्मात्मत्वप्रतीतिको उत्पन्न न करें, तो वही आवृत्ति करनेसे उस 
प्रंतीतिको उत्पन्न करे इसकी क्‍या आशा हो सकती है ? यदि ऐसा कहा जाय 


कि केवल वाक्य किसी अंथका साक्षात्कार करानेकी शक्ति नहीं रखता, इसलिए 


रत्रग्म भा 
निगुणश्रवणादिष्वाबत्तिमाक्षिपति--अन्नाउडद्दे त्यादिना । वाक्य निशुणसाक्षात्कार- 
जनने शक्त न वा ? आधे सकृच्छुतवाक्यात्‌ साक्षात्कारसिद्धिरावृत्तिवं थ्रेति उक्तवा 
द्वितीय शह़ते--सक्भद्ति | अशक्तस्य आवृत्तावषि फलानुपपत्तिरित्याह--नेति | 
रत्वसभाका अनवादृ 


निशुणक्रे श्रवणादिमें आद्वत्तिका आक्षेप करते हें--““अन्नाउ5ह”?” इत्यादिसे । निगुणका साक्षात्कार _ 


उत्पन्न करनेकी वाक्य शक्ति है या नहीं? यदि शक्ति है, तो सकृृत्‌ श्रत वाक्यसे 
साक्षात्कार सिद्ध होनेसे आवृत्ति बथा होती है, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षकौो--वाक्यमें साक्षा- 
त्कार उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, इस पक्षकी शंका करते हैं--“सकृत्‌” इत्यादिसि। 
निर्गुणका साक्षात्कार करानेमे असमर्थ वाक्यकी आधृत्ति होनेपर भी फलकी अनुपपत्ति हे, 


ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे। तथापि--स्वतः अश्क्तकी युक्तिसाहिल्यसे शक्ति होनेपर 
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साष्य 
चाक्य कशिदथ साक्षात्कतु शवनोत्यतों युकत्यपेक्ष वाव्यमनुभावयिष्यति 
ब्रह्मात्मचमिति । तथाप्यावृत्यानथक्यमेव । साडपि हि युक्ति। सद्ृ- 
स्यवृत्तेव स्वमथमनुभावयिष्यति | अथाडपि स्यादू युवत्या वाक्येन च सामान्य- 
विषयसेव विज्ञान क्रियते, न विशेषविषयम्त्‌, यथाउंस्ति मे हृदये झूलमि- 
त्यतोी वाक्यादू गात्रकम्पादिलिडज्ञाब शूलसद्भावसामान्यम्ेव परः ग्रतिपथ्यते, 
ले विशेषमनुभवति, यथा स एवं शूली । विशेषासुभवश्वाउविद्याया निवर्तकः, 
ततस्तदथोबत्तिरिति चेतू, न; असक्ृदपि तावन्सात्रे क्रियमाणे विशेष- 


| 


: विज्ञानोत्पत्यसब्भवात्‌ । नहि. सद्तत्परयुक्तास्यां शास्रयुक्तिभ्यामनवगतों 


भाष्यका अनुवाद 
युक्तिकी अपेक्षा रखनेवाला वाक्य ब्ह्यात्मताका अनुभव करावेगा, तो भी 
आवृत्ति निरथक ही है, क्योंकि वह युक्ति भी एक ही वार ग्रवृत्त होकर अपने 


 अथका बोध करावेगी । ओर यदि ऐसी शंका करो कि युक्तिसे ओर वाक्यसे 
सामान्य विषयका ही विज्ञान किया जाता है, विशेष -विषयका नहीं किया. 


जाता, जैसे मेरे हृदयमें शूछ है इस वाक्यसे ओर गात्रकम्प आदि छिंगसे 
- शूछके अस्तित्वका ही अन्यको ज्ञान होता है, जैसा उसी शूलवान पुरुषको 
शूछविशेषका अनुभव होता है, वैसा उसके वाक्य आदिसे दूसरेको उस शूलका 


रो बे 0 विशेष हज कक ९ पक जो ह 
अनुभव नहीं होता । ओर विशेष अनुभव अविद्याका निवतक है, अत: उसके लिए 


आवृत्ति है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि कितना ही 

श्रवण असहझत्‌ किया जाय, तो भ्री विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं 

है, कारण कि सक्नत्‌ तयुक्त शाज्न ओर युक्तिसे अज्ञात विशेष सो बार श्रयुक्त 
रत्ग्रथा 


तथापीति । स्वतोड्शक्तस्य युक्तिसाहित्यात्‌ शक्तावपीत्यथः । वाक्ययुक्तिभ्यां 


'परोक्षज्ञाने जातेडप्यपरोक्षज्ञानाथमाबृत्तिरिति शह़ते--अथापि स्थादिति। तयोः 
परोक्षज्ञानहेतुत्वस्वामाव्यात्‌ आवृत्तावषि न साक्षात्कारः स्थादिति परिहरति--न; 


 असकृदपीति । यदि तयोः साक्षात्कारसामथ्य यदि वा परोक्षज्ञानसामश्यस 


रत्वम्भाका अनवाद 


भी, ऐसा अथ है । वाक्य ओर युक्तिसे परोक्षज्ञानके उत्पन्न द्ोनेपर भी अपरोक्ष ज्ञानके लिए 


आप 


वत्ति हैं, ऐसी शका करते हँ---“अथापि” इत्यादिसे । वाक्य ओर युक्ति अपरोक्ष ज्ञानक्े 


 हँतु हैं, ऐसा उनका स्वभाव होनेसे आबृत्ति होनेपर भी साक्षात्कार नहीं होता, इस प्रकार 


शकाका परिहार करते इ-- न; असकृदपि” इत्यादिसे । यदि वाक्य ओर युक्ति साक्षात्कार 


हा 
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आ्य 


विशेषः शतकृत्वोउपि ग्रयुज्यमानाभ्यासबगन्तु शक्यते । तस्माद यदि शाद्र- 
सुक्तिभ्यां विशेषः अतिपाथते यदि वा साम्रान्यमेयोभयथापि सद्वत्यवृत्ते 
एवं ते स्वकाय कुरुत इत्यावृत्यनुपयोगः | न च सद्ठटयुक्ते शा्नय॒क्ती 
केस्यचिद्प्यचुभव नोत्पादयत इति शक्‍यते नियन्तुम, विचित्रग्रज्ञत्वात्‌ 
पृतिपच्र॒णास्‌। अपि चाडब्नेकांशोपेते लोकिके पदार्थ सामान्यविशेष- 
स्येकेनाअवधानेनेकशमवधारयत्यपरेणापरमिति  स्यादष्यभ्यासोपयोगो 


भाष्यका अनुवाद 


शांख ओर युक्तिसे भी नहीं समझा जा सकता। इसछिए शात्र और युक्तिसे 
विशेष ज्ञाव होता है, ऐसा यदि कहो, अथवा उनके योगसे सामान्य ही ज्ञात 
होता है, ऐसा यदि कहो तो भी दोनों ही प्रकारसे सह्ृनत्‌ ग्रवृत्त हुए ही वे ( शाम््र 
ओर युक्ति ) स्वकाय करते हैं, इसलिए आवृत्तिका उपयोग नहीं है। ओर सक्ृत्‌- 
प्रयुक्त शास्र ओर युक्ति किसीके भी अनुभवको उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नियस 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव करनेवालोंकी बुद्धि विचित्र है अथांत्‌ 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी है, एकसी नहीं है। उसी प्रकार अनेक अशोंसे युक्त 
सामान्य और विशेषवाद्दे छोकिक पदाथमें एक अवधानसे एक अशका ओर 
दूसरे अवधानसे दूसरे अशका अवधारण करनेवालेमें अभ्यासका उपयोग भले 
ही हो, जेसे कि दीघ ग्रपाठकके ग्रहण आदिसें अभ्यासका उपयोग होता है । 


ः र्लप्नभा क्‍ 
डम्रयथा आवृत्त्यनपेक्षेट्याह--तस्मादिति | प्रमातृवेचिज्यादप्याबृत्त्यनियम 
इत्याह--न चेति। ममेयस्याअनंशत्वाच्च तथेत्याइ--अपि चेति। ढिविधो 
द्यधिकारी स्थात्‌ कश्चित्‌ जन्मान्तराभ्यासात्‌ निरस्तसमस्तासम्भावनादिपतिवन्धः, 

रत्वम्रसाका अनुवाद 


करानेमें समर्थ हों, या परोक्ष ज्ञान करानेमें समथ हों, तों उभयथा भी आइचत्तिक्की अनरेक्षा 
है, ऐसा कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । अमातामें वेचित््य--मिन्नता होडेसे 
आवदृत्तिका नियम नहीं है, ऐसा कहते हैँ---““न च? इत्यादिसे । अमेय त्रह्मद्ते अर 
भी आवृत्तिका नियम नहीं हद, ऐसा कहते हँ--“अपि च” इल्यमादिसे । अधिछारी दो पअकरके 
हं। किसीका अन्य जन्मके अभ्याससे समस्त असमभावना आदि प्रतिवन्वाका निरद्दद हुझा 
रहता है, ओर कोई इस ग्रकारके ग्रतिवन्धोंसे युक्त होता हैं। उनमें पहिलेके प्रति ऋद्ठत्ति 
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साष्य_ 
यथा दीघेग्रषाउकग्रहणादिषु, न॒ तु निर्विशेष ब्रह्मणि सामान्यविशेषरहिते 


| चेतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पतावस्यासापेक्षा युक्तेति । 


है अन्रोच्यते--भवेदाबन्यानथक्य त॑ श्रति यस्तखमसीति सक्ृदुक्तमेव 
कि ब्रद्मात्मतवमनुभवितु शक्लुयात्‌ । यस्‍्तु न शक्‍नोति ते मत्युपयुज्यत 
4... एवाओ्थवृत्ति।। तथा हि छान्‍्दोग्ये 'तत्वमसि ब्वेतकेतों ( छा० ६।८।७ ) 
|... इत्युपदिश्य 'भूय एवं सा भगवान्‌ विज्ञाययतु' ( छा० ३॥८।|७ ) इति पुऔः 
|... पुनः परिचोद्यमानस्तत्तदाशइ्ाकारण निराह्चत्य 'तसमर्सि' इत्येवाउ्सदृ- 
.... हुपदिशति। तथा चे ओतव्यों मतव्यों निद्ध्यासितव्यः (छू० ४।५।६) 
|... इत्यादि दर्शितय। ननूरक्त सकृच्छुत चेत्ततलमसिवाक्य स्वमथमनुभावयितुं 
के .. भ्राष्यक्षा अनुवाद 

;॒ : परन्तु सामान्यविशेष-रहित, चतन्यमात्रस्वरूप, निविशेष ब्रह्ममें प्रमाकी उत्पत्तिके 
लिए अभ्यासकी अपेक्षा युक्त नहीं है । द 
2  सिद्धान्ती--+इसपर कहते हं--जो पुरुष 'तर्वमसिः (वह तू है) इस प्रकाश 
6... एक बार कहनेपर त्रह्मात्मताका अलुभव करनेमें समर्थ है, उसके प्रति आध्ृत्ति 
|... भले ही निरथक हो। परन्तु जो ऐसी सामथ्य नहीं रखता, उसके प्रति आवृत्ति 
। उपयुक्त ही है, क्‍योंकि छान्दोग्यमें 'तत्वससि शख्रेतकेतो” (हे ख्वेतकेतो, वह तू 
' है) इस प्रकार उपदेश करके 'भूय एवं मा. भ्रगवात्‌! ( फिर आप सुझे 
। समझावें ) इस प्रकार पुनः पुनः प्रेरित होते हुए उस उस आशंकाके कारणका 
निराकरण करके 'तत्वमसिं ( वह तू है ) इस प्रकार अनेक बार उपदेश करते 
६७ /  है। इसी ग्रकार श्रेतव्यों सन्‍्तव्यो०' ( ब्रह्वका अवण, मनन और निदिध्यासन 
५ 5४. करना चाहिए ) इत्यादि दिखछाया गया है। परन्तु एक बार श्रुत तत्त्वमसि' 
हा (चह तू है ) यह वाक्य अपने अथका अन्लुभव करानेमें समथ नहीं है, तो 
द ह द .._ रह्नग्रभा के ह 
कंश्वितु प्रतिबन्धवानिति। अन्न आद्य प्रति आबृत्तेः आनथेक्यमिष्टम, द्वितीयस्थ तु 
प्रतिबन्धनिरासाय तदपेक्षेति समाधत्ते--अन्रोच्यते इति । आउृत्तेः प्रतिबन्धनिरा- 
साथत्वे किज्ञमाह--तथा हीति । यथा षड्जादिस्वरभेदसाक्षात्कारशक्तमपि शओत्रम- 

रग्रभाका जनवाद 

निरथेक हैं, यह हम इष्ट हें, दूसरोंको तो ग्रतिबन्धके निराकरणके लिए आशद्चत्तिकी अपेक्षा हें, 
ऐसा समाधान करते हँ--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे । आवृत्ति अतिवन्धका निरसन करती है, 
इस विषयर्स प्रमाण कहते हँ--“तथा दि” इत्यादिसे । जेसे पडुज आदि स्वरभेदके 
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वि० १ सू० १| शाइरश्शाप्य-रत्नग्रसा-भापानुवादसहि है १३ 


आण्य 
न शवनोति, तत आवर्त्यमानमपि नेव शक्ष्यतीति । नेष दोषः, नहि हृष्टेड- 
लुप्त नाम। च्थ्यन्ते हि सकृच्छतादू वाक्यान्मन्दप्रतीत वाक्याथंसा- 
वर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यकत्रतिपध्माना! । अपि च वच्मसी- 
त्येतद्‌ बाद लंपदाथरय तत्पदाथभावमाचष्टे, तत्यदेन चग्रक्ठत॑ सद्‌ 
प्रहेक्षि) जगतो जन्मादिकाश्णमशिधीयते सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
(ते०२। १। १) 'विज्ञानमानन्द ब्रक्च (छु० ३। ८। ११) अचष्ट द्रष्ट 
अविज्ञात विज्ञा्द! (बरु० ३ | ८ | ११) अजमजरममरध्र अस्थूलमन- 
भाष्यका अनवाद 
आंध्रत्ति करनेपर भी वह अपने अथका अनुभव करनेमें समर्थ नहीं होगा । 
नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि दृष्ट होनेपर--अलुभवसें आनपर कुछ भी 
अलुपपन्‍न नहीं है। एक वार श्रुत वाक्यसे मन्द ज्ञात--सासान्यतः ज्ञात होने- 
पर वाक्याथकी आवृत्ति करनेवाले उन उन अथोभासोंका निरसन करके अथका 
ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। ओर "तत्त्वम॑सिः (वह तू है ) यह वाक्य 
त्वम पदाथका तत्‌ पदाथभाव कहता है ओर “तत्‌” पदसे प्रकृत इश्षितू--इक्षण 


करनेवाढा सत्‌ ब्रह्म जगत॒के जन्म आदिका कारण कहा जाता है, जो सत्य 


ज्ञानमनन्तं०” (सत्य, ज्ञानं) अनन्त ब्रह्म है ), विज्ञानमानन्द बह्म!ः (ब्रह्म 


_विज्ञानस्वरूप है [ विषय-विज्ञानके समान दुःखब्याप्त नहीं है, परन्तु | आनन्द 


स्वरूप है), “अध्ृष्ट दृष्ट' ( ब्रह्म किसीसे दृष्ट नहीं है [ अविषय होनेसे ] 
स्वयं द्रष्टा है [ दृष्टिस्वरूप होनेसे | ), “अविज्ञातं विज्ञातृ०” ([ बुद्धिका विषय 


न होनेसे | ब्रह्म अविज्ञात है [ विंज्ञानस्वरूप होनेसे | स्वयं विज्ञाता है ), 


रत्रयभा 
भ्यासमपेक्षते, तथा ब्ह्मात्मसाक्षात्कारशक्त वाक्य तदपेक्षमित्यनुभवमाश्रित्याउडह--- 
नहि च्ष्टेजलुपपन्‍न नामेति । तत्त्वम्पदरक्ष्याथस्य दुर्बोधल्वादज्ञानप्रयुक्त- 
संशयादिपतिबन्धसम्मवात्‌. तद्ध्वंसाय आवृत्तिरेष्टव्येति वाच्यरक्ष्यविवेकपूर्वेक- 
र्लयसभाका अनवाद॑ 


साक्षोत्कारके लिए श्रोत्र समय है, तो भी उसको अभ्यासकी अपेक्षा है, वसे ही ब्रह्म सांक्षात्कार 
करानेके लिए वाक्यके समथ होनेपर भी अभ्यासकी अपेक्षा है, इंस अनुभवका आश्रय लेकर 


कहते हें--“नहि दृष्टेडनुपपन्न॑ नाम” इत्यादिसि । ततूपद ओर त्वम्पंद्से लक्ष्य अथेके दुर्वाध 
होनेसे अज्ञानसे प्रयुक्त संशय आंदि प्रतिबन्धका संभव होनेसे उसके नाशके लिए आवृत्ति 
आवश्यक है, ऐसा वाच्य ओर लक्ष्यका विविक कर कहते हँ-- 'अपि च” इल्यादिसे । प्रमेय ब्रेह्मके 


१३१४ .... ब्रह्मस्नत्र (अ० 9 पौ० 2 


का पच्टककफ 
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आष्य 
प्वहस्वमदीघेश! (बू० ३ | ८। ८) इत्यादिशा्र्रसिद्धय। तत्राब्जा- 
8 मिल ५ पी पे च्‌ ९. | [ #_ ८ (५ 
दिशब्दजन्मादयों भावविकारा निवर्तिता', अस्थूलादिशब्देश् स्थोल्यादयों 
दृव्यधमोः, विज्ञानादिशब्द्श चेतन्यप्रकाशात्यकत्वप्रुक्तम । एप व्यावृत्त- 


 स्वंससारधमेकोज्चुभवात्मकी ब्ह्मसंज्ञकस्तत्पदा्थों वेदान्ताभियुक्तानां 


आसड:, देथा त्वप्दाथाउप ब्त्यगत्मा श्रीतु दहादारम्य अत्यगात्ातया 
संभाव्यमानथ्ेतन्यप्यन्तत्वेनाउवधारितः । तत्र येषामेतों पदाथोवज्ञान 
सशयविपयप्रतिबद्ों, तेषां तखमसीत्येतद्वाक्य स्वार्थ प्रा नोत्पादयितुं 
भाष्यका अनवाद 
“अजमजरममरम्‌०” (ब्रह्म अज है, अजर है ओर अमर है---अविनाशी है ), 
'अस्थूलमनण्ब॒०” (ब्रह्म स्थूठ नहीं है, अणु नहीं है, हस्‍्व नहीं है 
दीघे नहीं है इस प्रकार परिमाणके ग्रतिषघस द्रव्यधर्म प्रतिषिद्ध किया है 
वह द्रव्य नहीं--अक्षर है, ऐसा अथ है ) इत्यादि वाक्योंसे शास्त्रप्रसिद्ध 
श्रह्म कहा जाता है। यहांपर अज आदि दराब्दोंसे जन्मादि भावविकारोंकी 
निवृत्ति की गई है। अस्थूछ आदि शब्दोंसे स्थोल्य आदि द्रव्यधर्मोकी 
निबृत्ति की गई है। विज्ञान आदि शब्दोंसे ब्रह्म चेतन्य प्रकाशात्मक है, 
ऐसा कहा गया है। जिससे सब संसार धम व्यावृत्त हुए हैं ऐसा 
अनुभवात्मक तंत्पदका वाच्य ब्रह्म वेदान्तियोंमें अखिद्ध है। उसी प्रकार 
त्वगषदोंयि! भी प्रल्यिक्र आत्मा, वशोठाकी देहेँले ऑश्लिकों करके प्रत्य- 
गात्मरूपसे- संभाव्यमान होनेसे चेतन्यावधित्वसे निश्चित किया गया है, ऐसी 
अवस्थामें जिनको ये दोनों पदाथे अज्ञान, संशय ओर विपययसे प्रतिबद्ध 
होते हैं, उनके प्रति 'तत्त्वमसि” यह वॉींक्य स्वाथमें प्रमा उत्पन्न करनेके 


े रत्नयभा 
माह---अपि चेत्यादिना । यदवुक्तमनंशत्वात्‌ प्रमेयस्या5ब्वृत्त्यानथक्यमिति 
तत्राह--यद्यपीति । आरोपितांशनिरासाय “मे देह 'नेन्द्रियम! इत्यभ्यासो 
युक्त इत्यथः । वाक्‍्यार्थज्ञाने सति कथमभ्यासनियमः प्रमाणज्ञानस्थाउभ्यासायोगात्‌ , 
रत्ननभाका अनुवाद | क्‍ 
अश्गनरदित होनेसे आबृत्ति निरथंक ही है; ऐसा जो कहा हैँ उसपर कहते हँ--“यद्य॑पि” 
इतद्यादिसि । आरोपित अशका निरसन करनेके लिए 'मेरा शरीर नहीं है? इन्द्रिया नहीं हैँ यह 


अभ्यास उचित है, ऐसा अथ है। वाक्याथका ज्ञान होनेपर अभ्यासका नियम किस प्रकार 
है, क्योंकि ग्रमाणज्ञानका अभ्यास नहीं हो सकता हैं ओर ज्ञानीक्े लिए श्रवणादिनियम 


च्ड् 
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ब्य्ख्य्य्प्य्म्ल््स्य्स्ाासाजत्ेत्््सउन्स््स्पए पल न्डफसषतपसििपटडगपप्फिंजनथ्शश्यय्यच्च्स्सशिश्््सलसिििि्ि स्किप 


भाष्य 
शकक्‍नोति, पदाथबज्वानपूर्वकत्वादू वाक्याथज्ञानस्येत्यतस्तान्‌ प्रत्येष्टच्यः पदार्थ- 
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विवेकग्रयोजनः शास्रयुक्त्यम्पासः | यत्रपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरशस्त- 


थाप्यध्यारोपित तंस्मिन बहुशत्व देहेन्द्रियमनोवुद्धि विषयवेदना दिलक्षणं तत्रै- 
केनाज्वधानेनेकमशमपीहत्या5उपरेणापरमिति युज्यते तत्र ऋमवती प्रतिपत्तिः। 
तत्त पूवेरुपसेवाउउत्मप्रतिपत्तेः । येवां पुनर्निषंणमतीनां बाआज्ञानसंशयविपये- 
यलक्षणः पृदाथविषयः प्रतिबन्धो5स्ति ते शक्लुबन्ति सक्ृदक्तमेव तत्वम्नसि- 
वाक्याथमनुभवितुमिति तानू प्रत्यावृत्यानथक्यमिष्टभेव | सद्हुत्पन्नैव ह्ात्म 
ग्रतिपत्तिरविद्यां निवततेयतीति नसात्र कथ्रिदपि ऋणमोड्स्थुपशब्यते। सत्यमेद्य 
भसाष्यका अनवाद 
लिए समथे नहीं है, क्योंकि वाक्याथ्थज्ञान पदार्थज्ञानके पीछे होता है। 
इसलिए उनके अति पदार्थोकोी विविक्त करनेवाले शाबह्य ओर युक्तिका 
अभ्यास अपेक्षित है। यद्यपि ज्ञेय आत्मा निरंश है, तो भी देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, विषयज्ञान आदि्रिप बहुतसे अश जो उसमें अध्यारोपित हैं, उनमें एक 
अवृधांनस एक जशका नि पथ करता हे आर अन्य अवधादस अन्य अश्का 
निषेध करता है इस प्रकार उसमें क्रमिक ज्ञान युक्त है। परन्तु वह ऋमसे 
होनेवाछा ज्ञान आत्मसाक्षात्कारका कारण ही है। परन्तु निपुण मतिवाद़े 
जिनको. अज्ञान, संशय, या विपयेयरूप त्ाः त्वम! पदाथविषयक 


अतिवन्ध नहीं है, वे एकवा कहे गये 'तत्वमसिः इस वाक्यका अर्थ 
अज्ञुभव करनेमें शक्तिमान्‌ होते हैं, इसछिए उनके प्रति आवृत्तिकी 


_निरथकता इष्ट ही है। एक बार" उत्पन्न हुआ ही आत्मज्ञान अविद्याकी 


निवृत्ति करता है इसलिए उसमें किसी क्रमका स्वीकार नहीं किया जाता। 
ठीक है, यदि किसी एक आधको इस पग्रकारसे ज्ञान हो, .तो आवृत्तिका निरथ्थक 
स्रप्रभा ः जी 
निनः अ्रवणादिनियमायोगाच्, इत्यत आह--ततच्विति। ज्ञानातू प्रागेव 
श्रवणादिव्यापारनियमन क्रियते इत्यथं:ः। अधिक शज्ञितुमुक्तमनुवद॒ति--येषा- 
मिति। अधिक शइते--सत्यमिति । दुःखितप्रत्यक्षविरोधात्‌ वाक्यादेक्यथी 
लग्रभाका अनवाद. - -.  ../|/रखरए 


युक्त नहीं है, इसपर कहते हँ--तत्तु” इत्यादिसे । ज्ञानक्के पूवर्में ही श्रवणादिव्यापारका नियम 
किया जाता है, ऐसा अथ है ओर अधिक शका करनेके छिए उक्तका अनुवाद करते हैँ 


' “येषाम्‌” इत्यादिसे। अधिक शेका करते हैं-- सत्यम्‌” इल्यादिसि । इस अकार दुःखिलके 
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भाष्य 
युज्येत, यदि कस्यचिदेव प्रतिपत्तिभबेत्‌ । बलवती ह्ात्मनो दुःखित्वादि 
प्रतिपत्ति, अतो न हुःखित्वाधभाव कश्ित्‌ ग्रतिपद्चत इति चेत्‌ , न; 
देहाद्यभिमानवद्‌ हुःखित्वाद्यम्रिमानश्य मिथ्यामिमानत्वोपपते! | प्रत्यक्ष 
हि देहे छिच्यमाने दह्ममाने वाह छिये दह्मे इति च मिथ्याभिमानों दृष्ट;, 
तथा बाह्यतरेष्वपि पुत्रमित्रादिषु संतप्यमानेष्वहसेव संतप्य इत्यध्यारोपों 
हृष्टट, तथा दु!खित्वायभिमानोडपि स्थात्‌। देहादिवदेव चंतन्याद्वहिरुप 
लमभ्यमानत्वाद्‌ दुःखित्वादीनां सुपुप्तादिषु चामलुबृत्तेः तन्यस्थ तु 
सुषुप्नेज्प्यनुबतिमासनन्ति यंद्र तन्न प्यति पर्यन्व तन्न पश्यति' ( बू० 

रत्वश्रभाका अनुवाद 

होना युक्त हो। मेरी आत्मा दुःखी है, यह ज्ञान बलवान है अतंः दुःखित्वके 
अभावका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता है, ऐसा यदि कहो, तो बह युक्त नहीं है, 
क्योंकि आत्मामें देहादिके अभिसमानके समान दुःखित्व आदिका अभिमान मिथ्या 
अभिमान है, ऐसा उपपन्न होता है | निश्चय, जब देह छेदा जाता है या जलता है, 
'तब में छेदा जाता हूँ, में जलता हूँ, ऐसा. मिथ्या अभिमान देखनेमें आता है। 
उसी प्रकार देहसे अधिक बाह्य भी पुत्र, मित्र आदि संतप्त होते है, तो में ही 
संतप्त होता हूँ, ऐसा अध्यारोप देखनेमें आता है। इसी प्रकार दुःखित्व आदिका 
मा अभिमान भी मिथ्या है, क्योंकि देहादिके समान ही दुःखित्व आदि चेतन्यरूपसे 
( ।/. पृथक्‌ उपरूब्ध होते हैं, क्‍योंकि सुषुप्ति आदियें वे अजुबृत्त नहीं होते । परन्तु 
. दे तन्न पश्यतिः (सुपुप्तिम वह जो नहीं देखता, तो देखता हुआ 
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नोदेतीत्यथ: । प्रत्यक्षस्य आन्तित्वाद्विरोध इत्याह--नमेत्यादिना । दुःखादय 
नात्मंधर्मों;, रश्यत्वात्‌, देहाद्वितू। नाउप्यात्मस्वरूपा;, आत्मनि सत्यप्यननुवृत्तित्वात्‌ 
व्यतरिकेण चेतन्यवद्त्यिथिः । निर्दु:खचिदात्मनि दुःखादिधियो आन्तित्वादू 
रत्नसमाका अनवाद 
प्रत्यक्ष विरोधसे 'तत्त्वमसि” इस वाक्यसे तत्‌ू ओर त्वम पदार्थोमें ऐक्यबुद्धि उत्पन्न नहीं 
होती, ऐसा अथ है। परन्तु प्रत्यक्ष जो होता है, वह अ्रान्ति है, इसलिए अविरोध हे, 
ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । दुःख आदि आत्मघर्म नहीं हैं, दृश्य होनेसे, देहादिके 
समान । उसी प्रकार दुःखादि आत्मस्वरूप भी नहीं है, आत्माके होनेपर भी अचुबृत्ति 
न होनेसे, व्यतिरिकसे चेतन्यके समान, ऐसा अर्थ है। निर्दु:ख चिदात्मामें दुःखादिवुद्धि 
भान्ति ही है, इसलिए “तत्त्वमसि! इस वाक्यार्थवा अनुभव विरुद्ध नहीं, ऐसा. कहते 


अधि० १ सृ० २] शाड्ररमाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहि २३१७ 


अध्य 
४।३॥। २३ ) इत्यादिना ।  तस्मात सबेदुःखविनिमनक्तेकचेतन्यात्मको5ह 
मित्येष आत्मानुभवः। न चेवमात्मानमनुमवतः किंचिदन्यत्‌ कृत्यमव 


_शिष्यते। तथा च भ्रतिः--कि प्रजया करिष्यामों थेषां नोज्यमात्माय॑ 


लोक (बू० ७। ७४ | २२) दइत्यात्मविदः कतेंव्याभाव॑ दशेयति | 
स्मृतिरपि-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवप्तथ्व मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्स्तस्य काय न विद्यते ॥ 
( गी० ३। १७ ) इति । 


यस्य तु नेषोज्लु भवों द्रागिव जायते, त॑ ग्रत्यनुभवाथ एवाउज्यूस्यस्थु- 


रत्वश्रभाका अनुवाद 


ही नहीं देखता ) इत्यादि श्रुतिवचनस चेतन्यकी अलुवृत्ति सुषुप्तिमें भी 
कहते हैं। इसलिए सब दुःखोंसे विनिमुक्त एक चेतन्य स्वरूप में हूँ, यह 
आत्मानुभव है और ऐसे आत्माका अनुभव करनेवालेके छिए कुछ अन्य 
कृत्य अवशिष्ट नहीं रहता । इसी प्रकार “कि प्रजया करिष्यामो येषां०” (परमाथे- 
दर्शी जिन हम छोगोंका यह आत्मा ही छोक है, वे हम प्रजासे--सन्ततिसे 
क्या करेंगे ) इस प्रकार श्रुति आत्मवेत्ताके कत्तव्यका अभाव दिखाती है । 


 स्वृत्ति सी कहती है कि थस्‍्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न सानव:०” ( परन्तु 


जिसको आशत्मामें ही रति है, विषयमें नहीं, जो आत्मामें ही तृप्त हे अन्न 
रसादिसे नहीं, जिसको आत्मामें ही सन्तोष है, बाह्य अथलाभसे नहीं, उस 
मानवके छिए कुछ कक्तेग्य नहीं है) परन्तु जिसको यह अनुभव जरदी 
उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रति अनुभवके लिए आवृत्तिका स्वीकार है। उससें 
रलप्रभा 
वाक्याथीनुभवो न विरुष्यते इत्याह--तस्मादिति। अनुमवे जातेडप्या- 
वृत्त्याचनुष्ठानं कि न स्थादित्यत आह--न चेबमिति | रतिः--कामः, आत्मका- 
मतया वृप्तिः---विषयतृष्णाक्षयः, तेन सन्‍्तोष आत्मानन्दानुभवः--इति. भेद 
रलप्रभाका अनुवाद 


ईं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । अज्ुभव होते हुए भी आद्त्ति आदिका अलुष्ठान क्यों न होगा * 


इसपर कहते हैं--“न चैकम्‌” इत्यादिसे । रति--काम, आत्मकामताके कारणसे तृप्ति है-- 
विषयतृष्णाका क्षय है, उससे सनन्‍्तोष द्ोनेपर आत्मानन्दका अजुभव होता हे, ऐसा भेद 


९५९१ 


२३१८ ः .. ब्रह्मसत्र [अ० 9 पा० १ 
साज्यि 


पृगमः | तत्राउपि न तत्वससिवादयाथोत्‌ प्रच्याव्याउज्यूत्तो प्रवतेयेत्‌ , नाहे वर- 
घाताय कन्याडुद्राहयन्ति । नियुक्तस्य चाउस्मिन्नधिक्ृृतोड्ह कतो सेद 
तेव्यसित्यवर्य ब्रह्मग्रत्ययात्‌ विपरीतप्रत्यय उत्पधते। यस्तु स्वयमेव मन्द्‌ 
मतिस्प्रतिभानात्‌ त॑ वाज््याथ जिहासेत तस्येतस्मिलेेव वाक्याथे स्थिरीकार 
आवत्त्यादिवाचोयुक्याउम्युपेयते, तस्मात्‌ परवह्मविष्येडपि प्रत्यये तहुपायी 
पदशधष्वाइत्तसाडू। ॥ २ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 


सी उसको तत्वमासि! इस वाक्याथेसे प्रच्युत करके आदृत्तिमें प्रवृत्त नहीं 


क्रराना चाहिए, क्‍योंकि वरके नाशके छिए कन्याका विवाह नहीं करते। इससे 
अधिकृत हुआ में कता हूँ, मेरा यह कक्तेठ्य है, ऐसे नियुक्त हुए को ब्रह्मज्ञानसे 
विपरीत ज्ञान उत्पन्त होता है। परन्तु जो आप ही मन्दसति है ओर प्रतिभान 


न होनेसे उस वाक्याथंका त्याग करनेकी तेयारीमें है उसको उसी बाक्याथेमें 


आवृत्ति आदि वाचोयुक्तिसे स्थिर करनेका स्वीकार है। इसलिए परतह्म 


विषयक ज्ञानमें उसके उपायके उपदेश्गोंमें आवृत्ति सिद्ध होती है ॥ २ ॥ 


रलसमा 


न्वावृत्तों नियोगात्‌ प्रवृत्तिवाच्या, तथा च नियुक्तल्ववुद्धेरकत्रांमधीने स्यादित्यत 


आह--तत्राब्पीति | जावृत्त्यभ्युपगमेः्प्यकर्ताहमित्यनुमवात्‌ प्रच्याव्य गुरुरन्यो 


वा नियोगात्‌ न प्रवतेयेदू, उक्तदोबादिनेत्यथः। कथ तरहिं प्रवृत्ति: इत्यत आह 
यरित्वति । अप्रतिमानादू असम्भाववादिनेत्यथः | शिष्यवुद्धबनुसारेण ओत- 
व्यादिवचोशिः प्रधानसिद्धयथमावृत्यादों प्रव्तेयेदित्यथ) || २॥ 


र्व्रमाका अनुवाद 


है। शंका होती है कि आइ्त्तिमें नियोग होनेसे प्रवृत्ति कईनी चाहिए, उससे नियुकत्वबुद्धि--- 


आत्मा अकरत्ता है, ऐसी बुद्धि न होगी, इसपर कहते हें--तत्रापि” इत्यादिसे । आव्त्तिका 


स्वीकार होनेपर भी 'सें अकत्तों हूँ” ऐसे अनुभवसे ग्रच्युत करके शुरु या अन्य, उसको नियोगसे 


प्रदत्त नहीं करेगा, क्‍योंकि उक्त दोष है, ऐसा अथ है । तब ग्दबृत्ति किसी प्रकार नहीं है, इसपर - 
कहते हें--“यस्तु” इत्यादिसे। असम्भावना आदिसे, ग्रतिभान न होनेक्के कारण ऐसा अथ है। 
शिष्यवुद्धिके अनुसार श्रोतव्यः आदि बचनोंसे प्रधानंकी सिद्धिके लिए आवृत्ति आदियमें शिष्य 


आदिकी ग्रब्त्ति करानी चाहिए, ऐसा अथ है ॥श। 
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प्जन्‍ी 


[ १ आत्मत्वोपासनाधिकरण छू० ३ ] 
ज्ञात स्वान्यतया ब्रह्म ग्राह्ममात्मतयाडथवा । 
अन्यत्वेन विजानीयाद दुःख्यदु/खिविरोधत/ ॥ £॥ 
ओपाधिको विरोधोठत आत्मलेनंव शब्यताम्‌ | द 
गृहणन्त्येव महावाक्यः स्वशिष्यान्‌ ग्राहयान्ति च# ॥ रे ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह---शाताने स्वमिन्नरूपसे ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए अथवा स्वस्वरूपसे 
ग्रहण करना चाहिए | द 
पूवपक्ष--मिन्नरू्पसे ही अ्ह्मका अहण करना चाहिए, क्योंकि ढुःखी और 
सुखी अत्यन्त विरुद्ध हैं | 
फ सिद्धान्व--सुखित्व ओर दुःखित्वरूपसे ब्रह्म ओर जीवका जो विरोध हैं वह 
ओपाधिक है, इसलिए आत्मरूपसे ही ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए, और यही कारण 


वा 


हं के सत्यवत्ता महावाक्यास आत्मत्वन ब्रह्मका ग्रहण करत है आर उस्ता सकाराशण्याका 


[कि] 


भी बांध करात हू । । | ः 
झ््‌ वोनि नतासछाति । सह कँ 
स्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति वे ॥ ३ 
पृदच्छेद--आत्मा, इति, तु, उपगच्छन्ति, आहयन्ति, च । 
पदार्थीक्ति | ब्रह्म ध्यातव्यम्‌ ] तु+-यतः 
च्छ भगवों देवते अहं वे त्वमसि' इत्यादिना आत्मत्वेन 
जाबाछाः ब्रह्माउन्पुपगच्छन्ति, च--तथा, आहयन्ति--- तत्वमांस! इत्यादिवाक्यानि 
गआहयन्ति | [ न च तेषां 'मनो ब्रह्म दृत्यादिवदू गीणाथलम्‌, सति मुख्याथत्वे 
गैणाथैल्वायोगात्‌ू, न च प्रत्यक्षविरोध:, तस्य मिथ्यागोचरत्वेन पारमाथिका- 
भेदागो चरंत्वात्‌ । ॥ ० कह: 
# सारांश यह हैं कि जो शास्त्रप्रतिपाथ ब्रह्म हें, उत्तका जीवने भिन्नरूपसे दी ग्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि दु:ःखी ओर सुखी जो जीव ओर ब्रह्म हं, वे. परस्पर विरुद्ध हैँ । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते ह--वियद्धिकरणके जीवविचारमे इस 
वातका भछी माँति विचार किया जा चुका हें कि वस्तुतः बद्वारूप ही जीव है, तथापि अन्तःकरणरूप 
उपाधिसे ही दु:ःखित्वादि संधारथर्म हैं, श्सलिए वास्तविक विरोध न होनेसे आत्मरुपसे ही बह्मका 
ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए “अई ब्रह्मास्मिः “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि महावाक्योंसे वत्तवित्‌ 
आत्मरूपसे अक्षका अदण करते हैं । और “तत्वमसि? इत्यादि महावाक्योंसे अपने शिष्योंको अह्मका वोध 
कराते हैं | इससे सिद्ध हुआ कि बढ्याका आत्मरूपसे ही ग्रहण करना चाहिए । 


अनार 
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भाषाथे--त्रह्ष आत्मा है! इस प्रकार ब्रह्मका ध्यान करना चाहिए 
क्योंकि जाबाल वे वा अहमस्मि! इत्यादि श्रतिसे आत्मरूपसे ब्रह्मका भद्भजीकार 
करते हैं और इसी ग्रकार 'तत्वमसि! इव्यादि वाक्योंका ज्ञान कराते हैं। 
ओर 'मनो ब्रह्म! इत्यादि वाक्योंके समान उन्हें गौणाथक नहीं समझना चाहिए, 
क्योंकि मुख्याथ के रहते गौणाथ मानना उचित नहीं है। प्रत्यक्षेके साथ विरोध 
भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष मिथ्यागोचर होनेसे पारमार्थिक अभेदका अवगाहन 
नहीं करता है | 

भाष्य 

यः शासत्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति ग्रहीतव्यः, कि वा 
मदन्य इस्येतद्निचारयति । कर्थ पुनरात्मशब्दे प्रत्यगात्मविषये श्रयमाणे 
संशय इति | उच्यते--अयमात्मशब्दों म्ुुझ्यः शक्यते5भ्युपगन्तुं सति 

भाष्यका अनवाद 

शाझ्ममें कहे गये विशेषणोंसे विशिष्ट जो परमात्मा है, उसका क्‍या में 
ही परमात्मा हूँ? इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए या वह मुझसे अन्य है” 
इस प्रकार प्रहण करना चाहिए, इसका विचार करते हैं। परन्तु अत्यकू 


 आत्मरूप अथमें आत्मशब्दके श्रुत होनेपर संशय केसे ? कहते हँ-- 


रत्रमभा 

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च्‌ | पूर्वत्र ध्यानादेरावृत्तिरुक्ता, तामुप- 
जीव्य तत्वज्ञानाथ ध्यानावृत्तिकाले किमहं ब््लेति ध्यातव्यम्‌ उत मत्त्वामी ईश्वरः 
इत्येक्यमेदमानाभ्यां संशयमाह--य इति। . 'शब्दादेव प्रमितः (ब्र० 
सू० १।३।२३ ) इत्यादो, “भयमात्मा अक्मा (बृ० राणा|१९ ) इत्यादि 
श्रतिभिरेक्यनिर्णयात्‌ संशयमाक्षिपति--कथमिति । भेदश्रत्यनुगरहादू. भेद- 
प्रत्यक्षादिप्रावस्यमारूम्ब्य सशय इत्याह--उच्यते इति। अभेदश्रतीनां 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

“आत्मेति वूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च?”। पूर्व अधिकरणमें ध्यानादिकी आवृत्ति कही 
गई हैं, उसके आधारपर तत्त्वज्ञानके लिए ध्यानकी आश्ृत्तिके समय 'में ब्रह्म हैं? ऐसा ध्यान 
करना चाहिए, या 'ेरा स्वामी इंश्वर हे! ऐसा ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार ऐक्यं और 
भेद दोनोंके श्रमाण होनेसे संशय कहते हें ” इत्यादिसे। “शब्दादेव ग्रमित 
इत्यादिमें यह आत्मा ब्रह्म है, इस श्रकार अभेदश्रुतियों द्वारा ऐक्यका निणय किया गया है, 


तो संशय कैसा, इस अकार संशयका आक्षेप करते हैं--“कथम्‌”” इत्यादिसे । भेदश्र॒ुतिसे अलजु- 
मृद्दीत भेदप्रत्यक्षकों अनलछताका अवलम्बन करके सन्द्ह होता हैं, ऐसा कहते हूँ अजय 


डे पु 
/ज 
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भाष्य 
जीवेश्वरयोरभेद्सभवे, इतरथा तु गोणोअ्यमश्युपगन्तव्य इति मन्यते। 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ! ना्हमिति ग्राद्मः, नद्यपहतपा प्मत्वादिगुणी विपरी तगुणत्वेन 
शक्यते ग्रहीतुम, विपरीतगुणो वाउपहतपाप्मत्वादिगुणत्वेन | अपहतपाप्मत्वा- 
दिगुणश्र परमेश्वरस्तद्विपरीतशुणस्तु शारीरः। ईश्वरस्थ च संसार्यात्मस्वे 
इश्वराभावप्रसद्धः, ततः शा्ानर्थक्यम्‌ | संसारिणो5पीश्वरात्मत्वेौधिका 
भाष्यका अनवाद 


यह आत्मशब्द मुख्य है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है, यदि जीव और 
इशचरका अभेद सम्भव हो, अन्यथा यह आत्मशब्द गौण है, ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार मानते हैं । तब क्या प्राप्त होता है ? 
पूवपक्षी--त्रह्म में हूँ? इस प्रकार ग्रहण करना योग्य नहीं है, क्योंकि पाप्मत्व 
आदि गुण जिसके नष्ट हो गये हैं, ऐसे उस परमात्माका विपरीतगुणत्वेन 
ग्रहण नहीं किया जा सकता। . ओर विपरीत गुणोंसे--पाप, जरा, मरण 
आदिसे युक्तका अपहतपाप्मत्वादि शुणोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता | 
परमेश्वर अपहतपाप्मत्वादि गुणसे युक्त है, किन्तु जीव उससे विपरीत गृणवाला 
है। ओर इंश्वर संसारिस्वरूप हो, तो इच्चरके अभावका प्रसंग आवेगा और 


उससे शास्त्रकी निरथकता प्राप्त होगी । इसी प्रकार संसारी जीव भी इरवररूप 


माना जाय, तो अधिकारीके अभावसे शास्त्र अनर्थक ही होगा, और इस 


| अत अफा अभभे 


क्‍ रत्नग्नभा 

गौणत्वमुख्यत्वे उभयत्र फलूम्‌ | यश्रप्यय प्रत्यक्षादिविरोधपरिहारो द्वितीया- 

ध्यायसक्ञतः, तथाप्येक्यश्रतेरविरुद्धत्वनिश्वयस्य समाधावन्तरद्गत्वात्‌ इह सक्लतिः । 

विरुद्धयोरेक्यदशिरिसिद्धेत्याह--नाड्हमिति । किश्च, किमीश्वरस्य जीवमात्रत्व- 

मेक्ये जीवस्येश्वरमात्रत्व॑ वेति विकरुप्य ऋ्रमेण दृूषयति--ईश्वरस्थ चेत्या- 
त्वश्रभाका अनवाद 


इत्यादिसे । पूवपक्षमें अभदश्गुति गोणाथंक हैं ओर सिद्धान्त में मुख्याथक हे, ऐसा फलमें 
भेद है । यद्यपि इस प्रत्यक्ष आदिके विरोध १रिहारकी संगति द्वितीय अध्यायमें है, तो भी 
ऐक्यश्रतिंक अविरुद्धतवनिश्चयके समाधिमें अन्तरंग होनेंसे यहां संगति है। विरुद्धकी 
ऐक्यदृष्टि असिद्ध है, ऐसा कहते हैं--नाइइम्‌” इत्यादिसि। ईश्वर जीवमाच्र है, 


ऐसा ऐक्य हे, या जीव इश्वरमें है, ऐसा ऐक्य है, इस प्रकार विकल्प फरके उसे दूषित करते 


हें-इंश्वरस्थ च” इत्यादिसे-।  एकत्वश्रुतिका प्रामाण्यसूचन करनेके लिए ऐक्यघ्यान 
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यभावाच्छासानथेक्यमेव, ग्रत्यक्षादिविरोधश्व । अन्यत्वेडपि तादात्थ्यद्शन 

शासत्रात्‌ कतेव्य प्रतिमादिष्यिव विष्णनादिदशनमिति चेत्‌ , काममेत्र भवतु,.., 


तु संपारिणो झुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः आपयितव्यमिति । 
एवं ग्राप्ते ब्ृभः--आ त्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः। तथा हि 
. ग्रक्रियायाँ जाबाला आत्मस्वेंनेबतुपगच्छन्ति-त्वि वा अहमस्मि भगत क्‍ 
देवतेड्ह वे त्वम्सि संगयों देवते! इति। तथाउन्येजपि 'अहं अक्यास्मि . 
भाष्यका अनुवाद 
अभेद पक्षमें प्रत्यक्ष आदिका विरोध भी प्राप्त होता है। यदि जीव और इंश्वरका 
भेद माना जाय, तो भी प्रतिमा आदिमें विष्णु आदिके दशनकी नाई शास्त्र- 
प्रामाण्यसे तादात्म्यद्शन करना चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो भछे ऐसा हो, 
परन्तु संसारीका मुख्य आत्मा इंर्वर है, ऐसा हमको प्राप्त कराना युक्त नहीं है। ड 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ--आत्मरूपसे परमेश्यरका क्‍ 
ग्रहण करना युक्त है, क्‍योंकि परमेश्वरके प्रकरणसें तत्व वा अहमस्मिः ( हे 
भगवति देबते, तू ही में हूँ, ओर में ही तू है) 'इस प्रकार जाबारक आत्मझूपसे 
इसका स्वीकार करते हैं। वैसे ही “अह ब्रह्मास्मि! ( में ब्रह्म हूँ ) इत्यादि और 
रण रत्रप्रभा 


दिना । एकल्वश्रुतिप्राम क्‍ 
एकलध्यानम्‌ अस्मदिष्टसेव, एकत्व॑ तु नास्तीत्याह--काममिति । 

अभेदश्रुतीनां फलवदपूर्वाथतायर्यण गौणत्वायोगाद्‌ भेदश्रुतीनां कल्पित- 
भेदानुवादित्वात्‌ प्रत्यक्षादेरपि तद्विषयत्वादू विम्बप्रतिबिम्बयोरित विरुद्धवर्माणां 
मिथ्यात्वातू मुख्यमैक्यमिति सिद्धान्तयति--छएवमित्यादिना |. ईश्वरस्थ 
जीवत्व॑ न प्रतिपाथम्‌, येनेश्वराभावः स्यात्‌ , किन्तु जीवस्येश्वरत्वम्‌ | ने 

रत्लश्रभाका अनवाद 

| करना चाहिए, ऐसी शका करते हँ--“अन्यत्वेषपि”” इत्यादिसि । एकत्वध्यान हमको इष्ड के 
है, परन्तु एकत्व ही नहीं हे, ऐसा के --“ कामम्‌” इत्यादिसे। सिद्धान्त करते हैं कि द 
अभदश्वतियोक्रा फलवत्‌ अपूर्व अथमम तात्पय है, अतः ये श्रुतियां गोण हों, यह युक्त न 
हं आर भंदश्व॒ुतियां कल्पित भंदका अनुवाद करतो हैं, ग्रत्यक्षादि भी उनमें हैं ओर विरुद्ध 


हि | 


सा धर्म विम्ब ओर अतिविम्बक्रे समान मिथ्या है, इसलिए ऐक्य मुख्य है, ऐसा सिद्धान्त करते. 

हा $ ः : हं-: एवम्‌ इत्यादिस । इश्वरका जीवत्व उ्तिपाद नहीं हे--इश्वर जीव है, ऐसा ग्रतिपादन 

2०] | 5 करना इसमें इ8 नहीं है, जिससे कि इंश्वरका अभाव हो, परन्तु जीवका इंश्वरत्व हमें अतिपाय: का 
22 «॥॥ 5) आर इस अकार अधिकारीका अभाव होगा, यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि एकत्व है, . | 


् ५; शममफिक क की 
५०% चर 
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भाष्य 
इत्येवमादय आत्मत्वोषगमा द्रष्टव्याः | ग्राहयन्ति चाउजत्मल्वेनेवेश्वरं 
वेदान्तवाइयानि एवं ते आत्मा स्वोन्तरः (बूं० ३।४। १) एप 
ते आत्माउन्तयोस्यश्व्‌व/ (बु० ३ | ७। ३ ) 'तत्सत्य स आत्मा तल्- 
सप्ति' ( छा० ६ै।८।७ ) इत्येवम्मादीनि । यहुर्क प्रतीक्दशेनमिद विष्णु- 
प्रतिमास्यायेन भविष्यति इति ददयुक्तप्‌ , गोणलवग्रसज्भात्‌ वाक्यवैरूप्यान्व । 
यजत्र हि प्रतीकरष्टिस्भिप्रेयते सकृदेव तत्र बचने भवति यथा--भनो 
ब्रह्मा (छा० ३।१८।१), आदित्यों बह्मां (छा० ३॥१९।१) इत्यादि । 
इह पुनस्त्वमहमस्ण्यहं च. त्वमसीत्याह, अतः पग्रतीकृश्चतिवेरुप्पादभेद 
तिपत्ति:। भेदव्ट्टयपवादाब | तथा हि---अथ योज्स्यां देवतामुपर्तेडन्योड- 
सावन्यी5्हमस्मीति न स वेद! (बृ० १।४।१०), शृत्योः से खृत्युमाप्नोति 
ये इृह नानेव परद्यति'ं ( बु० ४।४।१९, कठ० ४।१० ), सूबे त॑ परादा- 
द्योज्न्यत्रात्मनः सब वेद ( बू० ४।५७७ ) इत्येबमाद्या भूयसी श्षतिभेंद 
याष्यका अनवाद 
- भी आत्मत्वका स्वीकार जानना चाहिए। ओर वेदान्तवाक्य इश्वश्का आत्मरूपसे 
ही ग्रहण कराते है--“एप त आत्मा सवोन्तर:” (यह तो आत्मा सबके 
अभ्यन्तर है ), एप त आत्माउन्तयाम्यम्नत: ( यह तेरा आत्मा अन्तयामी है, 
अमृत है ), तत्सत्य स आत्मा तस्‍््वमसि? ( वह सत्यस्वरूप है, वह आत्मा है, 
वह तू है ) इत्यादि । विष्णुप्रतिमान्यायसे यह ग्रतीकदशन होगा, ऐसा जो कहा 
गया है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर गोणत्वका प्रसंग -आवबेगा 
आर वाक्यके विरूप होनेसे भी यहांपर प्रतीकदृष्टि अभीष्ट नहीं है, क्योंकि 
जहां ग्रतीकदृष्टि अमिप्रेत होती है, वहां एक ही बार बचन होवा है, जेसे कि 
“सलो ब्रह्म' ( सन ब्रह्म है ), आदित्यो ब्रह्मा ( आदित्य ब्रह्म है ) इत्यादि। 
परन्तु यहां तो तूमेंहू ओर मं तू हे ऐसा कहते है, इसलिए ग्रतीकश्रुतिके 
. बिरूप होनेसे अभेदकी प्रतिपत्ति होती है। ओर भेद्दृष्टिका निषेध होनेसे 
 अभ्दकी ग्रतिपत्ति होती है। ओर भेददृष्ठिका निषेध होनेसे भी अभेद ही 
ग्रतिपाद्य है, जेसे कि अथ योषन्यां” ( जो कोई अब्रह्मवेत्ता आत्मासे 
. भिन्न देवताकी उपासना करता है, यह देवता अन्य है, में अन्य हूं, ऐसा 
समझकर वह तत्त्व नहीं जानता ), भझत्योः स मझृत्युमाप्नोति०” ( जो इस 
तत्त्वमें अभद देखता है अविद्यास नानाव॒का अध्यारोप करता है--वह मरणसे 
मसरणको--झत्युपरम्पराको प्राप्त होता है ), सर्व ते परादाद्‌ यो०” ( जो सबको 


भाष्य 

दशनमपवदति । यत्तक्तम--न विरुद्धणुणयोरन्योन्यात्मत्वसंभव इति, नारर्य 
दोषः, विरुद्धयुणताया मिथ्यात्वोपपत्तेः | यत्‌ पुनरुक्तम--ईश्वरा भावप्रसद्भधा- 
इति । तदसत्‌ । शास्तरत्रमाण्यादनस्युपगमाच । नहीश्वरस्य संसार्यात्मत्व॑ 
ग्रतिपाचते इत्यम्युपगच्छामः, कि तहिं १ संसारिणः संसारित्वापोहेनेश्व- 
रात्मत्व॑ प्रतिपिषादयिषितमिति । एवं च सत्यदेतेश्वरस्थाउपहतपाप्मत्वादि- 
गुणता विपरीतगुणता त्वितरस्यथ मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यद्प्युक्तमधि- 
कायभाषः ग्रत्यक्षादिविरोधश्रेति | तदप्यसत्‌ , प्राकप्रबोधात्‌ संसारित्वा- 
भ्युपगमात्‌, तह्रिषयत्वान्न प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 
भूत्तत्केन के पर्येतु' ( श० २।४।१४ ) इत्यादिना हि ग्रबोधे प्रत्यक्षाद् 

भाष्यका अनवाद 

आत्मासे अभिन्न जानता है, उसको वे सब पुरुषाथख्रे दूर करते हैं--अयोमागेसे 
अ्रष्ट करते हैं ) इत्यादि बहुत श्रुतियाँ भेदद्शनका निषेध करती हैं। विरुद्ध- 
धर्मेसे युक्त होनेके कारण जीव ओर ब्रह्मक अन्योडन्यात्मकत्व--ऐक्यका 
सम्भव नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह अनुपपन्न है, शास्ररूपके 
प्रामाण्य होनेसे ओर स्वीकार न होनेसे । इंश्वरकी संसारयात्मताका प्रतिपादन 
किया जाता है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। तब क्या स्वीकार करते हैं 
संसारी जीव संसारित्वका निरास करके इश्वररूप होता है, ऐसा हमको 
विवक्षित है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। ऐसा. होनेपर अद्भैत इंर्बरमें अपहत- 
पाप्मत्वादिगुणता है, अन्य-जीवकी जो विपरीतगुणता बह मिथ्या है, ऐसा 
व्यवस्थित होता है। और अधिकारीका 'अभाव है ओर प्रत्यक्ष आदिका विरोध 
होता है, ऐसा जो कहा गया है वह भी' असत्‌ है, क्‍योंकि प्रबोधके पहले 
जीवके संसारित्वका स्वीकार है और प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तद्दविषयक है-- 
प्रबोधावस्थास पू् अवस्थाको विषय करता है। “यत्र त्वस्य” ( जहां इसका सब 
आत्मा ही हो गया, वहां किस करणसे किस विषयको देखे ) इत्यादिखे 
प्रबोध होनेपर अत्यक्ष आदिका अभाव श्रुति दिखछाती है। प्रत्यक्षा- 


क्‍ द . *रह्नंग्रभा क्‍ हा 
२५ य धि बह व्‌ छ ध | शा 
चेवमधिकायभाव:, एकत्वप्रबोधात्‌ प्रागधिकारिनेदाज्लीकारादित्याह---यत्पुन- 
रत्नग्रमाका अनुवाद 
ऐसा बोध होनेसे पहले अधिकारीका भेद स्वीकार किया गया हे, ऐसा कहते हैँ--' यत्पुनरक्तमू 


रब 
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भाव्य 


भाव दरशयति | अंत्यक्षारमावे अतेरप्यभावप्रसद्भ इति चेत्‌, न; इश्टत्वात | 
अन्न पिताउपिता भवति' ( छु० ४।३।२२ ) इत्युपक्रस्य विदा अवेदा: 
(थृू० ४|३॥१९ ) इति वचनादिष्यत एवारउश्यमामिः शुतेस्प्यभावः 
प्रवोधे । कस्य पुनश्यमग्रवोध इति चेत्‌ । यस्त्व पृच्छसि तस्य त इति 
बढदामः । नन्वहमीश्वर एवोक्तः श्रत्या, यथेव ग्रतिवुद्धोईसि नारित 
आधष्यका अनुवाद हे 
दिका अभाव होनेपर श्रुतिके भी अभाव होनेका प्रसंग आवेगा, पेसा यदि 
कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, इष्ट होनेसे, क्योंकि “अन्न पिताइपिता भवति/ 
(इस ज्ञानकी स्थितिमें पिता अपिता हो जाता है) ऐसा उपक्रम करके बेदा अवेदा:” 
(वेद अवेद होते हैं) ऐसा वचन है, अतः श्रुतिका भी अभाव हमको इष्ट ही है। तब 
यह अज्ञान किसका है, ऐसा यदि पूछो, तो जो तुम पूछते हो उस तुम्हारा 
ही है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु में इेश्वर ही हूं, ऐसा श्रुतिन कहा है । यदि इस 


रत्रेयमा 
उक्तमित्यादिना । वेदसत्यलश्रद्धाडः शइते--प्रत्यक्षाभाव इति । वर्णषु 


_ ऋमस्वरयोरभावादुपलुब्धध्वनिस्थयोरारोपो वाच्यः, तथा चा55रोपितक्रमस्वरविशिष्ट- 
वर्णाव्मकवेदस्य मिथ्यात्व॑ दुवोरम्‌ / वादिनां सत्यत्वाग्रहस्त्वविद्याविजुम्भित इ्ति 


वेदसत्यस्वाभावो न दोष इत्याह--नेति । अविद्यामाक्षिपति--कस्येति | प्रश्न- 
लिज्ेन त्वय्येव तस्याः सिद्धत्वादाक्षेपानुपपत्तिरित्याह--यर्त्विति । अज्ञान- 


 मूलत्वात्‌ प्रश्नादेरिति भावः । सर्वज्ञाभिन्ने मयि कथमज्ञानमिति शझ्ढते-+-- 


नन्विति। अभेदज्ञानात्‌ प्राक्‌ चिन्मात्रस्य तवैव अज्ञानाश्रय्वम्‌, अनुभवसिद्धा« 
रत्नत्रभाका अनवाद्‌ ह 
इत्यादिसि । वेदके सत्यलमें श्रद्धा रखनेवाला पुरुष शेका करता हे-- प्रत्यक्षायभावः?! 
इत्यादिसि । वर्णामें क्रम ओर स्वरक्के न होनेसे श्रुत ध्वनि स्थित क्रम और स्वरका 
उन वर्णोंमें आरोप कहना चाहिए, इस अ्रकार आरोपित क्रम ओर स्वरसे विशिष्ट 
वणात्मक वेदका मिथ्यात्व दुर्वार है । वादीका, वेद सत्य है, ऐसा आग्रह अविद्याजनित है, इस 
लिए वेदकी सत्यताका अभाव, यह दोष नहीं है, ऐसा कहते हैं---“न” इत्यादिसे । अविद्याका 
आक्षिप करते हैं--“कस्य” इत्यादिसि । प्रइनलिंगसे तुम्हींमें अवियया सिद्ध होती है, अतः 


_ तुम्हारे द्वारा किया गया आशक्षिप अनुपपन्न है, ऐसा कहते हें-- यस्तु” इत्यादिसि । क्योंकि 


अरश्नादि अज्ञान मूलक हैं, ऐसा भाव है। मे सवज्ञसे अभिन्न हूं, तब मुझस अज्ञान कंसे 
रृह सकता है, ऐसी शंका करता हैँ “ननु” इत्यादिसे। अभेदज्ञानसे पूवमें चिन्मान्न जो तुस 


३५६९ 
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आष्य 
कस्यचिद्प्रबोध: । योडपि दोषश्रोचते केश्रितू--अविद्यया किलात्मन 
सह्दितीयत्वादद्वेतासुपपत्तिः--इति, सोड्प्येतेन ग्रत्युक्तः, तस्मात्‌ आत्मेत्यें- 
वेश्वरे मनो दधीत ॥ हे ॥ 
भाष्यका अनवाद 

प्रकार तुम प्रतिबद्ध हुए हो, तो किसीका अज्ञान नहीं है। ओर कितने ही 
जो कि आत्माके अविद्यासे सद्ठितीय होनेसे अह्वत अनुपपन्न है, ऐसे दोषकी 
शंका करते हैं, उस शंकाका भी इससे ग्रत्याख्यान हुआ । इससे मेरी आत्मा 
इंश्ंवर ही है, ऐसी इश्चरमें दृढ़ भावना करे ॥ ३ ॥ 


रतमंभा 
ज्ञानस्य अपलापायोगात्‌.। - ज्ञाने ववनिवोच्यस्थ तस्य बाधात्‌ नाश्रयापेक्षेत्याह--- 
यथेवमिति । अनिर्वाच्यत्वे दोषान्तरमपि निरस्तमित्याह--योड्पीति ॥ ३ ॥ 
क्‍ : रत्वप्रभाका अनवाद 
हो, तुम्दीं अज्ञानाश्रय दो--तुम्ददीं अज्ञ दो, क्‍योंकि अनुभवसिद्ध अज्ञानका निषेध करना 
युक्त नहीं है । परन्तु ज्ञान होनेपर अनिवेचनीय अज्ञान के वाधतते उसको आश्रयकी अपेंक्षा नहीं 


है, ऐसा कहते हैं--“यंत्रेवम” इत्यादिसि । अनिवोच्य होनेसें अन्य दोष भी निरस्त होता 
हैं, ऐसा कहते हं---'यो5पि” इत्यादिसे ॥ ३ ॥ 
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| रे प्रतीकाधिकरण स्तू० ४ ] 
अतीकेउहंडष्टिरस्ति न वा ब्रह्माउविभेदतः . । 
जीवप्रतीकयोत्रह्मद्वाराहदशिरिष्यते || १ ॥ 
प्रतीकत्वोपासकत्वहानि्ह्क्यवक्षिणे | 
अवीक्षणे त मिन्नत्वान्नास्त्यहंदशियोग्यता# ॥ २ ॥ 
[ अंधिकरणसार | 
सन्दृह--प्रतीकम अहृदृष्टि है अथवा नहीं 
पूवेपक्ष--अक्मके साथ सब वस्तुका अमेद होनेते जीव और प्रतीकम ब्रह्म हारा 
अहंदृष्टि करनी चाहिए | 
सिद्धान्त--अज्लेक्यके वीक्षण---श्ञानकालमें प्रतीकत्व और उपासकत्वकी हानि हे 
ओर अवीक्षण-अज्ञानकालूमें भिन्न होनेके कारण अददृष्टियोग्यता नहीं हैं । 


न प्रतीक नाहे सः ॥ ४ ४ 

पंद्च्छेद--न, प्रवीके, नहि, सः 

पदार्थोक्ति--प्रतीके--प्रतीकोपासनासु, न---अहड्यहो न कर्तव्यः [कुत: 
विकल्पासहत्वात्‌। तथा हि--कि प्रतीके आत्मत्वानुभवबलादहंग्रह:, उत श्रुतत्वात्‌ , 
उताहो स्वामिन्नन्रह्माभिन्नवात्‌ । न तावदाद्, तथानुभवाभावात्‌ | नहिं, सः--- 
उपासकः [ आत्मत्वेन प्रतीकमनुमवति । न छ्वितीयः, अश्रवणात्‌ , नापि तृतीयः, 
प्रतीकस्य स्वरूपेण ब्रह्मामिन्नवायोगात्‌ । अंतः प्रतीके$हंग्रहों न कंतैंव्यः, इति 
सिद्धमू )। | 


+ सारांश यह है कि “मनो अक्षेत्युपासीत” “आदिलो ब्रह्म! इत्यादि ब्रह्मइश्सि संस्कृत मंनं, 
आदित्य आदि प्रतीक उपास्यरूपस सुने जाते हैं, ओर उपासकको उस प्रतीकका स्वात्मरूपसे ग्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि प्रतीक अंह्कार्य हैं, अतः ब्रद्यके साथ उनका -अमेद है, और जीव मी बद्यके 
साथ अभिन्न हे, अत: ब्रह्म द्वारा उपास--प्रतीक . ओर उपासक---जीवका पररुपर भेदाभाव होनेसे, . 
एकत्वका सम्भव हैं । ह | 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते ईँ---यदि बह्मकार्य प्रतीकका अह्यके साथ एक्य 
माना जाय, तो प्रतीकस्वरूप द्दी विछीन हो जायगा, क्योंकि छोकमें घट यदि झूब्रुपसे एकताकों 
प्राप्त करें, तो. उसका विलय देखा जाता है, और यदि जीवका जह्यके साथ ऐक्य देखा जाय, तो 
जीवत्वका नाश होनेपर उपासकत्वका नाश होगा। यदि उपास्योपासकके खरूपके लोभसे जीव 
ओर ब्रह्मका एकत्वपर्य्यालेचित न हो, तो गोमहिषके समान अलन्त मिन्न प्रतीक और उपासकर्म 
एकल्वकी योग्यता ही नहीं हे, इससे प्रतीकर्मे अहंदृष्टि नहीं हैं । 
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भाषाथे--प्रतीकोपासनाओंमें अहंग्रह नहीं करना चाहिये, क्योंकि निम्न- 
लिखित विकल्पोंका वहां सहन नहीं होता, देखिये कया प्रतीकर्में आत्मतत्त्वके 
अनुभवके बलसे अभहंग्रह होता है या श्रतिप्रतिपादित होनेसे या जीव से अमिनन 
जो ब्रह्म उससे अभिन्न होनेसे होता है। इन विकल्पोंमें प्रथम विकल्प नहीं घट 
सकता, क्योंकि उपासक भात्मरूपसे प्रतीकका अनुभव नहीं करता । दूसरा भी 
नहीं घटता, क्योंकि उसका श्रवण नहीं है, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रतीक स्वरूपतः ब्रह्मसे अभिन्न नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि प्रतीकमें 
अंहंग्रह नहीं करना चाहिए । ः 
भाष्य है... आह 

नो अल्लेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेववमाकाशों बअल्लेतिं| ( छा० 
३।१८॥१ ), तथा आदित्यो ब्ल्लेत्यादेश/ (छा० ३॥१९१ ), 'स यों 

नाम ब्ह्षेत्युपास्ते! ( छा० ७।१॥५ ) इत्येबम्ादिषु प्रतीकोषासनेषु संशय: 
- कि तेष्वप्यात्मग्रहः कतेव्यों न वेति | कि तावत ग्राप्तम्‌ $ तेष्वप्यात्मग्रह 
क्‍ भाष्यका अनवाद | क्‍ 

. नो ब्ह्वेत्युपासीत० ( मन अर्थात्‌ जिससे मनन करते हैं वह अन्त:करण 
पंरत्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए, यह अध्यात्म है; आकाश ब्रह्म है, ऐसी... 
उपासना करनी चाहिए, यह अधिदृवत है ) इसी प्रकार आदित्यों ब्रद्मेत्यादृश 
( आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है ), 'स यो नाम बह्येत्युपास्ते' (वह जो नामकी 


: ब्रह्महपसे उपासना करता है) इस ग्रकारकी प्रतीकोपासनाओंमें सशय होता हे कि 
क्या उनमें सी आत्माका ग्रहण करना युक्त है या नहीं ? तब क्या प्राप्त होता 
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रलग्रभा क्‍ 

ने प्रतीके नहि सः। उमयथा ध्यानसंम्भवात्‌ सैशयः, यथा जंहण्यमेंद- . 

सच्चादहंग्रह उक्त), एवं प्रतीकेष्वपि ब्रह्मविकारितया जीवामिन्नत्रह्लामिन्नत्वादूं 

_जीवामेदसत्त्वेन अहंग्रहः काये इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः। अत्र प्रतीकोपास्ती- 
रलगग्ाका अनुवाद लक 

. “न प्रतीके नहि सः” इंति। उभ्रयथा ध्यानका सम्भव होनेसे संशय द्वोता हे । जैसे 


ब्रह्ममें जीवका अभेद होनेसे अहंग्रह कहा गया है, वेसे ही ग्रतीकोंके भी ब्रह्मविकार होनेसे 


जीवसे अभिन्न जो ब्रह्म है उससे अभिन्न होनेसे जीवसे अभिन्न हैं, इसलिए उनमें भी 


अहंग्रह करना चाहिए, इस प्रकार हृष्टान्तसंगतिसे प्रवेपक्ष है। पू्वपक्षमें अ्तीकोपांसनाका 


श्डः 
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आधष्य 
एवं युक्तः। कस्मात्‌ ? बह्मणः श्ुतिष्वात्मत्वेन असिद्धलवात प्रतीकानामपि 
ब्रह्मविकारत्वादू ब्ह्मत्वे सत्यात्मत्वीपपत्तेरिति । 
एव प्राप्त ब्रूसः--न अतीकेष्वात्ममति बध्नीयात्‌ । नहि से उपासक 
प्रतीकानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयेत्‌ । यत्‌ पुनत्रह्मविकारत्वात्‌ प्रतीकानां 
भाष्यका जनवाद 


पूवपक्षी--उनमें भी आत्माका ग्रहण करना युक्त है। किससे ? इससे कि 
श्रातियोंमें तह्म आत्मरूपसे प्रसिद्ध है। प्रतीकोंमें भी ब्रह्मके विकार होनेसे 


ब्रह्मत्व है, ऐसा सिद्ध होनेपर उनमें आत्मत्व का संभव है । 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेषर हम कहते हैं--प्रतीकोंमें आत्मरूपसे 
बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि वह अथांतू उपासक व्यस्त प्रतीकोंके भ्रत्येक 
प्रतीकका आत्मझूपसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। त्रह्मका विकार 


होनेसे प्रतीक ब्रह्म हैं ओर त्रह्म होनेसे आत्मा हैं, ऐसा जो कंहा गया है बह 


रलपभा 


मामहंग्रहोपाह्तिमिरविशेष:, सिद्धान्ते तु विशेषसिद्धिरिति फठम । एतदारस्याधि- 


करणत्रयस्य॒प्रासक्षिकी पादसक्गतिः। ब्रह्लेक्यध्यानप्रसज्ञागतत्वादिति विवेक: 


कि प्रतीकेष्वात्मत्वानुभवबलादहंग्रह उत वस्तुतः जीवाभेद्सच्वात्‌ , नाथ इत्याह--- 
नहि से इति। नानुभवति इत्यथशृः। द्वितीयमप्यसिद्धया दृषयति--- 


यत्‌ पुनरित्यादिना । विकारस्थ ब्रक्षणा स्वरूपेक्यायोगादू बाधेनेक््य वाच्यस्‌ , 
प्रतीकबाधे चोपाह्तिविधिन स्थादित्यथ किश्च, कपृत्वायबाधेनोपास्तिविषि 
रलपग्रभाका अनवाद 


अहंग्रहोपासनास कुछ विशेष नंहीं है, सिद्धान्तमें विशेष सिद्ध हे, ऐसा दोचोंके फलमें विशेर्ष 
है। यहांसे लेकर तीन अधिकरणोंकी ग्रासंगिकी पादसंगति है, क्योंकि वे बद्मेक्र्यध्यानके 


अपगर्मे हैं, ऐसा विवेक है। प्रतीकोंमें यह आत्मा है, ऐसे अनुभवक्रे बलसे अहंग्रह् होता 


हैं, या वस्तुतः जीवसे प्रतीकके अमिंन्न होनेसे अहंग्रह द्ोता है? आद्य पक्ष युक्त नहीं हे, 
ऐसा कहते हँ---““नहि सः” इंत्यादिसे । अनुभव नहीं करता है, ऐसा अथ हैँ। दूसरे पक्षको 
भी असिद्धिसे दूषित करते हँ--“यत्पुनः”? इत्यादिसे । विकारका ब्रह्मके साथ स्वरूपसे 
ऐक्य न दहोनेसे बाघ होनेपर ऐक्य कहना पड़ेगा, ओर ग्रतीकका बाघ होनेपर उपासनाविधि 


हीं होगी, ऐसा अर्थ हैं। और कतूत्व आदिका .वाध हुए विना उपास्तिविधिमें प्रवृत्ति . 
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भाष्य । 
ब्रह्म ततथात्मत्वभिति | तदसत्‌। अ्रतीकाभावप्रसज्ञात्‌ । विकार- 
स्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य अद्लत्वमेवाश्रितं भवति । स्वरूपोपसर्द ' 


च्‌ नामादीनां कुतः ग्रतीकत्वमात्मग्रहों वा। न च ब्रह्मण आत्मलाद्रह्न- 
हष्सयुपदेशेप्वात्मदृष्टिः करुप्या, कर्तस्वाद्यनिशकशणात्‌। _ करेत्वादि 
सर्वसंसास्थमनिराकरंणेन हि अक्मण आत्मत्वोपदेशः, तंदनिराकरणेन 
चोपासनविधानम्‌ , अतश्रोपासकस्य प्रतीकेः समत्वादात्ग्रहों नोपपद्चते, 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
अयुक्त है, क्‍योंकि प्रतीकके अभावका प्रसंग आता है, क्‍योंकि विकारके 
स्वरूपका नाश होनेपर ही नामादिसमूह ब्रह्म है ऐसा स्वीकार किया. जाता 
है। और नामादिके स्वरूपका नाश होनेपर उनमें प्रतीकत्व कैसे रह सकता है ! 
था आत्मरूपसे उनका ग्रहण कैसे हो सकता है ? और ब्रह्मके आत्मा होनेसे 
ब्रह्मदृष्टिके उपदेशोंमें आत्मदृष्टिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कत्तेत्व 
आदिका निराकरण नहीं होता । कंत्त्व आदि सब संसारधर्मोका निराकरण 
 होनेपर त्रह्म आत्मा है, ऐसा उपदेश है और उसके अनिराकरणसे उपासंनाका 
विधान है। इसलिए उपासककी ग्रतीकोंके साथ समानता होनेसे प्रतीकोंमें आत्माका 
>> ध 
5 ४+  प्रबृत्तिवाच्या, बाधे तदयोगात्‌ | तथा च वाधमूलबल्ेक्यज्ञान द्वारीकृत्य प्रती- 
7" केप्वहग्रहोपास्तिकल्पना ने थुक्तो, वबाधविरोधादित्याहइ--नच ब्रह्मण इति | 
अतो जीवप्रतीकयों: स्वरूपभेदादहंगहे विध्यश्रवणाश्व नाइंगह इति फलितमाह-- 


मम अतब्चेति । यथा-रुचकस्वस्तिकयोः सुवर्णात्मनेक्येडपि मिथो नेक्यंम तथा 
5»... जीवंप्रतीकयीः, ह्मात्मनैक्येडपि मैदः समः । यदि च॒ पर्मिव्यतिरिकेण तयीरं- 
-.] .. भाव॑निश्चयाद वस्‍त्वैक्यम्‌, तदीपासनोच्छेद उक्त इत्यथ; ॥ 9 ॥ 
या । 

“ । 


रलग्रभाका अनुवाद 

कहनी चाहिए, वाघ होनेपर तो वह अयुक्त है। इस अकार वाधमूलक व्ह्मेक्ष्य ज्ञानको द्वार ग् 
। करके प्रतीकोंमें अहंभ्रहोपासनाकी कल्पना युक्त नहीं है, क्ग्रोंकि वाधके साथ विरोध दीता 
। है, ऐसा कहते हैं---“न च ब्रह्मण:” इत्यादि से। इस श्रकार जीव ओर. प्रतीक इन दोनोंका 
के स्वरूपसे अभेद दोनेसे और अहग्रहमें विधिकी श्रुति न होनेसे अहंग्रह नहों है, ऐसा फलित 
कहते हैं--““अतश्व” इत्यादिसे । जैसे रुचक और, स्वस्तिक सुवर्णहपसे एक हैं, तो भी परस्पर 
| पा एक नहीं है, वैसे ही जीव और प्रतीकके अह्महपसे एक होनेपर भी उनका भेद समान हे । 
क्‍ | | यदि धर्मित्रह्मस अतिरिक्त उनका अभाव है, ऐसा निश्चय होनेपर वस्तुको ऐक्य हो, तो 
| उपासनाका उच्छेद कहा जायगा, ऐसा अथ है ॥ ४ ॥ द हे 


तक 


अधि० ४ सू० ५] शाह्टरमाष्य-रत्नत्रभा-भाषाजुवादससहित. ११३१ 
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साष्य 
नहि रुचकस्वस्तिकयोरितरेतरात्मत्वम्॒स्ति, सुवर्णात्मनेव तु बलह्मात्मनेकत्वे 


ग्रतीकाभावग्रसड़मबोचाम । अतो न ग्रतीकेष्वात्मदृष्टिः क्रियते ।। ४ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


ग्रहण उपपन्न नहीं होता । रचक ओर स्वस्तिक ये अन्योन्यात्मक नहीं हैं, ओर 
जैसे ये दोनों सुवर्णात्मक होनेसे एक है, बेसे ही प्रतीक ओर उपासकके त्रह्मात्मक 
होनेसे एक होनेपर प्रतीकके अभावका प्रसंग आवेगा,, ऐसा हम कह चुके हैं । 
इसलिए प्रतीकोंमें आत्मद्ष्टि नहीं की जाती है ॥४॥ 


“>> “हे 2टधिसट- - 
| 9 ब्रह्मदश्यधिकरण स्तू० ५ |] 


किमन्यधीर्हायणि स्यादन्यस्मिनू बह्मधारुत । 
अन्यह्त्योपासनीयं ब्रह्मात्र फलद्त्ततः ॥१॥ 
उत्कर्पेतिपरताभ्यां ब्रह्महृष्य्वान्यचिन्तनम | ः 
अन्यापास्त्या फल दत्ते ब्रह्माउतिथ्याद्यपस्तिवत्‌ # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--क्या ब्रह्मम अन्य-आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिए या अन्य वस्तुमे- 
आदित्य आदिम ब्रह्मचुद्धि करनी चाहिए ! 

पूवेपक्ष--अन्यदृश्टिसे ब्रह्ककी उपासना करनी चाहिए, क्‍योंकि ब्रह्म ही फलका 
प्रदाता है । कक 

सिद्धान्त--उत्कष और इतिपरफ होनेसे ब्रह्मृष्टिसे अन्यका चिन्तन करना 
चाहिए. अतिथि आदिकी उपासनाके समान अन्यकी उपासना करनेसे भी 
ब्रह्म फल देगा। ह 


सारांश यह हे कि पूवपक्षी कहता द--अश्रक्गस्वरूप मनोदृष्टिसि ब्रह्मयक्री उपासना करनी 
चाहिए, क्योंकि फलका दाता जह्म ही हे, अतः वह उपासानाके योग्य हे । कत 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हँ---ह्य उत्कृष्ट हे, अतः उससे .निकृष्ट मनमें अह्मय- 
दृष्टि करनी चाहिए। लोकमें भी दुष्ट द कि निक्ृष्ट कमचारीमें राजबुद्धि करके राजाके समान सत्कार 
किया जाता है । किन्न, . “'मनो अक्षेत्युपासीत? ( मनकी अद्याबुद्धिसे उपासना करे ) इस श्रुतिमें अ्म- 
शब्द इतिशब्दपरक होनेसे दुष्टिका छक्षक  होगा।. मनशब्द इतिपरक न होनेसे सुख्याथवाज्नी 
है। जैसे 'स्थाणुं चोर इति प्रत्येत्रिर (स्थाणुको चोरं सा जानता है) इसमें मुख्य अर्थका 
अभिषान करनेवाला स्थाणुशब्द हें और चोरशब्द दुष्टिका छक्षक हे, वेंसे अक्ृृतमें सी समझने 
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्त द्यह नि ९ 

सो .. अछ्ृद्ृष्टरुकषात ॥ 

पदच्छेद---बक्नइष्टिः, उत्कषोंत्‌ । 

पृदार्थोक्ति--ब्रह्मदष्टिः--प्रतीके एवं ब्ह्मदृष्टिः कतेव्या, [ कुतः ? ब्रह्मणः ] 
उत्कषोत्‌ - उत्कृष्ट त्वात्‌ , [उत्कृष्टदष्टी हि. निक्ृष्ठ क्रियमाणायां निक्षष्टस्थोत्कृष्ट ता 
भवति, राजह्प्ट्वामात्यस्येव] ज 

भाषाथै--प्रतीकमें ही ब्रह्मदष्टि करनी चाहिए, क्‍योंकि ब्रह्म उत्कृष्ठ है। 
निकृष्टमें उत्कृष्टदृष्टि करनेपर निकृष्टकी उत्कृष्टता होती है, जैसे कि मन्त्रीमें राजाकी 
दृष्टि करनेसे मन्त्रीका उत्कष होता है। ह 

.. भाष्य हि ला 

तेष्वेवोदाहरणेष्वन्यः संशय/--किमादित्यादिश्टयो बक्नण्यध्यसित- 

व्याः, कि वा बल्लद्ष्टरादित्यादिष्विति । छंतः सशयः ? सामानाधिकरण्पे 
क्‍ भाष्यका अनवाद 
उन्हीं उदाहरणॉमें--क्या आदित्य आदि दृष्टिका ब्रह्ममें अध्यास करना चाहिए 


या ब्रह्मदष्टिका आदित्य आदिमें ? इस प्रकार अन्य संशय होता है। किससे 
संशय होता है ? इससे कि सामानाधिकरण्यमें कारणका अवधारण नहीं होता, 
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रत्रमंभा 

ब्रह्मदश्रित्कषोत्‌ । एकविषयत्व॑ सज्ञतिः। प्रइनपूर्वक संशयबीजमाह--- 

कुत इत्यादिना । सामानाधिकरण्य श्रुतम्‌ , तन्न तावमन्मुख्यम्‌ , ब्रह्मविकार- 
योगवाश्वयोरिवाभेदायोगात्‌ । नापि प्रकृतिविकारभावनिबन्धनस्‌ ,. वाक्यस्य 

४ रत्नअभमाका अनवादू 

+ब्रह्मदश्स्त्किषोंत! । पूर्व अधिकरणसे इस अधिकरणकी एकविषग्रत्व संगति है। 

प्रश्नपूवेक सशयका बीज कहते हं--- कछुतः” इल्यादिसे । ब्रह्म ओर आदित्यादिमें आदिः 
ब्रह्म” इब्यादि श्रुतिमें जो सामानाधिकरण्य है वह मुख्य नहीं है, क्योंकि जेसे गाय. और 
अख़में अभेद अयुक्त हैं, वेसे द्वी तह्म ओर विकार इन दोनोंमें अभेद अयुक्त हे। इसी 
अकार अकृतिविक्ृतिभावके आधारपर यह सामानाधिकरण्य है, यह कहना युक्त नहीं हे, 


वतन 


धिआाक 


चाहिए। यदि शक्ला की जाय, कि अग्रह्मस्वरूप मन उपास्थ माना जाय, तो ब्रह्म फलका 
प्रदाता नहीं होगा, तो यह युक्त नहीं हें, क्योंकि अन्ह्मस्वरूप अतिथिकी उपासना करनेसे भी 
कर्माध्यक्ष दोनेस जेंसे ईश्वर फल देता है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। इससे अम्नह्य प्रतीकमे 
बह्यवुद्धि करती चाहिए | ह ॒ है के आई 8३ 
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बिन) 


आष्य. क्‍ 
कारणानवधारणात्‌ । अत्र हि अह्यशब्दस्याउडदित्यादिशब्देः साधानाधिकर- 
ण्यघ्ुपलभ्यते, आदित्यो ब्रह्म प्राणी बह्म विद्य॒द्‌ ब्रह्म इत्यादिसमानविश्न- 


फक़िनिंदशात्‌ । न चाजत्राज्स्‍लस सामानाधिकरण्यन्वकस्पते, अथोन्तरवचन- 
त्वादू ब्रह्मादित्यादिशब्दानाम । नहिं मवति गोरश्व इति सामानाधिकरण्यपस्‌। 


नजु प्रकृृतिविकारमावादू बल्ादित्यादीनां सच्छरावादिवत्‌ सामानाधिकरण्यं 
स्थात्‌ | नेत्युच्यते। विकारप्रविलयो हेव॑ ग्रकृतिसामाना धिकरण्यात्‌ स्यात्‌ । 
ततथ प्रतीकामावग्रसज्ञमवोचाम | परमात्मवाक्य चेद॑ तदानीं स्थात्‌, ततश्रो 


पासनाधिकारों बाध्येत | परिमितविकारोपादानं च व्यथंय्‌। तस्माद्‌ ब्रह्मणो$- 


भाण्यक्ा अनवाद । द 
क्योंकि आदित्यो ब्रह्म! ( आदिलय ब्रह्म है ), प्राणो अहम! (प्राण त्ह्म है आर 


-विद्युद्‌ ब्रह्म' ( विद्युत ब्रह्म है ) इस प्रकार समानविभाक्तिका निर्देश है। ओर 


यहां तात्विक सामानाधिकरण्य उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि त्रह्म ओर आदित्य 
शब्द मिन्न-मिन्न अथके वाचक हैं। गोरशः (गाय अश्व है) ऐसा सामाना- 
धिकरण्य नहीं होता । परन्तु म्त्तिका ओर शराव आदिके समान त्रह्म ओर आदित्य 
आददिमें प्रकृत्तिविकारभावसे सामानाधिकरण्य होगा। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार प्रकृतिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे विकारका सवथा 
विछ॒य होगा ओर उससे ग्रतीकके अभावका असंग होगा, ऐसा हम कह चुके 


 हैं। और ऐसा माननेपर यह परमात्मवाक्य होगा । और इंससे 
 उपासनाका अधिकार बाधित होगा। परिमित विकारका ग्रहण भी व्यथ है । 
इसलिए ्राह्मणोउग्निर्वैश्वानर:” ( ब्राह्मण वेश्वानर अश्नि है) इत्यादिके समान 


द द रलप्रभा क्‍ 
विकारबाधेन ब्रह्मपरत्वापातातू। न चेशपत्तिः, नाम अद्लेत्युपासीत! इति 
ु । ५ ९ बाप कप 
विधिश्रतिविरोधातू, परिमितनामग्रहणानथक्यापाताच । बद्वपरत्वे सब ब्रह्मेति 


वक्तव्यत्वादू, अतः परिशेषात्‌ अध्यास एवं सामानाधिकरण्यम्‌ , अध्यासे च 


रतयमाका अनवादू 


क्योंकि . वाक्य विकारके बाधसे ब्ह्मपरक हो जायगा । यह वाक्य ब्रह्मपरक ही हे, 
ऐसी इश्पत्ति नहीं कह्द सकते हो, क्योंकि “नाम ब्रह्मेत्युपासीत! इस विधिश्वुतिका 


विरोध होता -है, और परिमित आदित्यादि नामका- ग्रहण निरथंक होता है, 


क्योंकि ब्रह्मपरक मानो, तो 'सर्व ब्रह्म” ऐसा कहना पड़ेगा। इससे परिशेषसे अध्यास 
. ही सामानाधिकरण्यका .कारण है, और अध्याससें कोई नियामक न होनेसे संशय होता है, 


२५९३ 
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साष्य 
मरिवेश्वानर इत्यादिवत्‌ अन्यतस््राउन्यदृष्यध्यासे सति क्र किंदशिरिध्यस्य- 
- तामात सशयः । तत्राउनियमो चियमकारणः शातद्धरयाउ भावाद्त्वव बातम्‌ | 
अथवाषउणद्त्यादुचष्टय एव त्रह्माण कंतव्या इत्यंव आपम्‌ | ०0वें द्याद- 
तव्यादिदृशिभिन्रेद्लोपासित॑ं भवति, ब्रह्मोपासन व फलवदिति शाख्रमयोदा । 
तरमातू ने ब्रह्मदाष्टरादित्यादाध्वात | द । 
भाष्यका अनवाद 
अन्यत्र अन्य दृष्टिका अध्यास ग्राप्त होनेसे कहां किस दृष्टिका अध्यास करना 
चाहिए, ऐसा संशय होता है । 
पूवपक्षी---इस विषयसें कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम करनेवाले शाख्त॒का 
अभाव है, ऐसा प्राप्त होता है । अथवा आदिवद्यादि दृष्टि ही ब्रह्ममें करनी चाहिए, 
ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार आदिद्यादिदृष्टिसे ब्रह्म उपासित होता है 
ओर. ब्रह्मकी उपासना प्रयोजनवती होती है, ऐसी शाझब्यकी सयादा है। 
इसलिए आदिलताादिमें त्रह्मद्ृष्टि नहीं है । 


रत्रम्ा 

नियामकाभावात्‌ संशय इत्यथ:। उत्डृष्टनिद्ृष्टयोर्निक्ृष्टमप्युपास्य॑ फलवत्त्वा- 
दिति न्‍्यायो नियामक इत्यरुचेराह--अथवेति । 

अन्न विकारदृषिमिब्रह्लोपास्तिसिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तु विकारदृष्टया ब्रह्मण 
उपास्यत्वे निकषग्राप्ती सत्यां फलवच्त्वासिद्धेविकारा एवोस्कृश्ब्ह्मरश्योपास्या इति 
फल्म । किश्च, ठोकिकन्यायाविरुद्धा्थप्रम्मवे विरुद्धार्थो न ग्ाह्य), प्रत्यवायप्र- 
 सन्ञात्‌ । किश्च, प्रथमश्रतानामादित्यादिपदानामसझ्ञातविरोधितया मुख्याथत्वग्रहो 
न्याय्यः, ब्रह्मशब्दे च दृष्टिलक्षणाग्रहः, तथा चादित्यादयों बल्लदष्ट्योपास्या इत्येव 


रत्वनयमाका जनवादे॑ 


ऐसा अथ है। उत्कृश ओर निक्ृश्में निकृष्ट भी उपास्य होता है; फलवत्‌ होनेसे, यह न्याय 
नियासक है, इस अरुचिसे कहते हँ---“अथवा” इत्यादिसे । पू्वपक्षमें विंकारहश्टिसे ब्रह्मकी 

.._ उपासनाकी सिद्धि फल है। सिद्धान्तमें तो विकारदश्टिसे ब्रह्मके उपास्य होनेपर उसमें निकषकी प्राप्ति 
दोनेसे फलवत्त्वकी सिद्धि नहीं होती है, इसलिए विकार ही उत्कृष्ट ब्रह्मदश्सि उपास्य हैं यह 

फल हैं । ओर लोकिक न्यायसे अविरुद्ध अथका संभव हो, तो विरुद्ध अर्थ ग्राह्म नहीं होता है, 
अत्यवायका असंग आनंस। आर 'आदित्यो ब्रह्म” इबद्यादिमें आदित्यादि ग्रथम श्रत है 
डनका विरोधी उत्पन्न न द्ोनेसे उनको मुख्य अथेमें छेना ही उचित है और ब्रह्मशब्दकी 
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आष्य 


एवं ग्राप्ते ब्रमः--अश्वव्ष्टिरेवादित्यादियु स्थादिति | कस्मात्‌ १ उत्क- 
. पोतू। एवझुस्कर्षणाउडद्त्यादयों दृष्टा भवन्ति, उत्द्ृश्व्प्टेस्तेष्वध्यासातू। 
तथा च लोकिकी न्यायोज्चुगतोी भवति। उत्कृष्टदशिहिं निद्ठश्टेड्ध्यसि- 
तव्येति लोकिकों न्‍्यायः। यथा राजदृष्टिः क्षत्तरि, स चालुसतेव्यः, 
विपयये ग्रत्यवायप्रसंज्ञात्‌ । नहि क्षत्तदृष्टिपरिग्हीतों राजा निकर्ष नीय- 
मानः श्रेयसे स्पात्‌ । नलु शास््आमाण्यादनाशइूनीयीज्च प्रत्यवायग्रसद्भ४, 
नच छोकिकेन न्यायेन शास्त्रीया इृश्टिनियन्तु युक्तेति। अतन्नोच्यते-- 
निधारिते शाख्राथ एतदेव स्पात्‌ । संदिग्धे तु तर्मिस्तन्निर्णय प्रति छो- 
किकोउपि न्याय आश्रीयज्ाणो न विरुध्यते, तेन चोल्क्ृश्च््रयध्यासे 
शास्रायज्वधायमाणे.. निकृष्टदरश्टिमध्यस्यन्यत्यवेयादेति. इशिलष्यते | 


आष्यका अनुवाद 


. सिद्धान्ती-ऐसा ब्राप्त होनेपर हम कहते हैं--आदित्यादिमें बद्मद्ृष्टि ही 
हे। किससे ? उत्कषसे। इस प्रकार उत्कषेसे आदित्यादि दृष्ट होते हैं 
क्योंकि उत्कृष्ट दष्टिका उनमें अध्यास है। इस अकार छोकिक न्याय अनुसत 
होता है, क्‍योंकि उत्कृष्ट दृष्टिका निकृष्ठम अध्यास करना चाहिए, ऐसा छोकिक 
न्याय है। जेसे कि सारथिमें राजदृष्टि की जाती है, इसी छोकिक न्यायका यहां 
. अनुसरण करना चाहिए, उसके विपयययसें प्रत्यवायका प्रसंग आता है। 
सारथिदृष्टिसे परिग्रहीत अत एवं निक्ृष्ठताकों प्राप्त राजा अ्ेयस्कर नहीं 
होता। पंरन्तु यहां शाद्भप्रामाण्यसे ग्रत्यवायके असंगकी शंका नहीं करनी 
चाहिए, ओर छोकिक न्यायसे शाश्षीयदष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है। 
इसपर कहते हू--शाखके अथके निधोरित होनेपर छोकिक न्यायसे शाख्तर- 
दृष्टिका | नियसन करना युक्त नहीं है, ऐसा कथन उपपन्न होगा। परन्तु वह 
'शाखारथ यदि संदिग्ध हो, तो उसका निर्णय करनेके लिए आश्रित छोकिके 
न्याय भी विरुद्ध नहीं होगा। इसलिए उत्कृष्ट दृष्टिके अध्यासरूप शाख्ररार्थंका 
अवधारण होनेपर निक्ृष्ट दृष्टिका अध्यास -करनेवाछा प्रत्यवाय युक्त होता: - 
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भसाभ्य 
प्राथम्याबाउडदित्यादिशब्दानां मुख्याथत्वमविरोधाद्‌ ग्रहीतव्यम्त्‌। तेः स्वाथ- 
वृत्तिभिरवरुद्धायां बुद्धों पश्मादवतरतों बह्मशब्दस्यथ शुख्यया इत्या साम्ाना- 
घिकरण्यासम्भवाद जह्मदशिविधानाथेतैवाज्वतिष्ठते । इतिपरत्वादपि बहयशब्द- 
स्पेष एवाज्थी न्‍्याय्यः। तथाहि “अल्लेत्यादेशः त्वेत्युपासीता बह्े- 
त्युपास्ते! इति च॑ स्त्रेतिपर बह्मशब्दमुच्चारयति शुद्धांस्ववादित्यादिश- 
ब्दान्‌। ततथ् यथा शुक्तिकां रजतमिति प्रत्येतीत्यत्र श॒ुक्तिवचन एव 
गुक्तिकाशब्दों रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणाथः, प्रत्येत्थेत हि. केवर्ल 
रजतमिति, न तु तत्र रजतमस्ति, एयमत्राप्यादित्यादीन ऋ्त्नेति ग्रतीयादिति 
भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा घटता है । और आदित्यादि झब्दोंके प्रथम निर्दिष्ट होनेसे भी वे मुख्याथमें 
हैं, ऐसा भ्रहण करना युक्त है, क्योंकि उसमें विरोध नहीं है। स्वाथमें-- 
मुख्याथमें जिनकी वृत्ति है, ऐसे उन शब्दोंसे बुद्धिके अवरुद्ध होनेपर-- 
रुकनपर उस चुद्धिम पीछेसे उत्तरते हुए ब्रह्मशव्दका सुख्यद्ात्तिस मुख्य अथम 
सामानाधिकरण्य न होनेसे ब्रह्मदष्टिका विधान करना यही अथ स्थित होता 
है। ओर ब्रह्मशव्दके आगे इति शब्द होनेसे भी ब्रह्मशव्दका यही अथ डचित 
है। जैसे कि “््वेत्यादेश:” ( ब्रह्मरूपसे उपदेश है ), तद्वेत्युपासीत” (तह्म- 
रूपसे उपासना करनी चाहिए ), अल्वेत्युपास्ते! ( ब्रह्मछपसे उपासना करता है ) 
इस प्रकार सबन्र इतपरक ब्रह्मशब्दका उच्चारण करत ६--त्रह्मशब्द्स पर शतदशबद्‌ 


कहते हैं। ओर आदित्यादिशव्दोंका शुद्ध उच्चारण करते हैँ। इसछिए जेसे 
'शुक्तिकों रजतमिति अत्येति! ( सीपको रजतरूपसे जानता है ) इसमें शुक्ति- 


शुक्तिवाचक है, परन्तु रजतशच्दका रजतप्रतीतिरप अथ है, क्योंकि 
यह रजत है, ऐसी केवछ अतीति ही करता है, उससें रजत नहीं है, इस 


रलेत्रभा क्‍ 
वाक्याथ इत्याह--परथम्याच्वेति | तज्नशब्दस्थैव इश्यर्थत्वे हेल्वन्तरमाह 
इतिपरतादिति । इतिशव्दशिरस्कः शब्दः सममिव्याहतक्रियारक्षक इति 


रलग्भाका अनुवाद 
दृष्टिमत लक्षणा हो मानना ठीक हैं, इसलिए आदित्यादि ब्रह्मदश्टिसे उपास्य है, ऐसा द्वी वाक्यार्थ 
हैं, ऐसा कहते ह-- आथम्याच्र? इत्यादिसें। ब्रह्मशव्द ही ब्रह्मदश्छिप अथमे है, इसमें 


/ /ज 


न्य है. ० 2 2 इत्याठिसे 2355 जिसके ८ आगे +> 
अन्य दृतु कहते हं-- इतिपरतात्‌” इल्ादिसे। जिसके आगे इतिशब्द आया हो, ऐसा 


कक है ६" नमन 2.५ | काना नर क-माब कान ध कै कैट. ५ "ईंट ही ऑन यो ऑशशाकः 
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भाष्य 
शम्यते । वाक्यशेपोडुपि च द्वितीयानिर्देशेनाइ5दिव्यादीनेवोपास्तिक्रियया 
व्याप्यमानान्‌ दशयति--स य एतमेव॑ बिद्वानादित्य ऋषतपास्ते' 
(छा० ३। १९ । ४), योवाच ब्त्येत्युपास्ते'! ( छा० ७। ५।॥ २ ), ५: 
संकरय त्रद्येत्यपास्तें' ( छा० ७। ४ । ३ ) इति च। यचूक्त अध्वोपासन 
मेवाज्व्रादरणीय फलठवलायेति | तदयुक्तम्‌ , उत्तेन न्‍्यायना5४ दिल्ादाना- 
मेवोपास्यवाबगमात्‌ । फर्ल त्वतिथ्याद्रपासने इबा55दिल्याश्पासज:पि 
ब्रह्मेव दास्यति, सर्वाध्यक्षत्वात्‌ | वर्णित चेततू. फठमत उपपततः ( श्र 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार उदाहरणोमें आदित्यादिकों ब्रद्मख्पसे जानें, ऐसा सभझा जाता ॥ । 
वाक्यशेपष सी द्वितीयाका निर्देश होनस उपासनाक्रियास आदित्यादि ही व्याप्त किये 
जाते हैँ, ऐसा दिखाता है--सल थ एवमेबण (बह जा काई इस एसे 
यथोक्त. महिमावालेकों जानकर आदित्यकी अद्वरूप्क उपासना कर्ता 
है, वह तद्धभाव प्राप्त करता है), था चा्चे (जा बागीकी नद्मरूुपम 
उपासना करता है ) ओर थयः संक्रत्पे०ो (जा संकरतपर्की महाबुद्धिल दपा- 
सना करता है ) | यहां ब्द्योपासनाका ही आदर करना चादिए, फकवच्वक 
छिए, ऐसा जो कहा गाया है, बह अयबुक्त दे, क्योंकि दा स्वायल आ 
दादि ही उपास्य हैं, एसा समझा जाता है। फल तो अभिथि आदिकी उप 
सनाके समान आदित्यादिकी उपासना तद्म दी देगा, सवाध्यक्ष दानस 
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भाष्य 
सू० ३१। २ । २३८ ) इत्यत्र । इंद्श चाउत्र ब्रह्म उपास्यत्व यत्प्रतीकरेष॒ 
तद्व्ष्ट्यध्यारोपण प्रतिमादिष्यिव विष्ण्यादीनाम ॥ ५॥ 
। भाष्यका अनवाद 
आर इसका फलमत उपपत्त: इस सूत्रस वणतनत किया पया.ह । यहा त्रह्मका एसा 


उपास्यत्व है, जो प्रतिमा आदिसें विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान ग्रतीकॉमें 
ह्दृष्टिका अध्यारोपण है ॥ ५ ॥ 


रलयाभा 
तस्य ब्रह्मण उपासनाविशेषणत्वेडप्युपास्यत्वं चास्तीत्याहइ--ईचशश्वेति । ५ ॥ 
- रलप्रभाका अनुवाद 
वह ब्रह्म विलक्षण होनेसे भी उपास्य है, ऐसा कहते हँ---इंदश च”” इत्यादिसे ॥ ५॥ 
बा ४2370: 3633 
[ ५ आदित्यादिमत्यधिकरण स्तू० ६ | 


आवित्यादावज्ञदहशिरज्ञे रव्यादिधीरुत । 
नोत्कर्षा ब्रह्मजत्वेन द्योस्तेन॑च्छिकी माति! ॥ १ ॥ 
आदित्यादिधियाउज्ञानां संस्कारे कमंणः फल | 
युज्यतेडतिशयस्वस्मादल्ञे ्वर्का दिव्ष्टय:# ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह---आदित्य आदिमें अज्भदृष्टि करनी चाहिए. अथवा अज्ञोमें आदित्य- 
हापष्ट करना चाहए। | 6 


पूजेपक्ष--दोनोंमिं कोई अतिशय न होनेसे यथामिमत दृष्टि कर सकते हैं | 
सिद्धान्त---आदित्यदशटिसे अज्भोंमं संस्कार होनेपर कमके फलमें अतिशय हो 


सकता है, इससे अज्ञोंमें आदित्यादि दृष्टि करनी चाहिए, | 


# सारांश यह हे कि “य एवासो तपति, तमुद्गीथमुपासीत” श्त्यादिमं आदित्य देवताको 

प्रतीक करके कर्माज्ञमूत उद्गीथदृष्टि करनी चाहिएं अथवा कमांज्ञमं आंदित्यदृष्टि करनी चाहिए, 

योंकि आदित्य ओर उद्भीथ दोनोंके बह्मकार्य होनेसे पूर्व अधिकरणम उक्त उत्कषेन्यायके प्रवृत्त न 
होनेसे कोई नियामक नहीं हे । हक 

इस पूर्वपक्षके उत्तरमें सिद्धान्ती कहते हैँ कि आदित्यदृष्टिसे कर्माज्ञका संस्कार करना चाहिए । 

ऐसा होनेपर दृष्टियोंसे संस्कृत कमका फलातिशय हो सकता है। विपरय॑यमें तो कर्माज्ञोंसे आदित्य 

देवताका संस्कार दोनेपर तुम्हें क्या. फल होगा ? क्‍योंकि अक्नियात्मक देवता फलके साधन नहीं 
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आदत्यांद्मतयश्वाह्न उपपत्त) ॥ ६ 0. 


पदच्छेद---आदित्यादिमतयः, च, अज्जि, उपपत्ते; | 
 पदार्थोक्ति--अज्ञै---उद्बीथादिषु कमोझ्नेषु, आ 
त्योदिबुद्धयः [ एवं कतेव्याः, कुतः £ ] उपपत्तेः--कर्मसमृद्धिरूपफलोपपत्ते: | 
. झापाथे--उद्गीथ आदि कर्माज्ञोंमे आदित्यादि मति ही करनी चाहिए, 
क्योंकि ऐसा करनेसे कर्मसमृद्धिरूप फछकी उपपत्ति होती है। 
हि आाष्य.... द 
'य एवासो तपति तमुद्गीथग्रपासीत' (छा० १।३। १), लोकेषु पद्च- 
विध सामोपासीत' ( छा० २। २। १), वाचि सप्तविध सामोपासीत' 
(छा० २ | ८। १ ), इयमेवगमिः साम' ( छा० १।६। १ ) इत्येवसा- 
दिष्वद्भाउवबद्धेघूपासनेषु सशयः--क्रिम्मा दित्यादिषृद्दीथादिच्टयों विधीयन्ते 
भाष्यका अनुवाद 
'य एवासीं तपति०” (जो यह आदित्य तपता है, उसकी उद्गीथरूपसे उपासना 
करनी चाहिए ), 'छोकेषु पद्नविध सामोपासीत”ः ( छोकोंमें--प्रथिबी आदियें 
पंचभक्तिभेद्स पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), वाचि 
सप्तविध॑०? ( बाणीमें सात प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), 'इयमे- 
वर्गप्मिः साम! ( यह प्रथिवी ही ऋक है, अप्रि साम है ) इत्यादि अगोंके साथ 
जुटी हुई उपासनाओंमें क्‍या आदित्यादिसें उद्बीथादि दृष्टिका विधान है या 


....  सल्ूप्रभा 

आदित्यादीति । एथिव्यग्न्यन्तरिक्षादित्यबरसंज्ञेषु छोकेषु हिंकारप्रस्तावोद्दीय- 
प्रतीहारनिधनैरंशे: पश्चांशं साम, तैरेव आदिरिति उपद्रव इति च भक्तिद्याधिकै 
सप्तांश सामेति भेदः । अन्न विशेषाज्ञानात्‌ संशयः । पूववदुत्कषोनवरधारणादनियम 


रत्नथभाका अनुवाद 


“आदित्यादि०”” इत्यादि। प्थिवी, अग्नि अन्तरिक्ष, आदित्य ओर ब॒ुनामक्के लोकॉमें 
हिंकार, प्रस्ताव, उद्बीथ, ग्रतीहदारा और निधन इन अंशोंसे पांच अशवाला सास है। इन पांच 
भेदोंसे तथा आदि ओर उपद्रव इन दो सामभेदोंसे साथ सात प्रकारका साम है, ऐसा भेद है । 
यहां विशिषका ज्ञान न होनेसे संशय होता है । पूवे अधिकरणके समान उत्कषका अवधारण 


बन सकते अन्यथा देवताके साधारण होनेसे यज्ञ करनेवाले और यज्ञ न करनेवालेको फल समात्र 
होगा.। इससे अज्ञोंमें आदित्यादि दृष्टि करनी चाद्विए 


सान्य | 
कि वोदीथादिष्वेवाउडद्त्यादिर्श्य--इति । तत्राब्नियमों नियमकारणा- 
भावादिति ग्राप्तम्‌ । नद्मत्र बरह्मण इब कस्यचिदु॒त्कपेविशेषोज्वधायंते अद्म 
हि समस्तजगत्कारणत्वादपहतपाप्मत्वादिगुणयोगाचादित्यादिश्य उत्डृष्टमिति 
.. शक्यसवधारयितुश, न त्वादित्योद्वीथादीनां विका रत्वाउविशेषात्‌ किचिदुत्कपे- 
विशेषावधा रणे कारण सस्ति | अथवा नियमेनेवोद्रीथादिमतय आदित्या- 
 दिष्वध्यस्येरत्‌ । कस्मात्‌ * कमात्मकत्वाहुद्वीथादीनां कमेणश्र फ़लप्राप्ति- 


| आफ ९5 ९४ 


प्रसिद्ध, उद्बीथादिमतिभिरुपास्थमाना आदित्यादयः कमोत्मकाः सन्त 
फलद्देतवीं भविष्यन्ति | तथा च इयमेव्गप्मिः सा (छ० १।६। १) 
 भाष्यका अनवश्द 
उद्गीथादिमें आदित्यादि दृष्टिका विधान है ? इस प्रकार संशय होता है। 
पूवपक्षी-उसमें अनियम है, नियमका कारण न होनेसे, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि 
यहां ब्रह्मके समान किसीके उत्कषका अवधारण नहीं किया जाता है। ब्रह्म समस्त 
जगतका कारण होने ओर अपहतपाप्सत्वादि शुणोंसे युक्त होनेस आदित्य आदिसे 
उत्कृष्ट है ऐसा अवधारण किया जा सकता है। परन्तु आदित्य, उद्वीथ आदि इन 
सबसें विकारत्वके समान होनेसे उत्कषं विशेषका अवधारण करनेमें कोई कारण 
नहीं है। अथवा उद्गीथादि बुद्धिका आदित्यादिसें नियमसे आरोप करना चाहिए । 
किससे ? इससे कि उद्गीथादि कर्मात्मक हैं और कमेसे फलगप्राप्ति प्रसिद्ध 
है। उद्गीथादि बुद्धिसे उपासित आदित्यादि कमात्मक होनेसे फछके हेतु 
होंगे। इसी प्रकार 'इयमेवर्गेप्नि:ः ( यह प्रथिवी ही ऋक्‌ है, अम्नमि साम है ) 
रत्नग्रभा 
इति प्रत्युदाहरणेन पूवपक्षमाह--तत्रेति ।- सिद्धरूपादित्यादिभ्यः कमरूपोद्दीथा- 
दीनां फल्सन्निकषेणोतक्तषोंदू ब्रह्मवद्धिषणल्वनियम इति . दृष्ठान्तेवः मुख्य 
पूर्वपक्षमाह--अथवेति । तक्तत्पक्षसिद्धिरिव पूर्वीत्तरक्षफले. मन्तव्यम्‌ । 


किश्न, अनज्रेष्वेवाज्दृष्टिरित्यत्र तेष्वज्ञवाचिपदप्रयोग लिज्ञमाह--तथा चेयमेवेति। 
रतगभाका अनवाद॑ ह 
न होनेसे अनियम है, इस प्रकार ग्रत्युदाहरणसे पूर्वेपक्ष कहते हँ--“ततन्र” इत्यादिसे। 
सिद्धहूप आदित्यादिसे कमरूप उद्बीथादिके फलका सन्निकष होनेसे उद्दीथादिका आदित्यादिसे 
उत्कष है, ऐसा उत्कर्षभानका स्वीकार करके मुख्य पूव॑पक्ष. कहते ह--- अथवा?” इत्यादिसे । 
उस उस पक्षक्ी सिद्धि ही पू्रपक्ष ओर उत्तरपक्षका फल समझना चाहिए। ओर अनकह्न 
आदित्यादिमें अज्ञदष्टि करनी चाहिए, इस अंगवाचक पढदका प्रयोग लिंय है,--छथिवी और 
अमिमें ऋक ओर साम बशाब्दोंका श्रयोग़ लिंग है, ऐसा कहते हँ---“तथा चेयमेव” 


साध्य 

इत्यत्र 'तदेतदेतस्यासच्यध्यूद सोम (छा० १।६। १ ) इत्यक्शब्देन 
पृथिवीं निर्दिशति, सामशब्देनाउग्रिय । तन्च पृथिव्यग्स्योकदसामद शिचिकी र्पा- 
यामवकल्पते, ने ऋक्‍सामयो: प्रथिव्यग्रिदश्चिकरीपोयाम | क्षत्तरि हि 
राजच्श्किरणाद्‌ राजशब्द उपचयते न राजनि क्षत्तशब्दः । अपि च 'ोक़ेषु 
पश्चविध साम्मोपासीताँ (छ० २। २। १) इत्यधिकरणनिर्देशा- 
छोकेषु सामराध््यसितव्यमिति ब्रतीयते। एवद्टायत्रं ब्राणेषु ओवर 
द भाष्यका अनवाद | । ह 

इसमे तदेतद॒तर्या० ( वह यह अग्निरूप साम इस प्रथिवीरूप ऋकूमें अध्यूढ-- 
ऊपर स्थित है ) इस प्रकार श्रुति ऋक्शब्दसे प्रथिवीका निर्देश करती है, और 


सामशब्दसे अग्निका निर्देश करती है। ओर वह निर्देश ऋमसे प्रथिवी और 


अग्रिम ऋक्दृष्टि और सामरष्टि करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्न होता है। ऋक्‌ 
ओर साममें प्रथिवीदष्टि ओर अम्निद्ृष्टि करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्न नहीं 
होता । सारथिमें राजदृष्टि करनेसे सारथिरूप अथर्में राजशब्द गोणी बृत्तिसे प्रयुक्त 
होता है, राजरूप अथमें सारथिशब्द गोणी वृत्तिसे प्रयुक्त नहीं होता। 
ओर 'छोकेषु पदञ्नविध सामोपासीत” ( छोकोंमें--प्रथिवी आदिसमें पांच प्रकारके 
सामकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकार अधिकरणका निर्देश होनेसे 
छोकोंमें सामका अध्यास करना युक्त है, ऐसा प्रतीत होता है। 'एतद्गायत्र 


ः .. रत्रप्रभा 
तदेतद्‌ अग्न्याख्य साम एतस्यां पथिवीरूपायाम्‌ ऋचि अध्यूटम--उपरिस्थितमि- 
त्यथंः । ऋचि सामवत्‌ प्रेथिव्याममिदेश्यते, अतः साम्यात्‌ प्थिव्येब ऋक्‌ अग्नि: 
सामेति ध्यानं विहितम्‌॥। तत्र यदि ऋषैसामात्मकयो: प्रथिव्यभिरृष्टिः स्थात्‌ , तदा 
पृथिव्यग््योऋक्सामपदप्रयोगो न स्यादि्त्यत्र दृष्ठान्तमाह--शक्षंच्तरीति। अतः प्रयो- 
गान्यथानुपपत्त्या प्रथिव्यम्स्यो: ऋक्‍सामदृष्टिरित्यर्थं:। विषयसप्तम्या चेवमेवेत्याह- 
अपि चेति। गायत्रसंज्ञ साम । किश्च, पूर्वाधिकरणसिद्धान्तन्यायेनाउप्येवमित्याह 
द रलप्रभाका अनवाद ः 
इत्यादिसि । तद्तदग्न्याड्यम--वह यह अभिसंज्ञक साम, इस प्थिवीरूप ऋक्‌में अध्यूढड-- 
ऊपर स्थित है । ऋकमें सामके समान प्रथिवीमें अग्नि दीखती है, इस साम्यसे प्थिवी ही 
ऋक् है, अग्नि ही साम है, ऐसा ध्यान विहित है। यहांपर यदि ऋकसामात्मंक कर्माज्में 
पथिवीदष्टि और अग्निदृष्टि न हो, तो एथिवी और अग्निमें ऋक्षद ओर सामपदका प्रयोग 
न होगा, इसमें दृ्ान्त कहते हैं--“क्षत्तरि” इत्यादिसि। अत एव--अ्रयोगके अन्यथा 
. - उपलब्ध न होनेसे एथिवी और अग्निमें ऋक्दृष्टि और सामदृष्टि हे, ऐसा अर्थ है। विषयसप्तमीसे 
२९४ ह रा | 
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साप्य 


(छा० २| ११। १ ) इति चेतदेव॑ दशयति | प्रथमनिर्दिष्टेषु चाउडदि- 
त्यादिषु चरमनिर्दिष्ट ब्रह्माज्ध्यस्तम आदित्यो ब्रह्मोत्यादेशः ( छा० 


३।१९॥। १ ) इत्यादि। ग्रथमनिदिशश्र प्रथिव्यादयश्वरम निर्दिष्टा हिंका- 
रादयः पृथिव्री हिंकार/ ( छ० २। २॥ १ ) इत्यादिश्वतिषु । अतोज्नड्ले- 
ष्वादित्यादिष्पड्रमतिनिश्लेप इति | द र<&़ः 


एवं ग्राप्ते द्रमः--आदित्यादिमतय एवाडज्गेषृहीथादियु क्षिप्येर्न । 


$ 
आह $ 


कुतः  उपपत्तः | उपपनच्मते हेवमपूर्वसान्रिकपोदादेत्यादियातिभिः सस्क्रियसा- 
भाष्यका अनुवाद. 
प्राणेषु प्रोतम' ( वह गायत्र साम प्राणोंमें ओत-प्रोत है ) यह श्रुति भी यही दिख- 
छाती है। ओर “आदित्यो बद्वेत्यादेश: ( आदित्य ब्रह्म है, ऐसा -उपदेश है ) 
इत्यादिमें प्रथम निर्दिष्ट आदित्य आदिसें चरम निर्दिष्ट ब्रह्मका अध्यास किया 
है। ओर प्रथिवी हिकार: ( प्रथिवी हिंकार है ) इत्यादि श्रुतियोंमें प्रथिवी 
प्रथम निर्दिष्ट हे ओर हिंकार आदि चरम निर्दिष्ट हैं। इसछिए अनंग आदि- 
त्यादिमें अंगवुद्धिका निश्चेप है । | ० कर 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहंते हैं कि उद्बीथादि अगॉमे आदि- 
त्यादि बुद्धि ही करनी चाहिए। किससे ? उपपत्ति होनेसे | क्योंकि इस प्रकार 


७ ० 


अपूर्वके सन्निकपसे आदित्यादिवुद्धिसे संस्क्ृत उद्बीथादिमें कमंकी समृद्धि उप- 


कन-त 


के 


द ु रलयभा ह 
प्रथमेति। अनन्नवुद्धब्ाउज्ञनि उपास्यानीति सिद्धान्तवति--ए वमिति । उपास्तीनां 
८5 ए € + थ्रयते शिर 8 925७ स्क्रेय जे] उपपतद्य त 2) प्द्भा + 
हि कमसमृद्धिः फल श्रूयते, सा च ताबिरज्ञेपु संस्क्रिमाणेषु उपपचते, अज्ञानां 
ना नुकू छ पूवेजनक ८6 - त्वादित्य ८ यत्रे प कक ५ 6 
2० समृद्धवयनुकूलप्रकृतकर्मापूवजनकल्वादित्यर्थं: । ननु यत्रोपास्तीनां प्रकृतकर्मापूर्व- 
जप सन्निक्ृश्ाह्द्वारापेक्ष फू श्रुतम्‌, तत्र फलोपपत्तये अन्ञानामुपास्थत्त॑भवतु, 
रत्नश्नभाका अनुवाद | । 
भी ऐसा है, यह कहते हैं---“अपि च” इल्यादिसे । साम गायत्रसंज्क है। और पूर्व 
अधिकरणम सिद्धान्तमें दर्शित न्‍्यायसे भी ऐसा हे, यह कहते हें---'प्रथम?” इत्यादिसे 
अननज्वुद्धिति अज्ञ उपास्य हैं, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--/एवम” इहत्यादिसे 
उपासनाओंका कमेसमसद्धिह़प फल श्रुति कहती हैं और वह कर्मेसमद्धि उपासनासे अंगोंके 
| संस्कृत द्ोनेपर उपपन्न होती हें, क्‍योंकि अज्ञ सम्द्धिके अनुकूछ ग्रकृत क्में अपूर्न उत्पन्न 
6] करते हैं, ऐसा अर्थ हैं। जहां उपासंनाओंका प्रकृत कर्मके अपूर्व सन्निकृष् अज्ञोंकी अपेश्षा 
| | । ' करनेवाला फल श्वुतिमें कहा गया हैँ, वहां फलकी उपपत्तिके लिए अंग भले ही उपास्य हों, 


जि. 5... 5७... 5७७... ७... 55... 5.../ 5.७... 5. 


आत्य 


ता 


के, ० 


यमाणेपूद्दीथादिप कमसम्द्धि!। 'यदेव विधया करोति श्रद्धयोपनिपदा 

तदेव वीयबत्तरे भवति' ( छा० १।१।१० ) इति च विद्यायाः कर्मसमृद्धि 

हेतुत्व॑ दशयति । मवतु कमसमृद्धिफलेप्वेबम, स्वतन्त्रफलेषु तु कथग्र य 

एतदेव विद्वाछ्छोकेयु पश्चविथ सामोपास्ते! ( छ० २। २। ३ ) इत्यादिपु । 

तेप्वप्यधिक्वताधिकारात्‌ ग्रकृतापूव॑सब्रिकर्षणव फलकरुपना युक्ता, गोदोह- 
भाष्यका अनुवाद 


ते 


पन्न होती है। “यदेव विद्यया करोति०? ( विज्ञानसे युक्त होकर श्रद्धा रखकर 
उपनिषद्से--योगसे युक्त होकर जो कम करता है बही कर्म अविद्वानके 

| कमसे अधिक फल्वाठा होता है ) इस प्रकार श्रुति विद्या कर्मंसमृद्धिकी हेतु 
है, ऐसा दिखलाती है । कमसम्रद्धि जिनका फछ है, ऐसी उपासनाओंमें 

भछे ही ऐसा हो, परन्तु 'य एतदेव विद्वोह्चोकेपु”ः ( जो इस प्रकार जानकर 

छोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करता है, उसके लिए [ ऊध्चे ओर आवृत्त 
छोक--गति ओर आगतिके छोक भोगरूपस व्यवस्थित होते हैं | ) इत्यादि 

स्वृतन्त्र फछवाढी उपासनाओंमें तो अगॉर्में अनह्न वुद्धिका अध्यास केसे होगा ? 
उपासनाओंमें भी अधिकृदका अधिकार होनेसे प्रकृत अपूबके सन्निकपेसे 

ही गोदोहन आदि नियमके समान फछकी कल्पना युक्त है। ओर आदि: 


रलयभा 


दनपेक्षकोकादिफलेषु तूपासनेवु कथमुपास्यविवेक इति शड्ढते--भवत्विति । 

था स्वतन्त्रपशुफल्स्यापि गोदोहनस्य अद्जद्वारापेक्षयेव फलमिप्टमू, तद्द छोका- 

दिफलेषु उपासनेष्वपि कमांपृवाज्ञद्वरव फछकल्पना युक्ता, कर्मांधिक्ृतस्थेवाउज्ञा- 

थ्रितोपासनेषु अधिकारादू अतोउ्ड्जानामेवोपास्यलवमिति समाथत्ते-तेष्यपीति | 
रतलम्भाका अनुवाद 

परन्तु उसकी अपेक्षा न करनेवाले लोकादि फलसे युक्त उपासनाओंमें उपात्यक्रा विवेक 

किस ग्रकार द्वोगा, ऐसी शड्ढा करते हँ--“भवतु” इत्यादिसि । ज॑ंसे स्वतन्त्र पश्ुु 


कप |] हक की 


है है 


शा 


४, 


फलवाले गोदोइनका अन्नोंकी अपक्षासे दी फल इष्ट हे, वेसे ही लोकादि फलवाली 
उपासनाओंमें भी कमके अपूवृरूप अन्न द्वारा द्वी फलकी अपेक्षासे द्वी फल .इछ हे, क्योंकि 
कममें अधिकृतका ही अज्ञाश्रित उपासनाओंमें अधिकार है, इसलिए अज्ञ ही उपास्य 

ऐसा समाधान करते हँ--तिप्वपि” इत्यादिसे। उत्कषंका अवधारण न होनेसे 


रे 
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भआाष्य 
द्योऋवसामयोर्भदेनाब्लुकीतनात्‌. प्ृथिव्यग्न्योश्व. संनिधानात्तयोरेवेष 
ऋवसामशब्दप्रयोग ऋषसामसम्बन्धादिति निश्चीयते। क्षत्तशब्दोडपि हि कुत- 
श्रित्कारणादू राजानमुप्सपेन्न मिवारयितु पायेते। इयमेवर्का (छा० 
१।६। १) इति च यथाक्षरन्यासस्च एवं एथिवीत्यमधारयति | प्रथि- 
भाष्यका अनवाद रा 
और अग्निदृष्टि करनेकी इच्छा है, तो भी असिद्ध ऋक ओर सामका भेदसे 
अनुकीत्तन होने एवं प्रथिवी और अग्निका सन्निधान होनेसे ऋक ओर 
साम शब्दोंका यह प्रयोग प्थिबी ओर अग्निमें ही है, ऋक ओर सामके 
साथ सम्बन्ध होनेसे ऐसा निश्चय होता है, क्‍योंकि सारथिशव्द भी किसी 
एक कारणसे राजगामी होता हो, तो उसका निवारण नहीं किया जा 
सकता । 'इयमेबकू०” ( यही ऋक्‌ है ) यह श्रुति अक्षरोंके न्‍न्यासके अनुसार 
ऋक्‌ ही प्रथिवी है, ऐसा अवधारण करती है, क्योंकि प्रथिवी ऋक् है, 


जि 5 5 553 ला 


रलयभा 

तस्माव्च्यध्यूढ सामेति मुख्ययोः प्रथगुक्तेः “तदेतदेतस्थाम”” इत्यत्रापि तयो्हे 
पुनरुक्तिः स्थात्‌, अतः गप्रतीकाभेद्दृष्या प्रथिव्यग्स्यो: प्रतीकसन्रिधानात्‌ तयोरिव 
प्रतीकपद्प्रयोग: कृतस्तदमेददाब्ययित्यथ्थ:। तहें क्षत्त॒शब्दोडपि राजनि स्यादित्यत 
आह--श्चृत्निति। स्थितप्रयोगस्य निमित्त किमपि वाच्यम, न तु॒निमित्तमस्तीति 
प्रयोग आपाय इति भावः। क्षत्ता सूतः तस्य कार्य रथचर्यादि यदा राजेव 
करोति तदा क्षत्तुशब्दो राजन्यप्यत्तीति अक्षरा्थः ऋगादावेव प्रथिव्यादििष्टि 

इत्यन्न हत्वन्तरमाह--इयामांते । संप्तम्या" छोकानामुपास्यत्वमुक्त॑ निरस्यति-- 

.... रलप्रमाका अनुवाद. क्‍ 

साम! ( इस ऋकमें साम ऊपर स्थित है ) इससे ऋक्‌ और साम दोनोंकी सुख्य अर्थमें 
प्रथक्‌ उक्ति होनेसे 'तदेतदेतस्याम्‌” इसमें भी दोनोंके ही सुझ्य अर्थोका ग्रहण करनेसे पुनरुक्ति 
ट्रीगी । इसलिए ग्रतीकमेद्दृश्छि थैथिवी ओर अग्निमें ग्रतीकपदका ग्रयोग किया है, उनके 
अभेदको दृढ़ करनेके लिए, ऐसा अथ है । तब सारथि शब्द सी राजरूप अथमें होगा इसपर 
कहते ईं-- क्षत्तृ” इत्यादिसे । जो प्रयोग पहलेसे वतमान दो, उसका कुछ निमित्त कहना चाहिए 
परन्तु निमित्त हैं इससे ग्रयोगका आपादन. करना ठीक नहीं है, ऐसा भाष है| क्षत्ता--सारथि । 
सारथिका कार्य रथचयां आदि, जब राजा करता है तब सारथिशब्द राजामें भी प्रयुक्त हो. 
जाता ह, एंसा अक्षरार्थ है । ऋक्‌ आदिसें भी प्रथिव्यादिदृष्टि हे, इसमें अन्य हेतु कहते हेँ--- 
“इयम्‌” इत्यादिसे । सप्तमीसे लोक उपास्य हैं, ऐसा जो कह्दा गया है, उसका निरसन करते 


अधि० 4 सू० ६] शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-सापानुवादसहित.._ १३१४७ 


भाष्य 


व्या हि ऋक्त्वेज्वधायमाण इयमगेवेत्यक्षुरन्यासः स्थोत्‌। 'य एवं विद्वान साम 
गायति'! (छा० १।७। ७) इति चाउद्भाश्रयमेव विज्ञानमुप्ंहरति न 
पृथिव्याद्याअयम्ू । तथा 'लोकेषु पश्चविर्ध सामोपासीतां (छा० २।२।१) 
इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिश लोकास्तथापि सास्न्येव तेथ्ध्यस्येरन्‌ ह्वितीया- 
निर्देशेन साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ । सामनि हि लोकेप्वध्यस्यमानेषु साम 
। लोकात्मनोपासित भवति, अन्यथा पुनर्लोकाः सामात्मनोपासिताः स्थुः 
< ._.. एतेन एतद्गायत्र ग्राणेषु ग्रोतम” (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातसू । 
यत्रापि तुल्यों हितीयानिर्देशः--'अथ खणब्वमुमादित्य सप्तविध सामो 
क्‍ भाष्यका अनुवाद: 
5... ऐसा अवधारण कराना हो, तो यह ऋक्‌ ही है, ऐसा अक्षरोंका न्यास 
क्‍ होगा। “य एवं विद्वानु”” ( जो इस प्रकार जानकर सामका गान करता है ) 
यह्‌ वाक्य अगाश्रित विज्ञानका ही उपसंहार करता है, प्थिवी आदिके आश्रित 
विज्ञानका उपसहार नहीं करता । इसी प्रकार छोकेघु पशन्नविध०' 
( छोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ) इसमें यद्यपि 
सप्तमीसे छोकोंका निर्देश किया गया है, तो भी साममें ही उन्तका अध्यास 
करना युक्त है, क्‍योंकि सामशब्दका ह्वितीयामें निर्देश- होनेसे वही उपास्य 
है, ऐसा समझा जाता है । साममें छोकोंका अध्यास होनेसे सामकी छोक- 
रूपसे उपासना होती है, नहीं तो छोकोंकी सामरूपसे उपासना होती। 
इससे एतद्गायत्र! ( यह गायत्र साम प्राणोंमें ओतप्रोत है ) इत्यादिका व्या- 
ख्यान हुआ । यहां ह्वितीयाका निर्देश तुल्य है--अथ खल्वमुमादित्य 


पा . रल्नप्रभा 

क्‍ तथा लोकेष्विति । सामात्मना छोकानुपासीतेति ह्वितीयासप्तम्योभज्गस्ववया कार्य), 

ततो वरं लोकात्मना सामोपासीतेति सप्तमीमात्रभज्ञ इत्यथः: । एतेनेति | 

एकविभक्तिमज्नलांघवेन प्राणात्मना गायत्र सामोपास्यमिति व्याख्यातमित्यथः । 
.._ _रतग्रभाका अन॒वाद ः 


हैं--“तथा छोकेघु” इत्यादिसे । सामात्मासे--सामरूपसे लछोकोंकी उपासना करनी चाहिए 
इस प्रकार ह्वितीया ओर सप्तमी दोनोंका भंग तुमको करना पड़ता है, इससे लोकात्मासे 
सामकी उपासना करनी चाहिए । इस ग्रकार केवल सप्तमीका भग अधिक श्रेष्ठ हं, ऐसा अथ 
है। इससे--एक विभक्तिका भंग जिसमें. हे, ऐसे लाघवसे आ्राणहपसे गायंत्र साम 
क्‍ उपास्य है, ऐसा व्याख्यान हुआ ऐसा अथ है, परन्तु जद्दां विभक्ति समान है वहां निर्णय 


कसी 
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भव्य 
पासीता (छा० २॥९१)३ति, तत्रापि 'समस्तस्य खलु साम्न उपासन 
साध! (छा० २।१।१) इति तु पश्चविधस्या (छा० २।७।२) अथ 
सप्तविधस्याँ (छा० २।८।१) इति च साम्न एवोपास्यत्वोपक्रमात्‌ 
तस्मिल्रेवादित्याद्य ध्यासः । एतस्मादेव च साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ 'प्ृथियी 
हिंकार/ ( छा० ९ | २। १) इत्यादिनिर्देशविषयेयेजपि हिंकारादिष्वेब 
भ्राष्यका अनवाद 
सप्तविध सामोपासीत” ( अब इस आदित्यकी, सप्तविध साममें अध्यास करके, 
उपासना करनी चाहिए ) वहांपर सी समसस्तसय खछु० ( समस्त 
सामकी उपासना श्रेष्ठ है ), 'इति तु पद्चविधस्य” (यह तो पांच प्रकारके 
सामकी ), “अथ सप्तविधर्याँ ( अब सात ग्रकारके सामकी ) इस प्रकार 
सामका ही उपास्यरूपसे उपक्रम होनेसे उसमें भी आदित्यादिका अध्यास है। 
ओर साम उपास्य है, ऐसा यह अवगमन होता है। इसीसे 'प्रथिदी हिंकार:? 


( प्रथिवी हिंकार है ) इत्यादिमें निर्देशका विपयेय है, तो भी हिंकार आदियें 


रत्वयभा 
ननु विभक्तिसाम्ये कथ निर्णय:, तत्राह--यत्रापीति | “साम्न उपांसन साधु” 
(छा० २॥१।१ ) इत्युपक्रम्य “पृथिवी हिकारः” इत्यादिना हिंकारादिपश्चावयवस्य 
साम्नः उपासनम्‌ उकत्वा “इति तु पश्चविधस्य उपासनम्‌”? इत्युपसंहत्य, “अथ” 
इति सप्तविधस्य साम्न उपासने प्रक्रम्य प्रपश्चितम, अतः साम्न एवोपास्यत्व- 
मित्यर्थ: | यदुक्त प्राथम्यात्‌ प्रथिव्यादेरुपास्यत्वमिति, तन्नाह--एतस्मादेवेति | 
यद्यपि हिद्धारोहेशेन प्रथिवीत्वविधेरुद्देश्येस्य प्रथमनिर्दशों वाच्यः, तथाप्युक्त- 
न्यायबलात्‌ व्यत्ययां ग्राद्य इत्यथः ॥ ६ ॥ द 
| | रत्वश्रभाका अनुवाद 

किस प्रकार होगा, उसपर कहते हें---“यत्रापि” इत्यादिसे । 'साम्न उपासन साधु' ( सामकी 
उपासना श्रेष्ठ है ) ऐसा उपक्रम करके 'प्रथिवी हिंकार:” ( एथिवी हिंकार है ) इत्यादिसे 
हिंकारादि पाच अवयववाले सामकी उपासना करके “इति तु पश्चविधस्योपासनम्‌” ( यह पोच 
प्रकारके सामकी उपासना है ) ऐसा उपसंद्दार करके “अथ” इस प्रकार सात प्रकारके सामकी 
उपासनाका उपक्रम करके श्रपश्च किया गया हैं इससे साम ही उपासनीय है, ऐसा अथ्थ है । 
प्रथम निर्दिष्ट होनेसे प्थिवी आदि उपास्य हैं, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं-- 
“एतस्मादेव” इत्यादिसे । यद्यपि द्विंकारके उद्देश्यससे प्रथिवीत्वका विधान है, उससे उद्देश्यका 
प्रथम निदेश करना उचित था, तो भी उक्त न्यायक्रे बलसे क्रमका व्यत्यय ग्राह्म है 
ऐसा अथे है ॥ ६ ॥ 


अधि० ६ तृ० ७] शाह्डरमाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्दित २३४९ 


3.5. 


भाष्य 
पृथिव्यादिदृष्टि: | तस्मादनड्राभ्रया आदित्यादिमतयोऊक्षेपूद्ी थादिषु क्षिप्ये- 
रन्निति सिद्धमू ॥ ६ ॥ 
आष्यका अनवाद 
ही प्रथिव्यादिदृष्टि है। इससे अनंगके आश्रित आदित्यादिबुद्धि उद्गीथादि 
अगॉमें करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥|३॥ द 


कु [ ६ आसीनाधिकरण स्तू० ७-१० ] 


“ .... नास्त्यासनस्थ नियम उपास्तावुत विद्यते । 
द न देहस्थितिसापेक्षं मनोठतो नियमों नाहि ॥ # ॥ 
| ग़यनोत्थावगमनोर्विक्षेपस्थाउनिवारणातू । 
..ै... धीसमाधानहेतुलात्‌ परिशिष्यत आसनम्‌ऋ ॥ २ ॥ 


द [ अधिकरणसार | 
सन्देह---उपासनामें आसनका नियम है अथवा नहीं है ! 
पूवेपक्ष--मन देहकी अवस्थितिकी अपेक्षा नहीं रखता है, अतः आसनकी 


उपासनामें अपेक्षा नहीं हे । क्‍ द क्‍ 
सिद्धान्त--शयन, उत्थान ओर गमनसे विक्षेपका निवारण न होनेके कारण---विश्षेप 
गेनेके कारण अन्तःकरणकी स्थिरताके हेतु आसनका परिशेषसे उपासनामे नियम होता है | 


आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद---आसीनः, सम्भवात्‌ । 
पदार्थोक्ति--आसीनः--आसीय एवं उपासनानि कुर्वात, [ कुतः £ ] 
सम्भवात्‌--गंमनादीनां चित्तविक्षेपकरतया आसीनस्थैव उपासनानां सम्मवात्‌ | 
क्‍ भाषाथे---बैठ कर ही उपासनाएँ करे, क्योंकि गमन आदि चिक्तके विक्षेपक 
लकी ५ हैं, अतः बेठ कर ही उपासनाएँ निर्विष्न हो सकती हैं । 


08 


# सारांश यह दे कि पूर्वपक्षी कहता है 'बेठकर दी उपासना करनी चाहिए? इस प्रकारका 
नियम नहीं हे, क्योंकि मानसव्यापारमें देहस्थितिकी अपेक्षा नहीं ई । की 
इसपर सिद्धान्ती कइते हैं कि परिशेषसे आसनका नियम होता ६, क्योंकि सोनेवारा 
उपांसना नहीं कर सकता, क्योंकि अकस्मात्‌ निद्रा भा जानेपर निद्वाका आक्रमण होगा । खड़े होकर 
या चलकर भी उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देहधारणादि व्यापारसे चित्तका विक्षेप हो सकता 
। इससे आसीन ही उपासना कर सकता है, इस प्रकार परिशषसे आसनका नियम्र 


२९७ 


२१३५० कट ब्रह्मत्र. (अ०9४पा० ९ 


स्राध्य 
.. कर्माज्जसम्बद्धेपु तावदुपासनेषु कमतन्त्र्वान्नासनादिचिन्ता, नापि स- 
भ्यग्दशने वस्तुतन्त्रत्वाद्‌ विज्ञानस्यथ । इतरेषु तृपासनेषु क्रिमनियसेन तिष्ठ- 
बासीनः शयानो वा प्रवर्ततीत नियमेनाउञ्सीन एवेति चिन्तयति। दक्र 
मानसत्वाद॒पासनस्याउनियमः शरीरस्थितेरिति । द 

एवं ग्राप्ते ब्रवीति--आसीन एवोपासीतेति | कुतः ? सम्भवात्‌। 
उपासन नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ , न च तहच्छतों धावतों वा सम्ध- 
पति, गत्यादीनां चित्तविश्वेषकरत्वात्‌ । तिष्ठतोडपि देहधारणे व्याप्त सनी 
साध्यका अनवाद 


कमाड्के साथ सम्बद्ध उपासनाएँ कमके अधीन हैं, अतः उनमें आसनादि- 
का विचार नहीं है। उसी प्रकार सम्यग्दशनमें भी यह विचार नहीं है, 
क्योंकि विज्ञान वस्तुके अधीन है। परन्तु अन्य उपासनाओंमें तो क्‍या अनि- 
यमसे अथोत्‌ खड़े होकर बेठकर या सोकर पुरुष उपासनामें प्रवृत्त होता है या 
नियमसे अथांत्‌ बेठकर ही, ऐसा विचार करते हैं।.... 

. पूवेपक्षी--डपासनाके मानसिक होनेसे शरीरास्थितिका अनियम है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते है--बैठ कर ही उपासना करनी चाहिए। 

किससे ? संभव होनेसे, एक ही प्रत्ययका प्रवाह. करना उपासना है, और 


॥७ मी  # सकल 


उसका चलते या दोड़ते पुरुषमें संभव नहीं है, क्‍योंकि गति आदि चित्तमें विश्लेप 
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रत्प्रभा 
आसीनः सम्भवात्‌ | कर्मण उत्थितेव उपविष्टेन वा अनेकधाडनुष्ठान- 
दशनात्‌ संशयः, कर्माज्ञश्रितोपासनानाम्‌ आसननियमानपेक्षाणाम्‌ अनुष्ठानप्रकार: 
उक्त;, तद्गदज्ञानाश्रितोपासनेष्वपि अनियमः इति. पूर्वपक्षयति--तलत्रेति | अग्न 
आसनाभ्यासासिद्धिः, सिद्धान्ते तु .मनोदेहयोरमिन्नत्वेडपि देहचाश्चल्ये मनसोडनव- 
र्वग्रभाका अनुवाद 


“आसीनः सम्भवात्‌” । .कमंका अनुष्ठान खड़े होकर, या बेठकर इत्यादि अनेक प्रकारसे 
देखा जाता हे। इससे संशय होता है। पूर्व अधिकरणमें जिनको उपासनाके नियमकी 
अपंक्षा नहीं है ऐसी कमाज्ञके आश्रित उपासनाओंका अनुष्ठानग्रकार कहा गया है । उसी 
अकार अग॒क अनाश्रित उपासनाओंमें भी अनियम हे, ऐसा पूवबपक्ष करते हें--“तत्र”” 
इत्यादिसे । पूवपक्षमें आसनके अभ्यासकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें तो अभ्यासकी सिद्धि 
फल है। मन आर देह भिन्न है, तो भी देहका चाश्व॒ल्य होनेपर मन भी अनवस्थित--- 
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अधि० &्ष्सृ० ८| 


साला व तक" 


करनेवाले है। खड़े रहनेवालेका भी मन देहके धारण करनेमें 
है, इसलिए वह सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षण करनेमें समथ नहीं होता। सोते 


शाड़रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषासुवा 


आध्य 
ने सक्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षम भवति । शयानस्याउप्यकस्मादेव 
यते । 
तस्योपासनस्‌ ।। ७ | 


भराष्यका अनुवाद 


द्सहित 


निद्रयाउशिभ्ू- 
आसीनस्य स्वेबजातीयकों भूयान्‌ दोषश सुपरिहर इति सम्प्वति 


व्यश्र रहता 


हुएका मन भी सम्भव है कि अकस्मात्‌ ही निद्रासे विवश हो जाय, किन्तु बैठा 
हुआ पुरुष इस पग्रकारके बहुत दोषोंका परिहार भछी भाँति कर सकता है 
इसलिए उसकी उपासनाका सम्भव है ॥ ७ ॥ 


स्थानस्यथ अनुभवसिद्धत्वात्‌ मनोव्यापारेषु उपासनेषु देहस्थैयोरथमासन 


रलयभा 


पेक्षेति फलभेदः | तिष्ठतः--उत्थितस्य || ७ || 


अव्यवस्थित होता है, ऐसा अनुभवसिद्ध होनेसे मनोव्यापाररूप उपासनाओंमें देहके स्थैयके 
लिए आसनके नियमकी अपेक्षा है, ऐसा सिद्धान्तका फल 


र्वग्रभाका अनुवाद 


ध्यानाँबि | ८ ॥ 


पृदच्छेद--बध्यानात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति---च--अपि च, ध्यानातू--उपासनानां ध्यायत्यथेध्यानरूप- 


कि 


नियमा- 


जी 


। तिप्ठतः--खड़े हुएका ॥ ७ 


व्वात्‌ [ ध्यानस्थ चासीनेषु -बकादिष्वेकेविषयदृष्टिषु प्रसिद्धत्वादासीन एबोपासीत 


इत्यथः | | 
( गं ० हो कसर ु ८6 दि ० 
भाषाथे---5पासनाओंके ध्यानरूप होनेसे और ध्यानकी एक ही विषय 


जिनकी दृष्टि है, ऐसे आसीन बंक आदियमें प्रसिद्धि होनेसे आसीन ही उपासना 


करे, यह प्राप्त होता है । 


भाष्य 


भाष्यका अनुवाद 


अपि च ध्यायत्यर्थ एप यत्समामप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ । 


ध्यायतिश्र 


३ बचे धध्यायति' जग अाहिको आग हे 
आर एक प्रत्ययकाप्रवाह करना ही ध्यायति” ( ध्ये धातु ) का अथ है, 
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भाष्य 
प्रशिथिलाड्चेष्रेषु ग्रतिष्ठितदरृश्टिष्वेकविषयाक्षिप्तवित्तेपृपचयमाणों च्श्यते, 
ध्यायति बको ध्यायति प्रोषितबन्धुरिति, आसीनश्राउनायासोी भवति। 
तस्मादप्यासीनकर्म उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ 


भ्ाष्यका अनवाद 


ओर ध्व्यायति' शब्द, जिनकी अंगचेष्टाएँ प्रशिथिढ हों, दृष्टि श्थिर हो ओर 
चित्त एक ही विषयमें आसक्त हो, उनमें उपचारसे योजित होता दिखाई देता 
है, जैसे कि बगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय परदेशमें गया है वह स्त्री ध्यान 
करती है | बेठा हुआ पुंछध आयासरहित होता है। इससे भी उपासना बेठे 
हुएका कम है || ८॥ 


रत्यभा 


किश्व, ध्यातार आसीना एव स्यु), ध्यायतिशब्दाईत्वादू, बकाद्विदित्याह--- 
ध्यानाच्चेति ॥ ८ ॥ 
र्वग्रभाका अनुवाद 


और ध्यान करनेवाले बेठे हुए ही द्वों, ध्यायतिशब्दके योग्य दोनेसे, बगुले आदिके 
समान, ऐसा कहते हैं--“ध्यानाच्व” इत्यादिसे ॥ ८॥ 


' 2 2 न * ह 

१५  । हैं? हट 

या ज ््थ पक भर 

है हम ञ हक 2 कर > की 

का मच कै 

5८५०३ 2 + दर हे 
अप  अचललं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 
५ पा का 5 नाश 

गा पे 5 |! न 
मम | ! 

4] पी 

हि १! 

रे | 


हा 

पा | .. पदच्छेद--अचछलम्‌, च, अपेक्ष्य । ्््छ 
पदार्थोक्ति--च---अपि चु, अचछुत्मम--ध्यायतीव प्रथिवी” इत्यत्र 
|. प्रथिव्या अचलुलम्‌, अपेक्ष्य--अपेक्षीक्ृत्य [ ध्यानल्वोपचारों दृष्ट, अतो$पि 


आसीनस्येबोपासनेति गम्यते । ] 

भाषाथै--ध्यायतीव प्रथिवी' ह मानो प्रथ्वी ध्यान करती है ) इब्यादियें 
पृथ्वीको अचल्ताकी अपेक्षा करके ध्यानका उपचार किया है, इससे भी ज्ञात 
होता है कि आसीनकी ही उपासना है । 


आल ३ 
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आधष्य 


अपि च 'ध्यायतीव एथिवी' (छा० ७।६।१) इत्यत्र पृथिष्यादिष्वचल- 
त्वमेवाज्पेक्ष्य ध्यायतिवादों भवति, तच्च लिड्गम्मपासनस्याउडसी नकमत्वे ॥९। 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 
ओर 'ध्यायतीब प्रथिवी” ( प्रथिवी मानो ध्यान करती है ) इस श्रुतिमें 
प्रथिवी आदिमें अचलत्वकी अपेक्षासे ही ध्यायति” शब्दका तअ्रयोग होता है 
और वह उपासना बेठे हुए का कम है--इसमें लिंग है।। ९॥ 


रत्वगसभा 
अत्रेव श्रोत दृष्टान्तमाह--अचलत्वश्वेति ॥ ९ || 
रतलग्रभाका अनुवाद 
इसीमें वेद्क दृष्टान्त कहते हैं---“अचलत्व॑ च?”? इत्यादिसे ॥ ९ ॥ 


स्मरन्ति चे॥ १० ॥ 


पदच्छेद--स्मरन्ति, च | 
पदार्थोक्ति--च---अपि च, झ्मरन्ति-- शुचो देशे ग्रतिष्ठाप्य! इत्यादि- 
रकोकेन गीतायां शिष्टा उपासंनाये आसन स्मरन्ति । क्‍ 
भाषाथे---और '“झचौ देशे प्रतिष्ठाप्ण! इत्यादि गीताके वचनसे शिष्ट 
लोग उपासनाके लिए आसनका दी प्रतिपादन करते हैं। 
. भाष्य 
स्मसन्त्यपि च शिश उपासनाज्ुत्वेनाउ्सनम-- शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य 


स्थिरमासनमात्मनः (गी० ६॥११) इत्यादिना । अत एवं पद्चकादीना- 


मासनविशेषाणामुपदेशों योगशासत्रे ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनवाद 

शु्ों देश (पवित्र देशमें अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) इत्यादि 
स्वृतिवचनसे शिष्ट छोग उपासनाके अगरूपसे आसनका विधान करते हें। 
इसीसे योगशाद्षमें पद्मक आदि आसनोंका उपदेश है ॥१०॥ 

रत्नयभा 

बाह्यस्य शारीरस्य वा आसनस्य स्मरणात्‌ नियम इत्याह--स्मरंन्ति 

चेति ॥ १०॥ 


त्वग्रभाका अनवाद 
बाह्य ओर शारीर आसनका स्मृतिमें विधान होनेसे भी नियम है; ऐसा कहते हँ--- 
“स्मरन्ति च” इत्याद्सि ॥१०॥ 
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दिग्देशकालनियमों विद्यतेडथ न विद्यते । 
विद्यते वदिकत्वेन कर्मस्वेतस्थ दृ्शनात्‌ | १ ॥ 
एकाग्रस्याविशेषेण दिगादिनी नियस्यते | 
मबोनुकूल” इत्युक्तेशशर्थ देशभाषणम्‌# ॥ २ ॥ 
 [ अधिकरणसार | 
सन्देह---उपासनाओं में दिकू, देश ओर काछका नियम है अथवा नहीं है ! 
पूर्वपक्ष--दिगादिका नियम वैदिक कर्मोंमें देखा जाता है, अतः बैदिकत्व- 
सामानन्‍्यसे उपासनाओंमें भी दिगादिका नियम है। 
सिद्धान्त--उपासनाओंमें सामान्यतः ऐकाव्यकी अपेक्षा होनेसे दिगादिका नियम 


€ 0 ५ 


नहीं है। 'मनोनुकूछ' इस उत्तिसे देशाविशेषका कथन केवल दृश्शार्थ है । 


यन्नेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 


 पदच्छेद--यत्र, एकाग्रता, तत्र, अविशेषात्‌ । क्‍ 
पदार्थोक्ति--यत्र--यस्मिन्‌ देशे काले वा, एकाग्रता--चित्तस्थैक- 
विषयप्रवाहः, तत्र--तस्मिन्‌ देशो | द उपासीत,* कुतः | अविशेषात्‌ न-+ 
देगादिदेशविशेषस्य श्रवणाभावात्‌ । 
भाषाथं--जिस देश और काढमें मनकी एकाग्रता--स्थिरता हो, उस देशमें 
उपासना करनी चाहिए, क्योंकि श्षतिमें कहींपर भी देशविशेषका श्रवण नहीं है | 


# सारांश यह है कि कर्मोमे दिशा, देश और  कालका विशेष नियम देखा जाता है, योंकि 
“ब्रह्म यशेन यश्ष्यमाण: प्राच्यां दिशि? ( पूर्व दिशाम बह्ययज्ञ करे ) प्राचीनप्रवणें वश्वदेवेन यजेत? 
( पूर्व दिशामें ऋमशः निम्न स्थरूमें वश्वदेव करें) “अथ यदपराह्ने पिण्डपितृयशेन चरन्ति! 
( अपराह्षमें पिण्डपितू यज्ञ करे ) इन अ्रतियोंसे ऋमशः बहायज्ञ, वेश्वदेव ओर पिण्डपितृयज्ञ्म 
पूर्वदिशा, निम्नेदेश ओर अपराह्न कालका विशेषतया नियम देखा जाता है, इसी प्रकार 
उपासनाओं में बेदिकत्वसामान्यसे दिगादिका नियम क्‍यों नहीं माना जाय ? इस अ्रकार पूर्वपक्ष 
प्राप्त होने पर, द | द ते 

_ सिद्धान्ती--कहते हैं कि एकाग्रता ध्यानका प्रधान साधन है, उसका यदि दिगादि निय॑ंम 
किया जाय, तो कोई अतिशय प्रतीत नहीं होता है, इसलिए दिगादिनियम उपासनाओंमें 
अप्रयोजक है, यही कारण है कि भगवती श्रुति योगाभ्यासके लिए प्रदेशविशेषका निर्देश: करती 
हुई 'मनो5चुकूल” इतना ही कहती हे अर्थात्‌ जिस किसी देशसें मनकी स्थिरता दो, उसी देशमें 


७०७ 
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साधष्य 
व्ग्दिशकालेषु सशयः--किमस्ति कश्चिन्रियमों नास्ति वेति। प्रायेण 
वेदिकेष्वासध्मेषु दिगादिनियमदशनात्‌ स्थादिहापि कश्चिज्लियम इति यस्य 
सतिस्त प्रत्याइ--दिग्देशकालेप्प थूल क्षण एव नियमः । यत्रेवाज्स्य दिशि देशे 


काले वा मनसः सोकर्यणकाग्रता स्वति तत्रेवोष्ासीत, प्राचीदिकपूवाह 
भाष्यका अनवाद 


दिशा, देश ओर काछ इनके विषयमें कोई नियम है या नहीं, ऐसा सन्देह 
होता है। प्रायः वेदिक आरभम्मोंमें दिक्‌ आदिका नियम देखा जाता है। 
अत: यहांपर भी कोई नियम हो, ऐसा जिसका विचार है उनके श्रति कहते हैं 
कि दिशा, देश ओर काहमें अथेलक्षण ही नियम है। जिस दिशा, देश या 
कालमें उपासकका मन सहजमें ही एकाग्र हो, उसी दिशा आदिमें उपासना 

क्‍ र्रप्रभा द द 

यत्रेकाग्रता तत्राउविशेषात्‌। तेष्वेवाज्ञानाश्रितोपासनेषठ॒प्राच्यादिदिशि 
तीर्थादिदेशे प्रदोषादिकाले नियमो5स्ति न वेत्युभयथा सम्भवात्‌ संशयः | एक- 
विषयत्व॑ संगतिः। उपास्तीनां विहितत्वात्‌ यागाद्विदस्ति दिगादिनियम इति 
पूर्वपक्ष: । अन्न दिगादिषु आदरः फरम्‌, सिद्धान्ते त्वनादरः। ध्येये चित्ते- 
कांग्रयस्य ॒प्रधानाक्षिप्तदेशादिग्रहणस्यथ उचितत्वादिति विवेक: । अथेलक्षण 
एवेति । ऐकाग्रयफललिज्ञक एवेत्यथः। ्राचीनग्रवणे प्राग्देशे निम्नस्थाने 


वैश्वदेव कुर्याद! इतिवदतन्र दिगादिविशेषों न श्रूयते, अतो&नुमानमप्रयोजक- 


... तग्रभाका अनुवाद हज 

“यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌” । अगके अनाश्रित उन्हीं उपानाओंमें प्राची आदि दिशामें, 
तीथ आदि देशमें, प्रदोष आदि कालमें ऐसा नियम है या नहीं, उसमें उभयथा सम्भव 
होनेसे संशय होता है। पूर्व और इस अधिकरणका एक ही विषय है, ऐसी दोनोंकी संगति 


है। उपासनाओोंके विहित होनेसे यागादिके समान उसमें दिशा आदिका नियम है, ऐसा 


पूवेपक्ष हैं। यहां--पूर्वपक्षमें दिशादिमें आदर फल है । सिद्धान्तमें अनादर फल है। 
ध्येयमें चित्तकी एकाग्रताके प्रधान होनेसे ग्रथानसे आश्षिप्त देशादिका ग्रहण उचित हे, ऐसा 
विवेक है “अर्थलक्षण एव” इत्यादि । ऐकाग्य जिसका फल है तह्िंगक ही ऐसा अथ है। 
ग्राचीनप्रवणमें--पूर्वकी दिशामें निम्नस्थानमें वेश्बदेव करता चाहिए, इसके समान 
मनकी स्थिरता करो, परन्तु शास्त्र द्वारा नियमित कोई देश नहीं है। 'समे शुचों” इत्यादि 
प्रमाणोंसे सम और पविन्न देशविशेषका नियम सा यथपि प्रतीत होता है, तथापि दृष्ट सोकर्यके 
लिए उस भश्रकारका कृथन है, . इस प्रकार वाक्यशेषमें मनो5नुकूलत्वरूप विशेषणसे ज्ञात होता है । 
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भाष्य 


प्राचीनप्रवणादिवद्धिशेषा अवणात्‌ , एक्राग्रतायाः सर्वेत्राइविशेषात्‌ । नल्ञु 


विशेषभपि केचिदासनन्ति-- 
ससे शुच्ों शकरावह्विवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोलुकूले न तु चक्ुःपीडने गुहानिवाताशअ्रयणे प्रयोजयेत ।॥ 
(श्वे० २। १० ) इति यथेति। उच्यते--सत्यमस्त्येव॑जातीयकों 
नियमः । सति ल्वेतस्मिस्तद्वतेषु विशेषेष्वनियम इंति सुहृद भूत्वाउड्चाये 
हैक ( 9 ९ चर ह # ५ (७ ; तत्व | 
आचष्टे। 'मनोलुकूलें इति चेषा श्रतियत्रेकाग्रता तत्रेवेत्येतदेव 
दशेयति ॥ ११ ॥ क्‍ 
द भाष्यका अनवाद 
करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन दिशा, पूवाह्न, पूवदेशकी तरफ, निम्न स्थान 
आदिके समान यहां विशेषका श्रवण नहीं है, क्योंकि असीष्ट एकाग्रता सबवेत्र 
तुल्य है। परन्तु कितने ही विशेष भी कहते हें--'समे शुचों० ( सम और 
पवित्र, सूक्ष्मपाषाण, वह्ि ओर रेतीसे वजित, शब्द ओर जलाशय आदिसे 
वर्जित, सनके अनुकूल मशकादिसे रहित गुहासदहश निवात या एकान्त 
प्रदेशमें वेठ कर चित्तको परमात्मामें युक्त करता चाहिए ) इसपर कहते हैं--- 
ठीक है, इस प्रकारका नियम है। परन्तु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषमें 
नियम नहीं है, ऐसा सुहृदू होकर आचाये कहते हैं। “'मनोउनुकूछे०” ( मनके 
अजुकूछ ) यह श्रुति, जहां एकाग्रता है, वहीं, ऐसा, इतना ही दिखछाती है ॥११॥ 
द रत्ग्रमा 
मिति भावः | विशेषाश्रवणमसिद्धमित्ति शझ्धते--नतु विशेषमपीति । 
शकराः--सूक्ष्पाणाणा: । जलाश्रयवजनं” शीतनिवृत्त्यथेम | चक्षःपीडनः--- 
मशकः । वाचनिक समदेशादिनियममज्जीकृत्य चित्तैकाग्रयविरुद्धेषु देशादिगतेषु 
चीनप्रवणल्वादिष्वनादर इति सुहृद्भावेन सूत्रक॒दुपदिशति | देशाद्याग्रहे चित्त- 
विक्षेपात्‌ समाधिभज्गज: स्थात्‌ , स मा भूदिति || ११ ॥ 
. रत्नप्रभाका अनवाद 
दिशादि विशेषक्रे क्षुत॒ न होनेसे अज्ञुमान अप्रयोजक है, ऐसा भाव हें। अब शंका करते 
हूं कि विशेषका श्रवण नहीं है, यह असिद्ध हे--“ननु विशेषमपि” इत्यादिसि । शर्करा:-- 
छोटे पत्थरके ठुकड़े। जलाशयका वजन शीतनिवृत्तिके लिए है । चक्षःपीडन--मशक । 
वाचनिक समदेशादि नियमक्रा अंगीकार करके चित्तकी एक्राग्मताके विरुद्ध देशादिगत 
प्राचीनप्रवणत्व आदि गुणों अनादर है, ऐसा सुहद्भावसे सूत्रकार उपदेश करते हैं कि 
देशादिके आग्रहमें चित्तका विज्षेष होनेसे समाधिका भंग होगा, वह न हो ॥११॥ 


"जन + “५ “जन्‍म फर-का सन े० + परम, न 
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[ ८ आप्रायणाधिकरण छ्‌ू० १२ ] 


उपास्तानां यावदिच्छमाइत्तिः स्यादुताउउसति | 
उपास्त्यर्थाभिनिष्पत्तेयावादिच्छ॑ न तूपरि ॥ १ ॥ 
अन्त्यग्रत्ययतों जन्म भाव्यतस्तत्सिद्धये । 
आसृत्यावर्तन॑ न्याय्यं सदा तद्भाववाक्यत/# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--उपासनाओंकी आद्वत्ति इच्छाके अनुसार करनी चाहिए, अथवा मरण- 
पर्यन्त करनी चाहिए ! द द 

पूवपक्ष---उपासनाके अर्थकी अमिनिष्पत्तिसे ज्ञात होता है कि इच्छाके अनुसार 
आवृत्ति करनी चाहिए, उसके ऊपर अथात्‌ मरणपण्यन्त नहीं करनी चाहिए | 

सिद्धान्त---सदा तद्स्‍भावभावितः इस प्रमाणसे अन्त्य प्रत्ययसे ही भावी जन्म 
होता है, अतः उसकी उपपात्तिके छिए. अवश्य मरणपर्यन्त आवृत्ति करनी चाहिए | 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टणू ॥ १६॥ 

पंदच्छेदू--आ, प्रायणात्‌ , तत्रं, अपि, हि, दृष्टम । 
पदार्थोक्ति--आ प्रायणात्‌ू--मरणपर््यन्तस्‌ [ उपासीत ), हि--यतः, 
तत्रापि--मरणकालिेडपि, स यावतृक्रतु ० इत्यादिनोपास्यप्रत्ययानुवतेन इृष्टमू-- 

प्रतितम्‌ , [ अतः अहड़गहोपासने मरणपयन्त कायम ]। 
. आपाथू--मरणपण्यन्त उपासना करनी चाहिए, क्योंकि 'स॒ यावष्कतु ०! 
स्यादिसे उपास्यक्रे प्रत्ययकी अनुबृत्ति. देखी जाती है। अतः मरणपर्य्यन्त 

अहड्ग्रहोपासना करनी चाहिए, यह निर्विवाद है।..... 


# सारांश यह है कि उपासनाशब्दका अर्थ हे--विजातीय प्रत्ययसे अव्यवहित--व्यवधान- 
रहित सजातीय प्रत्ययोंक्ा प्रवाह, इस अथैकी उपपत्ति अल्प काल्से भी हो सकती है, तो मरण- 
पर्यन्त इसकी--उपासनाकी आवृत्ति करनेकी काई आवश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि भावी जन्मका हेतु अन्त अत्यय 
मरणपय्यन्त आवृत्तिके बिना नहीं हो सकता अथाीत्‌ सुल्म नहीं हे, इत्तीलिए स्मृति भी सदा 
तह्भावभावित:?--सर्वेदा उसके भावसे भावित, इस प्रकार कहती है। तो ज्योतिशथ्षेमादि कम 
'कर्मसे उत्पन्न अपूव--भदृष्ट द्वारा, 
ऐसा कहते हैँ । - यदि शह्लका की जाय कि उपासनासे भी अपूव -होता है, तो वह थुक्त नहीं इं, 

योंकि एतावता निरन्तर प्रवृत्तिस्वरूप दृष्ट उपाय परित्यक्त होता है, यदि इस प्रकारके स्वीकारमें 


१९६ 
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आवात्तः सवापासनेष्वादतंव्याते थतमाद्यज्रथकरएँ | तत्र यानि 
तावतू सम्यग्दशनाथान्युपसनान तान्यचधाताददतू कार्यपयेवसानानी ति 
जशातनवपाणादत्तपररसाणमस , नाह सब्यग्दशन काय निष्पक्ष यृत्मानतर कि- 
चिच्छासितु शक््यम्‌ , अनियोज्यत्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तेः शाख्रस्याइविपयत्वात 
यानि पुनरम्युद्यफ़लानि तेष्वेषा चिन्ता--कि कियन्तचित्काल प्रत्यय- 
मावरत्योपरसेदत यावज्जीवसावर्तयेद्ति । कि वावत्‌ ग्राप्नम ! कियन्तंचित्कार्ड 
प्रत्ययमम्यस्योत्युजेदाबूत्तिवेशिश्स्योपासनशब्दाथंस्य छृतत्वादिति । 
भाष्यका अनवाद सा 
सब उपासनाओंमें आवृत्ति आदरणीय है, ऐसा पहले अधिकरणमें 
निश्चित किया जा चुका है। उनसें जो उपासनाएँ सम्यगूदशनके किए हें, 
वे अवधातादिके समान का्थ की प्राप्ति तक हैं, उन उपासनाओंकी आवृत्ति- 
का परिमाण ज्ञात ही है, क्‍योंकि सम्यगृदशन--साक्षात्काररूप कायके निष्पन्न 
होनेपर किसी भी अन्य यत्नका शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनि- 
योज्य ब्रह्ममें आत्मरूपसे जिसकी प्रतिपत्ति है, वह शाख्का अविषय हे । परन्तु 
जिन उपासनाओंका फल अभ्युदय है, उनमें यह विचार होता है कि क्‍या 
कितने ही समय प्रद्ययकी आवृत्ति करके रुक जाना चाहिए या जीवनपयन्त- 
आवूत्ति करनी चाहिए ? क्‍या प्राप्त होता है ! 
पूबपक्षी--कुछ काछ आवृत्ति करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसीसे 
आवृत्तिविशिष्ट उपासनाशब्दका अथ गताथे है । 
रल्प्रभा 
आ ग्रायणात्‌ | व्यवहितेनाअउत्य तम्बन्धमाह अनियोज्ये 
ब्रह्मणि आत्मत्वप्रतिपत्तियेस्य तस्य विदुष' इत्यथः । अहंग्रहोपासनेषु अनुष्ठानस्य 
उभयथा दृष्टः सशयमाह--झयानि पुनारोत | यथा दिगांदिनवियमस्य विधरनाद्र!, 
तद्गदामरणमुपास्यावृत्ते: अविधानादनियम इति पू्व॑पश्च 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
“आ ग्रायणात्‌” । व्यवहितके--दूरस्थशब्दके साथ इसका सम्बन्ध कहते हं--- आवृत्ति: 
इत्यादिसि। अनियोज्य--अधिकाररहित ब्रह्ममें आत्मरूपसे ज्ञान हे जिसका, उस विद्वानका, 
ऐसा अथ है। अहंग्रहोपासनाओंमें अनुष्ठानका उभयथा ज्ञान होनेसे संशय कहते हें 
“यानि पुनः” इत्यादिसे । जैसे दिशाको विधिमें आदर नहीं हँ, ठीक बसे ही सरणतक उपासना- 
को आदृत्तिका नियम नहीं है, इस प्रकार पूवपक्ष है । 


गड़त्रड़ी करो, तो सभी छख-दुःख अद्ृष्टसे ही होते हें, इसलिए भोजनाथ दृष्ट प्रयत्न क्‍यों न छोड़ा 
जाय * इससे दृष्टथोपाय होनेसे मरणपर्यन्त आवर्तव करना चाहिए 
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एवं प्राप्ते बूभः--आभ्रायणादेवावर्तयेत्‌ प्रत्ययश्‌ , अन्त्यप्रत्ययवशा- 
दर्ष्टफलग्राप्ेः । कमोप्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्य॑ फलमारममाणानि तद- 
लुरूुष भावनाविज्ञानं प्रायणकाले आशक्षिपन्ति, 'सविज्ञानों भवति सबि- 
ज्ञानमेवान्ववक्रामति' यजित्तस्तेनेष प्राणमायाति, ग्राणस्तेजसा युक्तः स- 
हाउजत्मना यथार्सकरिपत लोक नणति! इति चेवमादिश्वतिभ्य/, तृणजलू- 

भाष्यका अनुवाद द 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनपर कहते हैं--मरण तक उपासनाओंकी आवदृत्ति 
करनी चाहिए, क्योंकि अन्त्य ग्रत्ययसे अद्ृष्ट फल प्राप्त होता है। अन्य 
जन्ममें उपभोग्य फलछको उत्पन्न करते हुए कमं--उसके अनुरूप भावनाविज्ञानका 
मरणकाछ्में--आक्षप करते है--'सविज्ञानो भवति०? ( भावनामय विज्ञानंस--- 
फलके स्फुरणसे-युक्त होता है, विज्ञानसहित फछका ही अनुगमन 
करता है), “यश्चित्तस्तेनेष ( मरणकारमें जैसा चित्तवाठा होता है, उसी 
चित्तसे--संकस्पसे इन्द्रियोंके साथ मुख्य ग्राणबृत्ति प्राप्त करता है [ मरणका्ुमें 
इन्द्रियवृत्ति 'लीण होकर सुख्य प्राणवृत्तिसे ही रहती है, तब वान्धव कहते हैं 
कि वह उच्छास छेता है, जीता है ] वह प्राण तेजद्वारा तेजसे अनुग्रहीत उदान- 
वृत्तिसे युक्त होकर, आत्मा भोक्ताके साथ, उस भोक्ताकों पुण्यपापकमसे संकल्पित 

रत्रप्रभा 

मरणपयन्तमाबृत्तिरिति सिद्धान्तयति--एबसिति । उपास्तीनां कमणा- 
आाउन्त्यकाले प्राप्ठयफरुस्फूर्तिद्वारा | फलहदेतुत्वे मानमाह--स विज्ञान इ्ति | 
भावनामय विज्ञान फलस्फुरणम्‌, तेन सहितः सविज्ञानः, विज्ञानस्फुरितफलम्‌--- 
सविज्ञानम्‌ इत्यथः । यपह्मिन्‌ छोके चित्त सहृल्पोष्स्येति यश्चित्तः, तेन 
सड्डल्पितिेन छोकेन सह फरस्फूत्यनन्तरं मनः प्राणे छीयते इति यावत्‌ | 
तेजः--उदानः, आत्मा--जीवः। जरूकाइष्टान्तश्रुतेश्व भाविफरुस्फूर्तिरस्तीत्यश्र: | 

द रतवप्रभाका अनुवाद 
मरणपगश्युनत आबृत्ति है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हं---एवम?” इत्यादिसि । मरणकाल्मे 


चक्की 


( भावी जन्ममें ) ग्राप्तव्य फलके स्फुरण द्वारा उपासनाएँ ओर कम फलहेतु दे, उसमें प्रमाण 
कहते हैं-.“सविज्ञान” इत्यादिसि । भावनासे ओतग्रोत जो विज्ञान है, वह फलका स्फुरण 
है, उससे युक्त सविज्ञान अथ;त्‌ विज्ञानसे स्फुरित फल सविज्ञान, यह अथ हैं। जिस 
लोकमें जिसका चित्त--सड्भुल्प हो वह यत्रित्त कहलाता है, अथांतू उस संकल्पित ठोक 
साथ फलस्कृत्तिके अनन्तर मन प्राणमें लीन होता दे । तेज--उदान । आत्मा--जीव । 


ज्‌ बे हक श्र जप भा न्‍ व | ८6 “| हक ञअ ए ६ डा म 
जलूकाके--जोंकछ्ले दृशन्तकी श्रुतिसि भावी फलको रुक़त्ति ह, ऐसा अथ हँ। ऋतेके समान 


भाष्य 


कानिदशनाञथ | प्रत्ययास्त्वेते स्वरुपाजुबृत्ति शुक्तवा किमन्यत्‌ प्रायणका- 
लभाविभावना विज्ञानमपेश्ेरनू । तस्सादू थे प्रतिपत्तव्यफ्रठभावनात्मकाः 
प्रत्ययास्तैष्वाप्रायणादाबूत्तिः | तथा च श्रतिः--स यावत्क्तुस्यमस्माछोका- 
त्पेति' इति प्रायणकालेजपि ब्रत्ययालुब्र्सि दशयति । स्मृतिरपि-- 
ये थे वाउपि स्परत्‌ भा त्यजत्यन्ते कलवश्सख । 
ते तमेबति कान्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ (गी० ८ । ६) 
इति प्रयागकाले सनस्लाउचलेनाँ (गी० ८ । १० ) इति च। 'सो- 
द भाष्यका अनुवाद ः द 
लछोकमें छे जाता है ) इत्यादि श्रुतियोंसे और दृणजलूकाके दृश्टान्तसे भी ये 
प्र्यय तो स्वरूपकी अलनुवृत्तिके बिना ग्रायणकारूमें होनेवाले किस दूसरे 
भावनाविज्ञानकी अपेक्षा करें / इसलिए प्राप्त करने योग्य फछके भावनारूप जो _ 
प्रत्यय हैं, उनमें प्रायणपंयेन्त. आवृत्ति है। इसी प्रकार 'स यावत्कतु०” ( वह 
जेसे सक्लल्प विशेषवाढा इस छोकसे ग्रयाण करता है ) यह श्रुति भी प्रयाण- 
कालसे भी गत्ययकी अजुब्रात्ति दिखछाती है। स्घृति भी “ये ये वाउपि स्मरन्‌ 
भर्व०? (हे अजुन, यह पुरुष सरण समयमें जिस जिस सावका--देवताविशेषका 
स्मरण करता हुआ अन्‍्तसें--प्राणवियोगकालसें कलछेवरका परित्याग करता है, उसी 
देवताविशेषका सदा स्मरण करता हुआ उसी देवता विशेषको प्राप्त होता है ), 
प्रयाणकाले मनसाडचछेन! ( मरणकाछमें अचछ मनसे )। 'सो5न्तवेछायामेतत्‌ः 


रलयभा 


अंस्तु इदमन्त्यफलविज्ञानं कमंणामिवाउदृश्द्वारोपांस्तीनाम, ततः कुत आमरणेभॉ- 
वृत्तिरित्त आह-प्रत्ययासित्वाति। उपास्तिप्रत्ययानां धारावाहिकतया 
स्वरूपानुवृ त्तिरेवाउन्त्य विज्ञनम्‌, न त्वदंषटद्वारकमन्यदपेक्षितम । सर्वभावानामेव 
ध्वसमानजातीयद्वारानपैक्षतया प्रत्ययानां प्रत्ययान्तरापेक्षायोगात्‌ू, कर्मणां तु 

ः रलग्रभाका अंनवाद... ्ि 
अंदृश्द्वारा ही उपासनाएँ अन्त्य फलके विज्ञानमें कारण होंगी, इससे आमरण आदृत्तिका क्‍या 
प्रयोजन है ४ इस श्रकार कहते हैं--“अ्रत्ययास्तु” इत्यादिसे । घारावाहिकरूपसें उपासना 


अत्ययोंका स्वरूपतः अनुवतन ही अन्त्य विज्ञान है, नकि अदृश्द्वारक्त अन्य अवेक्षित है । 
क्योंकि सभी भाव समान जातीय भावोंफ्ी द्वाररूपसे अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए. उपासना 
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श्ज 
है 


हि 


उ्तवेलायासेतत्न्य प्रतिपद्यतें। इति च सरणवेलायामपि कर्तव्यशेप 
श्रावयति॥ १२९॥ 

भाष्यका अनुवाद 
( वह उपासक अन्त समयमें इन तीनोंका स्मरण करे ) ऐसी श्रुति मरणकाढमें 
भी करोव्यविशेषका श्रवण कराती है ॥ १२ ॥ 


का 


. रल्ाभा 
दृष्दद्वाराउन्त्यधीफल्त्वानुपपत्ते: अदृष्टद्वारकल्पनेति भावः । ऋतुः--ध्यानम्‌, से।--- 
उपासकः,  एतल्रयम--अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि,---इति 
मन्त्रत्रयम , मरणकालिउपि स्मरेदित्यथ! || १२ ॥ द 
रलप्रभांका अनुवाद 
प्र्यय भी अन्य प्रत्ययकी अपेक्षा नहीं करेगा, ओर कमे तो दृष्टद्वारा अन्त्य ज्ञानहूप फलमें 
कारण नहीं हो सकते हैं, इसलिए अगत्या उनका द्वारीभूत अदृष्ट मानना पड़ता है, यह भाव 


है। क्रतु-ध्यान, वह--उपासक । ये तीन--अक्षितमसि, अच्युतमसि ओर आणसंशितमसि, 
इन तीन मन्त्रोंका मरणकालमें भी स्मरण करे, ऐसा अथे है ॥ १९ ॥ 
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[९ तदधिगमाधिकरण झू० १३ ] 


ज्ञानिवः पापलेशोडस्ति नास्ति वाडनुपभोगतः । 
अनाश ड्ति शास्रेष्‌ घोषाल्लोपोडस्य विधते ॥ # ॥ 
अकत्रत्मिधिया वसस्‍्तुमाहिम्नंब न लिप्यते । 
अइलेपनाशावप्युक्तावशे घोषस्त सार्थक/# ॥ २॥ 


| अधिकरणसार ] 
सन्देह--शानियोंकी पापका लेप होता है या नहीं ! 
पूर्वपक्षु--शानीकों भी पापका लेप होता है, क्‍योंकि शास्त्रोंमे इस प्रकारकी 
घोषणा है कि भोगके बिना पापादिका नाश नहीं होता है । 
सिद्धान्त---अकर्ता आत्मा है, इस प्रकार बुद्धि होनेसे अकर्न्नात्मक वस्तुके सामर्थ्यसे 
ही पापका छेप नहीं है ओर शासत्रका जो उक्त घोष है, वह अनभिज्ञ पुरुषोंके लिए, है, 


शानी पुरुधोक छए नहां है [ रा 


तदाधिगम उत्तरपूवाधयोररलेपाविनाशोी 
तह्बपदेशात्‌ ॥ १३ । 


पृदच्छेद--तदधिगमे, उत्तरपूर्वाधयो), अशछेषविनाशों, तदृव्यपदेशात्‌ | 
पदार्थोक्ति--तदधिगमे--तस्य अल्यणः अधिगमे--साक्षात्कारे सति, उत्तर- 
पूर्वाधयो:--ज्ञानोत्तरं देहेन्द्रियादिवशात्‌ सम्भावित पापमुत्तराघस्‌, ज्ञानात्पूव 

ज्‌ + + + पूः ञ वि 3 च 
जन्मान्तरे इह जन्मनि वा संचित पाप पूर्वांधणू, तयोः, अश्लेषविनाशो-- 
ध्वंसासम्पकों [ मबत एवं कुतः 7] तदृव्यपदेशात्‌ू--यथा पुष्करपछाश!' 
'तबथेषीकातूलममी!.. इत्यादिश्रुतिभ्यां. तयो:--पूर्वोत्तराघाछषविनाशयोः 
व्यपदेशात्‌ू---कथनात्‌ । द 
# सारांश यह दे कि “ना4्भुक्त क्षीयते कर्म कब्पकोटिशतैरपि, (जिन कर्मोका उपभोग नहीं 
किया गया है, ऐसे कर्मांका सो कल्पकोटिसे भी क्षय नहीं होता है ) इस प्रकार पापके अविनाशका 
शार्में ग्रतिपादन होनेसे अद्याशानियोंकों भी पापका लेप होता है, इस पार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--- 
सिद्धान्ती कहते हैं---इसमें यह शझ्ला ही नहीं हो सकती है कि बह्मतत्तवितको पापका लेप 
होता है । क्योंकि “न किया, न करता हूँ ओर न करूँगा' इस प्रकार तीनों काछोंमें अकरत्नीत्मक 
ब्रह्मका स्वरूप निश्चित हे। और जो कर्ता नहीं है, उसके विषयमें मन्दको भी शझ्ढा नहीं हो 
सकती हे कि---उसको पापका लेप होता है । सग्ुण ब्रह्मशानीको भी पुण्य और पापका लेप नहीं है, 
क्योंकि अश्छेष और विनाश सुने जाते हैं । ब्ह्मसाक्षात्कारके वाद देहेन्द्रिय व्यवहारके वरूसे कदाचित्‌ 
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भाषाथे--ज्राह्मके साक्षात्कारके बाद उत्तर और पूर्व पापोंके असंछेष और 
विनाश होते हैं उत्तरव उसको कहते हैं कि जिस पापका ज्ञानके बाद देहादिसे 
उद्धव हुआ हो और ज्ञानके पूर्व इस जन्ममें या जन्मान्तरमें सश्चित पापका 
पूवी के दो तो पे घर या, हो जे गो प्र धर भर 
का नाम पूवाघ है, इन दोनोंका अलछेष और विनाश होता है, क्योंकि “यथा 
पुष्करपछाश” और 'तचथेषीकातूलमग्नौ” इत्यादिश्रतियोंसे, उत्तर और पूर्वके पापोंके 
अलछेष और विनाशका ग्रतिपादन किया गया है | 


द .... भाष्य द 
गतरतृतीयशेषः । अथेदानीं ब्रह्मविद्याफ़र्ू प्रति चिन्ता ग्रतायते । 
_बअह्माधिगमे सति तह्विपरीतफर्ल दुरित क्षीयत्ते न क्षीयते वेति सेशयः | कि 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? फलार्थत्वात्‌ कमेण फलमदत्वा न संभाव्यते क्षयः । फलदा- 
भाष्यका अनवाद 
तृतीय अध्यायका शेषभाग पूरा हुआ। अब ब्रह्मविद्याके फलका विचार 
किया जाता है। ब्रह्मज्ञानके प्राप्त होनेपर उससे विपरीत फलवाछा पाप 
क्षीण होता है या नहीं, ऐसा संशय है । तब क्या प्राप्त होता है ! 
पूर्वपक्षी--कर्मके फछाथंक होनेसे फल प्राप्त कराये बिना उसका क्षय 
. बशल्नप्रभा द 
यथोपासकानां यावज्ीब॑ कर्तेब्यमस्ति न तथा5अत्मविदामिति कमक्षयरक्षणां 
जीवन्मुक्तिमाह-- तद्धिगम इति। ज्ञानसाधनेषु यत्नाधिक्याथे फछाध्यायेडपि 
साधनविचारः कृतः, सम्प्रति फल्ाध्यायस्था फलचिन्ता क्रियते इत्याह--- 
गत इति। कमणां फलान्तवशाखातः ज्ञाननाइ्यत्वशास्राच् संशयः | पू्वपक्षे 
द रत्वम्रभौका अनुवाद 
जेसे उपासकोंका जीवनपस्युन्त कतेव्य है, वेसे आत्मज्ञानियोंक्रा जीवनपरयन्तकत्तव्य नहीं 
है, अतः कमेक्षयरूप ही जीवन्मुक्ति हे, उसे कहते हें---“तद्धिगम?” इत्यादिसे । 
ज्ञानके साधनोंमें अधिक यत्न हो, इसलिए फलाध्यायमें भी उन साधनोंका विचार 
अबतक किया गया है, सम्प्रति फलाध्यायकी उपयुक्त फलचिन्ता अर्थात्‌ फलसम्बन्धी 
विचार करते हें--गत” इत्यादिसि । कर्मोके . फलान्तत्वशास्त्रसे अर्थात्‌ कर्म 


+* 


पापादिका सम्भव हो, तो भी उसका संश्छेष नहीं सुना जाता है। क्योंकि “यथा पुष्करपलाश 
आपो न रिल्ष्यन्ते, एवमेवंविदि पाप कम न लिप्यते? ( जेसे पुष्करपछाशमें अथौत्‌ कमलके पत्रमें 
जलका स्पशे नहीं होता है, वेसे ही अह्मज्ञानीको भी पापकर्मका स्पर्श नहीं होता हे ), 'नाभ्ुक्तम्‌ 
इत्यादि शास्त्र अशपुरुषपरक हे । इससे ज्ञानीको पापका लेप नहीं हे । 
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भाष्य 


यिनी हास्य शक्तिः श्रत्या समधिगता । यदि तदन्‍्तरेणव फलोपमोगमपबु- 


ज्येत, श्रुतिः कदर्थिता स्यात्‌ | स्मरन्ति च्‌ 'नहि कमाणि क्षीयन्ते इति 


ननन्‍्वेवं॑ सति प्रायश्रित्तोपदेशोडनथेकः ग्राग्नोति । नेष दोष! | प्रायश्रित्ता- 


आष्यका अनवाद 
नहीं हो सकता, क्योंकि फल देनेवाडी उसकी शक्ति श्तिसे ज्ञात होती है । 
यदि कमफल उपभोगके बिना ही नष्ट हो, तो श्रुति अनथक हो जायगी ओर स्मृतिकार 
भी कहते हैं---'नहि कमाणि क्षीयन्ते! ( कमे क्षीण नहीं होते ) परन्तु ऐसा होने- 
पर प्रायश्रित्तका उपदेश निरथक होगा ? नहीं-यह दोष नहीं है, क्‍योंकि ग्रहदाह 


रत्रत्रमा 


ज्ञानिनोडपि सश्चितपापभोगानन्तरं मुक्तिः, सिद्धान्ते तु ज्ञानसमका्ढ पापनाशा- 
जीवन्मुक्तिरेिति फलम्‌ ॥। “न हिंस्थाद! इत्यादिनिषिधश्रत्या- दुरिताइष्टस्य 
दुःखदायिनी शक्तिरधिगता, नाभुक्त क्षीयते कर्म! इति च स्मरन्ति, जतः 
फलान्तमेव पाप॑ न मध्ये नश्यतीति पूर्वपक्ष: । ननु तहिं तन्नाशाथ प्रायश्चित्त- 
विधिन स्थादिति चेत्‌ू, न; यथा आहिताम्नेगृहदाहे निमित्ते सति “अग्नये 
क्षामव््ते पुरोडाशमष्टाकपारूं निवेपेदु” इति इृष्टिविधिः, तद्वद्वोषे निमित्तमात्रि 
सति प्रायश्वित्तविधेदोंपनाशायथंत्वासिद्धेः । ननु विषम उपन्यास, युक्त गृहदाहस्य 
_ रतप्रभाका अनुवाद क्‍ 


अवश्य, फल देते हैं और उनके फलका जबतक भोग न किया जाय, तब 


तक कर्मोंका नाश नहीं द्ोता है, इस श्ास्त्रते और कम ज्ञानसे नष्ट होते हैं, इस 
शास्त्रते संशय होता हैं। पूवपक्षमें सश्चित पापके फलका उपभोग करनेपर ही ज्ञानीकी 
मुक्ति होगी, ओर उसिद्धान्तमें ज्ञानके साथ ही पापका नाश होनेसे जीवन्सुक्ति होगी 
यह फल हैँ। “न हिंस्यात्‌” (हिंसा न करे ) इस निषिधश्वतिसे यह ज्ञात होता हे कि 
पापसे उत्पन्न हुए अद्श्में दुःख देनेवाली शक्ति है। नाभुक्त क्षीयते कम! ( विना 
उपभोग किये कम नष्ट नहीं द्ोता है ) इस प्रकार स्मृति भी है । इससे फलसे नष्ट होनेवाला 
पाप मध्यमें नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार पूर्वेपक्ष है । शड्ढा करते हैं कि यदि ऐसी बात है, तो 
पापके नाशके लिए जो प्रायश्वितविधि है, वह निरथेक्र. होगी १ नहीं, क्योंकि जैसे गृहृदाहरूप 
निमित्तके रहते आदितार्निकी अग्नये क्षामवते! ( अग्निके लिए आठकपालवाले पुरोडाशका 
होम करना चाहिए ) इससे क्षामवती इश्टिका विधान है, वेसे दोषके निमित्तमात्रसे ग्रायश्वित्तका 
विधान है, अतः ग्रायश्वित्त दोषका विघातक है यह सिद्ध नहीं होता। परन्तु दृष्टान्त विषम 
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भाष्य 
नां नेमित्तिकत्वोपपत्तेगृहदाहेश्यादिवत्‌ । अपि च ग्रायश्रिचानां दोषसयोगेन 
विधानादू भवेदपि दोषशक्षपणाथेता, न वेब ब्रह्मविद्यायां विधानमस्ति | नन्व 
नभ्युपागस्यमाने बह्मविदः कमेक्षये तत्फलस्थाउबबर्य भोक्तव्यत्वादनिर्ोश्ष 
स्थात्‌। नेट्युच्यते। देशकालनिमितापेक्षी मोक्षः कम्ेफतवरद्‌ सविष्यति । 
तस्मान्न ब्रह्माधिगमाधिगमे दुरितनिवृत्तिरिति । 

भाष्यका .अनवाद 
इष्टि आदिके समान ग्रायश्वित्त नेमित्तिक हैं, ऐसा उपपन्न होता है। इससे 
प्रायश्वित्तका उपदेश व्यर्थ नहीं है, ओर दोषके संयोगसे ग्रायश्वित्तोंका विधान 
होनेसे दोषका नाश करना उनका प्रयोजन भरे ही हो, परन्तु. ब्रह्मवियामें इस 
प्रकार दोषसंयोगसे ज्ञानका विधान नहीं है। परन्तु यदि ब्द्यवेत्ताके कर्मके क्षयका 
स्वीकार न किया जाय, तो फछके अवश्य भोक्तव्य होनेसे मोक्ष नहीं होगा । नहीं, 
ऐसा कहते हैं। देश, कार ओर निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला मोक्ष कर्मफछके 
समान होगा । इससे ब्रह्म प्राप्त होनेपर पापकी निव्त्ति नहीं होती है । 


रलत्रमभा 

सिद्धत्वादयोग्यत्वाच्च फछतया निमित्तमात्रतवस्‌ , दोषवान्‌ प्रायश्वित्त कुर्यादू! इत्यत्र 
तु 'मलिनः स्नायाद! इतिवद्‌ दोषपदस्य निवृत्तिद्वारा फलपरत्वसम्मवात्‌ 'तरति ब्रह्म- 
हत्यां योडर्वमेघेन यजते इति प्रायश्वितात्‌ पापनिवृत्तिश्रतेश्वाध्युक्त प्रायश्रित्तस्य 
नैमित्तिकलमित्यत्‌ आह-अपि चेति | ज्ञानस्य दोषनाशाथतया विधान नास्ति, 'क्षीय- 
न्ते चास्य कर्माणि! (मु० २।२।८) इत्याद्रेज्ञानस्तावकमात्रत्वादित्यथः । कर्मभोगा- 
नन्तरं देशकाछान्तरे मोक्षो भविष्यति* शास्रप्रामाण्यादित्याह--नेत्युच्यते इति । 
क्‍  रलग्रभाका अनुवाद 

है, क्‍योंकि सिद्ध होनेसे और फलरूपसे अयोग्य होनेसे ग्रहदाह निमित्त हो सकंता है। 
परन्तु 'दोषवान्‌ प्रायश्वित्त कुयात्‌” € दोषयुक्त प्रायश्वित्त करे ) इसमें तो 'मलिनः स्नायात्‌? 
( मलिन स्नान करें ) इसके समान दोषपदके निद्वत्ति द्वारा फलपरक द्दो सकनेसे तरति 
ब्ह्महत्याम! (जो अख्थमेघ याग करता है वह ब्रह्महत्याको तैरता है) इस अ्रायश्षित्तसे 
और पापनिवृत्तिकी श्रति होनेसे ग्रायश्वित्तको नेमित्तिक मानना अयुक्त हे! इसपर कहते 
हं--“अपि च” इत्यादिसि । ज्ञानका दोषनाशके लिए विधान नहीं है, क्योंकि “क्षीयन्ते 


( इसके शुभाशुभ कम नष्ट हो जाते हैँ जब कि यह परमात्माकों दशन करता हैं ) इत्यादि 
वाक्य ज्ञानके स्तावक हैं । ऐसा अथ दे । कमंभोगके बाद किसी अन्य देश या कालमें मोक्ष होगा, 


नल््च्य्च्स्स्य्सख्सख्य्य्य्स्य्ख्स्ल्ख्ख्स्य्ख्स्ड्स्टस्ट्लज्ज_ट-_-्_स्_);सःस सद दि '*॑ा॑ाण रण  ाामणज 


जी 


8 का ३. कोल “ेत्युच 99 के हि दि जे पेशक्षय | के कक, 
शास्रप्रमाणसे, ऐसा कहते हं--“नेत्युच्यते” इत्यादिसे । ज्ञानसे कमक्षय होता है! इस. 


२५९७ 


* ज्व्च 


था हि प्रह्मविद्याग्रक्रियायां समाव्यमानसंबन्धस्याउडगामिनो दुश्तिस्याउन- 
भिसंबन्ध विदषो व्यपदिशति--यथा पृष्करपलाश आपो न हिलष्यन्त एव- 


.. 2 प्र 922 3302: 22 2 हे 47 आम ! हो 9" छा प्फ्या 

... शश्ध६ बर्ममत् ता 
हा भाष्य 

० एर्व प्राप्ते ब्रमः--तदधिगसे बल्लाधिगमे सत्युत्तरपूवेयोरधयोरश्लेष॑बि- क्‍ 
झट नाशों भवतः, उत्तरस्याउश्लेषः, पूवेस्य विनाश! । कस्मात्‌ १ तत्यपदेशात्‌ । ् 


मेब॑विदि पाप कमरे ने रिलष्यते' ( छा० ४।१४। ३ ) इति तथा विनाशमपि 


। ््ि 
| पूर्वोपचितस्य हुरितिस्य व्यपद्शिति--तद्यथेषीकातूलमग्नो ग्रोते प्रदयेतेव॑ सी 
पा हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्तें (छा० ५। २४ । ३) इति। अयमपर। मा 
|... कमक्षयव्यपदेशों भवति-- 

। 'भिचते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसेशयाः । द 

ह क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ (झु० २२८) इति |] 
हा भाष्यका अनुवाद द 

हे सिद्धान्ती--ऐसा श्राप्त होनेपर हम कहते हैं---बह्मका साक्षात्कार होनेपर 

कि उत्तर और पूबे पापोंका अश्छेष ओर विनाश होता है। उत्तर पापोंका अश्ेष- रे 

। असम्वबन्ध और पूवपापोंका विनाश होता है। किससे ? इससे कि उसका 


कथन है, क्‍योंकि यथा पुष्करपछाश आपो०” (जेसे कमछके पत्तोंकी जछझ .. 
5 / नहीं रूगता, इसी अकार ऐसा जाननेंवालेमें पापक्म र्किष्ट नहीं होता) यह | 

हक श्रुति ब्रह्मविद्याके ग्रकरणमें, जिसके सम्बन्धकों सम्भव है, ऐसे आगामी पापका | 
विद्वानसे सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कहती है । इसी गकार 'तदू यथेषीकातूल- 


बे सग्नो ०” ( इसलिए जेसे इषीकाका--मुख्लमध्यवर्ती दणका अग्रमाग अग्निमें 
गे प्राक्षिप्त होनेपर जल जाता है, इसी प्रकार्‌ इस विद्वानके सब पाप जल जाते हैं ) क्‍ 
यह श्रुति पूवेमें उपचित पापका विनाश सी कहती है। यह दूसरा कसेक्षयका हा है 
व्यपदेश है--भियते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते०” (उस सबवेज्ञ, असंसारी, पर । 
ल्प्रभा द 4.४ 
ज्ञानात्‌ कमक्षयस्याडपूर्वेव्वाद मानान्तराविरुद्धलाच तत्परानेकवाक्यानां स्ताव- न. 
कत्वायोगात्‌ तस्याउस्तिखमिति सिद्धान्तयति--एवम्ित्यादिना । पापक्रिया- 
र्वप्रभाका अनवाद 
अथके वोधक अनेक वाक्योंको स्तुतिपरक मानना अयुक्त हे, क्‍योंकि ज्ञानसे जो कमंेक्षय 
होता है, वह अपूर्व हैं ओर किसी अमाणान्तरसे विरुद्ध नहीं हे, इससे कमक्षय है, इस 
प्रकार सिद्धान्त करते हें-.“एवम्‌” इत्यादिसे । अइलेष--पापक्रियासे पापके अपूवकी अलुत्पत्ति। 
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भाज्य 

यदहुक्तमनुपशुक्तफलस्थ कमेण क्षयकल्पनायां शास्त्र कंदर्थिते स्या- 
दिति । नेष दोष । नहि बयं कमेणः फ़लदायिनी शक्तिमवजानीमहे, वि- 
चूत एव सा सातु विद्यादिना कारणान्तरेण ग्रतिबध्यत इति वदामः | 
शक्तिसद्भधावमात्र च शज्ल व्याप्रियेत, न प्रतिबन्धाप्रतिव न्धयोरपि | 'नहि 
कम क्षीयते' इत्येतदपि स्मरणम्रोर्स्सगिकम्‌ू--नहि भोगादते कम श्वीयते 
तदर्थत्वादिति । इृष्यत एव तु ग्रायश्रित्तादिना दुश्तिस्य क्षुयः सर्वे पाप्मान 
 तरति' तरति बह्ामहत्यां योज्श्वमेघेन यजते य उ चेनमेव बेद इत्यादि- 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

( कारणस्वरूप ) और अबर ( कार्यस्वरूप ) परमात्माका साक्षातकार होनेपर 
इसके हृदयकी ग्रन्थियां दूट जाती हैं, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके 
सभी कम क्षीण हो जाते हैं )। और जिसके फछका उपभोग नहीं हुआ है, 
ऐसे कमके क्षयकी कल्पना करनेसे शाह्य कद्थित होगा, ऐसा जो पूबमें कहा 
गया है, वह दोष नहीं है, क्‍योंकि हम फल देनेवाी कमकी शक्तिकी 
अवज्ञा नहीं करते, कम्मोमें वह फलछदायिनी शक्ति है ही। परन्तु वह शक्ति 
विद्या आदि अन्य कारणोंसे प्रतिबद्ध होती है, ऐसा हम कहते हैं। कममें 
फल देनेकी शक्ति है, केवल इस कथनमें शाश्वका व्यापार है, फलदायिनी शक्तिके 
प्रतिबन्ध या अप्रतिबन्धमें शास्रका व्यापार नहीं है।- नहि कम क्षीयते” 
( कर्म क्षीण नहीं होता ) यह स्मृति भी औत्सर्गिक--सामान्य नियमरूप है, 
कारण--भोग ही कमेका प्रयोजन है, अतः भोगके बिना कमका क्षय नहीं 
होता। क्योंकि 'सर्व पाप्मानं तरति! (सब पापको तेरता है), 'वरति ब्ह्मह॒त्यां०' 
(जो अश्वभेध यज्ञ करता है और जो हसको इस प्रकार जानता है, वह ब्रह्मह॒त्याको 
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| रत्नयभा 
बकइप (5 ९ ० च् गु $ : हः 
तोडपूर्वोनुत्पत्ति: अइ्लेष: । सगुणब्रह्नविद्यायां व्यपदेशमुक्त्वा निशुगायां तमाहं- 
अयमपर इति । पूर्वोक्त दृषयति--यदुक्तमित्यादिना । विधिनिषेषशासत 
ना भुक्त क्षीयते! इत्यादिस्मृतिश्व कमणः फलशक्तों प्रमाणम्‌, अतः शक्तरस्याउपि 
रवप्रभाका अनुवाद 
सगुण ब्रह्मविद्यामें व्यपदेश कहकर निर्गुण ब्रह्मविद्यामें व्यपदेश कहते हं--अयमपरः” 
इत्यादिसे । अन्य द्वारा जो कथित है उश्षे दृषित करते हैं---यदुक्तम्‌” इत्यादिसे । नह 
क्षीयते! ( अभुक्त कम नष्ट नहीं होता है) इत्यादि विधिनिषेषशाल्र और सरूथति कमकी 
फलशक्तिमें प्रमाण हैं, अतः यदि शक्तिका भी किसी कारणवशस नाश माना जाय, तो 


भाज्य 


श्रतिस्मृतिभ्यः। यंचूक्त नेमित्तिकानि प्रायश्रित्तानि भविष्यन्तीति | तदसत्‌ , 
दोषसयोगेन चोधमानानामेषा दोषनिधातफलसंसवे फ़लान्तरकर्पना- 
नुपप्त्तेः । यत्पुनरेतदुक्त न ग्रायश्रि्वद्दोपश्षयोदेशेन विद्याविधानमस्तीति । 
अन्न ब्रूमः--समुणासु तावहिदासु विद्यत एवं विधानम््‌ , तासु च वाक्य- 
शेषे ऐश्वयप्राप्तिः पापनिद्ृत्तिश् विद्यावत उच्यते, तयोथ्राउविवक्षाकारणं 
नास्तीत्यतः पाप्मग्रहाणपूवकेश्चयग्रा प्रिस्तासां फलमिति निश्वीयते। निशु- 
णायां तु विद्यायां यद्यपि विधान नाहिति, तथाप्यकत्रोत्मत्ववोधात्‌ कर्मेग्रदा- 
हसिद्धिः। अर्लेष इति चाज्ज्गामिषु कमेसु कद त्वमेव न ग्रतिपचते ब्रह्मविदिति 
भाष्यका अनवाद 


तेर जाता है) इत्यादि श्रुति ओर स्मृतियोंसे प्रायश्रित्त आदिसे उसका 


क्षय होना इष्ट ही है। प्रायश्वित्त नेसित्तिक होंगे, ऐसा जो वादीने कहा है 
वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि दोषके संयोगके कारण शाह्मसे विहित प्रायश्रवितोंका 


दोषनाशरूप फलके संभव होनेपर अन्य फछकी कल्पना अलुपपन्न है। 


ग्रायश्वित्तके समान दोषक्षयके उद्देशसे विद्याका विधान नहीं है, ऐसा जो कहा 
गया है, उसपर कहते हं--सगण विद्याओंमें तो विधान है ही | क्थोंकि उतर सगुण 
विद्याओक वाक्यशषम विद्यावान की एश्वयप्राप्ति और पापनिदृत्ति कही जाती 
हे ओर उन दोनोंकी अविवक्षाका कारण नहीं है, अतः पापनाशपूवक ऐव्वयक्राप्ति 
उनका फछ है, ऐसा निश्चय होता है । निर्गुण विद्याओंमें तो यद्यपि विधान 
नहीं है, तो सी अकत्ता आत्माके ज्ञानसे कमप्रदाह सिद्ध होता है। 
अश्ठेष: ( अश्छेष ) यह शब्द आगामी. कर्मामें ब्रह्मवेत्ता कतेत्वकों ही गआाप् 


रलग्रभा द 
कुतश्चित्‌ नाशाज्लीकारे न शाखविरोध इत्यथः | तत्त्वज्ञानन॒ आत्मनि अशेषदरित- 
नाशकम्‌, तन्मूछाध्यासबाधकलात्‌, स्वप्नदुरितमूलकतृत्वाध्यासबाधकजाग्रदूबोधवत्‌ , 
इत्याह---वथा प्यकत्रोत्मत्वबी बादिति। श्रुताथमेव युक्त द्ृदयति-अश्छेप हू 
मूलाध्यासानुपत्ते: नाश इत्यथः । अध्यासाभावे 


रत्नयभाका अनुवाद 
शासत्रके साथ विरोध होगा, यह अथ है। तत्त्वज्ञान आत्मामें रहनेवाले सम्पूर्ण ढुरितोंका 
नाशक है, क्योंकि वह दुरितके मूलभूत अध्यासका वाधक है। स्वप्त दुरितिके मूलभूत 
कतृत्व अध्यासका वाधक जो जाग्रदवस्थाका बोध, उसके समान, ऐसा कहते हें--- : 
/तथाप्यकत्रोत्मलवोधात्‌” इत्यादिसे । श्रुत अर्थक्नो युक्तिस हृद करते हैं--“अइलेष” 
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भाष्य 
दशयति । अतिक्नान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात्‌ कठत्वे प्रतिपेद इतर तथापि 
विद्यासामथ्योन्मिध्याज्ञाननिवृत्तेस्तान्यपि ग्रविलीयन्ते इत्याह--विनाश 
इति। पू्मसिद्धकतत्वभोक्तृत्वविपरीत हि त्रिष्वपि कालेष्वकतेत्वाओो- 
क्तृत्वस्वरुप बल्माहमस्मि नेतः पूर्वमपि कतो भोक्ता वाउहमासस्‌ , लेदानीय , 
नापि भविष्यत्काल--इति ब्रह्मविदवगच्छति | एबसेव च मोक्ष उपपदथ्ते । 
अन्यथा छानादिकातप्रबुत्तानां कमेणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्पात्‌ । न च 
देशकालनिमितापेक्षों मोक्षः कमफ्लवदू भवितुमहेति, अनित्यत्वप्रसज्ञात । 
परोक्षत्वानुपपत्तेश्न ज्ञानफ़लूस्य । तस्माद्‌ ब्ह्माधिगमे दुरितक्षय इति 
स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनवाद | 
नहीं करता, ऐसा दिखाता है। अतिक्रान्त--प्राचीन कंमोमें यद्यपि मिथ्या- 
ज्ञानसे कत्तेत्व मानो प्राप्त हुआ है, तो भी विद्याके सामथ्यसे सिथ्याज्ञानकी 
निवृत्ति होनेसे वे कम भी ग्रविल्नीन होते हैं, ऐसा विनाश: इस दब्दसे 
कहते हैं। पूव॑सिद्ध कत्तेत्व, भोक्ढत्वसे. विपरीत, तीनों काछमें अकत्तेत्व, 
अभोकक्‍तृत्व स्वरूप ब्रह्म में हूँ, इससे पूवमें भी कत्तों या मोक्ता में नहीं था; अब 
भी नहीं हूं। उसी प्रकार भविष्य कालमें भी नहीं हो ऊँगा, ऐसा ब्रह्मवेत्ता जानता 
है। ओर इस झानसे सोक्ष उपपन्न होता है, क्योंकि नहीं तो, अनादिकाछसे 
प्रवृत्त हुए क्मके क्षयका अभाव होनेपर सोक्षका अभाव हो जायगा। मोक्ष 
कमफलके समान देश, काछ और निमित्तकी अपेक्षावाद्ा हो-यह युक्त नहीं है 
क्योंकि इससे उसके अनित्य होनेका प्रसज्ञ आवेगा और ज्ञानका फछ परोक्ष 
हो, यह भी उपपन्न नहीं है । इससे जह्मकी प्राप्ति होनेपर पापका क्षय होता है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १३॥ 


सग्श्मा|||ररर॒र॒र॒रयरयऑयऑयऑयऑयऑय॒य॒य॒य॒य॒यथयथाथ॒ार्रयआयआ श 
वि ्थाड्ि मोशिलेंक नमक 
छदृदनुभवमाह--पृथाते । मोक्षशाखत्राच् ज्ञानात्‌ कमक्षयप्तिद्धरित्याइ-- 

| औ ३ छा बत हे हि गज 
एवसेवेति । जोतात ऋ़मक्षय हत्यवत्यथ:। भाक्षित्थ कमफक्कूलास्यलुत्ता नर 
स्यति--न चति ॥ 2६ 
बच टेक ह > 5) झजद दर दर 
इत्यादिस । मूलाध्यासक्का ऋजुचानश याणओा अलम्खत्ड दे अधांद असल जाये ंाग्व्प 
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२३७० ... ब्रह्सत्र . [अ० 9 पा० १ 
[ १० इतरासंब्लेपाधिकरण स्ू० १४ ] 
पृण्येव लिप्यते नो वा लिप्यतेडस्य श्रुतत्वतः | 
/5 0७५ + ५ ८७ कक 
नहि श्रांतेन पुण्येच आते ज्ञानं विरुध्यते ॥ १ ॥ 
अलेपो वस्तुसामथ्यात्‌ समानः पृण्यपापयों: । 
श्रुतत पुण्य पापतया तरणं च सम श्रृतमू# ॥ २ ॥ 
[| अधिकरणसार | 
सन्देह--तत्त्वज्ञानी पुण्यसे लिप्त होता है या नहीं ! 
पूवेपक्षु--तच्ववत्ता पुण्यसे लिप्त होता है, क्‍योंकि श्रौतपुण्यका श्रोत ज्ञानके 
साथ विरोध नहीं हैं । 
सिद्धान्त--अकत्रात्मक वस्तुसामथ्य 
और श्रुति पुण्यकोी पापरूपसे भी कहती 
भी समानरूपसे कहती है। 
यु लर के न ः रस ४ 
इतरस्याप्यवमसश्लषः पात तु ॥ १४७ ॥ 
पदच्छेद--इतरस्य, अपि, एवम्‌ , असंछेषः, पाते, तु । 
पदार्थोक्ति--इतरस्यापि--पूर्वोत्तरस्य पुण्यस्यापि, एवम्‌--पूर्वोत्तराघवत्‌ , 
असंछेष:--संछेषाभावो विनाशश्रव भवतः, पाते तु--बह्मविदः पुरुषधेरियस्य 
पुण्यपापयोबन्धहेत्वोरभावाद्‌ देहपाते तु [ सुक्तिरवश्यंभाविनीत्यथः | । 
भाषाथे--पृ और उत्तर पुण्यका पूष और उत्तर पापके समान असम्ब-्ध 
और विनाश होता है, और ब्रह्मविद्के बन्धहेतु पुण्य और पापका अभाव होनेसे 
मुक्ति अवश्य होगी यह भाव है । 
+# इस अधिकरणका सारांश यह है कि ज्ञानीको पापका सम्पर्क भले द्वी न हो परन्तु पृण्यका 
सम्बन्ध होनेमें कुछ क्षति नहीं हे। कारण कि श्र॒ति प्रतिपादित पुण्यका श्रत्युक्त अह्मके साथ 
विरोध नहीं है । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्माके अकर्ता होनेसे जेसे उसमें 
पापक हल ० ५ 3७७७ क्‌ आप ं पे कप 
। लेप नहीं है वेसे ही पुण्यका भी लेप नहीं हैं, सग्ुणशानीका उपासनासे अतिरिक्त क्राम्य पुण्य 
पापके समान अधर्मका कारण होनेसे पापके समान ही हे, ऐसा मान कर पापरूपसे ही दहरविद्याके 
वाक्यशेषमें श्रुति उसका परामश करती हँ--“सर्वे पाप्मानो5तो निवर्तन्ते” इसका अर्थ यह है कि सुकृत, 
दुष्कृत ओर उनका फल जो पूर्व वाक्यमें उक्त हे, वे सब पाप्माशब्दसे गृहीत हैं, ये सब इस 
उपासकसे हट जाते हँ । किन्न; उसे उ हेवेष तरति? ( यह उपासक पुण्य और पापको तैरता है) 
यह अति भी पुण्य और पाप दोंनोंसे ज्ञानी लोग उत्तीण होते हैं, इस प्रकार स्पष्ट बतलाती हैं। 
इससे पापके समान पुण्यसे भी ज्ञानी छिप्त नहीं होता, यह सिद्ध हुआ । 


पापके समान पुण्यका लेप नहीं होता है । 


से 
है, इसी प्रकार श्रुति पुण्य और पापका तरण 


ज+ 4 कलह ७ ड् 
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द माष्य 
पूर्वेस्मिन्नधिकरणे बन्धददेतोरघस्यथ स्वाभाविकस्या5ब्लेपविनाशों ज्ञान- 


मिमित्तो शास्रव्यपदेशालनिरूपितों। धर्मेस्थ पुनः शाख््रीयत्वाच्छाद्धीयेण 
ज्ञानेनाउविरोध इत्याशडुत्य तब्चिराकरणाय पूवाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते। 


क् 


इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एबमघवदसंइलेपों विनाशञ् ज्ञानवतों भवतः | 
कुतः ? तस्यापि स्वफ्नलहेतुत्वेन ज्ञानफूलग्रतिबन्धित्वप्रसड्रात्‌ । उसे 
उ हैवेष एते तरति! (ज्ूृ० ४७ | ४ | २२ ) इत्यादिश्ुतिष्र॒ च दुष्क्ृतवत्‌ 
सुकृतस्यापि ग्रणाशव्यपदेशात्‌ । अकत्रोत्मलवबोधनिमित्तस्यथ च कर्मेक्षयस्य 
क्‍ भाष्यका अनुवाद क्‍ 

पूवे अधिकरणमें वन्धके हेतु स्वाभाविक पापके ज्ञानजन्य अश्छेष ओर 
विनाश शाख्रव्यपदेशसे कहे गये हैं। धम तो शास्त्रीय है, अतः शास्त्रीय 
ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है, ऐसी आशंका करके उसका निराकरण 
करनेके लिए पूवे अधिकरणके न्‍्यायका अतिदेश करते हैं | ज्ञानवानके अन्यका 
भी--पुण्य करमका इसी प्रकार--पापके समान अश्छेष ओर ब्रिनाश होता है । 
किससे, इससे कि उसके भी अपने फलका हेतु होनेसे ज्ञानके प्रतिबन्धक 
होनेका प्रसंग आवेगा। “उभे उ हेवेष:” ( यह ब्रह्मवेत्तों इन दोनोंको--पुण्य- 
लक्षण ओर पापकक्षण कर्मोको तेर जाता है) इत्यादि श्रुतियोंमें दुष्कृतके 
समान सुकृतका भी प्रणाश कहा गया है, आत्मा अकत्तो है, ऐसे बोधसे होने- 


रत्षप्रभा 

इतरस्याउपि तु इत्यादि। अतिदेशत्वात्‌ न सद्ञत्यायपेक्षा | ज्ञानात्‌ पुण्य 
क्षीयते न वेति पूर्ववत्‌ सन्देहे ज्ञानं तु न पुण्यनाशकम्‌, शास्रीयत्वातू , पुण्यवद्त्यिधि- 
काशड्ञामुक्त्वाउतिदेश व्याचष्ट--धमस्पेत्या दिना। ज्ञान पुण्यनाशक तन्मूठाविद्या- 


'घातित्वादिति न्‍्यायोपेतागमबाधितमनुमानमिति भावः | ननु “क्षीयन्ते च” इत्य- 


विशेषश्रुतिः पापविषया । “सब पाप्मानं तरति” इति विशेषश्रुतेरित्तता आह--- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

“इतरस्यापि तु” इत्यादि यहाँ सज्ञतिकी अपेक्षा नहीं हे, क्योंक्रि अतिदेश हे। ज्ञानसे पुण्यका 
क्षय होता है या नहीं, इस ग्रकार पू्वेकी नाई सन्देह होनेपर "ज्ञान तो प्रुण्यका विनाशक 
नहीं है, शाख्रप्रतिपाय होनेसे, पुण्यके समान! इस प्रकार अधिक शझ्लाको कहकर अतिदेशका 
व्याख्यान करते हें--“घमस्य” इत्यादिसे। ज्ञान पुण्यका नाशक है, समूल विद्याका घाती 
होनेसे, इस युक्तिस परिपुष्ट आगमसे अनुमान बाघित है, यह भाव हे। परन्तु 'क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि” इत्यादि जो सामान्य श्रुति हें? वह पापविषयक है, क्योंकि स्व पाप्मान 


भाष्य 


सुद्वतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात्‌ 'क्षीयन्ते चाउ्य कर्माणिं (घु० २। २। ८ ) 
इति चाउविशेषश्ञतेः । यत्रापि केवल एवं पाप्मशब्दों दुश्यते, तन्नाषि तेनेव 
पुण्यप्रप्याकलितमिति द्रष्टव्यम्‌ , ज्ञानफ़लापेक्षया निदृष्टफलत्वात्‌ | अस्ति 
च श्षत्तीं पृण्येडपि पाप्मशब्दः निर्न सेतुमहोरात्र तरत/ (छा० 
८<।४।१) इत्यत्र सह दुष्कृतेव सुकृतमप्यलुक्रम्य सर्वे पाप्सा- 
नोउ्तो निवतेन्त इत्यविशेषेणेव ब्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्‌ । पाते 
'लिति। तुशब्दोब्वधारणार्थ! | एवं धर्माधमेयोबन्धहेत्वोर्विद्यासामथ्योंदइलेप- 
विनाशसिद्धेरवश्यभाविनी विहुषः शरीरपाते ग्राकररित्यवधारयति ॥ १४ | 
द भाष्यका अनवाद 

वाला कमक्षय सुक्ृत ओर दुष्कृतमें' समान है, ओर '्षीयन्ते चाउस्य कर्मोणि 
( इसके कम क्षीण होते है ) ऐसी अविशेष श्रुति है। जहांपर केवछ पाप्स- 
शब्द दीखता है, वहांपर भी उसीसे पुण्यका भी ग्रहण हुआ है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्योंकि ज्ञानके फलसे पुण्यका फछ निक्ृष्ट है। श्रुतिमें पुण्यके दिए 
भी पाप्मशब्द है, क्‍योंकि 'नेन सेतुमहोरात्र तरतः ( दिन और रात इस 
सेतुरूप आत्माको परिच्छिन्न नहीं करते ) इसमें दुष्कृतके साथ सुकृतको भी 
कहकर सर्व पाप्मानोइतो निवत्तन्ते०” ( इस आत्मरूप सेतुसे सब पाप निवृत्त 
होते हैं ) ऐसे अविशेषसे ही प्रकृत पुण्यमं पाप्मशब्दका प्रयोग है। पाते तु? 
इसमें तशब्द अवधारणके अथम है | इस प्रकार विद्याकी सामथ्यसे बन्धके 
हेत घमं ओर अधंमके अश्छेष ओर विनाश की सिद्धि होनेसे विद्वानके शरीरका 
नाश होनेपर सुक्ति अवश्य होती है, ऐसा अवधारण करते हैं ॥| १४ ॥ 


रतयभा द 
यत्रापि केवल इति । पापपुष्यक्षयपराधिकरणद्वयस्थ फलूमाह-पाते ल्विति ॥१४॥ 
रत्वनमाका अनुवाद 
तरति” इत्यादि विशेष श्रति है इसपर कहते हैं--“यत्राष्पि केवलः?? इत्यादिसे। पापक्षय ओर 
पुण्यक्षय परक दोनों अधिकरणोंका फल कहते हैं---पाते तु” इत्यादिसे ॥ १४ ॥ 
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| १000७७७७७७७४७७७७छ्र-७ >> नि 
| ११ अनारब्धाधिकरण छू० १५ ] 
ह आरब्धे नहयतो नो वा संचिते डब नड़यतः । 
उभयत्राप्यकर्तृलतदवोधां सड्शों खछु ॥ १ ॥ 
आदेहपात॑ संसारश्रुतेरनुभवादपि । द 
5 .......__._- #पुचक्राविद्शन्तात्‌ नेवारब्धे विनश्यत/% ॥ २ |. 
कु ह . [ अधिकरणसार ] 
सन्देह---आरब्ध पुण्य और पाप नष्ट होते हैं अथवा नहीं ! 
जी पू्वपक्ष--सब्चित पुण्य और पापके समान उनका भी नाश होता है, क्‍्यों|कि 
| दोनों स्थलोंमें अकर्तृत्व और उसका बोध समान है | 


सिद्धान्त--देहके विनाशपर्य॑न्त संसारके अस्तित्वकी श्रुत्ति होनेसे, अनुभवसे और 
३३, चक्र आदिके इष्टान्तते आरब्ध कर्म न्ट नहीं होते हैं । 
2७-७छाऋृू७एव्ू ० कम नलििनिकिलन ली 
* सारांश यह हे कि श्ञानके पूर्वमें सख्चित पुण्य और पाप दो प्रकार हं---आर व्ध और 
अनारब्ध। उन दोनोंके रहते भी आत्माका अकर्वृत्व समान है, ओर उसका ज्ञान भी समान हे, इससे 
आरच्पका भी ज्ञानोदयके समयमें ही विनाश होता है | 


इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें--श्रुति, अनुभव और युक्तिसे मालूम 

होता हे कि आरब्ध पुण्य और पापका विनाश नहीं होता है । सर्वप्रथम श्रति ही लीजिए । 

“तस्य तावदेव चिरं य!|वन्न विभोक्ष्येड्थ सम्फ्त्स्ये? “इसका भाव - यह दे--उस तचजनीकी मुक्तिमे 

हे विलम्ब होते हुए भी अधिक विल्म्ब नहीं हे, किन्तु गर्भाधानके समय निश्चित आयुष्यका क्षय न होनेके 
..... कारण जवतक शरीर प्राणसे वियुक्त नहीं होता तवतक ही देर है, अनन्तर प्राणके वियोगके वाद जदह्मके 
साथ सम्पन्न--एक होता है। इसी श्रकार विद्वानूका अनुभव भी हे। युक्ति भी सुनिए, जैसे 
व्यवहारमें तुणीरमें स्थित बाणोंके स्वीकार या परित्यागमें पनुर्धारी स्वतन्त्र है, तो भी वाणके 
छोड़नेपर उस वाणमें फिर वह स्वतन्त्र नहीं हैं, परन्तु वह बाण वेंगके क्षीण होनेपर स्वयं ग्रिर 
जाता है, इसी प्रकार कुलारूचक्रके अमणका उदाहरण देना चाहिए। वैसे ही दाष्टीन्तिक जहायशान 
अनारब्धके विनाशर्भें यद्यपि खततन्त्र है, परन्तु आरब्धका विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि आरब्ध 
कर्मका फुल ग्रवृत्त है। यदि इन श्रति आदिसे आरब्ध कर्मकी स्थिति नहीं मानो, तो उपदेश- 
अविद्वान्‌ उपदेशकर्ता है, यह भी 
हो जायगा तो उपदेश कौन करेगा। 


कताके अभावसे विद्याका सम्प्रदाय ही उच्छिन्न हो जायगा । 

नहीं कहा जा सकता है । और विद्वानू तो ज्ञान होते ही मुक्त 

इससे आरब्ध कमका विनाश नहीं होता है यह अतिस्फुट है | 
२९८ ह 
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अनारब्धकाय एवं तु एवं तदवंध ॥ २५ ॥| 
पदच्छेदू--अनारव्धकार्य, एव, तु, पूर्व, तदवधें: | क्‍ 
पृदार्थाक्ति--अनारब्धकार्य एव---ययोः फर्ू नारव्ध ते एवं पूर्व--सश्चिते 
पुण्यपापे [ ज्ञानान्नग्यतः, कुतः १ ] तदबधे;--तस्य तावदेव' इत्यादिश्रुत्या 
देहपातावधिश्रवणात्‌ । द ्््ि 
भाषाथे--जिनका फू आरब्ध नहीं है, ऐसे सश्चित पुण्य और पाप 
ज्ञानसे नष्ट होते हैं, क्‍योंकि तस्य तावदेव चिरम! इत्मादि अ्रतिसे - देहविनाश- 
रूप अवधि श्रत है । 


भाष्य द 
पूवयोरधिकरणयोज्ञोननिमित्तः सुद्धतदुष्क्ृतयोविनाशोंज्वधारितः, से 
किमविशेषेणाउडरब्धका ययोरनारब्धक्ा येयोथ॒भवत्युत विशेषेणाउनारब्ध- 
कार्ययोरेवेति विचायते। दठत्र 'उग्ने उ हेवेष एते तरति' (ब० ४।४।२२) 
इस्येबमादिश्वतिष्वविशेषश्नवणाद्विशेषेणेत क्षय इति | 
भाज्यका अनवाद 
पिछले दो अधिकरणोंमें ज्ञानसे सुकृत ओर दुब्कृतका विनाश निश्चित-किया 
जा चुका है। वह सुकृत और दुष्छृतका विनाश जिनके कायका आरम्भ हो 
गया है और जिनक्रे छार्यका आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पुण्य-पापका अविशेष--- 
समान रीतिसे होता है या विशेषसे अनारव्ध क्ायका ही होता है, इसपर 
विचार किया जाता है । 
प्रवपक्षी--उससें 'उभे उ हेवेष एते०? ( यह ब्रह्मवेत्ता इन दोनोंको--पुण्य- 
ण आर पापछक्षण कर्मोंको तर जाती है ) इत्यादि अश्रतियोमें समानझूपसे 
श्रवण होनेके कारण अविशेषसे ही क्षय होता है । 
द रत्रग्रभा 
अमारब्धकार्य एवं तु | उक्तकमक्षय विषयीक्षत्य “क्षीयन्ते चास्य” इत्य- 
विशेषश्वुतेः “तस्य तावदेव चिरम्‌” इति श्रुतेश्व संशयमाह--पूर्वयोरिति । 
जीवन्मुक्तयसिद्धि!, तत्सिद्धिश्वेति उभ्यत्र फलस | 


र्वश्रभाका अनवाद 
[आर 'तस्य तावदव चिरम इत्यादि श्रुतिंका संशय कहते हँ--'पूवेयो:””? इत्यादिसे । पूवयक्षमें 


भ् 


जीवन्सुक्तिकी असिद्धि फल हे ओर सिद्धान्तमें जीवन्सुक्तिकी सिद्धि फल है। पूर्व॑सिद्धान्तक्रे 


श्त़ 


४ 
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आष्य 
एवं श्राप्ते प्रत्याहइ--अनारब्धकार्ये एवं त्विति। अग्रइत्त़ले ः रा 
एवं पूर्व जन्मान्तरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि ब्राग्प्नोपतेः संचिते. .£ 


सुद्गतदुष्कृते ज्ञानाविगमात्‌ क्षीयेते न त्वास्व्यकार्य साभिश्ुक्तफले याभ्या- . £ 
पेतद्ह्ज्ञानायतर्न जन्म निर्मित॒म्‌ । छुत एतत्‌ ? तस्य तावदेंवब चिर ः 
यावन्न विमोक्ष्येज्य संपत्स्ये! (छा० ६।१४।२) इति शरीरपातावधिकरणात्‌. ६ 
क्षेमग्राप्े)। इतरथा हि ज्ञानादशेपकर्मक्षये सति स्थितिदेत्वभावाज्यान- . ॥.... 
प्राप्ट्यनन्तरमेव क्षेममश्लुवीत, तत्र शरीरपावप्रतीक्षां नाचक्षीव। नह... 
वस्तुबलेनेवायमकरत्रात्माववोधः कर्माणि क्षुपयन्कर्थ कानिचित क्षपयेत्‌ कानि-.. 6. 
भाष्यका अनुवाद ः हा 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेषर कहते है--“अनारूब्ध कायय एब!। पूर्व 
जन्मसें संचित किये गये, इस जन्मसें भरी ज्ञानकी उत्पत्तिके पू्वेतक संचित 
किये गये ओर जिनका फल प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे पूबे सुक्त और दुष्कृत ज्ञानकी 
प्राप्तिसे क्षीण होते हैं, परन्तु आरव्ध काये, जिनका आधा फछ उपसुक्त हो 
गया है, जिन पुण्य ओर पापोंसे इस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिका अधिष्ठानभूत यह 
जन्म निर्मत हुआ है, वे क्षीण नहीं होते । किससे ज्ञात हुआ ? इससे कि 
'तस्य तावदेव चिरम! (उस आचाय्यवान पुरुषको सदात्मस्वरूप सम्पत्तिमें तमीतक 
विलुम्व है जवतक देहपात नहीं होता । देहपात होनेपर तुरन्त ही. बह 
सतूसम्पन्न हो जाता है ) इस प्रकार शरीरपात क्षेमप्राप्तिका अवधि किया गया 
है। यदि ऐसा न हो, तो ज्ञानसे अशेष कर्माका क्षय होनेपर देहस्थितिके.. :£ 
हेतुका अभाव होनेसे ज्ञानप्राप्तिके अनुन्तर ही उसी क्षणसें विद्वानों क्षेमका 
उपभोग प्राप्त होगा, उसके लिए शरीरपातकी याट न देखती पड़ेगी। परन्तु 
आत्मा अकत्ता है, ऐसा यह वोध वस्तुसामथ्यसे ही कमंका नाश करता है, 
तो उनमेंसे कितने ही कमोका नाश करें ओर कितनोंकी उपेक्षा करे, ऐसा 


रत्रयभां 
'पूर्वसिद्धान्तन्यायेन पूर्वपक्षप्राप्ती उक्तोत्सगतः कर्मक्षतिः प्रारव्यान्यकर्मविष- 
येत्यपवाद सिद्धान्तयति--एवमिति । सामिशव्दः अधेवाचकः, प्रारव्धायावन्न 6 
त्नप्रभाका अनवाद 5 


न्यायसे पूव॑पक्षकी ग्राप्ति होनिपर कथित उत्सगंसे कमक्षय प्रारव्ध कमेसे भिन्न कसंपरक हैं, इस प्रकार 
अपवादको सिद्धान्तरूपसे कहते हं-- एवम्‌” इत्यादिसि। सामिशब्द अधंवाचक हूं, प्रारूब्धसे 
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भाष्य 


चिच्रोपेक्षेत । नाहि समानेडग्निबीजसंपर्क केषांचिह्ीजशक्तिः क्षीयते 

केषांचिन्न क्षीयत इति शक्यमजद्भजीकतुमिति | उच्यते--न तावदनाश्रित्या55- 

र्यकाय कर्माशय ज्ञानोत्पत्तिहपपद्यते । आश्रिते च तस्मिन्कुंलालचक्र- 

वत्प्रवृत्ततेगस्याउन्तराले ग्रतिबन्धासंभवाद्‌ भवति वेशक्षयप्रतिपालनम । 

अकन्रोत्मबोधोडपि हि भिथ्याज्ञानवाधनेन कमाप्युच्छिनत्ति, बाधितमपि 

मिथ्याज्ञान हिचन्द्रज्ञानवत्‌ सस्कारवशात्‌ कंचित्‌ कालमनुवतेत एंवं। अपि 
भाष्यका अनवाद 


किस प्रकार होगा ? अग्नि ओर बीजोंका संसगे समानरूपसे हो, तो उनमेंसे 
कुछकी बीजशक्ति क्षीण हो ओर कुछकी न हो, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, इसपर कहते हँ--जिसके कायका आरम्भ हुआ है, ऐसे कमोशयका 
आश्रयण किये बिना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और उसका आश्रय करनेपर 
कुम्हारके चक्रके समान जिसका वेग उत्पन्न हो गया है उसके वेगका बीचमें 
प्रतिबन्ध न हो सकनेस जबतक वेगका क्षय न हो, तब तक पतीक्षा करनी 
होगी। निश्चय, आत्मा अकतों है, ऐसा आत्मबोध ही मिथ्याज्ञानका बाघ 
कराकर कर्माका उच्छेद करता है। बाधित हुआ भी मिथ्याज्ञान दो चन्द्रके 
ज्ञानके समाथ संस्कारके कारणसे थोड़े समय तक अनुबृत्त होता है और 
ब्रह्मवेत्ता थोड़े समय तक शरीर धारण करता है या नहीं, इस विषयमें विवाद 


रत्रमभा 
विमुच्यते, तावानेव विल्म्बः, तन्‍्मोक्षे ब्रह्म सम्पाच्चते इति श्रत्यथेः । देहपाता- 
वधिलिज्ञात्‌, तत्त्वविदां याज्ञवल्क्यादीनां देहँधारणश्रुतिस्मृतिलिज्ञाञ्व प्रारब्धकमण- 
स्तत्त्ज्ञानं प्रति हेतुत्वेनोपजीव्यलाच, प्राबल्यसिद्धिस्तप्रतिबद्ध तत्त्वज्ञानं तत्सि- 
द्अथंस्‌ अविय्यांश विक्षेपशक्तयारस्य विहाया5ब्वरकाविद्यांशं नाशयतीत्याह--.उच्यते 
रत्वश्रभाका अनवाद 
जबतक मुक्त नहीं होता है तबतक ही उसके मोक्षमें विलम्ब है अथात्‌ अनन्तर ब्रह्मके साथ 
सम्पन्न होता हैं, यह [ 'तस्य तावदेव” इत्यादि ] श्रतिका अर्थ है । देहनाशक्की अवधिरूप लिझ्ञ्से 
आज्ञवल्क्य आदि तत्त्ववेत्ताओंके देहधारणकी श्रुति ओर स्मृतिके ग्रामाण्यसे एवं तत्त्वज्ञानके 
प्रति हंतुरूपसे उपजीग्य आरब्घ कर्मोकी प्रबलता होनेसे उस प्रारब्ध कमसे प्रतिबद्ध तत्त्वज्ञान 
जीवन्मुक्तिको सिद्धिके लिए विक्षेपशक्ति नामक अविद्याके अंशका नाशकर आवरक अवियांशका 
भी नाश करता है, ऐसा कहते हैँ--.उच्यते न ताबत्‌” इत्यादिसे । विक्षेपक अविद्याका लेश ही 
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भाष्य 
च नेवात्र विवद्तिव्य बअह्मविदा कंचित्काल शरीर प्रियते, न वा प्रियत 
इति। कथ होकस्य स्वहृदयग्रत्यय ब्रह्मवेदन देहधारण चाउंपरेण ग्रविश्ेप्तु 
शक्येत । श्रतिस्मृतिषु च स्थितप्रज्ञलश्षणनिर्देशेनेतदेव निरुच्यते । तस्माद- 
नारब्धकारययोरेव सुक्ृतदुष्कृतयोविंद्यासामथ्योत्‌ क्षय इति निर्णयः ॥१५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि एक पुरषको अपने अपने हृदयसे जिसकी 
प्रतीति हो सकती है, ऐसे त्रह्मविज्ञान ओर देहधारणका अन्य पुरुषसे आश्षिप 
नहीं किया जा सकता ? श्रुतिमें ओर स्मृतिमें स्थितप्रज्ञके लक्षणके निर्देशसे 
यही कहा जाता है। इससे अनारब्धकार्थ सुकृत और दुष्कृतका हीं विद्या- 
सामथ्यसे क्षय होता है, ऐसा निणय है ॥ १५ ॥ 
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रलग्रभा द 
न तावदिति | विक्षेपकाविद्यालेश एवं तत्संस्कारः | शिष्यान्‌ प्रति जीव्न्मुक्तो 
स्वानुभवमाह--अपि च नेवेति ॥ १५॥ 

र्वग्रभाका अनुवाद 


उसका संस्कार हे । शिष्योंके ग्रति जीवन्मुक्तिके विषयमें अपना अनुभव कहते हें---'अपि च 
नेव”? इत्यादिसे ॥ १५॥ द 
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..._[१३ अभिदोत्रायधिकरण छू० १६-१७ ] 

। नशयन्नो वाइग्विहात्रादे नित्य कम विनश्याते | 

| द यतांउय वसस्‍्तुमाहमा व क्वाचित्‌ आतिहन्यत ॥ १॥ 
।॒ अनृपक्तफलांशस्य नाशेडप्यन्यों न नश्याति । 

ह विद्यायामपयक्ततवातू भाग्यइलपस्त कास्यवत्‌ ॥२॥ | 


श .... [ अधिकरणसार ].. मी 
सन्देह--अग्निदहोत्र आदि नित्य कर्माका ज्ञानसे नाश होता है ? या नहीं हक 
पूववपक्ष--उक्त कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि अकन्नोत्मक वस्तुकी महिमा--सामर्थ्य 

सचवंत्र अप्रातहृत हू । 
सिद्धान्त--नित्य कर्मोंके अनुषक्तफछांशका नाश होनेपर. भी अन्य चित्तशुद्धिप्रद 
अश नष्ट नहीं होता हैं, क्‍योंकि वह विद्या्में उपयोगी है ओर उसका असम्बन्ध तो | 
काम्य कमके समान ही हैं] द द ः : 
आमिहोत्रादि तु तत्कायोयेव तदशनात्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद---अभिहोत्रादि, तु, तत्कार्याय, एवं, तह॒शनात्‌ । 

/ पदार्थोक्ति--अभिहोत्रादि तु--नित्यनेमित्तिकामिहोत्रादिकर्मजातं तु, तत्का- 

याय एब--तस्य ज्ञानस्थ यत्काय मोक्षरूप तस्मे, एवं [ कुतः १ ] तदृशनात्‌--- | 

_यज्ञादिश्रतों तसय ज्ञानहेतुत्वस्य दर्शनात्‌ , इति भावः | 

. ज्ापाथे--अमिहोत्रादि नित्यनैभित्तिक कर्मसमूह तक्तज्ञानसाध्यमोक्षरूप 
कार्यके लिए हैं, क्योंकि यज्ञादिश्वतिमें कमांदिकी ज्ञानहेतुताका ग्रतिपादन किया 


गया है | ' 
# सारांश यद है कि ज्ञानके पूर्वमें इस जन्म या जमान्तरमें अनुष्ठित जो अग्निहयोत्र आदि रे 
नित्यकम है, उसका भी काम्यकर्मके समान अकर्त्रात्मक वस्तुकी अर्थात्‌ निर्युण आत्माकी सामरथ्य॑से हि 


नाश मानना चाहिए | क्‍ द 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि निद्मकर्मके दो अंश हैं--एक तो प्रधान * 

चित्तशुद्धिप्र अंश अथांत्‌ चित्तंकी शुद्धि करनेवाला अंश ओर द्वितीय आनुषपज्निक स्वर्गप्रद॒ अंश 

याने स्वरगेरूप फल देनेवाला द्वितीय अंश । उसमें द्वितीय अंशका भले ही नाश मानो, परन्तु 
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चित्तशुद्धिप्रद जो अंश हैं उसका नाश नहीं कह सकते, क्‍योंकि वह विद्यामें- उपयुक्त है । लोकमें 


भोगसे क्षीण होनेवाले ब्रीद्मादि अन्नका नाश नहीं कहते हें, और तत्वशानके बाद जो निल्यादि . 
कम हैं, उसका काम्यूक समाच अरृरूप---असम्वन्ध है । शसारूुए उक्त व्यवस्था युक्त हे 


अधि० ११ स० १६| शाह्ररसाष्य-रत्नव्रश्षा-सापालुवाद्सहित... २३७९ 


## 


थाष्य 
पुण्यस्याप्यछेपविवाशयोरघन्यायोडतिद्शः । सोज्तिदेशः सर्वृपुण्यवि- 
षय इत्याशड्चय प्रतिवक्ति---भ शब्द आशइामपंलु 
यज्ित्य कम वेदिकमभिहोत्रादि तचत्कायोयेव मबति, ज्ञानश्य यक्‍्काये 
तदेवास्यापि कार्यमित्यथेः । कुवः-तमेत वेदाजुवचनेन ज्राह्मणा विविदि- 
पतन्ति यश्येन दानेना ( बूृ० ४७।४।२९ ) इत्याविद्शनात्‌ । ननु ज्ञानकर्म- 
णोविलक्षणका यत्वात्‌ कार्यकत्वाजुपपत्तिः । नेष दोषः । ज्वस्मरणकार्ययोरपि 
भाष्यका अनुवाद 
पुण्यके भी अश्लेष ओर विनाशमें पापके न्‍्यायका अतिदेश किया है। वह 

अतिदेश सब पुण्योंमें छागू होता है, ऐसी शंका करके उसका निराकरण 
करते हैं--अग्निहोत्रादि तु! इत्यादि सूत्रसे। तुशव्द आशंकाका निरसन 
करता है. जो वैदिक अग्निहोत्रादि नित्य कम हैं, वे उस कायके किए ही होते 
हैं। ज्ञानका जो काय है वही इनका काये है, ऐसा अथ है। किससे ? तमेतं 
वेदानुवचनेन०' ( वेदके अध्ययनसे, यज्ञसे ओर दानसे ब्राह्मण उस उप- 
निषद्म्य पुरुषकों जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि: श्रुतिमें देखा जाता है। 
परन्तु ज्ञान ओर कमके कार्य मिन्न-भिन्न है, अतः उन्तका एक काय होना अलु- 


र्लप्रभा 

अभिहोत्रादि तु० । नित्य नेमित्तिकं कम ज्ञानात्‌ नश्यति न वेति सन्हदेहे 
“उम्र पुण्यपापे तरति/ (बृ० 9।9।२२) इत्यविशेषश्रुतेनेश्यति इत्याशडक्य उत्तरस्या- 
अपीत्युक्तातिदेशस्य नित्यायतिरिक्तकाम्यपुण्यविषयत्वेन अन्राउपवाद सिद्धान्तयति--- 
एण्यस्येत्थादिना । - अन्र पूर्वपक्षे ज्ञानाथ नित्याथनुष्ठानासिद्धिः पहुक्षालूव- 
न्यायात्‌, सिद्धान्ते तु ज्ञानोपत्त्यथत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति विवेकः | अन्न भाष्ये 
ज्ञानकर्मणोः साक्षादेककार्यत्व परमतेनोक्त्वा, साक्षात्पारम्पयोभ्यां मोक्षहेत॒त्य॑ स्वम- 


रत्वमभाका अनवाद 


“अम्निहोत्रादि तु०” इत्यादि । नित्य ओर नेमित्तिक कम ज्ञानसे नष्ट होते हैं अथवा 

हीं, इस प्रकार सन्देह होनेपर “उसे पुण्यपापे तरतिः (दोनों अथातू पुण्य ओर पापको तैरता 
है) इस प्रकार अविशेष श्रतिसे नष्ट होते हैं, इस प्रकार आशक्ला करके उत्तरस्थाउपि” इससे 
उक्त अतिदेशके नित्यादिसे अतिरिक्त अर्थात्‌ नित्य ओर नेमित्तिक कमसे अतिरिक्त क्राम्यपुण्य- 
विषयक होनेसे अपवादका यहाँ सिद्धान्त करते हैं---पुण्यस्य” इत्यादिसें । इस पूवपक्षसें 
पड्ुक्षालनन्यायसे ज्ञानके लिए नितद्यका अनुश़्ान असिद्ध है, सिद्धान्तमें तो ज्ञानोत्पत्ति 
प्रयोजन होनेसे नित्यादिका अजुष्ठान सिद्ध है, इस अकर विवेक दें । इस भाध्यमें ज्ञान ओर 
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भाष्य 
दधिविषयोगुडमन्त्रस॑युक्तयोस्तप्रिपुश्कियेदशनात्‌ । तहत्कमंणोठपि ज्ञान- 
संयुक्तस्यथ मोक्षकार्योपपत्तेः । नन्वनारभ्यों सोक्षः कथमह्य कमेकाये- 
त्वग्ुुच्यते । नेष दोषः्। आरादपकारकत्वात्कमंणः | ज्ञानस्थंत्र हि ग्रापक् 
सत्कम प्रणाव्या सोक्षकारणमित्युपचययते । अत एवं चातिक्रान्तविषयमेत- 
त्कार्यक््यामिधानप्‌ । नहि. ब्रह्मविद आगास्यग्रिहोत्रादि संभवति। 
अनियोज्यत्रह्मात्मतप्रतिपततेः शाख्रस्याउविषयत्वात्‌ । सशुणासु तु ॒विद्यासु 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

पपन्न है। नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि ज्वर और मरण जिनके कार्य हैं 
ऐसे दधि ओर विष भी गुड ओर मन्त्रसे संयुक्त होनेपर तृप्ति ओर पुष्ठि- 
रूपी काये करते देखे जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानसयुक्त कमेका भी मोक्षरूपी 
काय हो सकता है। परन्तु मोक्ष अनारभ्य--किसी साधनसे साध्य नहीं है 
अथात्‌ नित्य है। वह कमेका काये है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? नहीं, 
अनारभ्य मोक्ष कमका काये नहीं हो सकता, यह दोष नहीं है, क्योंकि कमे 
आरादुपकारक है, ज्ञानका ही प्रापक-प्राप्त करानेबाछा होकर कमेपरम्परासे 
मोक्षका कारण है, ऐसा उपचार किया जाता है। इसलिए यह एककायेत्वका 
कथन अतिक्रान्त कर्माके छिए है। कारण कि ब्रह्मवेत्ताके आगामी--न्लानके 
पश्चात्‌ होनेवाले अग्निहोत्रादिका सम्भव नहीं है, क्योंकि अनियोज्य ब्रह्मा 
_ स्मत्वज्ञान शाखका विषय नहीं है। सगुणविद्यामें तो करेत्वकी निबृत्ति नहीं 

र्ग्र्भा 


तमुक्तमिति मन्तव्यम्‌ | अत एवेति। ज्ञानादूध्व॑ कर्माभावात्‌ पूर्वकर्मविषयमित्यथः | 
निरुणविद्यायाः कमसाहित्य तृप्ति प्रति भोजनस्य लाज्ललेनेव दर्शितम्‌, सम्प्रति 
गुणविद्यापरत्वेन सूत्रस्याउज्ज्ञस्यमाह--पम्रगुणास्विति ॥ १६ ॥ 


रतवग्रभाका अनुवाद 


कमका साक्षात्‌ एक कार्य दी है, ऐसा परमत कहकर साक्षात्‌ परम्परासे मोक्ष हेतु है, इस 
प्रकार स्वमतका ग्रतिपादन क्रिया, यह जानना चाहिए। अत एव--यह्द ज्ञानके वाद कर्मोका 
अभाव होनेसे पूवे कमेपरक हैं । निगुण विद्याके साथ कर्मका साहित्य तृप्तिके प्रति भोजनके 
साथ लाज्नलक सम्रान बतलाया गया हैँ, अब सगुण विद्यापरक मानकर सूत्रका सामझ्स्य कहते 
हैँ--सग्रुणासु”” इत्यादिसे ॥ १६ ॥ 
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भाष्य 


कतेत्वानिवृ्तं! सम्भवत्यागाम्यप्यग्रिहोत्रादि । तस्याऊपि निरभिसन्धिनः 


कायोन्तरामावात्‌ विद्यासड्रत्युपपत्तिः || १६ ॥ 

_किंविषय पुंनरिद्मसलेषविनाशवचने किंविषयय वाज्दों विनियोगव- 
चनमेषां शाखिनाम्‌ तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुक्ृत्यां हिपन्तः 
पापकृत्याम! इति । अत उत्तर पठति-- 

भ्राष्यका अनवाद 
होती, इसलिए सग्युणज्ञानके पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि हो सकते &ै। फलकी 


इच्छास रहित होनेस उस कमंका भी दूसरा फल न होनेसे विद्याकी सद्भति 


उपपन्न होती है ॥ १६॥ 

तब यह पूर्वाक्त अश्ेष ओर विनाशका वचन किसके लिए है, इसी प्रकार 
कुछ शाखावालोंका “तस्य पुत्रा दायम्रुपयन्ति०” ( उसके पुत्र दाय पाते हैं, मित्र 
साधुकृत्य और शत्रु पापक्ृत्य ) यह विनियोग वचन किसके छिए है, ऐसा 
प्रश्न होनेसे अतोडन्यापि! यह उत्तर सूत्र कहते हैं--- 


अतोःन्यापि ह्ेकेपामुभयो! ॥ १७ ॥ 
दंच्छेद---अतः, अन्या, अपि, हि, एकेषाम्‌ , उभयो 
पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌---काण्वानां शाखायाम्‌ , अतः--अमिनिहोन्रादे 
अन्या--प्रथग्भूता स्वगांदिसाधनीमूता क्रियापि, उभयोः जेमिनिबादरायणयो 
| सम्मता, साअपि ब्रह्मज्ञानेन नश्यति, इति भाव: | 
भाषाथे--काप्वोंकी शाखामें अषग्रिहोत्रादिसि अन्य स्वर्गादिसाधनीमूत 
क्रिया है और वह क्रिया जैमिनि और बादरायण दोनोंको अभीष्ट हे, परन्तु इसका 
ब्रह्मश्ञनसे नाश भी है। . | 
भाष्य 
अतोअग्निहोत्रादेनित्यात्‌ कमणोउ्न्यापि हयस्ति साधुक्ृत्या, या फूलम- 
भाष्यका अनवाद 
इससे--अम्निहोत्रादि नित्य कमेसे--अन्य भी साधु कृत्य है, जो फलके 
रतग्रभा 


उत्तरसूत्राथ गृहति--किमित्यादिना । यत्‌ प्रारब्धादन्यत्‌ काम्ये.. पुण्य 


र्लग्रभाका अनुवाद क्‍ 
उत्तर सून्रके लिए प्रहण---अवतरण कहते हैं--“किम्‌” इत्यादिसे । जो भ्रारब्घसे अन्य 


8९५९ 


हे 
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भाष्य 
भिसन्धाय क्रियते, तसया एप विनियोग उक्त एकेषां शाखिनाय 'सुहंदः 
साधुकृत्याय्ुपयन्ति' इति । तसया एवं चेदमघवदबलेपविनाशनिरूपणमि 
तरस्याप्येवसइलेप इति । एवंजातीयकस्य काम्यस्य कणों विद्यां प्रत्यलुप- 
कारकत्वे सम्प्रतिपत्तिक॒मयी रपि जेमिनिबादशयणयोराचायेयोः || १७ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
उद्देश्यसे किया जाता है। उसी ऋृत्यका कुछ शाखावालोंने विनियोग कहा है-- 
सुहृदः साधुक्ृत्यामुपयन्ति” ( इसके मित्र इसके साधुकृत्य- पाते हैं )। उसीका 
पापके समान अख्लछेष ओर विनाश है, ऐसा 'इतरस्याप्येवमश्लेष: इस सूत्र 
निरूपण है। इस ग्रकारके क्ाम्यकर्मोके विद्याके प्रति अनुपकारक होनेमें 
जैमिनि ओर बादरायण दोनों आचार्योकी सम्मति है ॥| १७॥ 
रत्रप्रमा क्‍ 
पापश्च तदेव विद्वत्सुहृद्क्निषितो! स्वसमानजातीय कम जनयति, स्वयंश्व ज्ञानात्‌ 
नश्यतीति भाव: ॥ १७॥ 7 
लप्रभाका भनवाद 


काम्य पुण्य या पाप है वह तत्त्ववेत्ताके मित्र ओर शत्रुके लिए अपने समानजातीय कमंको 
उत्पत्ति करता दे ओर स्वयं ज्ञानसे नष्ट होता है, ऐसा भाव है ॥ १७॥ 
| >-+<$>3-स ०५४ ४०८८२८४०२२--६:६-- 
[ १३ विद्याज्ञानसाधनाधिदकृरण छ्ू० १८ ] 
किपज्ञोपास्तिसंयक्तसेव विद्योपयोग्यत । | 
केवल वा, शशस्तल्ात्‌ सोपास्त्येवोपय ब्यते ॥ १ ॥ 
कवल वायवाद्दयासयक्ते वायवत्तरम । 
ज़त श्रुतत्तारतस्यादु भय ज्ञाचसाधनम्‌# ९ ॥| 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--क्या उपासनाविशिष्ट नित्यकर्म विद्याका उपयोगी है अथवा उपासनासे 
रहित--केवल नित्यकर्म विद्याका उपयोगी है ! ः 
पूबपक्ष--उपासनाविशिष्ट कम ही विद्याका उपयोगी है, क्‍योंकि वही विद्याके 
साधनमें प्रशस्त होनेसे उपयुक्त होता है । 


सिद्धान्त--केवल कम वीर्यवत्‌ है ओर उपासनाविशिष्ट वीय॑वत्तर है, इस अर्थकी 
बोधिका श्रुतिसे तारतम्यसे दोनों कम विद्याके साधन हैं । 


# भाव यह है कि विद्याका साथनीभूत नित्यकर्म दो अकारसे विभाजित किया जा सकता है, 


“पा: 


आवि० १३ सू० १८] शाह्रमाष्य-रत्मंग्रमा-सांपाचुवादसहित.. १३८३ 


जटरथबन४०- कट." 


यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 

दच्छेदू---यद्‌ , एवं , विद्यया, इति, हि । 

पदार्थोक्ति--यत्‌-कर्म, विधया--अज्ञावबद्धोपासनया [ सहकृत॑ तदू ] 
एवं हि. [ कम अस्मिन्‌ जन्मनि ब्रह्मज्ञानसाथ नम, कुतः ? “यदेव विद्यया' इति 
उपासनासहकतस्थेव करण: अविटम्बेन ज्ञानसाधनत्वप्रतिपादनातू । 

भाषाथे--अभन्नाश्चित उपासनासे जो कम सहकृत है, वही इस जन्ममें 
बह्मज्ञानका साधन हो सकता है, क्योंकि 'यदेव विद्ययाः इत्यादि श्रति उपासना- 
सहक्ृतत करमको ही ज्ञानका साधन कहती है । 

भाष्य 

सुसमधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्याप्निहोत्रादिक कम जुघ्नक्षणा 

सोक्षप्रयोजनोदेशेन क्तझु॒पात्तदुरितक्षयहेतुद्दारेण . सचणशुद्धिकारणतां 


जआं2ीऔ-अआहयर्स आओ 3जर लक 
कट 5 बट 


प्रतिपद्यमान गोक्षप्रयोजनबह्माधिगमनिभित्तत्वेन विद्यया सहेककाये 


भाष्यका अनवाद 

मुमुक्षु द्वारा मोक्षके उद्देश्यसे किये गये नित्य अम्निद्दोत्रादि कम संचित 
पापके क्षयहेतु द्वारा सत्त्वशुद्धिके कारण होकर सोक्षप्रयोजन जो ब्रह्मका 
ज्ञान है, उसके निमित्तरूपसे ब्रह्मविद्याके साथ एक काये उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं, ऐसा पिछले अधिकरणमें ज्ञात हुंआ है। उससें अग्निहोत्रादि 


रत्नयभा 


यदेव विद्ययेति हि। उत्तनित्यादिक विषयमुपजीव्य सबीज संशयमुकत्वा 
रत्यमभाका अनवाद्‌ 
“यदेव विययेति हि” । कहें हुए नित्य आदि कमंरूप विषयका अवलम्बन करके सकारण 


एक तो भनज्ञाश्रित उपासनाविशिष्ट नित्यकम॑ ओर दूसरा उससे रहित केवछ--शुद्ध नित्यकर्म । 


इस परिस्थितिमें उपासनाविशिष्ट कमके प्रशस्त होनेके कारण वही विद्याका साधन हे, उपासना- 
रहित विद्याका साधन नहां है । , क्‍ 
इस प्रकार पूववपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि “यदेिव विद्यया करोति तदेव 
वीय॑वत्तर मवति? ( उपासनाविरशिष्ट कर्म वीर्यवत्तर होता है ) यह श्रुति उपासना युक्त कर्मको 
वीय॑वत्तर--अधिकशंक्तिशाली कहती हे, इससे ज्ञात होता हे कि केवल शुद्ध कर्म याने - उपासनासे 
७ ले प्र क्‌ € ने 
रहित कर्म बलवानू तो हैं ही। इतरथा तरप्‌ अत्ययका प्रयोग निरथक होगा। इससे सोपासव ओर 
निरुपासन कर्म तारतम्यंसे विद्याके साधन हैं, यह शात्त होता है । 
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भवतीति। तत्राउग्रिहोत्रादिकर्माड्नव्यपाश्रयविद्यासंयुक्त॑ केवल चास्ति-5 
ये एवं विद्वान्‌ यजति' 'य एवं विद्वाज्जुहोति' 'य एवं विद्वाब्छेसति' 'य॑ 
एवं विद्वानुद्ायति'ं 'तस्मादेव॑विदमेव बज्षाणं कुर्वीत नानेवविद! ( छा० 
४। १७ | १० ) तिनोभी कुरुतो यश्रेतदेव वेद यश्र न वेदं (छा० 
१।१॥। ९१० ) इत्यादिवचनेश्यों विद्यासयुक्तमस्ति केवलमप्यस्ति । तत्रेद 
विचारयते--किं विद्यासंयुक्तमेवाउम्निहोत्रादिक कम सुझुक्षोविंधाहेतुत्वेन 
तया सहैककायेत्व प्रतिप्यते, न केवलघ्ुत विद्यासंयुक्त केवल चाडविशेषे- 
णेति। कुतः संशयः १ तमेतमात्मान यज्ञेन विविदिषन्ति|ं इति यज्ञा 
दीनामविशेषेणा55त्मवेदनाइुत्वेन श्वणात्‌ , विद्यासंयुक्तस्य चाउप्निदोत्रादे 
भाष्यका अनवाद 
कम, अज्गञके साथ जुटी हुई विद्याके सहकृत भी हैं और केघछठ--असहकृत भी है 
--य एवं विद्वान्‌ यजति” ( जो ऐसा जानकर याग करता हैं ), “य एवं विद्वान 
जुहोति! ( जो ऐसा जामकर होम करता है ), 'य एवं विद्वान गायति” ( जो 
इस प्रकार जानकर गाता है ), 'स्मादेव॑ विदमेव”ः (इससे, ऐसा जानने- 
वालेको ही ब्रह्मा करे, ऐसा न जाननेवारेकों न करे ), तिनोभों कुरुतो० 
( उससे दोनों कर्म करते हैं, जो इसको इस प्रकार जानता ) इत्यादि वचनोंसे 
अग्निहोत्रादि कम विद्यासंयुक्त और केवल भी हैं । इसमें यह विचार किया 
जाता है कि क्‍या विद्यासंयुक्त ही अग्निहोत्रादि कम मुमुक्षुकी विद्याके हेतु- 
रूपसे विद्याके साथ एक काये उत्पन्न करते हैं, केवछ ( अग्निहोत्रादि कम ) 
नहीं करते, या विद्यासंयुक्त ( कमे ) ओर केवल ( कमे ) अविशेषसे--विद्याके 
साथ एक काये उत्पन्न करते हैं। किससे संशय होता है? 'तमेतमात्मानं 
यज्ञेन०” ( उस इस उपनिषदृम्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं ) इस 
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५. 


रलसभा 


पूर्वेपक्षमाह-- विद्यासंयुक्तमेषेति । अन्न पूर्वपक्ष कमोन्नोपास्तिहीनकर्मणो ज्ञा- 

नाथत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः | भवतु विद्याविशिष्टस्य कमणो ज्ञान 
रतलसभाका अनुवाद ु - 

संशय कहकर पूर्वपक्ष कहते हैं-- विद्यासंयुक्तमव” इत्यादिसे। इस पूर्वपक्षमें. कर्माञ 

उपासनासे रहित कर्मके ज्ञानाथकत्वकी असिद्धि फल है ओर तिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा 

फलभेद है । विद्यायुक्त क्ममें ज्ञानके प्रति शीघ्रकारित्वरूप कोई अतिशय भले ही हो, विद्याके 


कक के दल 


लॉ 


७. ा 
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भाध्य 

विशिश्व्वावगमात्‌ । कि तावत्‌ प्राप्त  विद्यासंगुक्तमेव कमा मिहोत्रादात्म- 
विद्याशेषत्व॑ ग्रतिपद्यते, न विद्याहीनम्‌ , विद्योपेतस्य विशिष्टत्वावगमादू 
विद्याविहीनात्‌ , 'यद्हरेव जुहोति तद॒हः पुनपृत्युमपजयत्येब॑विद्वान! इत्या- 
दिश्वतिम्यः । बुद्धचा युक्तो यया पाथे कमेबन्ध ग्रह्स्यस्ति'! ( गी० 
२ । २९ ) 'द्रेण छवर कम बुद्धियोगाड्ुनंजयं ( गी० २। ४९ ) इत्या- 
दिस्वृतिभ्यश्रेति । क्‍ 

एवं ग्राप्ते प्रतिपाध्रते--यदेव विद्ययेति हि। सत्यमेतत्‌ । विद्यास- 
युक्त कमोउप्रिहोत्रादिक विद्याविहीनात्‌ कर्मणो5प्निहोत्रादिशिष्टम्ू, विद्वानिव 
ब्राह्षणो विद्याविहीनाद्‌ ब्राह्मगात्‌। तथापि नात्यन्तमनपेक्ष विद्याविहीन 
कर्मांउग्निहोत्रादिकस । कस्सात्‌ १ 'तमेतमात्मान यज्ञेन विविदिषन्ति! इत्य- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार यज्ञादिके अविशेषसे आत्मज्ञानके अज्भरूपसे श्रुतिमें कथित होनेसे और 
विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि विशिष्ट हैं, ऐसा ज्ञात होनेस। तब क्या प्राप्त 
होता है ९ क्‍ ॥ 

पूर्वपक्षी--विद्यासंयुक्त ही अग्निहोत्रादि कम आत्मविद्याके अंग होते हैं, 
विद्याहीन नहीं होते, क्‍योंकि विद्यासे युक्त कम विद्यासे रहित कर्मसे विशिष्ट 


है, ऐसा अवगत होता है, कारण कि “यद्हरेव जुहोति' (ऐसा जाननेवाला 


जिसी दिन होम करता है, उसी दिन मृत्युको जीतता है) इल्यादि श्रुति है, 
ओर “बुद्ध्या युक्तो यया०” (जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त होकर, हे अज्जुन, तू 
कमेरूपी बन्धनका त्याग करेगा ), दुरेण छावरं कम! ( कमेकी सिद्धि और 
असिद्धिमें समत्वबुद्धिसे युक्त इश्वरके आराधनाथ किये गये कमेसे फलोदेशसे 
किया गया कम अत्यन्त अपकृष्ट है ) इत्यादि स्मृतिवचन हैं । 

सिद्धान्तवी--ऐसा प्राप्त होनेपर उत्तर देते हैं--“यदेव विद्ययेति हि! | यह 
ठीक है । विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रोंदि कमे. विद्याविहीन अग्निहोत्रादि कमेसे 
विशिष्ट हैं, जैसे विद्वान ब्राह्मण विद्याहीन ब्राह्मणसे विशिष्ट है, वेसे ही | तो भी 
विद्याविहीन अग्निहोत्रादि अत्यन्त अनपेक्षित नहीं हैं। किससे ? “तमेत- 

3 
प्रति शीध्रकारिव्वाख्यः कश्चिदृतिशयः विद्यासामथ्योत्‌ । नेतावता केवलस्य वैयश्येस्‌ , 
द रलग्रभाका अनुवाद 

प्रभावसे, परन्तु इससे केवल कर्म निरथक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा माननेपर 


२३८६ ब्रह्मसत्र ( भ० 9 पौं० ९ 
भाष्य क्‍ 
विशेषेणाग्निहात्रादेबिद्याहेतु लेन श्रुवत्वात्‌ । नत्ु विद्यासयुक्तस्याग्निहोत्रा- 
देविद्याविहीनाहिशिश्टत्वावगमाहिद्याविही नमग्निहेत्रादा त्म विद्या हेतु वे नानपे- 
प्षमेवेति युक्तम्‌ | नेतदेवश्‌ | विद्यासहायस्पाउग्निहोत्रादेविंधानिभित्तेन सा- 
सथ्योतिशयेन योगादात्मज्ञान ब्रति कश्रित्कारणत्वातिशयों भविष्यति न 
तथा विद्याविहीनस्येति युक्त कब्पयितुम्त , न तु यज्ञेन विविद्षिन्ति' 
इत्यत्राउविशिषणाउञ्त्मज्ञानाड्त्वेब क्षतस्याग्निहोत्रादेरज्जनत्व॑ शकयमध्युप- 
गन्तुम। तथा हि श्रुतिः---यदेव विद्यया करोति अ्ृद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य- 
बत्तरं सवति! (छा० १। १। १० ) इति विद्यासंयुरूस्य कमेणोडग्नि- 
होत्रादेवायवत्तरत्वाभिधानेन स्वकाये प्रति कंचिदतिशर्य ब्रुवाणा विद्यावि 
हीनस्य तस्येव तत्प्रयोजन प्रति वीयबवच्य दशेयति। कर्मणश्व॒ वीयेबर्च् 
भाष्यका अनवाद 
मात्मानं०” ( इस उपनिषद्गम्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं ) इस 
प्रकार अविशेषसे अआग्निहोत्रादि विद्याका हेतु श्रुति कहा गया है। परन्तु 
विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि विद्याविहीन अग्निहोत्रादिसे बिशिष्ट हैं, ऐसा श्रुतिसे 
ज्ञात होता है, इससे विद्याहीन अग्निहोत्रादि आत्मविद्याके हेतुरूपसे 
अनपेक्ष ही हैं, यह युक्त है। नहीं, यह ऐसा नहीं । विद्यासहित अग्निहोत्रा- 
दिका, विद्यास उत्पन्न हुई अतिशयसामथ्यसे आत्मज्ञानके प्रति किसी एक 
कारणरूपसे अतिशय होगा। विद्याविहीन अग्निहोत्रादिका ऐसा अतिशय 
नहीं होगा, ऐसी कल्पना करना युक्त है, परन्तु 'यज्ञेन विविद्षन्ति! ( यज्ञसे 
जानना चाहते हैं ) इसमें अविशेषसे आघह्मज्ञानके अगरूपसे कहे गये अग्नि- 
होत्रादि विद्याके अनंग हैं, ऐसा स्वीकार'युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'यदेव विद्यया 
करोति” ( विद्यासे युक्त होकर श्रद्धा और योगसे युक्त होकर जो कम करता है 
बह बवीयवत्तर--अविद्वानबके कमेस अधिक फलवाछा होता है ) यह श्रुति विद्या- 
संयुक्त अग्निहोत्रादि कमें अधिक बीयवाले हैं, ऐसा कहकर स्वकायके प्रति इस 
कमका कुछ अतिशय कहकर विद्याविहीन वही कम उस ग्रयोजनके प्रति बीये- 
वाला है, ऐसा दिखछाती है, ओर कमका वीयेवत्त्व अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी 
रत्प्रभा द 
विविदिषाश्रुतिविरोधात्‌ू । न॒ च तत्र श्रुततों यज्ञादिशब्दानां विद्योपेतकर्मपरतया 
रत्नम्भाका अनुवाद 
विविदिषा क्षतिका विरोध होगा। यदि शह्ढा हो कवि उस श्रुतिमें यज्ञादिशब्दोंको विद्यायुक्त 
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स््प्द्र्काऋषाम्स्टता साल गर्कप्कमललप "इरऋज्वाम्कटटस्वयअ च्ट्पटस्कपम्लाटट कि चयप्ा दर 


ञ्कना 


प्प 


भाष्य 

तदत्स्प्रयोजनसाधनप्रसहत्वम् । तस्मादू विद्यार्सयुक्त नित्यमग्निहोत्रादि 
विद्याविहीन चोमयमपि सुमुक्षुणा सोक्षप्रयोजनोदेशेनेह जन्सनि जम्मान्तरे 
घ प्राजश्ानोत्यचेः कृर्त यत्तद्रथासाम्रथ्य बह्माधिगप्रप्नतिबन्धकारणोपात्तदुरि- 
तश्षयहेतुत्वद्दारेण अल्लाधिगमकारणत्ं प्रतिपद्यमाने अ्रवश्ननश्रद्धा- 
तात्पयाच्न्‍्तरद्कारणापेक्ष त्रह्मविद्यया सहैककाय मवतीति स्थित | १८॥ 

द भाष्यका अनुवाद क्‍ 
शक्ति है। इसलिए विद्यासंयुक्त नित्य आग्निहोत्रादि ओर विद्याविहीन दोनों 


न 


सुमुक्षुसे मोक्षरूपी प्रयोजनके उद्देशसे इस जन्मसें ओर जन्म्रान्तरसें ज्ञानोत्पात्तिके 
पूरे किये गये अपनी सामथ्यके अनुसार ब्रह्मज्ञानके प्राविबन्धके कारण उपात्त 
दुरितके क्षयके हेतु द्वारा त्रह्मज्ञाकके कारण होकर श्रवण, मनन, श्रद्धा, तात्पये 


(जप 


. .. आदि अन्तरंग कारणोंकी अपेक्षासे ब्रह्मविद्याके साथ एक काये उत्पन्न करते हैं, 
... यह सिद्ध होता है ॥ १८॥ 


रेत्रयभा 
संकोचो युक्तः । हि यतः । 'यदेव विद्या” इति श्रुतिः केवलूस्याडपि वीययवत्त्व 
गमयतीति सिद्धान्तग्रन्थाथः || १८ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद... - 
कमपरक्र मानकर संकोच हो सकता है, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 'यदेव विद्या 
इत्यादि श्रुति केवल कमेकी भी वलबत्ताका बोधन करती हे, इस प्रकार सिद्धान्तग्रन्थका 
रहस्य है ॥ १८ ॥ | 


लि 
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[ १४ इतरक्षपणाधिकरण छ्तू० १९ ] 
बहुजन्मग्रदारब्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुकू । क्‍ 
विद्यालोपे कृत कर्म फलदं तेन नास्ति मुक्‌ ॥ १ ॥ 
प्रारब्धं भोजयेदेव न तु विद्या विलोपेयत्‌ । 
सुप्तवुद्धधदइलेशवाद वस्थ्यात्‌ कुतों न मुक्‌# ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह---अनेक जन्मप्रद आरब्ब कर्मोंसे युक्त अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति होती है 
अथवा नहीं होती ! 
पूवेपक्ष--किया गया कम फल देनेवाछा होता हैं, अतः उससे विद्याका छोप 
होनेपर उन पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती । 
सिद्धान्त--आरब्ध कर्म भोग कराता है नकि विद्याका छोप करता है, अत: सोकर 


जागे हुएके समान कर्मोका असम्बन्ध तदवस्थ होनेके कारण मुक्ति क्‍यों नहीं होगी ! 
अथात्‌ अवश्य होगी । 


भोगेन खितरे क्षपयित्रा सम्पयते ॥ १९ ॥ 
पदच्छेद---भोगेन, तु, इतरे, क्षपयित्वा, सम्पयते |... 
पदार्थोक्ति--इतरे तु--अन्ये तु अज्लारब्धे पुण्यपापे, भोगेन--भोगद्वारा 


क्षपयित्वा--नाशयित्वा, सम्पद्यते--विद्वान्‌ भवति । 
भाषाथे--भन्य अम्जूरब्ध पुण्य और पापोंका भोगसे नाश करके विद्याको 


प्राप्त करता है । ५" 


# सारांश यह हे कि अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति नहीं हे, क्योंकि प्रारब्ध कर्माके भोगके लिए 
अनेक जन्मोंके स्वीकार करनेपर उसमें पूर्वाजित विद्यामें जो कर्म किया जायगा उसके फलप्रद 
होनेसे उत्तरोत्तर जन्मपरम्परा अवश्यंभावी हे । 

इसपर सिद्धान्ती कददते हें कि आरब्धकर्म अपना सुख-दुःखात्मक जो फल हे, उसीका उपभोग 
कराता है, क्‍योंकि वह उसीके लिए प्रवृत्त हे । विद्याके लोपके लिए कर्म पूर्वम॑अनुष्ठित: 
नहीं है, जिससे कि कर्मके कारण विद्याका छोप प्रसक्त दो और इसकी आशंका की जाय । 
मरणके व्यवधानसे भी विद्याका छोप प्रसक्त नहीं हे, क्‍योंकि सुपुप्तिके व्यवधानसे विद्याका लछोप 
नहीं देखा जाता है । अतः: विद्याके रहते अनेक क्रियमाण कर्मोंसे असम्बन्ध होनेसे अधिकारियोंकी 
मुक्ति ह। यद्यपि श्सका ऊद्दापोह ग्रुणोपसंहारपादमें किया गया है, तथापि उसीके आश्षिप और 
समाधान किये गये हैं । द 


- 


अधि० १४ तू० ?९] शाह्ल्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवादसहित 


हा किक भा सम पान सकल न्यूड गया 


भाष्य 
अनारव्धकाययो: पुण्यपापयोविद्यासामर्थ्यात क्षय उक्तः, इतरे त्वार- 
ब्यकार्य पुण्यपाये उपभोगेन क्षपयित्वा अक्ष सम्पद्यते, 'तस्य तावदेव चिर॑ 
यावज्न विमोक्ष्येज्थ सम्पत्स्ये! (छा० ६ । १४ २) इति “बह्लेव सन्‌ ब्र- 
आप्येति! इति चेवमादिश्षतिभ्यः । नल सत्यपि सम्यर्दर्शने यथा प्राग्‌ 


देहपातादू भेददशर्न ह्विचन्द्रदशनन्यायेनाउ्लुवृत्तम, एवं पश्मादप्यजुवतेत | न; 


निमित्तामावात्‌ | उपभोगशेषश्षपण हि तत्रालुवृत्तिनिमित्तम, न च ताइ्शमत्र 
8 भाष्यका बबुबादू 

_वाउउयकाय उुण्य और पापका विद्यासामथ्यसे क्षय कहा जा चुका है। 
अन्य आरव्धकार्य--जिनके कार्यका आरम्भ हो चुका है, ऐसे पुण्य पापकां 
उपभोगसे क्षय करके पुरुष त्र्मसम्पञ्न होता हैं, क्योंकि “तस्य ताबदेव चिर 
यावज्०? ( उस आचायवान्‌ पुरुषको उतने ही काल तक [सदात्मस्वरूपसम्पत्तिमें | 
विलमन्‍्ब होता है जबतक कि उसका देहपात नहीं होता, देहपात होते ही बह तुरन्त 
सत्वरूपमें सम्पन्न हो जाता है), अहौोव सब्‌ अक्ाप्येति! ( ज्रह्म ही 
होकर त्रह्ममें छीन होता है ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं। परन्तु सम्यग्‌दशन होनेपर 
भी जैसे देहपातके पूर्बमें भेदका दशन हिचन्द्रदशन न्यायसे--दो चन्द्रमाओंके 
दशनके न्यायसे अनुबृत्त होता है, वैसे ही देहपातके पीछे भी अनुबृत्त होगा। 
नहीं-दैहपातके अनन्तर भेदद्शन अलुबृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसके निमित्तका अभाव है। भोक्तव्य प्रारूव्धशेषका क्षपण--भोग,. देहपातके 
पूरे कालमें जिसे ब्रह्मज्ञान हुआ है, उसके भेददशनकी अनुवृत्तिम निमित्त है । 


क्‍ रत्रग्रभा 
भोगेन खतरे क्षपयित्वा सम्पधुते | तत्त्वविदत्र विषयः | स्‌ कि प्रारब्ध- 
क्षयानन्त्र संसरति, उत नेति निमित्तमावाभावाभ्यां संशये सिद्धान्तमुपक्रमंते-- 
अनारब्धेति | अनारब्धकर्मण: क्षयोक्तो आरब्धस्य कर क्षय इत्याकाइश्षायामस्यो - 
त्थानातू्‌ सज्ञतिः | पूर्वपक्षे विदेहकैवल्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । 


देहपातोत्तरमपि तत्त्ववित्‌ संसरति, संसारयोग्यत्वात्‌ , यथा देहपातात्‌ पूर्वम्‌ , इत्यनार- 


रत्नग्रभाका अनुवाद 
“भोगेने त्वितरे क्षपयित्वा सम्पयते”” । इस अधिकरणका तत्त्ववेत्ता विषय है । वह तत्त्वज्ञानी 
क्या आरब्धक्षयके बाद संसारी होता है या नहीं १ इस प्रकार निमित्तके अस्तित्व ओर अभावसे 
सन्‍्देह होनेपर सिद्धान्तका आरम्भ करते हैं--“अनारब्ध” इत्यादिसे । अनारब्घ कर्म क्षीण 


होता है, इस अकारकी उक्ति दोनेपर आरब्घकर्मका क्षय किस प्रकार होगा १ ऐसी आकांक्षा 


इसका उत्थान होनेसे सज्ञति है। पूवपक्षमें विंदेह कैवल्यकी असिद्धि है और सिद्धान्तमें 

उसकी सिद्धि है, यह भेद है। देहपातके बाद भी तत्त्ववेत्ता. संसारमें रहता है, क्योंकि 

ह संसारके योग्य है, देहपातकी पूर्वावस्थाके.. समान, इस अकार अनारब्धाधिकरणके .दृश्टन्तसे 
2०० 
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भाष्य 
किंचिदस्ति । ननन्‍्वपरः कर्माशयोउमिनवसुपशोगमारप्स्यते--न, . तस्य 
दः्धबीजत्वात्‌ । मिध्याज्ञानावष्टम्स हि कमोन्तर् देहपाते उपभोगान्तरमार- 
भते । तच्च मिथ्याज्ञानं सम्यत्ज्ञानेन दग्धम्ित्यतः साध्वेतदारब्धकायक्षये 
विदुषः केवल्‍्यमवरय भवतीति ॥ १९ ॥ 
इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्डरमगवत्पादकृतो शारीरक 
मीसांसामाष्ये चतुथो ध्यायस्य प्रथप्तः पाद! ॥ १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किन्तु देहपातके अनन्तर जिसे तत्वज्ञान हुआ है, उसमें उस प्रकारका कोई 
अनुवृत्तिका निमित्त नहीं है। परन्तु दूसरा कमोशय नूतन उपभोगको उत्पन्न 
करेगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका बीज जछ गया है। मिथ्या 
ज्ञान जिसका आधार है ऐसा अन्य कम देहपात होनेपर अन्य उपभोग उत्पन्न 
करता है ओर वह मिथ्याज्ञान सम्यग्‌ ज्ञानसे जल गया है, इसलिए आरब्घ 
कायका क्षय होनेपर विद्धावकी केवल्य अवश्य होता है, यह ठीक है ॥| १९ ॥ 
श्री यातिवर भोलेबाबा विरचित शाह्वरभाष्य भाषालुवादके 
चतुर्थ अध्यायका प्रथम पाद समा 
रत्नअभा 
ब्याधिकरणदृष्टान्तेन पूर्वपक्षमाह--नम्बिति । भोगनिमित्तकर्माभावद्धिवसिद्धि 
यत्तु सश्चित कमान्तरं तन्न निमित्त फलस्य, दग्धमूलठत्वात्‌ । अविद्यादयों हि छ्लेशा: 
 कर्मणस्तत्फलस्य च मूलमू | तदुक्त योगशा्त्रे---“क्लेशमूछः कर्माशयः” (प[० 
यो० सू० २।१२) “सति मूले तद्विपाक:” (पा० यो० सू० २।१३) इति । तद्च मूल 
ज्ञानाग्निता दग्धमिति कुतः पुनः संसार: । तस्माद्‌ देहपाते केवल्यमिति सिद्धम॥१९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमद्रोर्पाठ्सरस्वतीपूज्यपाद शिष्यश्री रा मानन्द्‌- 
भगवत्पादकृती शारीरकमीमांसादर्शनभाष्यव्याख्यायां ( भाष्य ) रत्नप्रभायां 
चतुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 
त्नग्रभाका अनवाद द 
पूवपक्ष कहते हं---ननु” इत्यादिसे। भोगनिमित्त कर्मका अभाव होनेसे हेतुकी असिद्धि 
है।जो सश्वित अन्य कम है, वह फलका निमित्त नहीं है, क्योंकि वह दग्धसूल है, अवियया 
आदि छेश कमके और उसके फलके मूल हैं । यह योगशाम्रमें कहा गया हैं---'क्ेशमूलः कर्माशय 
(कर्माशय छ्लेशमूलक है) ओर 'सति मूले तद्विपाकः” (मूल द्ोनेपर उसका विपाक-फल होता है )। 


आर वह मूल ज्ञानहूप अग्निसे दुग्ध हो गया है, तो फिर संसार केसे दो ? इससे यह सिद्ध 
हुआ कि देहपात होनेपर केवल्य होता है ॥ १९ ॥ 


यूतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित रल्लप्रभाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका प्रथम पाद्‌ समाप्त । 


आविं०  सू० १] शाहुरभाष्य-रत्नप्रमा-भाषालुवादर्सा २३९१ 
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चतुथाध्याये हितीयः पाद: 
[ अत्र पादे उत्क्रान्तिगतिनिरूपणम ] 
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| ? वागधिकरण छू० १--२ ] 


वागादानां स्वरूपेण इत्त्या वा मानसे लयः | ः 
आतिवाड्मनसत्याह स्वरूपे वि्यस्ततः ॥ १ ॥ 
वे लायतेडनपादाने कार्यबत्तिस्त छीयते | 
वाहेइत्त्जल शान्तेवक्शिब्दों इत्तिछक्षकःऋ ॥ २ ॥ 


८ 9 न्‍ 


जन बह 


[ अधिकरणसार ] 


सनन्‍्दह--वाग्‌ आदे इन्द्रयोंका जो मनमें छय सुना जाता है, वह स्वरूपसे 
शाता ह या द्वात्तस हाता ह 
पूर्वपक्ष--स्वरूपसे ही। छय होता है, क्योंकि श्रुतिमें केवछ “वाहुमनसि! इतनां 
ही कहां गया है, द्त्तिशब्द नहीं है । 
सिद्धान्त--जों उपादान कारण नहीं हैं, उसमे कायका लय नहीं होता है। 
5पर्त बाग आदका लय दात्तिरूपसे ही है, जेसे वाहद्वत्तिका जलमें शमन होता हें, 
ः वेस, आर वाकशब्द छक्षणाइत्तिसे द्वत्तिरूप अर्थका प्रतिपादक है, इसलिए द्त्तिवाचक 
> . शब्द नहीं है, इस प्रकार शट्ला भी नहीं हो सकती है । ॒ रा | 
्ग्म्न्तल्त्त्त्ा-ौया३३)3३8३83२3२--२३3२३+३-२_.3ह>स्‍ ; हि. 
+ सारांश यह है कि छान्‍्दोग्यमें उत्कान्तिका क्रम इस अकार सुना जाता है-“अस्य सोम्य ४ 
पुरुषस्य प्रयतो वाइसनसि सम्प्यते, मन: प्राणे, ग्राणस्तेजसि, तेज: परस्यां देवतायाम्‌” ( हे सोम्य 
भरत हुए इस पुरुषको वाकू मनमें सम्पन्न होती है, मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज पर देवतामें मा 
सम्पन्न--लीन होता है ) तात्पर्य यह है कि मरण न्मुख पुरुंषकी वागू आदि दशा इन्द्रियाँ मनमें हे (अं ; 
_विलीन होती हैं, यह उक्त अतिसे ज्ञात होता है इसमें संशय यह होता है कि वह वाक आदिका 
विलय स्वरूपसे होता ह या इत्तिसे होता हे? पूर्वपक्षी कहता दे कि स्वरूपसे लय होता है, 
क्योंकि श्रुतिमें 'वाडमनसि? इतना ही श्रत है, वृत्तिशब्दका श्रवण नहीं हो शय । ् 
.. इस श्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कइते हें--मिट्टीके घड़ेमें इस प्रकारकी व्याप्ति 
शत हैं कि उपादानमें ही कार्यका विलय होता है, इसलिए मनके वागादियोंके प्रति उपादान 
न होनेसे उसमें वाक्‌ू आदिका स्वरूपसे विलय नहीं होता है। ओर बृत्तिका तो अनुपादा नमें 
भी लय हो सकता हे, अ्रुतिमं वाक्‌ शब्दसे वृत्ति लक्षित होती है, इससे बृत्ति और वृत्तिमानके. 5० 
साथ अभेद॒का उपचार होनेसे वाग्‌ आदिकी वृत्तिका मनमें रूय होता है । 


रश्एशे ब्रह्मृसत्र [ आ० 9 पा० २ 
ॉ हिकंली री गिल अतकक लक कल ज १९  ल्ल्षआ 
डमनास दशनाच्छब्दांध ॥ १ ॥ 

पदच्छेदू--वाकू, मनसि, दशनात्‌ , शब्दातू, च। 

पदार्थोक्ति---वाक,---वाखूत्ति,, मनसि--अन्तःकरण [ छीयते, कुतः ] 
दर्शनात्‌ --मनोदइत्तो सत्यामेव वाखत्तेल्यसंदशनात्‌ , [ नचु तहिं वाकुछब्दस्य का 
गतिः £ तत्राह )--शब्दाब्य---वाक्शब्दस्य वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारेण भाव- 
व्युत्पक्त्या वा वृत्तिपरत्वेन नयनादित्यथ क्‍ 

भाषाथे---अन्तःकरणमें वाग्वृत्तिका ही छय होता है, क्‍योंकि व्यवहारमें 
मनकी दृत्तिके विद्यमान रहते ही वाग्वृत्तिका ठय देखा जाता है और बृत्ति और 
वृत्तिमानके अमेदकी विवक्षासें या ( उक्तिवांकू ) इस प्रकारकी भावव्युत्पत्तिसे 
वाकूशब्द बत्तिपरक माना जा सकता है, इसलिए प्रयुक्त वाक्शब्दकी अजुपपत्ति 
भी नहीं है | 


भाष्य द 

अथाउ्परासु. विद्यासु फलप्राप्ये देंवयान पन्थानमबतारयिष्यन्त प्रथर्म 

तावध्थाशा्रमुत्कान्तिक्रममन्वाचट्ट, समाना हि. विद्वदविद॒पोरुत्का- 
भाष्यका अनवाद 

निशुण ज्ञानंके फल्लकथनक अनन्तर अपर विद्यार्में फलग्राप्तेिके छिए 

देवयान मागकी प्रवृत्ति करानवाले सूत्रकार पहले शाब्रानुसार उत्क्रान्तिका ऋम 

कहते हैं। विद्वाबकी ओर अविद्वाबकी उत्करान्ति एक-सी होती है, ऐसा आगे 


रत्रगया 
३» ब्रह्मणे नमः | 
वादमनसि दशेनाच्छब्दाच्च | ज्ञानफलोक्त्यनन्तरमुपासनफलं ब्रह्मलेक्- 
सथ॑ वक्तत्यम्‌ । तच्चाउचिरादिमारगप्राप्मम,  मार्गप्रापिश्रोत्कान्तिसाध्या | 
तस्मादुपास्तिफलात्षिप्तोत्कान्तिपादस्थ[अस्त्यध्यायसंगति: । युक्त चाउस्य पूर्वपादान- 
न्तय ज्ञानफलोक्त्यनन्तरं वक्तव्योपास्तिफलेना5क्षिप्तत्वादू इत्याह 
त्नप्रभाका अनवाद 
वाहमनसि दशनाच्छब्दाच्च” । ज्ञानके फलके कथनके वाद उपासनाका ब्रह्मलोकस्थ फल 


कहना चाहिए । वह आचच: आदि मागसे प्राप्त होता है ओर आर्चे: आदि सागकी प्राप्ति उत्क्रान्तिस 
होती है, इससे उपासनासे आश्षिप्त उत्कान्ति पादको अध्यायके साथ सन्नति हे। ओर इस 


पादका पूर्वेपादके अनन्तर होना युक्त हे, क्योंकि ज्ञानफलके कथनके बाद वक्तव्य जो उपासनाका 


हा 


हल 
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भाष्य 
न्तिरिति वक्ष्यति। अस्ति आयणविषया श्रुतिः “अस्य सोम्य पुरुषस्य 
प्रयथतो वाड्मनसि सम्पद्मते मनः ग्राणे प्राणस्तेजंसि तेजः परस्यां देवताया- 
म्‌' (छा० ६।८।६ ) इति। किमिह वाच एव बृत्तिमत्या मनसि सं- 
पत्तिरुच्यते, उत वाखूतेरिति विशयः । तत्र वागेव तावन्मनसि सम्पच्चते 
इति पग्राप्ठम। तथा हि श्रुतिरतुगरहीता भवति, इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । 
आतलक्षणावशय च शांतन्याय्या, न लक्षणा | तस्माद्‌ वाच एवाय सनांस 
प्रलय इहृत । 
द भाष्यका अनुवाद 

कहेंगे । 'अस्य सोम्य पुरुषस्य ०” ( हे सोम्य, प्रियमाण पुरुषकी वाणी मनमें 
लीन होती है, मन प्राणमें, ग्राण तेजमें, तेज पर देवतामें छीन होता है ) ऐसी 
प्रायणविषयक श्रुति है। क्‍या यहाँ बृत्तिवाढी बाणीकां ही मनमें छय कहा 
जाता है या वाणीकी बृत्तिका, ऐसा सन्देह होता है । 

पृवेपक्षी--वाणी ही मनमें छीन होती है, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
ऐसा माननेसे ही श्रुति अनुग्रहीत होती है, अन्यथा लक्षणा माननी होगी । 
ओर श्रुति और लक्षणा इन दोनोंमें संशय होनेसे श्रुति ही न्याय्य है, लक्षणा 
न्याय्य नहीं है । इसलिए वाणीका ही मनमें प्रविछय है । 


रल्ाभा 
इव उपासकस्थापि उत्क्रान्तिः न इत्यत आह--समानेति | विद्वानू--उपासकः, तस्य 
अनुपासकवत्‌ उत्कान्ति: अस्ति, अज्ञत्वाद्‌ इति वक्ष्यते इत्यथः। प्रयतः-म्रियमाण- 
स्पेत्यथ: | वाकृपदस्य करणभाववश्युप्त्तिक्ष्यां करणतदृवृत्त्योलयभानात्‌ संशय: , पूर्वेपक्षे 
करणानां स्वरूपलयात्‌ मृतमात्रस्य मुक्तिः, सिद्धान्ते तु संसारसिद्धिः । अनुपादाने 
मनसि वाचस्तत्वठ्यायोगेन व्यापारमात्रोपशमादिति विवेकः | सूत्र वृत्तिपदा- 
र्नग्रभाका अनुवाद ह 
फंल हैं, उससे आश्षिप्त है, ऐसा कहते ह---““अथ”” इत्यांदिसे । ज्ञानीके समान उपासककी भी 
उत्क्रान्ति नहीं है, इसपर कहते हैं---'समान”” इत्यादिसि । विद्वान-उपासक । उसकी उत्कान्ति 
अनुपासककी नाई है, भज्ञ होनेसे, इस प्रकार आगे कहेंगे, ऐसा अथ है । प्रयाण करने वालेका- 
प्रियमाणका, ऐसा अथ है। वाक्शब्दकी करणव्युत्पत्तिति ओर भावद्युत्तत्तेिसि करण या उसकी 
वृत्तिके विल्यका भान द्ोनेसे सशय होता है. [ उच्यते अनेन--जिससे कहा जाय इस प्रकार 
करण व्युत्यत्ति है ओर चेक्ति: वाकू, यह भाव व्युत्पत्ति है | पूवपक्षमें करणमान्नोंका स्वरूपलय 
होनेके कारण जितने मरनेवाले हैं, उन सबकी मुक्ति होगी, ओर सिद्धान्तमें तो संसारकी सिद्धि 
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स्म्य्क््य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्््ल्ल्ख्ऋ्जशजप ला: "्लपफ्5ऊए- 


ज्स्स्स्य्य्स्म्य्स्प्त्ख्यस्य्य्प्स््््ख्स्स््श्ल््ल्ल् प्र: 


भाष्य 
एवं प्राप्ते व्रमः--वाम्बृत्तिमेनसि सपथते इति । कथ वाखूत्तिरिति 
व्याख्यायते, यावता वाउ्मनसीत्येवाचायेः पठति । सत्यसेतत्‌ । पढिष्य- 
ति तु परस्तात्‌ अविभागो वचनात (ब्र० खू० ४।२।१६) इति। त- 
स्प्ादत्र वृत्युपशममात्र विवक्षितमिति गम्यते। तच्प्रठायविवक्षायां तु 
सर्वश्रेवाविभागसाम्यात्‌ कि परत्रेव विशिष्यादविभाग इति। तस्मादत्र 
वृत्युपसंहारविवक्षायां वाग्वृत्तिः पू्वे्यपसहियते मनोद्वत्ताववस्थितायामित्य- 
। कस्मात्‌ १ दशनात्‌ | दश्यते हि वाजख्त्तेः पूर्वापप्तहारों मनोजत्ता 
वद्यमानायाय , न तु वाच एव वत्तमत्ता सनर॒पंतहारः कनांचदाप द्रष्डु 
शक्ष्यते । नल श्वतिसामथ्योद्‌ वाच एवाजय मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम्‌ | 
भाष्यका अनवाद 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि वाणीकी वृत्तिका मनमें 
लय होता है। परन्तु जब कि आचाये वाइमसनसि! (वाणी मनमें ) 
ऐसा पढ़ते हैं, तव वाणीकी वृत्ति, ऐसा व्याख्यान किस प्रकार करते हो ? यह 
बात ठीक है, परन्तु आगे 'अविभागो बचनात्‌” ऐसा कहेंगे। इससे यहाँ 
वृत्तिके उपशममात्रकी विवक्षा है, ऐसा समझा जाता है; क्योंकि यदि तत्त्वके 
प्रढ्यकी विवक्षा हो, तो सवेन्र अविभागके समान होनेसे परत्र 
ही अविभाग” ऐसा विशेषण किसलिए देते हैं। इसलिए यहां वृत्तिके 
उपसंहारकी विवक्षा है। मनोवृत्तिके रहते वागूबृत्तिका उसमें उपसंहार होता है, 
ऐसा अथ है | किससे ? दशन होनेसे, क्योंकि मनोवृत्तिके त्रिद्यमान रहते उससें 
वाणीकी वृत्तिका प्रथम उपसंहार देखा जाता है। परन्तु वृत्तिवाढी वाणीका 
ही मनसें उपसंहार किसीसे भी नहीं देखा जाता। परन्तु श्रुतिके सामथ्येसे 
मय 7 कि शछआ 
ध्याहारः कथमिति शझ़्ते--कथमिति । उत्तरत्र हि सूत्रकृत्‌ तत्तविद इन्द्रियाणां 
स्वरूपलय वक्ष्यति | तदुबाद्‌ इहाउध्याहार उचितः, अज्ञस्थाउपि इन्द्रियलयसाम्ये 
वक्ष्यममाणविशेषोक्त्ययोग[दिति समाध्यथः | ग्रकृतावेव॑ विकाररूय इति न्याय 
॥] त्वग्रभाका अनवाद 
: है। जो मन उपादान कारण नहीं हे, उस मनमें वाक्‌का स्वरूपसे बिलय नहीं हो 
के सकता है, इसलिए केवल व्यापारका लय होता है, इस प्रकार विवेक है। सूज्रम इत्तिपद्का 
आक्षिप क्‍यों किया जाता हैं? इस प्रकार आशइ्छा करते हेँ--'कथम्‌” इत्यादिसे। 
गे सूत्रकार तत्त्ववेत्ताओंकी इन्द्रियोंका उपशम, स्वरूपतः कहेंगे, इसलिए यहाँ भी 
अध्याह्ार करना समुचित दं। यदि अज्ञकी इन्द्ियोंका विछय भी ज्ञानियोंक्रे समान ही 


ट्रक 
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कि का मा 


साष्य 
नेत्याह, अतत्पक्ृृतित्वातू। यस्‍स्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य तत्र प्रलयो 
न्याय्यों मदीव शरावस्य | ने च सनसो वागुत्पच्चते इति किंचन प्रमाणम- 
स्ति। बृच्युद्धधाभिमवों त्वप्रक्नतिसमाश्रयावपि इब्येते। पार्थिवेश्यो 
हीन्धनेभ्यस्तेजसस्यास्नेबृत्तिरद्धवत्यप्सु चोपशास्यति । कथ तशास्मित पक्ष 
शब्दों वाबमनसि सम्प्यते इति, अत आह--शब्दाब्चेति | झब्दो5प्य- 
स्मिन्‌ पश्षेज्वकल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादित्यथेः || १ ॥ 


भाष्यका अनवाद 


>> रि--क आईी 


हि 


वाणीका ही मनमें प्रछयय युक्त है, ऐसा कहा गया है। कहते हैं कि नहीं, वह 
(मन) उसकी (वाणीकी) प्रकृति नहीं है । जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है, उसका 
उसमें छय होना उचित है, जेसे कि शराबका (शिकोरेका) मत्तिकामें छय होता 
है, वैसे । ओर मनसे वाणी उत्पन्न होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वृत्तिके 
उद्धव ओर अभिभव तो अप्रकृतिमें--अलुपादानमें भी दिखाई देते हैं, क्‍योंकि 
पार्थिव इन्धनसे तैजस अग्निकी बृत्तिका उद्धव होता है ओर वह जढूमें उपशान्त 
होती है । तब इस पक्षमें वाइमनसि सम्पद्मते! ( वाणी मनमें सम्पन्न होती है ) 
यह श्रुति किस प्रकार उपपन्न होगी ? इसपर कहते हैं--शब्दाच्र! इति। 
शब्दका भी इस पक्षमें संभव है, क्योंकि बृतक्ति और वृत्तिमाबमें अभेदका 
उपचार है, ऐसा अथे है ॥| १॥ 


रत्ग्॒भा 


विरुद्धाथ श्रतिरपि न ब्रते इति सिद्धाग्तवति-- अतत्पकृतित्वादिति | न्‍्यायस्य 
निरवकाशत्वाद्‌ बलीयस्वम्‌ , शब्दस्य तु उक्तिवांगिति व्युत्पक््या छक्षणया वा 
सावकाशत्वमिति द्योतयितुम 'शब्दान्व' इत्युक्तम ॥ १ ॥ 


रत्नग्रभाका अनुवाद द 
हो तो आगे कहा जानेवाला विशेष कथन असमजञ्ञस होगा, इस प्रकार समाधिका-समाधानक्ा 


अथ है। “्रकृवतिमें---उपादानमें ही विकारका लूय द्वोता है, इस प्रकार जो. लोकप्रसि 
न्याय है, उससे विरुद्ध अथको श्रति भी नहीं कद्दती हैँ, इस प्रकार सिद्धान्त करते 
“अतत्प्रकृतित्वात्‌” इत्यादिसे । निरवकाश द्वोनेके कारण न्याय वलवान्‌ है ओर शब्दका 
तो अथात्‌ वाकशब्द तो 'उक्ति: बाग” इस प्रकार भावव्युत्पत्ति करनेसे या लक्षणासे साव- 
काश है, यह द्योतन करनेके लिए “शब्दाच्च” यह कहा गया है ॥ १ ॥ 
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अत एवं च सवाण्यिनु ॥ २ ॥| 


पृदच्छेद---अतः, एवं, च, सवाणि, अनु | 

पदरर्थीक्ति--अत एब--उक्तदशनादिहेतोरेव,. सवोणि--चल्ष॒रादीनि 
इम्द्रियाणि, च---अपि [ सवृत्तिके मनसि वृत्तिल्यमात्रेण अनुवतेन्ते--लछीयम्ते, 
[ न तु स्वरूपमत्रेणित्यथः | । 

भाषाथे--उक्त दशनादि हेतुओंसे ह्वी सभी चक्षु आदि इन्द्रियाँ बृत्ति- 
विशिष्ट मनमें बृत्तिमात्रके छयसे छीन होती हैं, स्वरूपसे छीन नहीं होतीं । 

भाष्य 

'तस्माहुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेमेनसि सम्पद्यमानि/ (ग्र० 
३॥९) हइत्यत्राड्विशेषेण सर्वेषासेवेन्द्रियणां सनसि सम्पत्ति: श्रूयते | 
तत्राप्पतएः एवं वाच इव चक्त॒ुरादीनामपि सब्ृत्तिके मनस्यवस्थिते बृत्तिलो 
पदशनात्‌ तच्चप्रलयासम्भवाच्छब्दोपपत्तेश्व वृत्तिद्वारेणव सवोणीन्द्रियाणि 
सनोउ्नुवतेन्ते । सर्वपाँ करणानां मसनस्युपसंहाराविशेषे . सति वाच 

भाष्यका अनुवाद 

'तस्मादुपशान्ततेजा: ( उत्ककरणके अनन्तर स्वाभाविक तेज जिसका 
उपशान्त हो गया हो, वह मनमें छीन होनेबाले इन्द्रियॉंके साथ 
अन्य शरीर प्राप्त करता है) इसमें सब  इन्द्रियोंका समानरूपसे 
सनमें छय सुना जाता है। वहां भी इसीसे--वाणीके समान चक्लु 
आदिका भी सवृत्तिक मनके रहते उसमें वृत्तिकोप दिखाई देता है, स्वरूप 
प्रठढयका असम्भव होनेसे और शब्दकी उपपत्ति होनेसे सब इन्द्रियाँ 
वृत्ति द्वारा ही मनका अनुवत्तेन करती हैं--मनमें छीन होती हैं | सब इन्द्रियोंका 


रत्नयभा 

वाच्युक्त न्याय चक्षुरादिपु अतिदिशति--अत एवेति । उपशान्तदेहोष्ण्यर्त- 

स्माद्‌ उत्कमणादूध्व पुनभव प्रतिपद्यते इति श्रुत्थथः। इन्द्रियशब्द्र्य श्रतिस्थस्य 
वृत्तिपरतयोपपत्ते: । सर्वेन्द्रियवृत्तिक्यश्चेदिष्टसतर्हि “वाइमनसि” इति प्रथक्‌ 

रत्नग्रभाका अनुवाद हे क्‍ 

वाकूमें जो न्याय कद्दा गया है, उसका चक्ठ आदिम भी अतिंदेश करते हैं “अत एव” 
इत्यादिसि। जिसके शरीरकी गर्मी शान्त हुई है, ऐसा पुरुष उत्कमणके पश्चात्‌ 
पुनः जन्म श्राप्त करता है,. ऐसा श्षुतिका अर्थ है। श्रुतिस्थ इन्द्रियशब्दकी थृत्त्यथतांस 
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गष्य 
पृथाग्रहण वाउ्मनसि सश्पद्यत इत्युदाहरणानुरोधेन ॥| २॥ 
आाष्यका अनुवाद 
समानझूपसे मनमें उपसंहार होनेपर वाणीका प्रथग्‌ ग्रहण वाहुमनसि०? 
( वाणी सनसें छीन होती है ) इस उदाहरणके अचुरोधसे है ॥ २॥ 
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रत्नसथ्ा 
सूत्र किमथमित्यत आह---सर्वेषां करणानामिति ॥ २ ॥ 
रत्वसअभाका जनवाद 


पपत्ति हो सकती हे। सब इन्द्रियोंके व्यापारका छय यदि इष्ठ है, तो 'वाढमनसि? 
यह सूत्र प्रथक्रूपसे क्यों किया गया १ इसपर कहते हं--“सर्वंषां करणानाम्‌”” इत्यादिसे ॥२॥ 


[ २ मनोधिकरण छू० हे ] 
. मनः घाणे स्वयं चृत्त्या वा छीयेत स्वयं यतः | 
कारणान्नोदकद्वारा ग्राणो हेतम 


5॥ 
साक्षात्‌ स्वहेता लॉयेत कार्य आणालिके न तु । द 
गांणः ग्राणालिकों हेतसस्‍्ततों इत्तिलयों घिय/ # ॥ २ ॥ 


जज 


मत ॥ १ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सब्देह-प्राणमं जो मनका लय होता है, वह स्वरूपसे होता है अथवा दृत्तिरे 
होता है । 
पूर्वपक्ष--स्वरूपसे लय होता हैं, क्योंकि अन्न ओर जहके द्वारा प्राण मनका 


उपादान हैं । 

सिद्धान्त--प्राणमें मनका स्वरूपसे रूय नहीं होता है, क्योंकि साक्षात्‌ उपादानमें 
कार्यका रूय होता है, प्राणालिक अर्थात्‌ परम्परयां अमुख्य उपादानमें छय नहीं होता, 
प्रकृतम प्राण भी अन्न ओर जलछके द्वारा मनका अमुणख्य ही उपादान है, इससे 
उसका बज्वत्तिलय ही हे, स्वरूपतः रूय नहीं हैं 


# सारांश यह है कि जिस. मनमें वृत्तिद्वारा वाकू आदि इन्द्रियोंका छय होता है, उस 
मनका प्राणमें स्वरूपत: ही छूय होगा, क्‍योंकि प्राण मनका . उपादान है, कारण कि “अन्नम्य 
हि सोम्य मनः? ( दे सोम्य मन अन्नमय है अर्थात्‌ अन्नका विकार दे ) इस श्रुतिसे सनका अन्न _ 

कारण है, यद्द प्रतीत-होता है, “आपोमय: प्राण:” (प्राण जल्मय ६ अथात जलका विकार है ) 
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तल्मन। शीण उत्तरृत्‌ ॥ 


एदच्छेद---तत्‌ , मेंन:, प्राणे, उत्तरात्‌ । 

पदार्थोक्ति--तत्‌---सर्वेन्द्रियवृत्तिलयाधार भूतस्‌ , मनः---अन्तःकरणम , 
प्रण---असी [ स्वबृत्तिलयद्वारा लीयते, न स्वरूपेण, कुतः ? ] उत्तरातू---मनः 
प्राणे! इत्युत्तरवाक्यात्‌ । 

भाषाथ--सम्पूण इन्द्रियोंकी चत्तिके छयका आधारभूत वह मन भी 
प्राणमें बृत्तिद्वारा लीन होता है, स्वरूपसे छीम नहीं होता, क्योंकि मन; प्राण! 
( मन प्राणमें ) इस प्रकार आगे वाक्य है | 

भाष्य 

समधिगतमेतत्‌ वाद्मनसि सम्पधतें (छा० ६॥९६ ) इत्यतन्र 
वृत्तिसम्पत्तिविवक्षेते । अथ यदुत्तर वाक्यस्‌ 'मनः प्राणें' (छा० ६।८।६) 
हति किमत्रापि वृत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता उत वृत्तिमत्सपत्तिरिति विचि- 

भाष्यका अनुवाद कि 

वाइसनसि०” ( वाणीके व्यापारका मनमें छूय होता है) इस वाक्यसें 
वृत्तिसस्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा उक्त प्रकारसे ज्ञात हुआ। अब जो आगेका 
वाक्य है---सन: प्राण” ( मन प्राणसें छीन होता है ) । क्‍या इसमें भी बृत्ति- 
सम्पत्तिकी ही विवक्षा है या वृत्तिवालेकी सम्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा 
संशय होनेपर-++ द 
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तन्मनः प्राण उत्तरातू | वाक्यक्रमादू अथक्रमाच अधिकरणक्रम;, श्रुतिन्यायाभ्यां 
. रत्वग्रभाका अनुवाद 
“तन्मनः ग्राण उत्तरात्‌” | वाक्यक्रमसे और अथक्रमसे अधिऋरणका क्रम होता है । 


इस श्रतिवाक्यस प्राण कारण जल प्रतीत होता है । इस परिस्थिति मन ओर प्राण शब्दकी 
अन्न और जल्में छक्षणा मानकर “अन्न जलमें लीन होता हें? इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं 
इससे कार्यका अपने उपादानमें हूय होगा, अतः मनका प्राणमें रूय स्वरूपत: दी हे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ---उपादान दो प्रकारका हे, एक तो मुख्य 
और दूसरा प्रएणालिक याने गोण, ग्रकृतमें प्राण और मनका उपादानोपादेयभाव मुख्य नहीं हे, 
किन्तु तुम्हारी उक्तिके अनुसार सम्बन्धपरम्परासे हे । और प्रम्परासे जो उपादान दे उसमें 
कार्यका विछय कहींपर चह्हीं देखा गया हे, इससे मनके साक्षात्‌ अनुपादान प्राणमें दत्ति द्वारा 
मनका छय होता हे । ु द 


वि व 
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क्‍ .... भराष्य 
कित्सायां बृत्तिमत्सपत्तिरेवात्रेति प्राप्तम , अत्यनुग्रहत तत्पक्ृतित्वोपपत्तेशव । 
तथा हि---अन्नम्य हि सोम्य मन आपोग्रयः प्राण” (छा० ६।५।४) 
इत्यक्षयोंनि मन आमनन्‍्त्यब्योनि च ग्राणम्‌ । आपशानमसुजन्त' इति 
अतिः। अतश्व॒यन्मनः ग्राणे प्रलीयतेज्चमेव तदप्सु प्रलीयतेज्न हि मन 
आपभ्र ग्राणः, प्रकृतिविकाराभेदादिति । 

एवं प्राप्त ब्रूमः--तदप्यागशहीतबाल्येन्द्रियन्नत्ति मनो वृत्तिद्वारेणेय 

आष्यका अनवाद 

पूवेपक्षी--ब्ृत्तिवाढे मनकी ही प्राणमें सम्पत्ति (छय) होंती है, ऐसा प्राप्त 
होता है, श्रुतिका अनुग्रह होनेसे ओर बह प्राण मनकी प्रकृति है, ऐसा उपपन्न 
होनेसे, क्‍योंकि “अन्नमय हि सोम्य०” ( हे सोम्य, मन अन्नसे वना हुआ है, 
प्राण जलसे बना हुआ है) इस प्रकार मन अन्नसे उत्पन्न हुआ ओर प्राण 
जरूसे उत्पन्न हुआ, ऐसा अ्रुतिमें कथित है। “आपश्चान्नमस्धजन्तः ( जलने 
अन्न उत्पन्न किया ) ऐसी श्रुति है। इस कारणसे मनका ग्राणमें जो छय होता 
है वह अन्नका ही जछमें छय होता है, क्‍योंकि मन अन्न है ओर ग्राण जल है, 
प्रकृति ओर विकारका भेद न होनेसे । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--जिसने वाह्म-इन्द्रियवृत्तियोंका 
अपनेमें उपसंहार किया है, ऐसा सन वृत्तिद्वारा ही ग्राणमें छीन होता है, 


के अन»न्‍ीय -ीय “अल नर ०33०3 व»न्‍>-रन्‍नम«->नक + 


रलथभा क्‍ 
संशय: । पूर्व प्रबलन्यायविरोधाद वागिति श्रुतेवीधः कृतः | इह त्ववात्मकप्राणस्थ अ 
ज्नात्मकमनःप्रकृतिव्वेन प्रकृते विकारलय: इति न्यायानुग्रहात्‌ न मनःश्रतिवाध्येति 
पूवेपक्ष; । फर्ू पूववत्‌ , सिद्धान्तस्त्ववन्नयोः प्रकृतिविकृृतिमावेडपि न तद्ठि- 
कारयोः प्राणमनसोस्तद्भावः, हिमघटयोरपि तड्भावप्रसज्ञात्‌, अतो न्यायविरोध 
पूवेवत्‌ श्रुतिबीध्येति विवेक: । आगभृहीता बल्लेन्द्रियवृत्तयो येन तत्तथा, छीने- 

रलग्रभाका अनुवाद 

श्रुति और न्‍्यायसे संशय द्वें। पहले वलवत्तर न्यायके विरोधसे 'वागू” इत्यादिश्रुतिका 
वाघ किया गया । प्रकृतमं जलात्मक ग्राणके अन्नात्मक मनकी प्रकृति होनेसे 'अ्रकृतिमं विकारका 
लय हे? इस प्रकार न्यायक्े अनुग्रहसे मनःश्रुतिका वाघ नहीं होता है यह पूर्वपक्ष है। ओर फल 
पूर्ववत्त्‌ हैं। सिद्धान्त तो यह हैं कि जल ओर अन्नका ग्रकृति-विक्ृति-साव होनेपर भी प्राण ओर 
मनका जो उनके विकार हैं, उनका प्रकृतिविकृतिभाव नहीं है, अन्यथा हिम ओर घटका भी 
प्रकृतिविक्ृति भाव ग्रंसक्त होगा। अतः न्यायसे विरोध होनेसे पूववत्‌ श्रुतिका वाघ होना ही चाहिए, 


हिनयाअणक 
डर 
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आष्य 

प्राण प्रलीयते इत्युत्तराद्रक्यादवगन्तव्यम् | तथा हि सुपृप्सोमुसर्पोश् 
प्राणबृत्तों परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनोव्त्तीनाशुपशमों धृश्यते। 
स॑च॑ संचसः स््रुपाप्ययः श्राण सम्रवात, अंतत्प्रद्ध तत्ातू | नन्तु दर्शित 
मनसः ग्राणप्रकृतित्मम | नेतत्सारप | नहींह्शेन ग्राणाडिकेन तत्प्रक्ृति- 
त्वंच मत ब्राण सस्पत्तमहाँत । एवसाप छहन्न मन सम्प्यताउप्स चाउन्न 
मप्स्वेव च ग्राणः। नद्येतस्मिन्नपि पक्ष प्राणमावपरिणताभ्यो5्द्श्यों मनो 

यते इति किचन प्रमाणम॒स्ति, तस्मान्न मनसः ग्राणे स्वरूपाप्ययः । बृच्त्य- 
प्ययेडपि तु शब्दोब्यकव्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादिति दश्शितम्‌ || 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा उत्तर वाक्यसे समझना चाहिए, क्योंकि सुपुप्छु और मुमूपु अथोत्‌ 
निद्रोन्‍्मुख ओर मरणोन्मुख पुरुषकी परिस्पन्दात्मक्ू--चलसात्मक प्राणबृत्तियोंक्े 
रहते मतकी बृत्तियोंका उपशस देखा जाता है ओर मनका रचरूपसे प्राणमें 
प्रछय नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्राण मनकी प्रकृति लहीं हु। परन्तु प्राण 
सनकी प्रकृति है, ऐसा पीछे दिखछाया गया है, उससे कोई सार नहीं हे, 
क्योंकि ऐसी परम्परासे प्राणके मनकी प्रकृति होनेसे मनका ग्राणमें छीन होना 
योग्य नहीं है; यदि ऐसा परमस्पराप्राप्त सम्बन्ध माना जाय, तो मन 
अन्नसें सम्पन्न होगा; जलूमें अन्न ऑर जलरूसें ही प्राण सम्पन्न होगा । इस पश्चसें 
भी प्राणभावमें परिणत ज़ढूसे सन उत्पन्न होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, 
इसलिए सनका प्राणसें स्वरूपप्रछय नहीं होता । परन्तु वृत्तिका प्रल्य होता 
है, इस पश्चमें शब्द उपपन्न होता है, बृत्ति- ओर बृत्तिमानका अभेदोपचार होता 
है, ऐसा हमने दिखकछाया है || ३ || “ 


एक 


र्रमभा 
र्दियवृत्तिक मनोडपि वृत्तिल्येनेव ग्राणे छीयते इत्यथः | एचप्पीति | प्राण- 
स्थाउव्विकारलपश्षेउपीत्य4: । तस्मादिति | प्राणस्थ साक्षास्म नःप्रकृतिकत्वासा- 
वाद मनःशब्दो वृत्तिलेक्षयतीत्यथः ॥३॥ 
रत्नमभाका अनवाद 


. 


इस प्रकार विलेबस मे या रा ताप्पाओ न्द्रियित्नत्तिय क्किय > पे थां की 
इस अक्ार विवक्क हैं। चार्रा तरफसे जिसने वाह्बेन्द्रियत्रत्तियोंद्या प्रहण क्विया हे ऐसा अथाद 
जिम् ज् व लिटण म्ज् त्तियों य््ज है फेज ऊड्-+ सा ता त्तिल प्रा ता ली “टा स कक है." से 
जन्नत हन्द्रयद्धत्तवा लान हु, एसा मन नसादब्ृत्तिल्यढ द्वारा द्वी प्राणर्म लीन होता ६. 
अय॑ है। 'एवसपि” इल्ादि | प्रण जरूका विक्वार है, इस पद्र 


, ऐसा ह। उससे 
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| | अध्यक्षाधिकरण छू० ४७--६ | 


असोर्मूतेषु जीवे वा लछयो भूत्तेषु तच्छते: । 


आती 
स ग्राणस्तेजसीत्याह न तु जीव ड्ति क्वचित्‌ ॥ १ ॥ 

एवमेवेममात्मानं ग्राणा यन्तीति च श्रुते: । 
जीवे लीत्वा सहतेन पुनर्भूतेप्‌ छीयते # ॥ २ ॥ 


है ... अधिकरणसार | 

क्‍ सन्दृह--प्राणका जीवम छय होता है ! या भूतोंम छूय होता हें 
पूबपक्षु--भूतोंमें छय द्ोता है, क्योंकि “प्राणस्तेजासि! (प्राण तेजमें छीन द्वोता 

हि हैं) इस प्रकार श्रत है ओर जीवमें उसका छय कहीं नहीं सुना गया है। 

सिद्धान्त--एवमेवममात्मानम्‌_ इत्यादि श्रतिसे जीवात्मामे प्राणका लय जाना 


जाता हैं, इसलिए, प्रथम प्राण जीवमें छीन होकर उसके साथ पुनः भृतोंमें 
लीन होता हैं | 


28४ हल 6५ 
सॉजच्यक्ष तद॒ुपाादिध्य; । ।%0 || 
दच्छेद---सः, अध्यक्ष, तदुपगमादिभ्य: । 
पदार्थाक्ति---सः--प्राणः, अध्यक्षे---जीवे [ निश्वत्तवृत्तिः सन्नवतिष्ठते, 
कुतः £ | तदुपगमादिभ्यः--त जीव प्रति उपगमानुगमनावस्थानेस्यों हेतुभ्य 
['एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्तिः इत्युपगमः, 'तमुत्कामन्तं 
प्राणोडनूत्ामति! इत्यनुगमनम्‌ , 'सविज्ञानों भवति! इत्यवस्थानम्‌ , एतेभ्यो हेतुभ्य 
भाषाथे-- वह प्राण बृत्तिरहितकः होकर जीवमें रहता है । किससे ? इससे 


है 


यह अनुगमन है और 'सविज्ञानो भवतिः ( विज्ञानसहित होता है ) यह अवस्थान 


ञ कि जीवमें पग्राणका उपगम, अनुगमन और अवस्थान श्रुत है। “एव्मेवेममात्मान ०? 
( इसी प्रकार सभी प्राण अन्तकाल्‍ूमें जीवात्मार्में प्रयाण करते हैं ) यह उपगम 
है, तमुत्कामन्तम्‌०' जीवके उत्क्रान्त होनेपर प्राण भी अचनूत्कान्त होता है ) 


आओ 


है, इन हेतुओंसे प्राण जीवमें छीन होता है | 


हम कक न दा हज कि ढ बोर. 9. कर. जि ब. 
वे चिसाञतर फशाम्नर्त राइट दज्तियाए कमीज अ॑े ड्ेस ४ पजताज्तत जज पसअमझ्ा -+-- 
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र श्रुति हूँ, इस प्रकार पूवबद्ष ताप इतर 


दे 
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स्थितमेतद्‌ यश्य यतो नोत्पत्तिस्तश्य तस्मित्‌ बृत्तिप्रलयों न स्वरूप- 
प्रलय इति । इृदमिदानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्त्यते--किं यथाश्षति प्राणस्य 
तेजस्येव बृृ्युपसंहारः ? कि वा देहेन्द्रियपक्षराध्यक्षे जीवे हति। तत्र 
श्रुतेरनतिशड् चत्वात्‌ ग्राणस्य तेजस्थेव सम्पत्ति: स्यात्‌, अश्वतकत्पनाया 
अन्याय्यत्वादिति | 
एव प्राप्ते प्रतिपाचते--सोथ्ध्यक्षे इति | स प्रद्गतः प्राणोउ्ध्यक्षेडविद्या- 
भाष्यका अनवाद | 
जिसकी जिससे उत्पत्ति नहीं होती डसका उसमें वृत्तिसे प्रछ्य होता है, 
स्वरूपप्रछय नहीं होता, ऐसा सिद्ध है। अब आणस्तेजसि! (प्राण तेजमें छीन 
होता है ) इसमें यह विचार किया जाता है कि श्रुतिके अनुसार प्राणका तेजमें 
ही बृत्तिठय होता है या देह ओर इन्द्रियरूप पंजरके अध्यक्ष जीवमें होता है ? 
पूवेपक्षी--श्रुतिके विषय अतिशंका करना उचित न होनेसे प्राणका तेजमें 
ही छय होगा, क्योंकि श्रतिमें जो नहीं है, उसकी कल्पना करना डचित नहीं है | 
कक सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हे--सोड्ध्यक्षे०”। वह ग्रकृत प्राण 


रजेयभा 
सोड्ध्यक्षे तद॒ुपगमादिस्यः | उक्तन्यायसिद्ध प्राणस्थाउपि वृत्तित्यमुपजीव्य 
“प्राणस्तेजसि” इति श्रुतेरुपगमादिश्रतेश्व संशयमुक्ता जीवे छूये विनापि उप- 


५, ५ /» 0, 


_ 7।  गामादिसम्भव इति पू्वपक्षयति--स्थितमित्यादिना। अन्न तेजःशब्दस्य 

 मुख्यलम्‌, सिद्धान्ते तु भ्रूतोपहितजीवकतक्षकलमिति मत्वा सूत्र योजबति-- 
की. रप्रभाका अनुवाद - 

* 8 | | ४ “सोध्ध्यक्षे तडुपगमादिभ्य:? । कथित न्यायसे सिद्ध ग्राणक्षी भी इत्तिके रूयक्षे आधारपर 

5 " आ्रणस्तेजसि” (प्राण तेजमें) इस श्वतिसे ओर उपगमादि श्रुतियोंसे संशय कहकर जीवमें लयन्े 

४... विना भी उपगम आदिका सम्भव है, इस अकछार पूर्वपक्ष करते हँ--स्थितम्‌” इत्यादिसे 

है पूवपक्षमं तेजशब्द मुख्याथवात्री हे ओर सिद्धान्तमें भूतोपद्धित जीवछा लक्षक है, ऐसा 

स्‍ | मानकर सूत्रकी योजना करते हें--'स प्रक्नत'” इत्यादिसे । अज्ञानकर्मवासनोपाधिक, ऐसा 

कालमें कब प्राण जीवात्मानें प्राप्त होते हं ) यह श्रति जीवमें ही प्राणक्षा रब दिखाती इं---जैत्ते 

जात छु८छ राजाके पीछे उसके नोकर जाते 8, यह इस अतिका तातय ढं | परन्तु प्रागस्ते जसि! 


के दम 8 2225 522 है 
"जन हर मु रा ह 
झ् ४39. 32 55 छठ 
वि० शैसू० ४|। शाइरसाब्य-रत्नश्रभा-सापानुवादसा २४०४ 
यम मल अर तय शजका 
भाष्य॑ 


कमपूर्वप्रज्ञोपाधिके विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते । तत्मधाना प्राणबूत्तिभवती- 
व्यर्थ: । छुतः १? तदपगमादिश्यः । एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्च ग्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रितदृध्योच्छवासी भवति! इति हि श्ुत्यन्तरमध्यक्षोप- 
गामिनः सवोब ग्राणानविशेषेण दशयति । विशेषेण च तमुत्कामन्त ग्राणो5- 
नूत्क्रामति'! ( बृ० ४।४।१) इति पश्चवृत्तेः ग्राणस्याध्यक्षालुगाप्रिताँ दशे- 
यति, तदनुब्ृत्तितां चेतरेपाम ब्राणमनृत्कामन्त सर्व ग्राणा अनूत्क्रामन्ति' 
( क्षु० ४|४।२ ) इति | सविज्ञानोी भवति' इति चाउध्यक्षस्याउन्तर्विज्ञानव- 
भाष्यका अनुवाद 
अविद्या, कम ओर पूप्रज्ञा ही जिसकी उपाधि है, ऐसे विज्ञानस्वरूप अध्यक्षमें, 
अवस्थित होता है। वह अर्थात्‌ अध्यक्ष जिसका ग्रधान है, ऐसी प्राणबृत्ति 
होती है, ऐसा अथे है | किससे ? पग्राणका उसके प्रति उपगसमन भआदि होनेसे । 
“एवमेवेसमात्मानसन्तकाले०” (इसी अकार अन्तकारूमें जब बह झऊद्धु 
उच्छासी होता है तव सव आ्राण--वाकू आदि इस आत्माके अभिमुख़ जाते 
हैं) यह दूसरी श्रुत्ति अविशेषसे सब पग्राणोंका अध्यक्षुक्के समीप उपगमन 
दिखलछाती है। ओर तमुत्कामन्त० (जब विज्ञानात्मा उत्कमण करता 
है--परलोकके प्रति प्रस्थान करता है तब ग्राण उसके पीछे उत्क्मण करता 
है ) इसमें पांच वृत्तिवाठा ग्राण अध्यक्षका अनुगामी होता है, ऐसा विशेपसे 
श्रुति दिखछाती है। ओर आणमनूत्कामन्त सर्वे! ( प्राणके--विज्ञानात्माके पीछे 
प्राण उत्करण करता है, ओर उस प्राणके पीछे सब प्राण उत्कमण करते हैं ) इस 
प्रकार अन्य प्राण उस प्राणकी अचुब्ृक्ति करते हैं, ऐसा दिखछाती है। 


'सविज्ञानों भवति! (तव यह आद्मा विज्ञानवाढा होता है) इस प्रकार 


रल्रयभा 
स प्रक्ृत इत्यादिना । अज्ञानकर्मवासनोपाधिक इत्यथः। ते जीव प्रति 
प्राणानाम॒ुपगमनानुगमनावस्थानश्रुतिभ्य इति हेत्वथः)। यथा यात्रिच्छावन्त 
राजाने भृत्या उपगच्छन्ति, एवमेव परलोक॑ जिगमिषु जीव सर्वे राणा 
ः रत्नअभाका अनुवाद 
अथ है। उस जीवब्े ग्रति ग्राणोंद्ता उपगम, अनुगमसन ओर अवस्थान श्रुतियेस्रि, ऐसा 
हेतुका अथ है। जिस प्रकार यात्राकी इच्छा करनेवाले राजाक्रे पीछे नोकर जाते हं, 
इसी प्रकार परलोकके श्रति जानेकी इच्छा करनेवाले जीवक्रे पीछे सभी प्राण आमिसुस्यसे 
जाते दें, इस प्रकार उपगम सुना जाता है। “तमुत्कामन्तम्‌! इस पश्रकार अनुगमन श्रुत हे 
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भाष्य 

स्वप्रदशनेन तस्पिन्नपीतकरणग्रामस्य प्राणस्याज्वस्थान गमयति । 
प्राणस्तेजसि' इति श्वयते, कथ प्राणो5्ध्यक्षे इत्यधिकावापः क्रियते ९ 
नेष दोप:; अध्यक्षग्रधानलाहुत्लमणादिव्यवहासस्य श्रत्यन्तरगतस्यथापि 
व विशेषस्यापेक्षणीयत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

कथ तहीं ग्राणस्तेजसीति श्रुतिरित्यत आह-- 

... भाष्यका अनुवाद: 

अध्यक्ष अन्तर्विज्ञाननाडा है, ऐसा दिखलाकर जिससे इन्द्रियलसूह छीन हुआ 
है, ऐसे ग्राणका उसमें अवस्थान सूचित करती है। परन्तु 'आ्राणस्तेजसि (प्राण 
तेजमें लीन होता है ) ऐसी श्रुति है। तब प्राण अध्यक्षमें लीन होता है, ऐसे 
अधिकका ग्रहण केसे करते हो ? नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि उत्करण 
आदि व्यवहारमें अध्यक्ष प्रधान है ओर अच्य श्रतिमें स्थित विशेषकी भी | 
अपेक्षा रखनी चाहिए ॥ ४ || | 

तब श्राणस्तेजसि? ( ग्राण तेजमें छीन होता है ) यह श्रुति केसे है, इसपर के 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- । द 


अं कममाभभनना-+- 


4 आओ 8 पर 


आओ लक 
है + 
५ 


रलप्रभा 
आभिमुख्येनाइथ्यान्तीत्युपगम: श्रुतः, तमुत्कामन्तमित्यनुगम्न श्रुतम्‌ , जीवे ग्राणा- 
वस्थानश्नतिमाह--सविज्ञान इति । जीवस्य प्राप्तत्यफरावगमाय हि विज्ञान- 
साहित्यश्रत्या मुख्यप्राणसहितकरणानां जीवे स्थितिभोतीत्यथः || 9 || 
र्वगप्रभाकानअनवाद ० शक. 
. जीव प्राणके अवस्थानक्ी श्रुति कहते हैं--“सविज्ञान” इत्यादिसें। जीवके प्राप्तव्य हा 
-.... फलके अवगमके लिए विज्ञान साहित्यकी श्रुतिसे मुख्य प्राण सहित करणोंकी जीवमें स्थिति है. 
.. प्रतीत होती दे ऐसा अथ है ॥ ४ ॥.... 


४... ... पयूतेषु तच्छते।॥ ५॥ 


है पद्च्छेद--भतेषु, तच्छते द 
पदार्थोक्ति जइड 

हितत्वेन विद्यमाने जीवे प्राणस्यथ वृत्तिक्यः, कुतः ? ] तच्छुतेः--प्राणस्तेजसि! 
ति तेज.अभ्ृतिदेहारम्भकपश्चमहाभूतोपहितवरूपेण वर्तमाने जीवे तस्य-- हि 


प् के हल जी सी सस बम --+पममक मकर. 


सवृत्तिकस्य लयबोधिकायाः श्रतेः | 
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भाषाथे--तेज आदि देहारम्मक पाँच भूतोंसे उपहित जीवमें ग्राणइृत्तिका 
लय होता है। किससे ? इससे कि देहारम्मक पश्च महाभूतोंसे उपहित जीवमें उस 
प्राण-बृसिकी लयवोधिका 'श्राणस्तेजसि” यह श्रुति है । 


चाल्य 
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त्‌ ग्राणसपृक्तोड्ध्यक्षस्तेजअःसहचरितेषु भूतेषु देहवीजभूतेदु सह्ष्मेष 
वतिष्ठत इत्यवंगन्तव्यप् , प्राणस्तेजसि|ं इति शतेः। नछु चेय॑ श्रति 
'णस्य तेजसि स्थितिं दशयति, न ग्राणसप्क्तस्याउध्यक्षस्य | नेष दोष, 

 आभाष्यका अनुवाद 

प्राणसंयुक्त वह जीव तेज आदि देहके वीजरूप सूक्ष्म मूततोंमें अवस्थित होता 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि प्राणस्तेजसि! (आरण तेजमें छीन होता है) ऐसी 
श्रुति है। परन्तु यह श्रुति प्राणकी तेजमें स्थिति दिखछाती है, न कि प्राणसस्बद्ध 
जीबकी तेजमें स्थिति दिखाती है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि सोड्ध्यक्षे!(इस 


रत्रेश्नर्भा 


यद्यपि प्राणस्य तेजसि अव्यवधानेन छूयः श्रुतः, तथापि उभयश्वत्यनुगरहाय 
प्राणो जीवे छीयते, जीवद्वारा च तदुपाधिषु तेजआदिभूतेषु इति श्र॒त्यथःस्फुटी- 
करणाथ सूत्र गृह्मति--कथ तहींति | न च छय॑ विनापि जीवं प्रत्युपगमादि- 
सम्भवात्‌ तेजःश्रतिमुंख्याउस्त्विति वाच्यम्‌, जीव प्रत्यागत्य प्राणस्य निव्यो- 
पारत्वेन स्थितेरेवाउत्र रूयत्वादिति माव:। मूतेषु जीवस्थितिः किबलाद्‌ व्याख्यायत 
इत्याशड्ूब सोडध्यक्षे! ( ब्र० सू० 9|२।9 ) इति सूत्रोदाह्मतश्नतिबलादित्याह- 


र्वग्रभाका अनुवाद 


यद्यपि ग्राणका लय अव्यवधानसे ही तेजमें सुना जाता है, तो भी दोनों श्रतियोंके 
अनुअहके लिए आणका जीवमें रुय होता है ओर जीवद्वारा जीवके उपाधिभूत तेज आदि 
भूतोंमें भी लय होता है, इस ग्रकार श्रुतिके अथका स्पष्टीकरण करनेके लिए सूत्रका 
अचतरण करते हँ--'कर्थ तहिं? इत्यादिसि। लूयके विना भी जीबके प्रति प्राणोंकरा 
उपगम आदि सम्भव है, अतः तेजःश्वुति सुख्य है, ऐसी शंका नहीं करती चाहिए। 
क्योंकि जीवके ग्रति आकर प्राणकी व्यापार रहित स्थिति ही यहाँ लयशब्दसे विवक्षित हैं, 
यह भाव है। भूतोंमें जीवस्थितिका किसके आधारखे व्याख्यान करते हो, इस प्रकार आश्ढा 
करके 'सोड्ध्यक्षे” ( वह प्राण जीवमें ) इस प्रकार सज्नमें उदाहत श्रुतिके वलसे हस ऐसा करते 
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भाज्य 


सीडध्यक्षे' इत्यध्यक्षस्याउप्यन्तराल उपसंख्यातत्वात्‌ । योडपि हि सन 
व्मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपृत्र बजति, सो$पि झुप्नात्‌ पाटलिपुत्र यातीति 
शक्यते वदितुप्त्‌। तस्मात्‌ ग्राणस्तेजसीति ग्राणसंएक्तस्याध्यक्षस्येवेतत्तेज 
सहचरितेषु यूतेष्ववस्थानम्‌ ॥ ५ ॥ 
कथ तेजःसहचरितेषु भृतेष्ित्युच्यते, यावतेकमैय तेजः श्रूयते प्राण- 
स्तेजसीति, अठव आह-- 
आष्यका अनवाद 


प्रकार अध्यक्षका भी बीचमें कथन है, कारण कि जो छ्॒ष्नसे मथुरा जाकर, मथुरासे 
प|टलिपुत्र जाता है, वह भी ख्ध्नसे पाटलिपुत्र जाता है, ऐसा कहा जा सकता 
है । इससे शआराणस्तेजसि? अथात्‌ प्राणयुक्त अध्यक्षका ही इन तेज आदि 
भूतोंमें अवस्थान है | ५॥ द 

परन्तु तेज आदि भूतोंमें, यह केसे कहा है, क्‍योंकि आणस्तेजसि' 
( प्राण तेजमें छीन होता है) इस प्रकार एक ही तेजका श्रवण है, इसपर 
कहते हैं--- क्‍ 

र्ग्रभा 
नन्वित्यादिना । प्राणस्य जीवद्दारा भूतग्राप्ती ृष्ठान्तमाह--योडपि हीति ॥५॥ 
... लग्रभाका अनुवाद 

हैं, ऐसा कहते हैं--ननु” इत्यादिसे । जीव द्वारा प्राण भूतोंमें प्राप्त होता है, इसमें दृश्शन्त 
कहते हैं--'योडपि हि?” इत्यादिसि ॥ ५॥ द 


नकारमन्द्शयता! है ॥ ६ ॥| 

पृदच्छेद---न, एकस्मिन्‌ू, दशशयतः, हि 

पदार्थोक्ति--उत्कान्तिकाले एकस्मिनू--तेजस्येकस्मिन्नेव, न-जीवो नाव- 
तिष्ठते, [ अपि तु देहस्य पाग्चभोतिकत्वेन पश्चसु भूतेषु तस्य अवस्थिति! | हि--- 
यतः [ अमुमथ्थ श्रतिस्मृती | दशयतः--प्रतिपादयतः, [ अत एवं तेजःपदु 
श्रुतिस्मृत्यनुरोधेन पद्चमहाभूतोपलक्षणाथमिति मन्तव्यम्‌ ] क्‍ 

भाषाथ--उत्क्रमणकारुमें एक ही तेजमें जीवकी स्थिति नहीं है, परन्तु 
देहके पाग्चमैतिक होनेसे पांच भूतोंमें उसकी स्थिति है, कारण कि इस अर्थका 
अति और स्वृति प्रतिपादन करती हैं, इसलिए तेजपद श्रुति और स्थृतिके 
अबुरोधसे पश्च महाभूतोंका उपलक्षक है, ऐसा समझना चाहिए | 


फ्ड रू जि 


अधि ० है सू० ६. शाइ्टरसाष्य-रत्नप्रभा-सापासुवादसा २४०७ 


बाध्य 


नेकस्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरभरेप्सावेलायां जीवोअबतिष्ठते, कार्यस्य 
शरीरस्याब्नेकात्मकत्वदशनात्‌ । दशयतश्रेतमर्थ प्रश्नप्रतिवचने आप 
पुरुषपचसः (छा० ५३।३।) इति । तद्याख्यातम््‌ व्यात्मकत्वानु भूय- 
सत्वात! (त्० ख्ू० ३।१२) इत्यत्र | कतिस्वती चतमथ दशेयतः | श्रतिः-- 
पथिवीमय आपोमयों वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः हइत्याद्ा | 
स्मृतिरपि-- क्‍ 


अप्व्यो मात्राड्विनाशिन्यों दशाधोनां तु याः स्थताः |. 
ताभिः साधेमिद सब संभवत्यन्ुपूवेश। ॥” (मनु ०) इत्याद्या ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

अन्य शरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय जीव एक ही तेजमें अवस्थित 
नहीं होता, क्योंकि शरीररूपी काये अनेक भूततोंका बना हुआ है, ऐसा दीखता 
है। आप: पुरुषवचस: ( जल पुरुषशब्दवाच्य होता है) प्रश्न और 
प्रतिवचन इस अथको दिखलाते हैं।. ओर “्यात्मकत्वात्त! इस सूत्रमें इसका 
व्याख्यान किया गया है। श्रुति ओर स्मृति भी इस अथको द्खिलाती हैं । 
प्रथिवीमय आपोसय ०? ( प्रथिवीमय, जछूमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय ) 
त्यादि श्रुति है। ओर “अण्व्यो सात्रा” (मोक्षपयन्त पाँच भूतोंके सूक्ष्म 
अविनाशी जो भाग हैं, उनके साथ यह सब क्रमसे उत्पन्न होता हैं ) इत्यादि 


र्ाभा 
स्थरुदहारम्भाय पश्चीकृतभूतानि आवश्यकानीति रंहत्यघिकरणे व्याख्यातम्‌ । 


अण्य्य:--सूक्ष्माः, मीयन्त इति मात्राः--परिच्छिन्ना:, श्राड्‌ मोक्षादविनाशिन्य:, 
दशाधोनां पश्चानां भूतानाम्‌ , सूक्ष्मागा इति यावत्‌ । जीवस्थ भूताश्रयत्व॑ 


कर्माश्रयत्वश्रतिविरुद्धमित्याशड्य कर्म निमित्तत्वेनाउडश्रयः भूतानि तु देहोपादानं- 


रतवग्रभाका अनुवाद 


स्थूल देहकी उत्पत्तिके लिए पंचीकृत भूत आवश्यक हैं, ऐसा रंहत्यधिऋरणमें कहा 
जा चुका है। अण्व्य:--सूक्ष्म । मात्राः--जो मापा जाय, अथांतू परिच्छिन्न । मोक्षके 
पूतें अविनाशी । दशाघानाम--पंचभूतोंके सूक्ष्म भाग, ऐसा अथे हे। जीवके 
श्रय भूत हैं, यह जीवका आश्रय कमे है, इस श्रुतिसे विरुद्ध है, ऐसी आशंका करके 
निमित्तिहूपसे कम आश्रय र भूत तो देहके उपादानरूपसे आश्रय हैं, इस प्रकार 
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आष्य 
नसु चोपसह॒तेषु वागादिषु करणेषु शरीरान्तस््रेप्सावेला्या क्वाय 
तंदा पुरुषो भवति' (बु० ३॥२।१३) इत्युपक्रम्य श्र॒त्यन्तरं कमोश्रयतां 
निरूपयति--'तो ह यदूचतुः कम हेव तद्चतुरथ ह यत्‌ प्रशशसतुः करमे 
हवे_तत प्रशशंसतुः (बुू० ३॥३।१३) इति । अन्रोच्यते--तत्र कमग्रयुक्तस्य 
ग्रहातिग्रहसज्ञकस्थेन्द्रिय विषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कमोश्रयतों 
क्ता, इह पुनभूतोपादानात्‌ देहान्तरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वमुक्तम्‌ । प्रशे- 
साशब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्र कमणः ग्रदर्शितम, ने ल्वाश्नयान्तरं 
निवारितम्त | तस्मादविरोधः ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

स्मृति है । परन्तु अन्य शरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय वागादि इन्द्रियॉका 
आत्मामें उपसंहार होनेपर 'क्वायं तदा पुरुषो०” ( तब यह पुरुष कहां रहता है-- 
किसके आश्रय रहता है) ऐसा उपक्रम करके “तो ह यदूचतुः” (उन याज्ञवल्क्य और 
अत्तभागने विचार करके--सब पूर्व पक्षोंका ऊहापोह करके--जो जीवका आधार कहा 
उसे सुनो, कमंकी ही आश्रय रूपसे--पुनः पुनः कार्यकरणके उपादान हेतुरूपसे 

न्होंने कहा, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की, उसको सुनो, कर्मकी ही उन्होंने प्रशंसा 
की ) इस प्रकार दूसरी श्रुति कमको ही आत्माका आश्रय कहती है। इसपर कहते 
है--उसमें कमग्रयुक्त अह और अतिग्रह नामक इन्द्रिय और विषयरूप बन्धनकी 
प्रद्मात्ति होनेसे कम आश्रयरूपसे कहा गया है । ओर यहां तो भूतो पादानसे अन्य देहकी 
उत्पात्ति होती है इससे भूताश्रयत्व कहा गया है। ग्रशंसाशव्द्से भी वहां कमेका 
प्राधान्यमात्र दिखलाया गया है, अन्य आश्रयका निवारण नहीं किया गया है । 
इससे कोई विरोध नहीं है | ६ ॥ है । 


रत्वप्रभा 2 
ववेनेत्युभयमविरुंद्धमित्याह--नञ्ु चेंत्यथादिना । तो याज्वर्क्यात्तमागी यत 
जीवाधारमूचतुस्तत्‌ कमति श्रतेवंचनम ॥ ६ ॥ द 

रलग्रभाका अनवाद 
दोनों अविरुद्ध हें ऐसा कहते हें--“ननु च” इल्यंदिसि । 'तो ह यदूचतु:-उंन दो 


याज्ञवल्क्थ आर आतंभागने जीवके आधाररूपसे जिसको कहा, वह कम है, ऐसा श्रतिका 
अथ हूं ॥ ६ ॥ 
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[ ४ आश्ृत्युपक्रमाधिकरण स्तू० ७ ] 
ज्ञान्यज्ञोक्कान्तिरसमा समा वा नाहि सा समा । 
मोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमत्वतः [| १ || 
आसत्युपक्रम॑ जन्म वर्तमानमतः समा | 
पश्चात्त फलवषस्यादसमोत्कान्तिरेतयों: # ॥ ३ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह---शानी ओर अज्ञानीकी उत्क्रान्ति समानरूपसे है या नहीं ? 
पू्वपक्ष--समान नहीं है, क्योंकि दोनोंके मोक्ष और संसाररूप फल प्रथक्‌ प्थक्‌ हैं। 
सिद्धान्त--मार्गके उपक्रम पर्यन्त अथांत्‌ आचिकी प्राप्ति तक वर्तमान जन्म है, 
अत; उत्क्रान्ति समान है, पीछे फलके वेषम्यस उनकी उत्क्रान्ति विषम भले ही हो | 


समाना चासूत्युपक्रमादसुतत्व चाजुपीष्य ॥ ७ ॥ 

पृदच्छेद---समाना, च, आपउसुत्युपक्रमात्‌ , अमृत्वस्‌ , च, अनुपोष्य । 

पदार्थोक्ति--आउरुत्युपक्रमात्‌--देवयानमार्गो पक्रमात्‌ [ प्राग येयमुत्कान्ति:, 
सा विद्वदविदुषी! ] समाना--तुस्या [ भवितुमहँति, कुतः ? 'वाडमनसि! इत्या- 
यविशेषश्रवणात्‌ , ननु कथ तर्हि सगुणविद्यायामम्रतत्वश्रवणम्र्‌॒ इति, तत्राह--- 
अमृतत्व॑ चानुपीोष्य | अनुपोष्य--अदः्ध्वा [ अविद्यक्केशनातम्‌ ] अम्ृत्वस्‌-- 
सृतिराहित्यम्‌ [ आपेक्षिकमित्यथे: ] 

भाषार्थ--देवयानमार्गके उपक्रमसे पूर्व जो उत्क्रान्ति है, वह विद्वान और 
अविद्वान इन दोनोंकी बराबर है, क्‍योंकि वाड्मनसि! इस प्रकार सामान्यरूपसे 


कथन है, सग्रुण विद्या्में अम्ृतत्वश्रवणकी उपपत्ति, कैसे होगी ? इसपर कहते 


हैं--अम्ृतत्व॑ चानुपोष्य | अथोत्‌ अविद्या आदि क्ेशसमूहका विनाश न करके 
यह जो अमृतत्व है, वह अपेक्षाकृत है | 


# भाव यह है कि निमय्ंण ब्रह्मज्ञानी की उत्कान्ति ही नहीं हे, इस प्रकार कहेंगे, परन्तु 


गुणब्ह्मश्ञानी की जो उत्कान्ति है, यह अज्ञानीकी उत्क्रान्तिके समान नहीं हैं, क्‍योंकि अह्मलोक- 
रूप मोक्ष ओर उससे भिन्न संसाररूप फल अल्बन्त.विषम होनेंसे उसकी प्राप्ति की द्वार भूत 


. उत्क्रान्तिम वृषम्य उचित है। 


इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हें कि सशगुण ज्ञानीका मूर्धन्यनाड़ीप्रवेश--- 
उत्तरमार्गसे उपक्रम हैं और ज्ञानरहितका अन्य नाड़ीप्रवेश---अन्य मार्गससे उपक्रम हैँ, यहीं 


(९ 


मार्यपर्यन्त वर्तमान जन्म है। इससे ऐहिक सुख-दुःखंके समान उत्क्ान्ति भी समान हैं। मा्गके 


्ख 


उपक्रान्त होनेपर तो तुम्हारे कथनके अनुसार फलमद होनेसे वेषम्य भले रहे, यह तात्पय हे । 
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नि भाष्य हक « 
सेयपुस्क्रान्तिः कि. विद्वदविदुषो! समाना कि वा विशेषयतीति विश- 
यानानां विशेषवतीति तावत्‌ प्राप्तमू। भ्रूताश्रयविशिष्टा छेषा | पुनर्भवाय 
च भूतान्याश्रीयन्ते । न च विदुषः पुनरभेवः संभवति । 'अग्नृतत्वे हि विद्वा- 
नस्नुते' इति श्रुतिः। तस्मादविदुष एवंपोत्क्रान्तिः। नल्ठु विद्याप्रकरणे 
आष्यका अनुवाद 
क्या यह उत्क्रान्ति विद्यान और अविद्वानकी समान होती है या किसी 
पे विशेषसे युक्त होती है ? याने उत्क्रान्तिमें कुछ विशेष वेषम्य है । 
के पूबपक्षी--ऐसा संशय करनेवालछोंके सतमें वह विशेषयुक्त होती है, ऐसा 
3 प्राप्त होता है, क्‍योंकि यह भूतोंके आश्रयंसे विशिष्ट है। पुनः उत्पत्तिके 
५... लिए भूतोंका आश्रय होता है और विद्वानकी पुनः उत्पत्तिका सम्भव नहीं है । 
+ अम्ृतत्व हि विद्वानइनुते” ( विद्वान मोक्ष पाता है ) ऐसी श्रुति है। इससे 
अविद्वानकी ही यह उत्क्रान्ति है। परन्तु बिद्याके प्रकरणमें उत्क्रान्तिका श्रवण. 
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ल्लप्रभा. . 
हर एवं बल्बेन्द्रियणां मनसि प्रथम बृत्तित॒बछाभात्‌ ततो मनोवृत्तेः प्राणे 
मी लय; प्राणबृत्तेमूतीपहितजीवे छूयः इत्युत्कान्तिव्यवस्थोक्ता | सा च सर्वप्राणिषु 
 औ तुल्येत्यह--समाना चेत्यादिना | 'पुरुषस्य प्रयतो वाड्मनसि' इत्यविशेषश्नुतेः 
! ... (“विद्ययाउस्रतमश्नुते! इति श्रुतेश्व संशवमाह--सेयमिति । विशयानानां 
४. सन्दिहानानामित्यर्थ: | पूर्वपक्षे समुणब्ह्मविद्सम्बन्धित्वमुत्कान्तेविंशेष: साध्यते । 
- ततोब्नुत्कान्त उपासको मुक्तिमश्नुते ड्रति फलम्‌, सिद्धान्ते तृत्कान्तो ब्रह्म- 
... छोकभागीति फलमेदः । पूर्॑पक्षमाक्षिप्णफ समाधत्ते--नन्त विदेत्यादिना । 

द रलअभाकां अंनुवाद द 
इस प्रकार बाह्य इन्द्रियोंका प्रथम मनमें बृत्तिल्य द्वोता है, पीछे मनोइत्तिका ग्राणमें रूय 
होता है, ओर प्राणबृत्तिका भूतोंकी उपाधिवाले जीवमें लय होता है, इस प्रकार उत्का- 
न्तिकी व्यवस्था कद्दी गई है। वह उत्कान्ति सब गश्राणियोंमें तुल्य है, ऐसा कहते हैं--- 
“समाना च” इत्यादिसे । “पुरुषस्य प्रयतो वाइमनसि! ऐसी अविशेष श्रति.है--विद्वाय्‌ 
ओर अविद्वान॒का समानरूपसे ग्रतिपादन करनेवाली श्रुति हैं ओर “विद्यया्मृतमश्नुते” ऐसी 
श्रुति है, उससे संशय कहते हैं--“सेयम्‌” इत्यादिसि। विशयालानाम्‌ू--सन्देह करने 
वालोंका, यह अय है। पूवंपक्षमें सगुणब्रह्मज्ञानवालेको उत्कान्तिका असम्बन्ध है, ऐसा 
विशेष साध्य हे । इससे उत्कान्त न हुआ डपासक मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा फल है । 
सिद्धान्तमें तो उत्कान्त हुआ ब्रह्मलोक पाता है, ऐसा फलमें भेद है। पूर्वेपक्षका आक्षिप 
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.. आष्य ः 
समाम्रानाहिदुप एवंपा भवेत । ने, स्थापादियद्यथाग्राप्तालुकीतनात । 
तथा हि “यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम! अशिशिषति नाम पिपासति सास 
(छा० ६।८।१,३१५) इति च्‌ सर्वेश्राणिसाधारणा एवं स्वापादयोज्लुकीस्य- 
ते विद्याप्रकरणेडपि प्रतिपिपादसिषितवस्तुप्रतिपादनानुगुण्येन, न तु विहुषो 
विशेषवन्तोी विधित्स्यन्ते | एवमियमप्युत्कान्तिमेहाजनगतेवानुकीत्यते यरसयां 
परस्या देवतायां पुरुषस्य प्रयतस्तेजः संपद्यते स आत्मा तख्वमसीत्ये- 
तत्‌ ग्रतिपादयितुम | ग्रतिषिद्धा चेषा विदुषः--न तस्य आ्राणा उत्क्रामन्ति 
(बृ० ४|४।६) इति | तस्मादविदृष एचपेति । 

भाष्यका अनुवाद 
होनेस विद्वानकी ही उत्करान्ति होनी चाहिए। नहीं, कारण कि स्वाप आदिके 
समान यहांपर यथाप्राप्त का ही अनुकीत्तन किया गया है। जेसे कि “यत्रै- 
तत्पुरुष: स्वपिति नामः (जिस समय पुरुष सोता है), 'अशिशिषति नाम! 
( जब वह भोजनकी इच्छा करता है ), 'पिपासति नाम? ( जब वह पीनेकी 
इच्छा करता ) इस ग्रकार विद्या्रकरणमें भी प्रतिपादन करनेके लिए इष्ट वस्तुके 
अनुगुण होनेसे साधारणरूपस ही सब ग्राणियोंके स्वाप आदिका कथन किया 
गया है। न कि विद्वानके लिए कुछ विशेषरूपसे विधान करनेके लिए इष्ट है। इसी 
प्रकार जो पर देवतामें प्रयाण करनेवाले पुरुषका तेज सम्पन्न होता.है, वह आत्मा 
है, वह तू है, यह प्रतिपादन करनेके लिए जनसमूहगत ही विद्वान्‌ ओर 
अविद्ानमें साधारण उत्कान्तिका अनुकीत्तन है, और “न तसय प्राणा 
उत्क्रान्ति! ( उसके प्राण उत्कसमण नहीं करते ) इस प्रकार बिद्वानमें इसका 
प्रतिषेध है । इसलिए अविद्वान॒की ही यह उत्क्रान्ति है । 
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रह्नप्रभा 


“विद्ययाउम्ृतम!” इति श्रुतिनिर्युणविद्यापा “न तस्थ ग्राणा उत्कामन्ति/ 
इति प्रतिषेधोडपि तद्विषपच:। अतः सगुणविदोउ्प्यज्ञस्थेवोत्कान्तिरिति सिद्धान्त- 
द र्लग्रभाका अनवाद 


करके समाधान करते हैं--नजु” इत्मादिसे । विद्ययाइम्तमइनुते” यह श्रुति तो गरिग्नेण 
विद्यावालेके लिए है । “न तस्य ग्राणा उत्कामन्ति? ( उसके ग्राण उत्क्मण नहीं करते ) यह 
प्रतिषेध भी उसीके लिए हैं । इसलिए संग्ुणवेत्ताकी भी अज्ञानीके समान उत्कान्ति हे, ऐसा 


१४ अं आ: 2 22:22 डर की 
पा, ७0/: 258 5 है 


२४१६ क्‍ ब्मस्तत्र | ० ४ पा० रे 
भाष्य 


एवं प्राप्ते ब्रम/--समाना चेषोत्क्रान्तिवोद्नसीत्याधा, विहृद्विद्‌ 
बोरासुत्युपक्रमाड्भवितुमहेति, अविशेषश्रवणात्‌ । अविद्वानू देहबीजभूतानि 
भूतक्ष्माण्याश्रित्य कमेग्रयुक्तो देहग्रहणमनुभवितु सेसरति, विद्वांस्तु 
ज्ञानप्रकाशित मोक्षनाडीदारमाभयते, तदेतदासृत्युक्रमादित्युक्तम्‌। नब्ब- 
मतत्व॑ हि बिदुषा प्राप्तव्य न च तदेशान्तरायत्त तत्र छुतो भूताश्रयत्व 
सुत्युपक्रमों वेति। अन्रोच्यते--अलुपोष्य चेदय , अदग्ध्वाउत्यस्तमविद्या- 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनिपर हम कहते हँ--वाहमनसि ( वाणी मनमें 
लीन होती है ) इत्यादि विद्वानु ओर अविद्वान्‌ दोनोंकी ही यह उत्क्रान्ति दक्षिण 
अथवा उत्तर मागके आरम्भपरयन्त समान--एकसी होनी चाहिए, क्योंकि 
श्रुतिमं उसका अविशेष श्रवण है। अविद्वान्‌ देहके बीजरूप भूतसूक्ष्मोंका 
आश्रय कारके कमसे प्रेरित होता हुआ देहधारणका अनुभव करनेके लिए संसारमें 
आता है। विद्वान्‌ तो ज्ञानसे प्रकाशित हुए मोक्षनाड़ीद्वारका आश्रयण करता 
है, यह सूत्रम आसतत्युपक्रमात! इस सूत्रावयबसे कहा गया है। परन्तु 
विद्वानकों तो अम्ृतत्व प्राप्त करना है ओर वह अन्य देशके अधीन नहीं है, 


. उसमें भूतोंका आश्रय या मागे का उपक्रम केसे कहा जाता ? इसपर कहते ह--- 


| रत्रयभा 
यति---एयमिति । सतिः--मारगः, तस्योपक्रमोडर्चिःप्राप्ति, ततः ग्राक्तना 
उत्कान्तिस्तुल्या, तत उपासको मूर्धन्यनाडीद्वाराइचिरादिमाग प्राप्नोति, नान्‍्य 
इति विशेष: । यत्तु दहरोपासकत्याअम्ृतत्वं श्रुतस्‌ “तयोध्वेभायन्नम्रृतत्वमेति! इति, 
तदापेक्षिकमेव न मुख्यम्‌, “ये. काम कामयते . सोइ5स्थ सह्ृत्पादेव समुत्तिष्ठति' 
इति भोगश्रवणादित्याह--अन्ुपोष्य चेद्मिति । “उष दाहे! इति धातोरिद॑ 
रूपस्‌ ॥ ७ | 


रसत्वश्रभाका जनवाद 
सिद्धान्त करते हँ--एवं प्राप्ते” इत्यादिसि। सततिः--मागे | उसका उपक्रम अथाव्‌ अर्चिरादि ग्राप्ति। 
उसके पूर्व विद्वान॒की उत्क्रान्ति तुल्य हैं। पीछे उपासक मूधेन्यनाडी द्वारा अआर्चिरादिमाग 
प्राप्त करता है, अन्य नहीं, ऐसा विशेष है। दहरके उपासकका जो अम्ृतत्व श्रतिनि 
करद्दा ह वह आपेक्षिक ही है, मुख्य नहीं हैं, क्योंकि ये काम॑ कामयते” ( जिस कामकी वह 
कामना करता हूं वह उसके सकल्पसे ही उत्पन्न हो जाता हैं ) ऐसी भोग को श्रति है, ऐसा 
कहते है, अलुपोष्य चेदमू” इत्यादिसे । दृह्यथेंक 'उषू” घातुका यह रूप हे ॥७॥ 
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छान अर “ 


ना 


भाष्य 
दीन क्लेशानपरविद्यासामथ्योदपेक्षिकममसतर्ल ग्रेप्लते, संभवति तत्र छृत्यु- 
पक्रमी भूताश्रयर्त च। नहि निराश्रयाणां ग्राणानां गतिरुपपदश्चते । 
तस्माददोषः ॥ ७ ॥ 

द भाष्यका अनवाद 

यह जलछाये बिना है । उपासक अविद्या आदि क्लेशोंको अत्यन्त दृग्ध न करके 
अपर विद्याके सामथ्यसे जो आपेक्षिक अम्ृतत्व ग्राप्त करनेकी इच्छा करता है, 
उस अवस्थामें मागका उपक्रम ओर भूतोंका आश्रय हो सकता है, क्योंकि आश्रय- 
रहित प्राणोंकी गति नहीं हो सकती है | इससे सिद्धान्त दोषरहित है || ७॥ 


बा जा 


[ ५ संसारव्यपदेशाधिकरण सू० ८-११ |] 


स्वरूपेणाथ इत्त्या वा भृतानां वि॒यः परे । 
स्वरूपेण छयो युक्तः स्वापादाने परात्माने ॥ १ ॥ 
आत्मज्ञस्य तथात्वेउपि वृत्त्यवान्यस्य तल्यः । 
न चेतू कस्याउपि जीवस्य ने स्याजन्मान्तरं क्चित्‌ # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--भूतोंका विलय परमात्मामें स्वरूपसे होता है या व॒त्तिसे होता है | 

पूवपक्षु>-स्वरूपस लय हाँता हैं, क्‍्याके परमात्मा उपादान हैं, अतः उपादानम 
कार्यका स्वरूपसे छय हो सकता है।  « 

सिद्धान्त-"्ञात्मज्ञानीके भूतोंका मे ही स्वरूपते विछय हो, परन्तु जो 
आत्मतत्त्वज्ञ नहीं है, उसके भूतोंका छत्ति द्वारा ही छय होगा, यादि ऐसा न माना 
जाय, तो किसी भी जीवका जन्मान्तर नहीं होगा । - 


# भाव यह हूँ कि तेज: परस्यां देवतायाम्‌? ( पर देवतामें अथौत्‌ परमात्मामें तेजका लय होता 
है ) इस अ्तिसे तेज आदि भूतोंका परमात्मामेँ लय स्वरूपसे हो सकता हे, क्‍योंकि परमात्मा 
भूतोंका उपादान है । ४ 

इसपर पिद्धान्ती कहते. हूँ कि आत्मतचज्ञानियोंके भूतोंका लय तुम्हारें. कथनानुसार भछे 
ही स्वरूपसे हो और उसका हम भी निणय करेंगे, परन्तु उपासक ओर कर्मठक्के भूतोंका लय 
बृत्तिसे ही मानना पड़ेगा, अन्यथा जन्मान्तरकी सिद्धि नहीं होगी री 

३०३३ 
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न पट बम न बात ५७/६४७/5४८/ 


तदाउपीते! संसारव्यपरदेश[त्‌ ॥ ८ ॥| 


पृदच्छेदू---तदू, आपीतेः, संसारव्यपदेशात्‌ | 
पदार्थोक्ति--तत्‌---यथोक्त॑ तेज:, आपीतेः--आमोक्षात्‌ [ अवतिष्ठ ते, 
कुतः ? ] संसारव्यपदेशात्‌ू--“थोनिमन्ये! इत्यादिना संसारस्य कथनात्‌ । 


भाषार्थ---वह कहा गया तेज मोक्षपय्यन्त रहता है, क्‍योंकि 'योनिमन्ये' 
इत्यादिसे सप्तारका कथन है । 


भाष्य 


तिजः परस्यां देवतायाम (छा० ६।८।६) इत्यत्र प्रकरणसामथ्यात्‌ 
तथथाप्रकृत तेजः साध्यक्ष सम्राणं सकरणग्राम भूतान्तरसहित प्रयतः 


पुंसः परस्यां देवतायां संपद्यते इत्येतदुक्त भवति । कीदशी पुनरियं 


संपत्तिः स्थादिति चिन्त्यते। तत्राउबत्यन्तिक एवं तावतू स्वरूपप्रविरय इति 
: भ्राष्यका अनुवाद . 
- तिज: परस्यां देवतायाम्‌०” ( तेज पर देवतामें छीन होता है) इस वाक्यमें 
प्रकरणके सामथ्यसे उसका अ्थांतू ग्रायण करनेवाले पुरुषका जो ग्रकृत तेज है, 
अध्यक्षसाहित ग्राणोंके साथ, इन्द्रियसमूहके साथ और अन्य मूतोंके साथ पर 
देवतामें--परमात्मामें छीन होता है, ऐसा कहा है । परन्तु यह सम्पात्ति (बिछ॒य) 
केसी है--उसका विचार किया जाता है। 


हि 


रलग्रभा 


तदाउपीतेः० । पूर्वोदाह्तोत्कान्तिवाक्यरोष॑ व्याख्याय लिझ्ञाश्रयपश्चमृतानां 


किमात्यन्तिको ब्रह्मणि छयः उत अनात्यन्तिकः ? इति लयस्योभयथा दर्शनात्‌ संशय- 


भाह--कीदशी पुनरियप्रिति । पूर्वत्र आपेक्षिकमम्रृतत्वमिति उक्तम्‌ , तदयुक्त- 
र्लंग्रभाका अंनुवाद 


“तदा<्पीते:”? इत्यादि । पूव उदाहत उत्कान्ति-वाक्यके शेषका व्याख्यान करके लिंगाश्रय 
पांच भूतोंका क्‍या ब्रह्ममें आत्यन्तिक छय द्वोता है या अनात्यन्तिक. लय होता है? 
क्योंकि लय दोनों रूपसे दिखाइ देता हे, अतः संशय कहते हैं--“कीइशी पुनरियम्‌” 


ता 


आष्य 
प्राप्तम, तत्पक्नृतिस्वीपपत्तेः। स्वस्थ हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रक्ृतिः 
प्रा देवतेति प्रतिष्ठापितम्‌ | तस्मात्‌ अत्यन्तिकीयसविभागापत्तिरिति | 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-तत्‌ तेजआदि भूवद्क्ष्म श्रोत्रादिकरणाअ्रयभूतमाउपी 
तेराससारमोक्षात्‌ सम्यग्श्ञननिरभित्तादवतिष्ठते । 

योनिमन्ये ग्रपच्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः 

स्थाणुमन्येड्लुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुत्म््‌ ॥' ( क० ५७ ) 

इत्यादिसंसारव्यपदेशात्‌ | अन्यथा हि सर्वः प्रायणसमय एवोपाधि- 
प्रत्यस्तमयादत्यन्त ब्रह्म संपच्चेत, तत्र विधिशाख्रमनथे्क स्यात्‌ विद्याशारूं 

भाष्यका जनवादृ 


पूवपक्षी--ऐसा संशय होनेपर आत्यन्तिक ही स्वरूपविछय है, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि वह परदेवता उस तेजकी प्रकृति है, यह उपपन्न है 
ओर सब उत्पन्न होनेवाले वस्तुसमूह॒की प्रकृति परदेवता है, ऐसा प्रतिष्ठापन किया 
है। इसलिए इस अविभागकी जो प्राप्ति है, वह आत्यन्तिक है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--वह--तेज आदि सूक्ष्म 
भूत, जो श्रोत्रादि इन्द्रियोंके आश्रय हैं, वे सम्यग्‌ ज्ञानसे जबतक संसारसे 
मोक्ष--छुटकारा न हो तबतक अवस्थित होते हैं, क्‍योंकि 'योनिमन्ये० 
( अन्य--अविद्यावाढ्े मूढ जीव, शरीरग्रहण करनेके छरिए योनियोंमें प्रवेश 
करते है, दूसरे अत्यन्त अधम सरणके बाद कम ओर ज्ञानके अनुसार--जैसा 
कम इस जन्ममें किया हो, उसके अनुसार ओर जेसा विज्ञान उपाजेन किया 
हो, उसके अनुरूप वृक्षादि स्थावरभाव पाते हैं ) इत्यादि संसारका व्यपदेश है । 
अन्यथा--यदि स्वरूपत: भूतोंका छय माना जाय, तो प्रायण समसयमें ही उपा- 
धिके अस्त होनेसे अनायास ब्रह्मके साथ सम्पन्न हो जायंगे। ऐसा होनेसे विधि- 


्््ि रलग्रंभा द द 
मिल्याक्षेपात्‌ सज्ञतिः । -पूर्वेपक्षे म्ृतमात्रस्य मुक्तिसिद्धिः, सिद्धान्ते तु कमेविद्या- 
शासख्बढात्‌ सावशेषरुयसिद्धिरिति विवेकः | ८ ॥ 


है ..  रत्नप्रभाका अनवाद 
इत्यादिसे पहले आपेक्षिक अम्ृतत्व कद्दा गया है वह अयुक्त है, इस प्रकार भाक्षेपसह्नति है । पू्े 
पक्षमें ख्तमात्रक्की मुक्तिसिद्धि होती है ओर सिद्धान्तमें तो कम, विद्या ओर शा्रबलसे सावशेष 
लयसिद्धि होती है, ऐसा विवेक है ॥ «१ 


२४१६ द ब्रह्मसत्रं ([ अ० ४ पा० है 


भाष्य 

च्‌ । मिथ्याज्ञाननिमित्तश्न बन्धो न सम्पग्ज्ञानाइते विद्वंसितुमहति | तस्मात्‌ 

तत्पक्नतित्वेडपि सुधुप्तप्रठयवद वीजभावावशेषेयैषा सत्संपतिरिति ॥ ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

शात्ष ओर विद्याशास्र निरथक होंगे। और मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुआ वन्ध 

सम्यगू ज्ञानके विना नहीं दटूट सकता । इसलिए परदेवताके प्रकृति होनेपर 


सी सुपुप्तिमें प्रठव॒क्रे समान वीजभाव जिसमें अवशेष रहता है, ऐसी ही 


यह सत्सम्पात्ति हे | ८ 


सूक्ष्म प्रमाणतश्र तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 


दच्छेद--सूक्ष्मम्‌ , प्रमाणतः, च, तथा, उपलब्धे: । 


पएदार्थाक्ति-+ यथीक्त तेजः ] प्रमाणतः स्वरूपतश्व सूक्ष्ममु--अणुपरि 
माणस्‌ , [कुतः ?] तथोपलरूब्धे:--तस्य नाडीद्वारानिष्क्रमणश्र॒त्या तथा सूक्ष्मस्व- 
स्योपलब्धे: इत्यथः । 

भाषार्थ--यथोक्त वह तेज ग्रमाणसे और खरूपसे सूक्ष्म है। क्योंकि 
नाड़ी द्वारा निष्क्रमणश्रतिसे सूक्ष्मत्वकी ग्रतीति होती है । 


भाध्य 
चेतरभूतहित तेजो जीवस्याउस्माच्छरीरात्‌ प्रवसत आयश्रभूत खरूपत 
प्रमाणतश् छ्क्ष्म भवितुमहति | तथा हि--नाडीनिष्क्रमणश्रवणा दिभ्योउ्स्य 
भाण्यका अनवाद 


इस शरीरसे निर्केडनेवा्ल जीवके अन्य भूतक॑ सहित उस आश्रयभूत 
तेजका स्वरूपसे ओर परिमाणसे सूक्ष्म होना युक्त है, क्‍योंकि नाडीमागेसे उसके 


रज़यभा 
ननु लिज्ञात्मकस्य तेजसः, कथ सूक्ष्मतमनाडीद्वारा गतिः, कुतो 
रत्वश्रमाका अनुवाद 
यदि कोई कह्टे कि लिझ्वात्मक तेजकी सूक्ष्मनाडीद्वारा गति कैसे है, किसी मूर्त पदार्थसे 


॥४७७७एपएाक, न । पल लनतेक नलननन>++_ जनम लतलमे १5 के 
5. 
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भाष्य 
गीक्ष्म्यश्ुपलभ्यतै । तत्र तलुत्वात्‌ संचारोपपत्तिः, स्वच्छत्वाआ्याग्रतिधातोंप 
पत्तिः | अत एवं च देहान्निगेच्छन पाश्चेस्थेनॉपलस्यते | ९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
निष्क्रमणका प्रतिपादन करनेवाढी श्रुति आदिसे इसकी सूक्ष्मता उपलब्ध होती 
है। स्वरूपत: ओर प्रमाणतः सूक्ष्म होनेसे उसके संचारकी उपपत्ति होती है 
अथात्‌ नाड़ीस उसके सचारका संभव होता है ओर रवबच्छ होनेसे 
इसका प्रातिघात नहीं होता, यह उपपन्न होता है। ओर उसके स्वरूपतः 
ओर परिमाणतः सूक्ष्म होनेस निकछकर जाता हुआ वह मुमूफे पुरुषके समीपसें 
स्थित लोंगोंसे देखा नहीं जाता ॥ ९ ॥ 

रत्ग्रभा 

केनचित्‌ मूर्तन प्रतिघातो नास्ति, कुतों वा न व्श्यते, इत्यत आह--सूहम- 
मिति। परिमाणसोक्ष्म्याद्‌ गतिरनुद्भूतस्पशरूपवत्त्वाख्यस्वच्छत्वादप्रतिघातानुप- 
लब्धी इत्यथः ॥ ९ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 


उसका ग्रतिधात केसे नहीं होता ओर वह दिखाइ क्यों नहीं देता १ इसपर कहते हे--- सूक्ष्मम्‌”” 
इतद्यादिसे। अत्यन्त सूक्ष्म दोनेके कारण गति उपपन्न होती हे ओर जिसमें उद्भूत रूप ओर स्पशे 
नहीं है, ऐसी स्वच्छतास ग्रतिघातका अभाव और अद्शन उपपन्न द्ोता है, ऐसा अथ है ॥५९॥ 


नॉपमदनातः ॥| १० ॥ 
पृद्च्छेद--न, उपमर्दन, अतः । 
पदार्थोक्ति---भतः--सृक्ष्मत्वादेव, उपमर्दन-स्थूछ शरीरोपमर्दन, न--स्वये 
नोपसथते । क्‍ 
भाषार्थ--सक्ष्म होने कारण ही स्थूछ शरीरके नाश होनेपर भी यधथोक्त 
तेजका अधथांतू सूक्ष्म शरीरका उपमद नहीं होता है | 
आष्य... 
अंत एवं मक्ष्मतात्‌ नाउस्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्दन दाहादिनिमित्ते- 
नेतरत्‌ सक्षम शरीरमुपमथते || १० ॥ 
द भाष्यका अनुवाद 
इसीसे--उस तेजके सूक्ष्म होनेसे ही इस स्थूछ शरीरके दाह आदि 
कारणोंसे होनेवाढे नाशसे अन्यका--सूक्ष्म शरीरका नाश नहीं होता ॥१०॥ 


20: लक 
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अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥ 

पृदच्छेदू--अंस्य, एवं, च, उपपत्तेः, एवं, ऊष्मा । 

क्ति--ऊष्मा--स्थूछुशरीरे समुपलम्यमानमीष्ण्यम्‌ , अस्थेव--सूक्ष्म- 


पदाथा 

तेजस एवं [ धर्मः, कुतः * | उपपत्ति:--तस्मिन्‌ सत्येव तदुपरब्धें:, तद॒भावे च 

तदनुपलब्घेः इति अव्वयव्यतिरिकात्मको पपत्तेः, इत्यथेः । द हु 
भाषार्थ- प्थूढ शरीरमें प्रतीत होनेवाली गर्मी इसी सूक्ष्म तेंजका धर्म है, है 

क्योंकि सूक्ष्म तेजके रहते उसकी प्रतीति होती है और उसके अभावमें उसकी 


प्रतीति नहीं होती, इस प्रकार अन्चय और व्यतिरिकात्मक युक्ति है । 


शक 
! 4 


४ 24% #7 


भाष्य 

अस्थैव च सक्ष्मस्य शरीरस्पेष ऊष्मा यमेतस्मिन शरीरे संस्पर्शैनोष्माण ' 
विजानन्ति । तथा हि मतावस्थायामवस्थितेडपि देह विद्यमानेष्षपि च....' 
रूपादिषु देहगुणेषु नोष्मोपलभ्यते जीवदवस्थायामेव तूपलस्यतें इत्यत 
उपपद्चते--प्रसिडधशरी रव्यतिरिक्तशरीरव्यपाश्रय ए्बैष ऊष्मेति। तथा च 
श्रुतिः--- उष्ण एवेप जीविष्यच्शीतों मरिष्यन इति ॥ ९९ || 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

इसी सूक्ष्म शरीरकी यह गर्सी है जिस गर्मीकों इस 'शरीस्में संस्पशेसे 
जानते हैं, क्‍योंकि मझूत अवस्थामें यद्यपि देह रहता है और देहके गुण रूपादि 
भी रहते हैं, तो भी गर्मी उपलब्ध नहीं होती। जीवदवस्थामें ही उपलछग्ध होती 
है, इससे यह गर्मी प्रसिद्ध-स्थूछ शरीरसे अप्यमें ही आश्रित है, ऐसा उपपंन्न होता > 
है । बैसी ही श्रुति है--उष्ण एव जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन! ( जीवित रहनेवाला हि. 
शरीर, गगे होता है बरनेबाला वा दे 0 | ाणयणएण _ गम होता है, मरनेवाल् ठण्ढा होता है) ॥ ११॥ 


र्ेगयोी | कक कम पल : 
लिक्षसद्भावे चोष्णलिक्ञकाचुमानमाह--अस्थैव बेंति ॥ १९ । हे 


रलप्रभाका अनुवाद 
हें... अस्थैव च” इत्यादिस ॥ )) ॥ 


अमल जज 3 बदल #उंबउ5३०३४ 43098 2 पलक रस: पके ०6 मल 


8 
हु 


देतुके अस्तित्व उष्णतद्वितुक अनुमान करते 


हिला +िकीआ जज जज 77755 > 554४ 


3 बिक 


(६ प्रतिपेधाधिकरण सू० ११-९४ ] 
कि. जीवादथवा देहात ग्राणोत्कान्तिर्निवार्यते । 
जावान्निवारणं युक्त जविद्देहोउन्यथा सदा ॥ $ | 
तप्ताउमजलवद़्ेहे आणानों विलयः स्मृतः । 
उच्छ्वयत्येव देहो5तो देहात्‌ सा विनिवार्यते# ॥ २ ॥ 
[| अधिकरणसार ] 
.. सन्देह-+पेया श्रुतिमं जो प्राणोत्कान्तिका निर्षेध है, वह जीवसे है अथवा 
शरीरसे | कक + कार आर ८ हि किक को व 
: पूर्बेपक्ष--जीवसे प्राणोत्कान्तिका निषेध है; अन्यथा सर्वदा भरे: जीता रहेगा | 
सिद्धान्त--तपें हुए. पाषाणके ऊपर जैसे जलविन्दु विछीन होता है, ठीक वैसे ही 
प्राणॉका विंडय भी कहा गया है, इसालिए. मरनेपर देह झूल जाता हैं, अतः 


[३] 


प्रांणोत्कान्तिका देहसे ही निवारण किया जाता है, जीवसे नहीं । 


प्रतिषिधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ 0 


_परदच्छेद---प्रतिषिधात्‌ , इति, चेत्‌ , न, शारीरात्‌ । 

.  पदार्थोक्ति-्र्िषिधात- न तर मी उत्करामन्ति! इति श्रुत्या निर्गुण- 
बह्मविंद: शरीरादुत्कान्तिनिषिधात्‌ | नास्ति तस्य उत्क्ान्तिः | इति चेन्न, 
शारीरातू--जीवात्‌ [ अये निषेध, ने शरीरात्‌, अतः प्राणादियुतस्य जीवस्य 
ब्रह्मविदश्थाउस्व्युत्कान्तिः इति पूर्वपक्षः | | 7 

भाषार्थ--न तस्य प्राणाः इत्यादि श्रुतिसे निर्गुण ब्रह्मतेत्तेके शरीरसे उत्क- 
मणका प्रतिषेध होनेसे उसकी उत्क्रानित नहीं है? नहीं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
यह निषेध जीवसे है, शरीरसे नहीं, इससे प्राणादियुक्त ज्ञीव और ब्रह्मविद्की 
उल्न्ति कै यह पूरणक्ष है। कक एम आ ऋण के है, यह पृवपक्ष है। * 

» सारांश यद्द दे कि “न तस्व आाणा उत्कामन्ति! ( तत्तविदके प्राणोंका उत्तम नहीं होता 
है ) इस प्रकार तत्व॒वितके प्राणोंकी उत्क्रान्तिका निषेध हे, उत्त निषेषका अपादान जीव हें, अर्थात्‌ 
जीवसे प्राणों की उत्कान्ति नहीं होती है, यदि इस प्रकार स्वीकार न किया जाय, तो मरणके 
अभावकी प्रसक्ति होगी । ह 

. इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते हैं कि तपे हुए पत्थरकें ऊपर फेंका गया 
जल जैसे न असन्यत्र जाता है और न दिखाई देता हैं, परन्तु स्वरूपतः छीन ही हो जाता हैं, 
दीक वैसे द्वी तत्वविदके भी श्राण देहसे अनुत्कान्त दोते हुए भी देहमें नहीं रहते हैं, परन्तु विलीन दी 
हो जाते हैं, इसीसे जीवनका अभाव होनेसे 'देदइ मर गया” श्स अकार व्यवहार होता हे 
अनूत्कान्त प्राणोंकी देइमें अवस्थिति नहीं दे, इसमे देहका उच्छुताव लिज्न है। इतने प्रयाससे 
जीवावधिक प्राणोत्कान्तिका निषध मानोगे, तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवके साथ अवस्थित प्रार्णोव 
देह्वान्तर्मदण अवश्य प्राप्त है । इससे उत्क्रान्तिप्रतिषेषका देह दी अपादान है, जीव नहीं है । 
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क्‍ भाष्य 

'अग्नतत्व॑ चानुपोष्य' इत्यतो विशेषणादात्यन्तिकेअ्श्नतत्वे गत्युव्क्ा- 
योश्मावो5्म्युपगतः । तत्राउपि क्ेनचित्‌ कारणेनोत्क्रान्तिमाशइ्् प्रतिषेध 
ति--अथाकामयमानो योज्कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामोी भवति 
न तश्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्येव सन्‌ ब्ह्माप्येति! ( बृ० ७।४।६ ) इति, 
अतः परविद्याविषयात्‌ प्तिषेधात्‌ न परबरह्मविदो देहात प्राणानासुत्कान्तिर- 
स्तीति चेत्‌ । नेत्युच्यते । यतः शारीरादात्मन एवं उत्क्रान्तिप्रतिषेधः 
ग्राणानां न शरीरातू । कथमवगश्यते 'न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रासन्ति'! इति 

द भाष्यका अनवाद 
अम्नतत्व॑ चानुपोष्यः ( अविद्या आदि अखिल क्लेशसमूहका अत्यन्त 
दाह किये बिना जो अम्ृतत्व प्राप्त होता है, वह आपेक्षिक अम्नतत्व है ) इस 
विशेषणसे आत्यन्तिक अमृतत्वम गति ओर उत्करान्तिके अभ्ावका. स्वीकार 
किया गया है, उसमें भी किसी कारणसे उत्क्रान्तिकी आशंका करके प्रतिषेध 
करते हैं--/अथाकामयमसानो ०” (अथ--सकामकी संसारोक्तिके अनन्तर जो अका- 
मयमान--जिसको कामना नहीं है, अकाम--बाह्यविषयोमें विरक्त, निष्काम--- 
अनन्तर कामवासना रहित, आप्रकाम--जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया है 
ऐसा और आत्मकाम--सबोत्मैकत्वदर्शी होता है उस पुरुषके वाक्‌ आदि 
प्राण--ईन्द्रियां देहसे ऊद्भु उत्कमण नहीं करते, यहीं ब्रह्म ही होकर वह ब्रह्म 
प्राप्त करता है, शरीरपातके अनन्तर नहीं ) इसछिए पर विद्यार्म प्रतिषध 
होनेस परब्रह्मवेत्ताकी देहसे प्राणोंकी उत्क्रान्ति नहीं, ऐसा कहो, तो हम 
कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जीवात्मसे प्राणोंकी उत्क्रान्तिका प्रतिषध है, शरीरसे 


हीं है। किस प्रकार समझा जाता है ?- “न तस्मात्‌ प्राणा उत्करामन्ति! (उससे 


क्‍ ' अगंमा - द क्‍ 

प्रतिषधादिति चेन्न शारीशत्‌। पू्मनुपोष्येतिपदेन दग्धाशेषक्लेशस्य 
नि्गुणज्ञानिनः उत्क्रान्त्या्मभावः सूचितः, तस्यात्राक्षिप्प समाधानाद्वयवहितेनास्य 
सज्ञतिरित्याहइ--अमुृत्य॑चेति। सकामस्य संसारोकत्यनन्तरं निष्कामस्य 


र्नग्रभाका अनुवाद 
“अतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌” पहले “अनुपोष्य” इस शब्दसे नष्ट हो गये हैं. सम्पूर्ण छेश 
जिसके, ऐसे ज्ञानी पुरुषकी उत्कान्ति नहीं हे, यह सूचन किया गया है, उसीका यहां पुनः 
आक्षिप करके समाधान किया जाता है, इससे दूरके साथ इसकी सन्नति है, ऐसा कहते हैं--- 
“अम्ृतत्वश्च” इत्यादिसे । सकामपुरुषकी संसारोक्तिके बाद निष्काम पुरुषकी मुक्तिका प्रकरण, 
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भाष्य 
शाखान्तरे पश्चमीग्रयोगात्‌ । सम्बन्धसामान्यविषया हि पष्ठी शाखान्तर- 
गतया पश्चम्या सब्बन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते । तश्मादिति च ग्राधान्याद- 
भ्युद्यनि ; श्रयसाधिद्वतों देही सम्बध्यते, न देहः। न तस्माद््िक्रभिषों 
जीवातू ग्राणा अपक्रामन्ति सहेव तेन सवन्तीत्यथः ॥ १२ ॥ 
क्‍ सप्राणस्य च प्रवसतों अवत्युत्क्रान्तिर्देहादित्येव प्राप्ते प्रत्युच्यते-- 
भाष्यका अनुवाद 

प्राण उत्कमण नहीं करते ) इस प्रकार अन्य शाखामें पंचमीका प्रयोग होनेसे, 
क्योंकि सम्बन्धसामान्य बतानेवाढी षष्ठी अन्य शाखामें आई हुई पंचमीसे 
५ विशेष; सम्बन्धमें व्यवस्थापित होती है। “तस्मात्‌'” ( उससे ) उसके साथ 
प्राधान्यस अधभ्युदय ओर निःश्रेयसमें अधिकारी देहीका सम्बन्ध है, देहका 
नहीं । उस उत्क्रणकी इच्छा करनेवाले जीवसे प्राण चले नहीं जाते। उसके 
साथ ही रहते हैं, ऐसा अथे है ।| १२॥ 

ग्राणसहित प्रवास करनेवाले--शरीरसे निकरूकर- जानेवाले देहीकी देहसे 
उत्क्रानिति होती है, ऐसा प्राप्त होनिषर उसका निराकरण करते हैं-- 


। हे र्ग्रणा 


. मुक्तिप्रकरणार्थोइथशब्दः, आत्मकामल्वात्‌ पूर्णानन्दात्मवित्ताद्‌ आप्तकाम।-- 
प्रातपरमानन्दः, अतो निष्काम:--अनमिव्यक्तान्तरवासनात्मककामशूस्यः, तस्मादू 
अकामः--व्यक्तबहिष्कामरहितः इह्शो योड5कामयमानस्तस्येत्यन्वयः | ज्ञानिनः 
उत्करान्तिरस्ति न वेति पश्चमीषप्ीश्रतिभ्यां सन्देहे सिद्धान्तशझ्लानिरासपूर्वक 
पूर्वपक्षयति-- नेत्यादिना | १२ ॥ 


रत्नश्भाका अनवाद 


. 4७ 


यह अथरशब्दका अथे है। आत्मकाम होनेसे -और पूणानन्द्स्वरूप: आत्माको जाननेवाला 

होनेसे आत्मकाम--पआ्राप्त है परसाननद जिसको ऐसा, इससे निष्काम--अनभिव्यक्त हे 

भीतरी वासनांत्मक काम जिसका, इसीसे अकाम व्यक्त वहिष्कामसे रहित, इस प्रकारका 

जो -अकामयमान उसका, - ऐसा अन्वय है। ज्ञानियोंकी उत्कान्ति है या नहीं, इस प्रकार 

पत्रमी ओर पष्ठी श्रतिसे सन्देह होनेपर सिद्धान्तीकों शझ्ढाका निरास करके पूवपक्ष करते हँ--- 

न आ््ादिय[१)॥- -. >> 50 $७8- +ज्ेलाउउड 
छ.९४ऐे 
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स्पष्टा हकृंषांस । १३ 
पृदच्छेद--स्पष्ट:, हि, एकेषाम्‌ | 
पदार्थोक्ति--एकेषाम---काण्वानाम्‌ [ शाखायां प्राणानां. परबह्मवि 

देहादुत्कान्तिनिषिध: |, स्पष्ट:---विस्पष्ठट), हि--बतः [ उपलभ्यते, अतः न त 

उत्कानतः, अपि तु अन्नेव छुय; इति भावः |। 
भाषाध--चूकि काण्वोंकी शाखामें परत्रह्मविदके प्राणोंकी उत्कान्तिका 
निषेध उपलब्ध होता है, इसलिए तक्त्वेत्ताके ग्राणोंका देहसे उत्कमण नहीं 
होता है, परन्तु यहींपर छूय होता है | द क्‍ दे 
क्‍ हो! पी मल, 
न तदस्ति, यदुक्त प्रब्रह्मविदोषपि देहादस्त्युतक्रान्तिः प्रतिबेधस्य 4५ 
देह्यपादानत्वादिति | यतो देहापादान एथोस्क्रान्तिप्रतिषेघ एकेपां समाम्रा- 
तणां स्पष्ट उपलभ्यते । तथा हि--आतंतभागप्रश्ने यत्रा्य पुरुषों प्रियत 
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साष्यका अनुवाद... 
होती है, क्‍योंकि उत्क्कान्तिके 
कहा गया है वह ठीक नहीं 


उत्क्रान्त 
ऐसा जो 


परत्रह्मवेत्ताकी भी देहसे 
प्रतिषधम जीव अपादान है, 


है, क्‍योंकि कुछ शाखावालढोंका देहसे भी उत्कान्तिका अतिषथ स्पष्टतया ल्‍ 
उपलब्ध होता है, क्योंकि यत्राय पुरुषों म्रियत! ( जब यह बह्नवेत्ता पुरुष ल्‍ 
हु ः र्ग्रभा ः 
_ काप्वश्रती तावतू तह्यः इति सर्वनाम्ना प्रकृतं ज्ञानिनं परामृहय क्‍ 
सम्बन्धसामान्यमुक्तम्‌ , तत्र माध्यन्दिनशाखायां तस्मादित्यपादानत्वरूपविशेष 


उक्तो ग्राह्मः, तथा च जीवात्‌ प्राणोस्क्रान्तिप्रतिषिधो भाति, न देहात; तच्छब्देन 


देहस्यानुक्तेः। तस्मात्‌ ज्ञानिनोडप्युत्कान्तिरस्ति इति श्ञानवैयथ्येमिति पूर्वपक्षफलमस । क्‍ 

सिद्धान्ते तत्सार्थक्यमाह--स्पष्टों हीति | अन्न पुरुषशब्दवाच्यों देह एवाउस्मा- । 

त्वग्रभाका अनुवाद पा 

काण्वश्रुतिमें 'तस्य” इस ग्रकार पष्ठथन्‍त स्वंनामसे प्रकृत ज्ञानवान्‌ पुरुषका परामश है 
करके सामान्य सम्बन्ध कहा गया है, उसमें माध्यंदिनशाखामं “तस्मात्‌? इस प्रकार अपादान- 
रूप विशेष कहा गया दे, उसीका ग्रहण करना चाहिए । इससे यह प्रतीत होता है कि जीव॑से 
आ्रणके उत्कमणका प्रतिषेध है देहसे प्राणके उत्कमणका ग्तिषेघ नहीं है, क्योंकि 'तत्‌? ( उस ) 

शब्द्से देहका कथन नहीं हं। इसलिए ज्ञानी पुरुषको भी उत्कानित है, अतः ज्ञान व्यथ हे, हि 


यह एूवंपक्षका फल हूँ। सिद्धान्तमें उसकी साथथकता कहते हँ---“स्पश्टो ह्वि” इत्यादिसे । यहाँ 
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भाष्य 

उदस्माआाणाः ऋामस्ताहों नेंति' (ब० ३।१।११) इत्यत्र नेदि 
होवाच याज्ञवल्कयः ( क्ृ० ३।३।११ ) इत्यनुत्कान्तिपक्ष परिशद्य न तश- 
यमजुत्क्रान्तेषु ग्राणेदु प्रियत इत्यस्यामाश्रक्भायाम्र अत्रेव समवलीयस्यें' 
इति प्रविलय ग्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिड्ये स उच्छवयत्या ध्मायत्याध्यातों 
मतः शेते' ( बू० ३।२।११ ) इति सशबव्दपराखटरस्य प्रद्गतस्योत्क्रान्त्यव- 
धेरुच्छवयनादीनि समामनन्ति | देहस्य चेतानि स्थुन देहिनः | तत्सा 
मान्यात्‌ "न तस्माताणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवल्ीयन्ते' इत्यत्राप्यमेदोपचा- 

भाष्यका अनुवाद 

मृत्युको ग्राप्त होता है तब उसके ग्राण ऊध्वेको जाते हैं या नहीं जाते हैं १) इस 
प्रकार आतंभागका प्रश्न होनेपर 'नेति होवाच याज्ञवसक्य:' ( याज्ञवर्क्‍यने 
कहा कि ग्राण उत्कमण नहीं करते) इस प्रकार अलुद्करान्तिपक्षका स्वीकार करके 
प्राणोंके अनुत्कान्त होनेपर क्‍या यह मरता नहीं है, ऐसी आशंका होनेपर 
“अन्रैव समवलीयन्ते” ( इसमें ही परमात्माके साथ अविभागसे छीन हो जाते 
हैं) इस प्रकार प्राणके प्रविछयकी प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धिके छिए “स 
उच्छूवयत्याध्मायत्याध्मातो ०” ( [तब क्या यह मरा नहीं, नहीं नहीं, मरा है, 
क्योंकि | वह फूछ जाता है--बाह्य वायुसे भर जाता है, मझत्युको प्राप्त होकर 
सोता है--निश्चेष्ट हो ज्ञाता है ) इसमें 'स: ( वह ) इस शब्दस परामृष्ठ प्रकृत 
उत्क्रान्तिकी अवधिका उच्छवयन--फूछना आदि काय श्रुति कहती है। यह 
उच्छुवयन देहका होता है, देहीका नहीं होता, विद्याप्रकरणरूप साधम्य होनेसे-- 
उक्त श्रुतिके साथ एकाथंक होनेसे “न लतस्मात्‌ ग्राणा:ः ( उससे प्राण उत्कमण 
नहीं करते, इसीमें--पर आंत्मामें ही! पृणरूपसे छीन हो जाते हैं ) इसमें भी 
क्‍ . रल्नग्रभा 

दिव्युत्कान्त्यवधिरुच्यतें । सशब्दपरासृष्टस्थ प्रकृतस्थ पुरुषस्योच्छवयनादिधम- 
कस्य जीवत्वायोगांदित्यथः । उच्छूयति बाल्बवायुपूरणादू व्धते, आध्मांयति आद्वे- 
मेरीवत्‌ शब्द करोतीत्यथः | येषां पद्चमीपाठ:, तेषां यद्यपि देहिनः प्राधान्यस्‌ , 
दिन रलग्रभाका अनुवाद 


पुरुषशब्दसे कहलानेवाला देद् ही 'तस्मात” इससे उत्कान्तिकी अवधि कही जाती है । 
 तात्पय यह हैं कि स? शब्दसे पराम्रृष्ट जो उच्छास आदि धमंवाला पुरुष है, वह .जीव 
नहीं हो सकता है । उच्छयति--बाहरके वयुक्रे मर जानेस बढ़ जाता है । आध्मायति--आद्र 
नगारेके समान शब्द करता हैँ, ऐसा अर्थ है। जिनके मतसे पश्चमी पाठ हैँ, उनके सतसे 
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रेण देहापादानस्येवोत्क्रमणस्य अ्तिषधः । यद्यपि प्राधाब्य देहिन इति व्या- 
ख्येय येषां पश्चमीपाठः | येषां तु पष्ठीपाउस्वेषा विहृत्सम्ब॒न्धिन्युस्क्रातिः 
प्रतिषिध्यत इति प्राप्तत्करान्तिप्रतिवेधार्थल्वादस्थ वाक्यरय देहापादानिव 
सा प्रतिषिद्धा भवति, देहादुत्कान्तिः प्राप्ता न देहिनः | अपि च चल्लुष्टो 
वा यूध्मी वाउन्येम्यों वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्त ब्राणोथ्चूस्कामति 
प्राणमनूत्क्रामन्त सर्व श्राणा अनूस्क्रामनन्ति! ( बृ० ४।४।२) इत्येवमविद्व- 
हिपयरेषु सप्रपश्चमुत्कमण संसारणमन च दश्शयित्वा इति छु कामयमानः' 
भाष्यका अनुवाद 

अभेदोपचारसे देह जिसमें अपादान है, ऐसे ही उत्क्रणणका ग्रतिषध है। इस प्रकार 
जिनके पंचमीविभक्तयन्त पाठ है उनको यद्यपि देहीका प्राधान्य है, तो भी ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिए । परन्तु जिनके मतमें षष्ठीविभक्तयन्त पाठ है, उनके संतसें 
विह्वत्सम्बन्धी उत्करान्तिका प्रतिषेघ हे, इसलिए इस वाक्यका अथ प्राप्त हुई 

उत्क्रान्तिका प्रतिषेध होनेसे जिसमें देह अपादान है, ऐसी ही उत्क्रान्ति प्रतिषिद्ध 
होती है, क्योंकि देहसे उत्क्रान्ति ग्राप्त है, देहीसे ग्राप्त नहीं है। ओर “चश्लुष्टो वा 
मूध्नों वा” (आंख से या मूधघोसे या अन्य शरीरभागोंसे जब जीव उत्कमण 
करता है, तब आ्राण उसके पीछे उत्कमण करते हैं, उत्कसण करते हुए उस प्राणके 
पीछे सब प्राण ( इन्द्रियां ) उत्कसण करता है ) इस प्रकार अविद्वानके सप्रपंच 
उत्करण और संसारगमन द्खिछा कर “'इति नु कामयमान:” (इस प्रकार कामना 


रत्रशभा 
तथापि देहदेहिनोरमेदात्‌ तस्मादिति देह पराम्ृह्य तदपादान एवोक्क्रान्ति- 
प्रतिषिध इति व्याख्येयम्‌ । तत्सामान्यादुक्तश्र॒त्याउस्य पांठस्थैकार्थत्वादिति 
योजना । इंदानीं काण्वपाठस्या55नुगुण्यमाह--श्रेषां तु पष्ठीपाठ इति । सम्बन्ध- 
विशेषाकाड्क्षायां भोक्तका प्राणानां मोगोपकरणत्वविशेषो<त्रैव “प्राणमयों मनोमयः” 
रलग्रभाका अनुवाद | द 
यद्यपि देहीका--जीवका प्राधान्य है, तथापि देह और देहीकी अमेदविवक्षासे 'तस्मातू? 
इस शब्दसे देहका परामश कर देहावधिक ही उत्कान्तिका ग्रतिषेघ हे, इस प्रकार व्याख्या 
करनी चाहिए। उसी रीतिस उक्त श्रुतिसे इस पाठकी एकाथ्थता होनेसे, इस प्रकार योजना 
है । अब काण्व श्रुतिकी अजुकूलता कहते हैं--“"येषान्तु पष्ठीपाठ” इत्यादिसे । 
मोक्ताके साथ श्राणोंक्े सस्वन्धविशेषकी आकांक्षा दहोनेपर भोगोपकारणत्वरूप ही यहाँ 
सस्बन्धविशेष मनोसयः ग्राणमयः! इल्यादि पूर्वोक्त श्रुतिके अछुसार ग्रहण करना 


3. 
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सब्यि 

( बू० ४।४।६ ) इत्युपतहत्याविहत्कथास अथाक्वामयप्मनानःं (बृ० ४४६) 
इति व्यपदिश्य विद्यांस यदि तहिषयेड्प्युत्क्ान्तिमेव प्रापयेद्समझ्जस एव 
व्यपदेशः स्यथात्‌ । तश्माद्विद्वद्धिषये ग्राप्योगत्युत्क्रान्त्योविंद्रह्विषयें प्रति- 
पेध इत्येबमेव व्याख्येय व्यपदेशाथवत्वाय । न च ब्रह्मविदः सर्वगतब्रह्मा- 
त्मभूतस्यथग्रक्षीणकामकर्मण उत्कान्तिगतिवेपिपद्यते निमित्ताभावात्‌ । 
अन्र ब्रह्म समच्नुतें इति चब॑जातीयकाः अ्तयों गत्युत्कान्त्योर भाव 
सचयन्ति || १३॥ 


भाष्यका अनवाद 
करनेवाला संसारको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अविद्वानकी कथाका उपसंहार 
करके 'अथाकामयमान:” ( अब जिसको कामना नहीं है ) इस प्रकार विद्वानका 
निदेश करके यदि उसके विषयमें सी उत्कान्ति ही प्राप्त कराबे--डउसकी 
उत्क्रान्ति ही कहे, तो यह व्यपदेश असमंजस--अयुक्त ही होगा। इसलिए 
अविद्वानके छिए ग्राप्त हुईं गति ओर उत्क्रान्तिका विद्ानमें प्रतिषध है, इसी 
प्रकार व्यपदेशके साथेक होनेके लिए व्याख्यान करना युक्त है। उसी प्रकार 
जो ब्रह्मवेत्ता है, सवेगत ब्रह्म जिसका आत्मा है, जिसके काम ओर कर्म प्रश्लीण 
हुए हैं, उसकी उत्क्रान्ति या गति उपपन्न नहीं होती, क्‍योंकि निमित्त नहीं 
है। “अत्न ब्रह्म समचनुते! ( यहां ब्रह्म प्रांप करता है ) इस प्रकारकी श्रतियां 


गति ओर उत्क्रान्तिका अभाव सूचित करती हैँ ॥१ ३॥ 


स्नप्रभा 
इति पूर्वश्र॒त्युक्तो ग्राद्म,. न शाखान्तरस्थमपादानत्व॑ ग्ाद्यम्‌ । जीवादु्कान्तेर- 
प्राप्ताया: प्रतिषिधायोगादू अतो विद्वृत्सम्बन्धिप्राणानाम्‌ उत्क्रान्त्यपादानापेक्षायां 
“चक्षुष्टो वा मूध्नों वा इत्युक्तदहप्रदेशा एवं भ्राह्माः। तथा चायमथः | 
तस्य विदुषो भोगोपकरणास्मकाः प्राणाः देहग्रदेशेभ्यो नोत्करामन्तीति | एव्च्च 
प्राप्तोत्कान्तिनिषेधारत्व॑ वाक्यस्येति से चतुरखस्‌ । अपि चेति स्पष्टाथम्‌ ॥१३॥ 
रग्रभाका अनुवाद. 

चाहिए, परन्तु अन्यशाखोक्त अपादानत्वरूपसम्बन्धका अरहण करना च।हिए, क्योंकि जीवसे 
उत्कान्तिकी श्राप्ति न होनेसे प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, इससे विद्वानके सम्बन्धी प्राणोंके 
अपादानकी अपेक्षामें ( चक्ुशे वा, मूप्नों वा ) इत्यादिसे कथित चछ आदि प्रदेशका ग्रहण करना 
चाहिए इसलिए यह अथे हुआ--उस विद्वानके भोगोपकरणभूत प्राण देहमग्रदेशसे उत्कमण 
नहीं करते हैं । अतः ग्राप्त उत्कान्तिक ग्रतिषिधके लिए उक्त वाक्य है, इससे सब अनवद 
है। “अपि च” इत्यादि स्पश्थंक्र ह अथोत्‌ उसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं ॥१३॥ 


हि से नल (अ० ४ पा० २ 


स्मर्यंते व ॥ १४७ ॥ 


पृदच्छेद--स्मयेते, च, 
पृदार्थोक्ति--च--अपि च, स्मयते--'देवा अपि मार्गे सुह्न्त्यपदस्य 
पदेषिण:” इत्यनेन महाभारतवचनेन विदुषः उत्क्रान्त्यमावः स्मयते, इत्यथ्थः । 
भाषा्थ--और भी देवा अपि मार्गे मुद्यन्ति०” ( प्राप्यपदसे रहित अर्थात्‌ 
जिसको कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, ऐसे ब्रह्मविद्के मागको देव छोग भी नहीं जानते 
हैं ) इस महाभारतके वचनसे विद्वान्‌ की उत्कान्तिका अभाव कहा गया है। 
भाष्य 
स्मयतेडपि च महाभारते गत्युक्रान्त्योर भावः--- 
सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः | 
देवा अपि मार्गे मुह्यन्त्यपदस्य पदेषिणः | इति। नन्॒ गतिरपि 
....ब्रह्मविदः सर्वगतत्रह्मात्मथूतस्य स्मयेते 'शुकः किल वेयासकिसुस्रक्षुरादि 
का द भाष्यका अनचवाद 
"हक और महाभारतमें गति ओर उत्करान्तिके अभ्ावकी स्मृति है--सबभूतात्म- 
हा भूतस्य” (सब भूतोंका जो आत्मरूप है ओर जिसको भूतोंका सम्यक्‌ अथात्‌ 
हे आत्मभाव से ज्ञान है, उसके लिए प्राप्य स्थान नहीं है, ऐसे प्राप्य पदरहित 
ब्रह्मवत्ताके पदकी इच्छा करनेवाले देवता भी उसके मागेमें मोह प्राप्त करते हैँ-+- 


जि 
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उसके मागेका अभाव होनेसे देव उसे नहीं जानते) परन्तु सवेगत ब्रह्म ही जिसका 
धर . आत्मा है, ऐसे ब्रह्मवेत्ताकी गति भी स्मृतिमें है--शुकः किछः ( कहते हैं कि 


६5 / ॒उव्यासजीके पुत्र शुक मोक्षग्राप्तिकी इच्छास आदित्यमण्डडकी तरफ गये ओर. 

.... जउलके पीछे जाकर पिताने उनको बुलाया तब उन्होंने 'ओ! ऐसा उत्तर दिया)। 
... रत्नत्रभा 

सम्यगात्ममावेन भूतानि परश्यतः, अपदस्य--प्राप्यपदरहितस्य, पदेषिणः 

देवा अपि, मार्गे मुबद्यन्ति मागे न जानन्ति तदभावादिति स्घृतियोजना स्थृत्य- 

न्तरविरोध शझह्लते--ननु गतिरपीति । सम्रुणविद्याबलेनेषा गतिरिति परिहरति--- 


रत्नग्रभाका अनवाद 
यथार्थ आत्मभावसे भूतोंकों देखनेवाले ग्राप्यपद्स रहित ब्रह्मविदके मागको पदांभिलाषी 


श्र | देव भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उसका अभाव है, ऐसी योजना है । अन्य स्मृतिके विरोधकी 
पा का (शक 3. जल कह 
203 आशक्का करते हं--> नबु ग़तिर॒पि” हत्यादिसे। सग्ुण विद्याके सामथ्येसे यह गति है, इस 


न 


न जतील बधिलिललकशाज शगटिलीी ल चिप अल नितिन न कननन लनभन जी अजित डन्‍ननअन के हू 


।] 


नर 
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भाष्य 
त्यम्ण्डलमश्निग्रतस्थे पित्रा चाहुगस्याहतों भ्रो इति ब्रतिशुश्नाव इति । 
ने सशरीरस्येबाय योगबलेन विशिश्देशग्राप्तिपू्वकः शरीरोत्सग इति 
द्रषव्यमू, सवधृतच्श्यत्वाद्यपन्यासात्‌ू, नद्यशरीरं गच्छन्त सर्वभूतानि 
द्रष्ट शवलुयुः | तथा च तत्रेवोप्सहतसू-- 
'शुकस्तु मारुताच्छीप्रां गति छत्वाउन्तरिक्षगः | 
दरशयित्वा प्रभाव स्व सर्वभूतगतोड्मवत््‌ ॥ इति। 
तस्मादभावः परत्रह्मविदों गत्युत्कान्त्योः। गतिश्वतीनां तु विषयय्ञु- 
परिष्टाद्माख्यास्यामः ॥ १४७॥ 
भाष्यका अनुवाद _ 
नहीं योगबलूस सशरीर ही बिशिष्ट देश प्राप्त करके शरीरका त्याग करता है, 
उसका यह शरीरत्याग है, ऐसा समझना चाहिए, क्‍योंकि वह सब ग्राणियोसे 
दृश्य था, ऐसा उपन्यास है, क्‍योंकि शरीररहित जाता हो, उसको सब भूत 
देख नहीं सकते। इसी प्रकार वहीं उपसंहार किया है--शुकस्तु मारुता- 


च्छीघ्रां गति०” (शुकदव तो अन्तरिक्षमं जाकर पवनसे विशेष त्वरित गति 


करके ओर अपना प्रभाव द्खिलाकर सवंभूतगत हुए )। इसलिए पर- 
ब्रह्मवत्ताकी गति ओर उत्करान्तिका अभाव है। गति दिखलानेवाडी श्रुतियोंके 


विषयका हम आंग-तीसरे पादम्म व्याख्यान करेंगे ॥१४॥ 


रत्प्रभा 
सशरीस्येति | ननु॒तरहिं तयोध्व॑मायन्नगृतवमेति' 'स एवेतान्‌ बह्म गमयति' 
इत्यादिश्वुतीनां का गतिः, तत्राह-गवीति ॥ १४ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 


_अकार परिद्ार करते हँ---सशरीरस्य” इत्यादिसे । परन्तु “तथोध्वमायन्नग्तत्वमेति”! ( उस 
. असुषुम्ना नाडीसे ऊष्वे जाकर अम्रतत्व प्राप्त करता ई ) 'स एवंतान्‌ ब्रह्म गमयति” ( वही इनको 


ब्रह्म श्राप्त करवाता है ) इत्यादि श्रुतियोंकी व्यवस्था क्या होगी? उसपर कहते हैं-- 
“गति” इतद्यादिसे ॥ १४ ॥ | हक ५ कह 
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[ ७ वागादिरियाधिकरण छू० १५ ] 


ज्ञस्य वागादयः स्वस्वहेता छॉवाः परेडथवा | 
गता। कला? इति श्र॒त्या स्वस्वहेतुष तल्लय। ॥१॥ 

नथयब्धिलयसास्योक्तेविंद्रद्हश्या छय। परे | 
अन्यहश्टिपर शा््र गता डइ्त्याथदाहतम # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


३ 2 ओ! 


सन्देह--तत्वज्ञानीकी वाक्‌ आदि इद्वियाँ अपने अपने कारणमें छीन होती हैं 
अथवा पर ब्रह्ममें लीन होती हें ! 
पूवेपक्ष--गताः कलछा; पशञ्चदश” इत्यादिसे ज्ञात होता है कि तत्त्वज्ञानियोंकी 
इन्द्रिया अपने अपने उपादानमें दी छीन होती हें, पर ब्रह्ममें छीन नहीं होती। - 
. सिद्धान्त--जैसे नदियोंका समुद्रमें छय होता है, उसी प्रकार परामात्मामें 
कलछाओंका लय होता है, इस प्रकारकी साम्योक्तिसे विद्वावकी दृष्टिसेकछाओंका परमात्मा 


३ ६ आप ल्‍् बज ८ > 5 ठ है... 
में ही छय होता है और “गताः कला: इत्यादि शास्त्र तो अविद्वानोंकी इष्टिसे उदाह्नत है ! 


»सारांश यह है कि तच्तज्ञानियोंके वागादि प्राणोंका अग्नि आदिम लय होता है, परमात्मामें लूय 
हीं होता । गता; कला: पन्चनदश प्रतिष्ठा: इसमें कलाशब्दवाच्य प्राण आदिके प्रतिष्ठाशब्दवाच्य 
स्वकारणोमें--अग्नि आदिम विलयका प्रतिपादन किया गया हे, क्‍योंकि “यत्रास्य पुरुषस्य! 
इत्यादि वचन प्रमाण हें 
इस प्रकार पूवपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हँ--इसमें तत्तवेत्ताकी दृष्टिसे परमात्माम ही उन 
कलाओंक्वा लय होता हे, इस प्रकार अन्य अतिसे निर्णय करते हें “यथां नय: स्यन्दमाना: समुद्र$स्तं 
गच्छन्ति नामरूप विहाय, तथा विद्वान्नामरूपाशसिक्त: परात्परं पुरुषमुपति दिव्यम्‌! ( जसे समुद्रमें 
जानेपर नदियाँ अपने नाम ओर रूपको छोड़कर विलीन हो जाती हैं, वेसे ही विद्वान भी नाम 
और रूपकों छोड़कर परमात्मामें लोन हो जाता है) इस ग्रकार नदी और समुद्ग॒का दृष्ट/न्त कद्दा गया 
है | यथपि दाष्ट्रीन्तिकमें स्पष्टरूपसे लय नहीं कहा गया है; परन्तु अन्य श्रुतिम स्पष्ठतया भासता ह्दे। 
जैसे-यथेमा: नय: स्यन्दमाना: समुद्रायणा: समझुद प्राप्यास्तं गच्छन्ति, मिय्रेते तासां नामरूपे 
समुद्र हत्येव॑ ग्रोच्यते एवमेवाइस्यथ परिव्रष्डरिमाः पोडश कला: पुरुषायणा: पुरुष प्राप्याइस्तं 
गच्छन्ति, भिचेते तासां नामरूपे “पुरुष! इत्येब॑ प्रोच्यते! इसका अथ यह हे--उत्त नदीसमुद्रके 
दृष्टान्तस कलाएँ भी परुषको प्राप्त कर अपने नामरूपको छोड़कर प्रुषशब्दसे ही कद्दी जाती हैं । 
मिवेते---विलीन होते हेँ । “गता;? इत्यादिशासत्र तटस्थ परुषपरक है, इससे दोनों श्रतियोंका विरोध 
नहीं हैं, इसलिए परमात्मामें ही कलाओंका रूय होता है । 


20 आन बीज ली ककल आजम 
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तानि परे तथा छह ॥ १५ ॥ 
पदच्छेद--तानि, परे, तथा, हि, आह | 
दृदार्थोक्ति--तानि--यथोक्तानि प्राणारुयेख्रियाणि, परे--परस्मिन्‌ ब्क्नणि 
[ छीयन्ते |] हि--यतः, तथा---उक्तप्रकारेण, आह---'एवमेवास्य” इत्यादिश्रति 
प्रतिपादयति | 
भाषाथ---यथाकथित ग्राणनामक इच्द्रियाँ पर बह्में लीन होती हैं, क्योंकि 
इसी बात को एवमेवास्य” इत्यादि श्रति कहती है । 
मी कलश भाष्य क्‍ 
तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन्दरियाणि भूतानि च॑ परबलह्विदस्त- 
स्मिन्नेवं परस्मिज्नात्मनि प्रतीयन्ते । कस्मात्‌ १ तथा ह्ाह श्रुतिः--एवच- 


मेबास्य परिद्रष्ठुरिम्माः पोडश कलाः पुरुषायणा: पुरुष व्राप्यास्त गच्छ- . 


साष्यका अनवादू 


परतब्रह्मवेत्ताकी वे प्राणशब्द्स कही गईं इन्द्रियां ओर भूत उसी पर 
आत्मामें छीन होते हैं। किससे ? इससे कि श्रुति ऐसा कहती है-- 


# 


| ५ 5 सत्रम्मा ह | ह 
तानि परे तथा हाह | पूर्वेत्र गतिनिषेधेन विद्वत्कलानां प्राणादीनामत्रैव 


लय उक्तः, तमुपजीव्य स॒ कि तत्तत्कलाप्रकृतिषु प्रथिव्यादिषु स्थादू, उतः 
_परमात्मनीति श्रुतिद्वयद्शनात्‌ संशय: कार्य: । तत्र साक्षात्‌ प्रकृतों विकाररूय 


इति न्यायानुग्रहीतया “गताः कछाः इति श्ुत्या पृवपक्षमंत्र वदत्नादी सिद्धान्तमा- 
ह--तानीति । यथा नद्यः समुद्र आप्य छीयन्ते एवमेवास्य परितः--सर्वत्र 


: ब्ह्मद्रष्टरिमाः ग्राणश्रद्धायाः पुरुषायणाः पुरुषे कल्पिताः पुरुषमेव ज्ञेय प्राप्य 


रत्नतभाका जनवाद 
“तानि परे तथा ह्याह” । पहले गतिका निषेघ करनेसे विद्वानकी कलारअओका अथांतू प्राण 
आदिका यहींपर लय कहा गया है, उसीके आधारपर संशय किया जाता है कि क्‍या वह 
लय तत्तत्‌ कलाके ग्रकृतिभूत पृथ्वी आदिमें होगा अथवा परमात्मामें ? क्योंकि इस प्रकार 
दोनों .श्रुतियोंकी उपलब्धि होती है । इस परिस्थितिसें 'साक्षात्‌ अकृतिसें अथोत्‌ सुख्य 


 उपादानमें विकारका लय होता है” इस न्यायसे अनुगृहीत 'गताः कलाः पश्चद्श” इत्यादि श्रतिसे 


पूवपक्षकोीं आगेके लिए छोड़ कर प्रथम सिद्धान्त कहते हँ---“तानि?” इत्यादिसे । जिस ग्रकार 

नदियाँ समुद्रमें जाकर विलीन हो जाती हँ--उसी प्रक्रार सभी वस्तुएं ब्रह्मदष्टि रखनेवाले इस 

पुरुषके ये प्राण, श्रद्धा आदि, जो पुरुषमें कल्पित हैं, ज्ञेय पुरुषको प्राप्त कर उसमें लीन हो 
दर ०्ष कक 
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का पाक का माया पास मकान शक 


साष्य.... 

न्ति! ( प्रशन ० ६।५ ) इति । ननु गताः -कलाः पश्चदश अतिष्ठाः 
( शु2 ३। २ | ७ ) इति विद्वद्विषयवापरा श्रुति! परस्मादात्मनोज्न्यत्रापि 
कलानां प्रठदयमाह सम | न। सा खलु व्यवहारपेक्षा, पार्थिवाद्याः 
कलाः प्थ्चिव्यादीरेव स्वप्रकृतीरपियन्तीति | इतरा तु विद्नखतिपत्त्यपेक्षा, 
कृत्स्न कलाजात परबह्मविदो ब्रह्मेव सम्प्धत इति | तस्माददोषः ॥ १५॥ 
भाव्यका अनुवाद 

“एबमेवास्य परिद्रष्टुमिमा:०? ( जैसे ये नदियां समुद्र प्राप्त होकर बिलीन हो 
जाती हें--बैसे ही समन्तात्‌ अनवच्छिन्न प्रद्मग्‌ त्रह्मका दशन करनेवाले 
इस जीवकी स्वानुभवगम्य पुरुषमें कल्पित ये प्राण आदि सोलह कढछाएँ 
परम पुरुषकों प्राप्त करके--पुरुषात्मभाव पांकर उसमें विकीन हो जाती 
हैं)। गताः: का: पद्चद्श प्रतिष्ठा (मोक्षकारूमें देहारन्‍्भक प्राणादि 
पन्‍्द्रह कछाएँ अपने-अपने कारण छीन हो जाती हैं ) इस प्रकार अन्य श्रुति 
विद्वानकों विषय करके ही पर आत्मासे अन्यत्र भी कछाओंका प्रर्य कहती है । 
नहीं, यह पूवपक्ष ठीक नहीं है, पाथिवादि कलाएँ एथिबी आदि स्वग्रकृनतिमें 
छीन होती हैं, वह श्रुति व्यवहारकी अपेक्षासे है अथांत्‌ विकार 
प्रथिवी आदि स्वप्रकृतिमें छीन होते हैं, इस प्रकार इस अ्रुतिद्वारा 
व्यवहारकी दृष्टिसे कहा गया है। परत्रह्मबेत्ताकी सम्पूण कलाएँ ब्रह्ममें ही. 
सम्पन्न होती हैं, यह दूसरी श्रुति तो विद्वत्प्रतिपत्तिकी-विद्नद्दृष्टिकी अपेक्षा रखती 
है। इसलिए दोष नहीं है. ॥|१५॥ 


॥ 5 पे रल्नप्रभा 
लय गच्छन्तीत्यथः । मनःप्राणयोरेकीकरेणेन कछानां पश्चदशत्वम । प्रतिष्ठा: 
ति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । स्वस्थ प्रकृतीः प्रथिव्यादा इत्यथेः। वस्तुगत्या 
विद्वदृद्ष्टया परमात्मनि कछाछयेडपि छोकदृष्टया प्रतिष्ठाछ व्योक्तिरविरुद्धा । 
तथा च कछाः स्वप्रकृतिषु विछाप्य ताभिः सह पुरुष लीयन्ते इति श्रुति- 
हयतात्ययेस || १५ ॥ 

र्लवप्रभाका अनवाद 

जाते हैं, ऐसा अथ दहै। मन ओर प्राणके एकीकरणसे पश्चदश कलाएँ हैं, 'ग्रतिष्ठाःः यह 
द्वितीयाका बहुवचन है । अपनी अकृृति--पछ्थिवी आदि, यह अथ हँ। वस्तुतः विद्वानको 
इृष्टिसि परमात्म/में कलाका लय दोनेपर भी लोकदृश्सि प्रतिष्ठामें छयके कथनका विरोध नहीं 
है। इससे भ्रुतिका यह तात्पय हुआ कि अपनी अ्रकृतिमें कलाओंका रथ करके अनन्तर 
उनके साथ पुरुषमें छीन द्ोती है, यह दोनों श्रुतियोंका तात्पर्य हैं ॥ १५ ॥ 


आपि० ८सू० १६] शाहूरमाष्य-रत्वप्रभा-सापाजुवादसहित. २४३१ 


.. [८ अविभागाधिकरण छू० १६ |] 
तल्यः शाक्तिशेषेण निःशेषेणाउथवात्मनि । 
शाक्तिशेषेण युक्तो5सावज्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ ॥ १॥ 
नामरूपविभेदोक्तोें:शेषेणेव. संक्षयः । 
अज्ञे जन्मान्तराथर्थन्तु शाक्तिशेषत्वमिष्यते#॥९॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह---उन वाग्‌ आदिका जो आत्मामें लय होता है, वह सावशेष होता है ! 
अथवा निरवशेष होता है ! 
पूर्वेपक्ष---सावशेष होता है, अर्थात्‌ उनका शेष्र अवश्य रहता हैं, क्योंकि अज्ञा- 
नियोमें ऐसी बात देखी जाती है । 
सिद्धान्त--श्रुतिंमें नाम और रूपका विलय कहा गया है, इसलिए निःशेष ही 
प्राणोंका लय होता है। जो अज्ञानी पुरुष हैं; उनका तो जन्मान्तर होता हैं, इसलिए 
उनके लिए, शक्तिशेषता अभीष्ट है | 


अविभागों वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद---अविभागः, वचनात्‌ , 
.. पदार्थोक्ति-----अविभागः--विह्वत्कछानां अह्मणा सहात्यन्तमविभाग 
एंव [ कुतः : ), वचनात्‌ू--कलानां ल्योकत्यनन्तरं 'भिच्वेते तासां नामरूपे! 'स 
एषो5कछोडसृतो भवति' इत्यादिश्रतिवाक्यादित्यथे: । 

भाषाथे--विद्धान्‌ू की कांओंकः बह्यके साथ अत्यन्त अविभाग ही है, 
क्योंकि कछाओं के छयके बाद 'मिद्चेते तासां नामरूपे” 'स एषो5कलोडमतो 
भवति' इत्यादि वचन हैं | 


# भाव यह है कि पूर्व अधिकरणमें जिस लूयका प्रतिपादन किया गया है, वह निःशेष नहीं 
होता हे, सावशेष रइता है, किससे ? वाग्‌ आदिका लूय होनेसे, अज्ञानीके वाग्‌ आदिके 
कयके समान । ट द क्‍ 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते इं---'मिचेते तासा नामरूपे? इस 
श्रतिंम जीवकी जो संसारदेतु कलाएँ हैं उनके नाम और रूपका भेद-लूय सुना जाता हे। 
और कलराओंका वाक्यके उपक्रममें अनुक्रम किया हे--“स आणमसजत, प्राणाच्छुदां खे वायु- 
ज्योतिरापः” ( उस ईखरने प्राणको बनाया प्राणसे श्रद्धा, आकाश, तेज ओर जल आदि बनाये ) 
इत्यादि । यदि प्राण आदिके नाम और रूप शक्तिके अवशेपसे लीन हों, तो नाम और छपके 
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अहारंओ 


भाष्य 
स पुनविहुषः कलाप्रढयः किमितरेषामिव सावशेषों अवत्याहोंस्वि- 
जिर्वशेष इति । तत्र प्रलयसामान्याच्छक्तयवशेषताप्रसक्तों ब्रवीति-- 
अविभागापत्तिरेवेति । कुतः १ वचनात्‌ । तथा हि कलाप्रल्यग्ुकक्‍त्वा वक्ति 
भियेते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवे प्रोच्यते स एपोडकलोउ्सतों भव- 
साष्यका अनवाद 
परन्तु विद्यानका वह कल्लाप्रलय दूसरोंके-अविद्वानोंके कलाप्रछयके समान 


सावशेष होता है अथवा निरवशेष होता है ? 

पूवपक्षी--ऐसा संशय होनेपर प्रछयके साहश्यसे शक्ति सावशेष रहती है 
ऐसा ग्राप्त होता है । 

सिद्धान्ती-ऐसा ग्राप्त होनेपर कहते हैं अविभागसे ही प्राप्त होता है। किससे ? 
बचनसे, क्योंकि श्रुति कछाओंका प्रढडय कहकर--भियेते तासां नामरूपे०” ( इन 


कछाओंके नाम ओर रूपका नाश होता-है, जो तत्त्व नष्ट नहीं होता, उस 


रलगमभा 

अविभागों बचनात्‌। उक्तल्यमुपजीव्य छयस्य द्वेधा दशनात्‌ संशय- 
भाह--स पुनरिति। सकत्यसिद्धिः, तत्सिद्धिइ्चेत्युमयत्र फलम | अवशेषः 
मूलकारणे शक्त्यात्मना स्थिति, पुनजन्मयोग्यतेति यावत्‌ | विमतः कछाछुय: 
सावशेष:, कराल्यत्वातू, सुषृप्तिवदिति पूर्वपक्ष:। विमतः निरवशेषः, विद्याक्ृतत्वादू, 
रज्ज्वां विद्या सर्पछियवदिति युक्त्युपेतश्र॒त्या सिद्धान्तवति--बबीतीति । 
नामरूपे शक्त्यात्मके अपि भिचेते इत्यथः ॥ १६ ॥ 

रत्नयभाका अनवाद क्‍ 

“अविभागो वचनात्‌” । कंथित लयके आधारपर दो प्रकारके लयके दशनसे संशय कहते 

“स पुनः” इत्यादिसे । सुक्तिको असिद्धि ओर मुक्तिको सिद्धि उभयतन्न--पूवरपक्ष ओर 
उत्तरपक्षमें फल है । अवशेष--मूलकारणमें शक्तिरूपसे अवस्थान अथांत्‌ पुनजन्मकी योग्यता। 
विवादात्पद कलछाका विलय सावशेष होता है, कलालय दोनेसे सुधुप्तिके लयके समान, इस प्रकार 
पूवपक्ष है । विमतलय निरवशेष है, विद्याजन्य होनेसे, ज्ञानसे रज्जुमें स्पलयक्रे समान, इस 
ग्रकारकी युक्तिसे युक्त श्रुतिसे सिद्धान्त करते हँ-- ब्रवीति”” इत्यादिसे | शक्तिझरूपसे भी नाम 
| १६ ॥ 


प्रलय की प्रतिपादिका अ्रति विरुद्ध होगी, क्‍योंकि शक्तिरूपेस नाम और रूप रह जायेगे। 
जन्पान्तरके लिए अज्ञानियोंकी तो शक्त्यवशेषता रहती हें । इससे तच्ववेत्ताओंके वागू आदिका 
प्रमात्माम नि:श्षेष लव होता है हे ह.. # .+ 
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द भाष्य क्‍ 
ति' ( प्र०६।५ ) इति | अविद्यानिभित्ता्ा च कलानां न विद्यानिमित्ते 
प्रढये सावशेषत्वोपपत्तिः । तस्मादविमाग एवेति ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
अनष्ट तक्त्वको ब्ह्यवेत्ता पुरुष कहते हैं, वह कलछारहित अमग्मत है) ऐसा 
कहती है । अविद्यासे उत्पन्न हुई कछाएँ विद्यानिभित्तक प्रढयमें सावशेष रहें, 
यह उपपन्न होता है। इसलिए अविभाग ही है ॥ १६॥ 


अर अमन मानीन--नात3- >नकटक, 


[ ९ तदोकोी5घिकरण स्ू० १७ | 
अविशेषों विशेषों वा स्यादुत्कान्तेरुपासितु: । 
हृत्मद्योतनसाम्योक्तेराविशेषो उन्‍्यनिगमात्‌ ॥2॥. 
मूर्दन्ययंव नाड्यास। त्रजेन्नाडीविचिन्तनातू | 
विद्यासामर्थ्यतश्रापि विशेषो3्स्त्यन्यदर्शनाव्‌% ॥२॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--उपासक की उत्क्रान्ति अन्य जनोंकी उत्क्रान्तिके समान है या ओऔरों 
की अपेक्षा विशिष्ट द 
_पूबपक्ष--छृदयप्रद्रेतन +++ नाडीमुखज्वलनरूप साम्यके कथनसे ओऔरोंकी 
उत्क्रान्तिस विद्वानकी उत्कान्ति विशिष्ट नहीं है। द 
 सिद्धान्त--उपासकका मूर्धन्य नाडीसे ही उत्क्रमण होता हैं, क्योंकि उससे 
मूथन्य नाड़ीका ही चिन्तन किया जाता है इससे ओर सग़ुण ब्रह्मविद्याके सामथ्यंसे 
ओरोके उत्क्रण की अपेक्षा उपासक की हत्क्रान्ति विशिष्ट है । 


््््चिन् आल सोस आओ की--दअउ  ेी «न >>>-नट तर 


तात्पय यह हे कि पूर्वपक्षी कहता ह-+-उपासक की जो यह उत्क्रान्ति ह वह मार्गके उपक्रम 
क तो अन्य छोगों की उत्क्रान्तिके सभान है, ऐसा पहले कद्दा गया मार्गका उपक्रम होनेपर 
भी वह समान ही होनी चाहिए, क्‍योंकि श्रुतिमें हृदयप्रयोतन आदि समान कहे गये हँ---.““तस्य 
हद्यस्याग्रं प्रयोतते तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्करामति चश्लुश्ले वा मूध्नों वान्येन्यों वा शरीरदेशेम्य;?? 
इति अयते, इसका अर्थ यह हे कि वाणी मनमें छीन होती दे इस क्रमसे शक्ति हे शेष जिसमें ऐसा 
जीवसद्वित लिज्ञशरीर जब परमात्मामें लीन होता हँ, तब पूव॑जन्म समाप्त होता । तदन्तर दूसरे 
जन्मके लिए वह लिब्नशरीर फिर हृदयमें प्रादुमूंत होता हं। उस अवसरमें हृदयके- अग्रसागर्मे 
स्थित लिक्न शरीरको प्राप्त होनेवाल भावी जन्मका दशक, जिसे छोकमे अन्त्यप्रत्यय कहते हैं, 
कोई एक प्रद्योत उत्पन्न होता हैं, उससे युक्त दोकर वह आत्मा नाड़ियोसे निकलरूता हे । 
यह सब लोगोंका समान है | इसलिए उपासक की उत्क्रान्तिका अन्य लोगोंसे कोई विशेष नहीं ह । 
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तदोकोग्रज्वल्नं तञकाशितदारों विद्यासामथ्यात्तच्छेषगत्य 
नुस्मतियोगाव हादानुशृहीत! शताविकयां ॥ १७ | 


पदच्छेद--तदोकोग्रज्वलनमू,. तत्प्रकाशितद्वारर, .. विद्यासामथ्योत्‌ , 
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाव्‌ , च, हादोनुग्रहीतः, शताधिकया । 

पदार्थोक्ति---तदोकोग्रज्वलनम्‌ू--तस्य छीनवृत्तिकवागादिसमुदायस्योत्कमि- 
प्यतो जीवस्य, ओकः--आधारभूतं हृदयम , तस्य यद्गम---ऊध्वेभागः 
तस्य ज्वरूनस--प्राप्तव्यज्ञानरूपं॑ चोतनाख्यम , आदो भवति, तप्मकाशित- 
ह्वारः---तैनयोतनेन प्रकाशितद्वारः---प्रद््शितदेवयानमार्ग: | विद्वान 
अविदध्वाँश्व भवति, तत्राविद्वान्‌ स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रामति, विद्वॉस्तु मृधस्थाना- 
देव, कुतः ? ] विद्यासामथ्यौत्‌--ज्ञानबछात्‌ [ यदि नाम सविद्योडपि विद्यारहित- 
वदितरस्थानेभ्यो विनिष्क्रामेत, नेवोत्कृष्ट फू लमेत, ननु स्थानान्तरेभ्योडपि 
उत्कामन्नुत्कृष्ट फल प्राप्नुयादिति चेन्नेत्याह | तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच --- 
तस्याः सगुणविय्ायाः शेषभूता या गतिः मूर्धन्यनाडीस्मृतिः तस्या अनुस्मृतिध्यानि 
तद्योगातू--तह्निधानाच [ यदि स्थानान्तरेभ्योडपि निष्क्रामतोडपि विशिष्टफरू- 
प्राप्ति: स्थात्‌ , तहिं विशिष्टगतिचिन्तनविधान व्यर्थमेव स्यात्‌ , अतः दीघेकाल- 
नेरन्तर्यसत्कौरेहठमासेवितेन ] हार्दन ब्रह्मणा अनुग्रृहीतः--तड्भावापन्नों विद्वान 
शताधिकया--शतादप्यधिकया नाड्या मूर्धन्ययेव निष्क्रामति, इत्यथः । 

भाषाथे--जिसकी वागू आदि इन्द्रियाँ छीन हुई हैं, ऐसे उत्कमणशील 
जीवका आधारभूत जो हृदय है, उसका जो ऊध्य भाग हैं उसका विकास 
पहले होता है, और उस विकाससे देवयानादिमागका प्रकाश विद्वान और 
अविद्वान दोनोंको होता है । इस परिस्थितिमें जो विद्वान है, वह मूर्धस्थानसे 
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निकलता है और अविद्वानू अन्य मागसे जाता है, कारण कि सगुणविद्याकी 


सिद्धान्ती कहते हँं---मस्तक की नाड़ीसे उपासकका उत्क्रमण होता हे अन्य नाडियोंसे और 
लोगोंका उत्कमण होता हे, क्योंकि उपासकसे मूर्घन्य नाड़ी चिन्तित हैँ और सगुण विद्याकी ऐसी सामर्थ्य 
हैं । अन्य अतियोंमं यह विषय स्पष्टरूपसे प्रतिपादित हे---'शर्तं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तात्वां 
मूर्धानममिनि:सतैका । तयोदध्वमायन्नम्रतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्कमणे भवन्तिः अर्थात्‌ हृदय की 
एक सो एक नाड़ियाँ हैँ उनमेंसे एक नाड़ी मस्तकको प्राप्त हुई है उस नाड़ीसे उत्कसण करने वाला 
अम्ृतत्व--मोक्षको प्राप्त होता दे अन्य नाड़ियाँ उत्कमणके लिए उपयोगी होती हैं उनसे मोशक्ष- 
प्राप्ति नहीं होती । इससे सिद्ध हुआ कि उपासककी उत्क्कान्तिमें अन्य की अपेक्षा विशेष है । 


कि 


शेषभूत गतिके याने मूधन्यनाडीमागके ध्यानका विधान है | यदि अन्य मार्गसे जाने- 
वालडेकी भी विशिष्टफल्ग्राप्ति हो, तो - विशिष्टमार्गचिन्तननके विधानका 
वैयथ्य॑ ग्रसक्त होगा, इससे बह्मसे अनुग्रदीत---दीधसमय और नेैरन्तर्य आदि 
इढतासे सेवित हार्द-बह्मप्ते अजुगृहीत विद्धाल एक सौ एकवीं मूधन्यनाडीसे 
निष्क्रमण करता है । 


.. आष्य ह 

समाप्ता प्रासज्षिकी परविद्यागता चिन्ता, सम्प्रति त्वपरविद्याविषयां- 
मेव चिन्तामलुवर्तयति। समाना चासृत्युपक्रमाद विद्वदविदुषोरुत्कान्तिरित्यु- 
क्तम्‌, तमिदानीं सृत्युपक्रम॑ दशयति | तस्योपसंहतवागादिकिलापस्योंथ्िक्र- 
मिषतो विज्ञानात्मम ओके आयतन हृदयम 'स एतास्तेजोमात्राः समस्या- 
ददानों हृदयमेवान्ववक्रामति' इति श्रुतेः ! .तदगज्वलनम तत्पूविका चक्कुरा- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रसज्ञप्रांप्र परविद्याविषयक विचार समाप्त हुआ | अब सूत्रकार अपरविद्या- 
विषयक विचारका फिर आरम्भ करते हैं। मारगेके उपक्रमतक विद्वान और अवि- 
द्वानकी उत्क्रान्ति समान होती है, ऐसा कहा जा चुका है। अब उस सागेके उपक्रमको 
द्खिछाते हैं। जिसके अपने वागादिसमूहका उपसंहार हो गया है, उत्क्रमण 
करनेवाले उस विज्ञानात्माका ओक--स्थान हृदय है, क्‍योंकि 'स एतास्तेजो- 
मात्रा:०' ( वह आत्मा इस तेजके अवयव--चल्लुरादि इन्द्रियोंका उपसंहार 


करता हुआ हृदयमें ही प्राप्त होता है ) ऐसी श्रुति है। उस हृदयके अग्नका 


सनक अफकनकननन-। अवनकनाननन-ारनन्‍ननीननम नमन अन्न न क्‍ाक्‍ लत 


र्रगभा 


तदोको5ग्रज्वलनम्‌० । छतेः--मार्गस्य, उपक्रमः--नाडीप्रवेशनियमः, 

ते वक्‍तुं सूत्रभागव्याख्याद्वारा अधिकरणविषयमाह--तस्येति । सः--समृपु, 
तेजोमात्रा:---इन्द्रियाणि | तस्य---हंदयस्य, अअ्मम्‌-नाडीमुखस्‌, तस्य ज्वलनम- 
भाविफरुस्फुरण प्रयोतनारूयम्‌ । “चक्षुष्टो वा” इत्यनियमश्रुतेः “तयोध्वेमायन! 

. रलमग्रभाका अनुवाद 

“तदोकोग्रज्वलनम्‌”? इत्यादि । सतिके--मागके उपक्रम अथात्‌ नाडीप्रवेशके नियमकों 
कहनेके लिए सूत्रभागकी व्याख्या द्वारा अधिकरण के विषयको कहते हैँ---तस्य”” इत्यादिसे । 
वह--सुमूषु । तजोमात्रा:--इन्द्रियँ । उस हृदयका अग्र---नाडीमुख, उसका ज्वकून--- 
भावी फलकी ग्योतनात्मक रुक्ूर्ति | चक्षुष्टो वा? इस ग्रकारकी अनियत श्रुतिसे ओर "तयोघ्वे- 
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भाष्य 
दिश्थानापादाना चोत्कानितिः श्रेयते--तस्य हेतस्थ हृदयस्याग्र प्रधोतते 
तेन प्रदोतेनेष आत्मा निष्कामति चक्छुट्टों वा सू्ध्नों वान्येम्यों वा शरीर 
देशेभ्यः ( बुू० ५। ४।२ ) इंदि । सा किसनियमेनेव विद्वद्विदृषरंमे- 
वत्यथास्ति कश्चिद्विदूषी विशेषनियत् इति विचिकित्सायां क्षत्य विशेषाद- 
नियमग्राप्तावाचष्टे--समानेउपि हि विद्वदविदुषोहेदयाग्रग्नद्योतने तत्मकाशित- 
द्वारत्वे च मृधेस्थानादेव विद्वाजिष्क्रामति, स्थानान्तरेभ्यरित्वितरे | छुंतः 
विद्यासामथ्यात्‌ । यदि विद्वानपीतरवद्यतः कुतश्रिदेहदेशाहुत्कामेन्रेवो- | 
द भाष्यका अनवाद 

प्रजजलन होता है हृदयप्रज्वलनपू्वंक चक्चुरादि स्थानोंसे उसकी उत्क्रानिति 
श्रुतिमं है--तस्य हतस्थ०” ( उस हृदयच्छिद्रकां अग्न--नाडीशुख, निगमन 
का द्वारा प्रकाशित होता है, उस, आत्मज्योति-प्रद्योतद्वारा आत्मा निष्क्रण करवा 
। * है । किस मागसे ! चल्लु:से, सूधांसे या अन्य शरीरप्रद्शोंसे )। वह उत्क्रान्ति 
लय क्या अनियमसे ही विद्वान ओर अविद्वाब॒की होती है या विद्वान॒का कुछ 

विशेष नियम है, ऐसा संशय होनेपर भश्रुतिका विशेष न होनेसे अनियम प्राप्त 
कल होनेपर कहते ह--विद्वाव ओर अविद्वाब॒का हृदयके नाडीमुखका प्द्योतन 
५ “०... ओर उससे प्रकाशित हुआ द्वार समान है, तो भी विद्यानु मूथेस्थानसे ही 
पा, निष्क्रमण करता है ओर दूसरे अन्य स्थानोंसे निगेसन करते हैं। किससे ? 
 विद्यांके सामध्यसे । यदि विद्वान भी अच्यके समान चाहे जिस देहभागसे 


७ ह ह 
५ है 


फल. रत्वप्रभा 
द _ इति विशेषश्लुतेश्व सेशयः--किमुपासको प्यनुपासकवत्‌ येन केनचिद्‌ द्वारेण नि्ग- 
७... च्छति उत मूर्थन्यनाड्येवेति | अन्न पूर्वपक्ष विद्याकंतातिशयासिद्धिः, सिद्धान्ते 
..  तलिद्विरिति विवेक:। वचनादविभागवदनियम इति प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 
आचछ् इति । येन केनचिन्मार्गंण निर्गतस्थाउपि ब्रह्मछोकप्राप्तो विद्याशेषत्वेन 
मार्गोचुस्थ्तिविधेः केवलाइष्टाथैत्व॑ स्थादू, अतोडन्वह॑स्घृतेनेव मार्गेण गम 
रत्लप्रभाका अनवाद 
भायन्‌! इस विशेषश्वुतेसि संशय कहते हँ--क्या उपासक भी अलुपासकके समान जिस 
किसी मागसे जाता है अथवा मूधघन्यनाडीसे ही जाता हैं। इस पूवेपक्षम विद्याजन्म अति- 
शयको असिद्धि हैं ओर चिद्धान्तमें उसकी सिद्धि है, यह विवेक है । वचनसे जैसा अविभाग 
है, इसी तरह अनियम है, ऐसा प्राप्त द्वोनेपर सिद्धान्त करते हैं--“आचड्टे” इत्यादिसे। 
यदि जिस किसी सार्गसे निकलनेवालेकी भी बह्मलोकग्राप्ति मानी जाय, तो विद्याहुरूपसे 
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त्कृष्ट लोक लभेत। तत्राउन्थिकेव विद्या स्थात्‌, तच्छेपगत्यलुश्वृतियों 
गाल । विद्याशेषशूृता व मूर्धन्यनाडीसस्वद्धा गतिरतुशीलयितव्या विद्या- 
विशेषेषु विहिता, तामम्यस्यस्तयेव ग्रतिष्ठते इति युक्तम्‌। तस्मादृदयाल- 
येन ब्रह्मणा श्रपासितेनालुगृहीतस्तड्भाव समापन्नो विद्वान्धूधन्ययैव 


गताधिकया शतादतिरिक्तयकशततम्या नाड्या निष्क्रामतीतराभिरितरे | 
तथा हि हादंविदां प्रद्वत्थ समामनन्ति-- 


शत चका च हृदयस्य नाज्यस्तासां मूधोनममिनिःद्धतका | 
तयोध्वमायन्नमृतत्वमे ति विष्व्‌रडन्या उत्क्मणे भवन्ति!॥(छा ० ८।६।६)३ 
.. भाष्यका अनवाद 
उत्क्रण करे, तो वह उत्कृष्ट छोक न प्राप्त करेगा । ऐसी अवस्थामें विद्या 
निरथक ही हो जायगी । उसकी-सगुणविद्याकी शेषभूत जो गति है, उसके 
ध्यानका विधान होनेसे । विद्याकी अगभूत मूधन्य नाडीके साथ सम्बद्ध गतिका 
अलुशीलन करना चाहिए, ऐसा विद्याविशेषोंमें. विधान है, उस गतिका 
अभ्यास करता हुआ इसीसे प्रस्थान करता है, यह युक्त है। इसलिए हृदयमें 
जिसका स्थान है, ऐसे सम्यक्‌ उपासित ब्रह्मस अजुग्रहीत हुआ, तदूभाव 
पाया हुआ विद्वान्‌ मूधस्थानसें स्थित शतसे अधिक-शतसे अतिरिक्त एक सो. 
एकवीं नाड़ीसे निंगेमन करता है ओर अन्य नाड़ियोंसे अन्य निर्गमेमन करते हैं 
क्योंकि हादविद्याके प्रकरणमें कहते हैं --शर्त चेका च हृदयस्य०, ( हृदयकी 
हे एक सो एक मुख्य नाड़ियां है, क्‍योंकि देहकी नाड़ियां अनन्त हैं। उनमेंसे 
एक मृधेस्थानमें गई है, उसके द्वारा ऊँचा जाता हुआ अस्ृतत्व पाता है, सब 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी--गतिवाढी अन्य» नाड़ियां उत्क्ममणके छिए हैं, परन्तु उन 
मागसे जानेवाला अम्नतत्व नहीं पाता ॥१७॥ 
रत्प्रभा 
युक्तमिति भाव: । हादेस-ब्रह्म | विष्वद-नानाविधाः अन्याः नाड्यः अन्येषामित्यथ: | 
सुषुम्नाख्या नाडी हृदयात्‌ निगेता दक्षिणाक्षितालकण्ठाधस्तननासिकाम ध्यभित्तिद्वारा 
हे ब्रह्मरन्ध प्राप्ता सूयरश्मिमिरेकी कृता ब्रह्मलेकमाग उप[सकस्येति स्थितम्‌ || १७ ॥ 
रतलग्रभाका अनुवाद ँ 
जो मागानुस्मति विधि हे, उसको केवल अदृष्टाथकृत्व ही गसक्त होगा, इससे प्रतिदिन 
 समृत मागसें ही गमनकी कल्पना करनी श्रेष्ठ ह, यह भाव है। हाद--त्रह्म । विष्वक--अनेक- 
विध अन्य नोड़ियां, अन्योंकी हैं ऐसा अर्थ है। सुषुम्ना नामकी नाडी हृदयसे निकली हे, 
वहीं दाहिनी आँख, ताल, कण्ठाघ, स्तन, नासिका मध्यभित्तिसे ब्रह्मरन्धको शआराप्त हुई ओर 
सूयकी किरणसे एकीकृत ब्रह्मलोकका मांगे उपासक के लिए है ॥ १७ ॥ 
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[ १० रध्म्यधिकरण स्ू० १८ ] 
अहन्यव स्तों रश्मि याति निह्यपि वा निशि । 
सूर्यरश्मेरभावेन झ्तो5हच्येब. याति वम्‌ ॥१॥ 
यावहेह॑ रफिमिनाब्योर्यक्तों श्रीष्मक्षपास्वपि । 
देहदाहात्‌ श्रुतत्वाच्च रहमीन्‌ निशयपि यात्यसा#॥२॥ 
| अधिकर्णसार | 
सन्देह--दिनमें मरा हुआ ही पुरुष रश्मियोंकों प्राप्त होता है अथवा रातिमें 
मरा हुआ भी क्‍ क्‍ 
पूवपक्ष-रात्रिमं सूर्यकी रश्मियोंका अभाव होनेसे दिनमें मरा हुआ ही 
रह्मिकों ग्राप्त होता है | द द 
सिद्धान्व--+रश्मि और नाडियोंका सम्बन्ध जब तक देह रहता हैं तब तक 
रहता है, इसी छिए. ग्रीष्म ऋतु की राज्रियोँस भी देहसंतापका अनुमव होता है ओर 
श्रुति भी रश्मि ओर नाडियोंका अवियोग दिखलाती है इससे निश्चित हुआ कि रात्िमें 
मरा हुआ भी रश्मिको प्राप्त होता है | 


कै द 
रश्यनुसार[्‌ ॥ ९८ ॥ 
पृदार्थोक्ति--[ सुषुम्नानाड्या देंह्ाद्‌ बहिगेत डपासकः | रष्ुम्यनु- 
सारी--नाडीसंसूष्टसूयेकिरणावरुम्बी . [ सन्‌ किरणद्वारेण ब्रह्मलेके गच्छति, 
इत्यथे! | । 
पु .. झाषार्थ--सुषम्नानाडी द्वारा देहसे बाहर निकछा हुआ जीव---उपासक 
0 -.. नाडीसे सम्बद्ध सूर्यकी किरणोंका अवरम्बन करता हुआ किरण द्वारा ब्रह्म- 
55... हलोकको जाता है| 
# निष्कर्ष यह है कि पर्व॑पक्षी कहता है--“अमैत्ैरैव रश्मिभिरूध्वमाक्रमते? ( इन्हीं रश्मियोंसे 
ऊपरको उत्क्रमण करता है ) इस अतिसे मूर्वन्य नाड़ीस निकले हुएका रहरिमियोंसे सम्बन्ध सुना 
जाता दे। उक्त सम्बन्ध दिनमें मरे हुएका ही हो सकता हे रात्रिमें ,मरे हुएका नहीं हो सकता 
क्योंकि रात्रिम रश्मियोंक्रा अभाव है । £ है. | 
सिद्धान्ती कहते हं--रश्मि ओर नाड़ीका सम्बन्ध यावद्देहमावी हैं अर्थात्‌ जब तक रहिम . 
रहती हैं तब तक रहता है, इसीलिए गर्मीकी ऋतुकी रात्रियोंमें देहमें गर्मी रूगती है अन्य ऋतुओंमें 


शीत आदिसे गर्मीके प्रतिद्देत होनेसे उसकी प्रतीति नहीं होती है । श्रुति भी रश्मि जोर नाड़ीके 
अवियोगका प्रतिपादन करती हे--अमुष्मादादिल्यात्नतायन्ते ता आसु नाड़ीपु सुप्ताः, आस्यो 


बला 


! 
। 


वन+ |. न आओ तन ओ आओ अनन कृत ननाना कुनगाननी हट व पलपल अत घाट: कत पीजटले 


 अ, 


यु». 


०३२ ले २२७० न> के परे०< नल हन्‍-+ब+> भजन 


अनुसार निष्क्रण करता है) ऐसा समझा जाता है, इसलिए क्‍या विशेषक्के 


आधि ० ?० स० १८] शाह्रभाष्य-रत्यप्रभा-भापालवादर्सा २४३९. 


भाष्य 

अस्ति हादेविद्या--अथ यदिदमस्थि ब्ह्मपुरे दहर उपुण्डरीक 
वेश्म (छ० ८।१।१) इह्वट्युपक्रम्यः विहिता । तल्यक्रियायाप्त 
अथ या एता हृदयस्य नाड्यः (छा० ८।६।॥१) इहइत्युपक्रस्य 
सप्रपश्च नाडीरस्मिसंबन्धमुवत्वीक्तम्‌ अथ यत्रेतदस्माच्छरीराहुत्क्रासत्य- 
थैतेरेव रश्मिमिरुध्वेसाक्रमतें! (छा० ८|६।५) इति । पुनश्रोक्तम्‌ तयों- 
ध्यमायन्नवतत्वमेति! ( छा० 4।६।६ ) इति | तस्माच्छताधिकया नाड्या 
निष्क्रामन्‌ रघम्यनुसारी निष्क्रामतीति गम्यते । तत्किमविशेषेणेवाहनि 

द भाष्यका अनुवाद 

“अथ यदि्द्मिस्मिनू०” अब इस ब्रह्मपुरभ जो यह वक्ष्यमाण, अल्प, 
पुण्डरीकसदृश वेश्म है) ऐसा उपक्रम करके हादेविद्याका--त्रह्मविद्याका विधान 
किया गया है। उसके प्रकरणमें 'अथ या एता०” (अब हृदयकी-पुण्डरीकाकार 
ब्रह्मोपासनस्थानकी जो ये वशक्ष्यमाण नाडियां हैं) ऐसा उपक्रम करके सप्रपंच नाडि- 
योंका रश्मिसे सम्बन्ध कह कर कहा है---अथ यत्रेतदस्माच्छ ०” (अब जब यह 
इस दारीरसे उत्क्मण करता है, तब इन्हीं यथोक्त रश्मियोंसे ऊध्बंको जाता है) । 
ओर कहा है--“तयोध्वमायन्नम्गता०? ([हृदयमें एक सो एक नाडियां हैं, उनमें से 
एक भूधेस्थानमें जाती है| उसके द्वारा ऊूध्बे निष्क्रमण करता हुआ रश्सिके 


रत्नममा 


रधस्यलुसारी | प्रकरणशोधनपूर्वकमुपासकस्य रश्म्यनुसारित्वं विषयम 
अस्तीत्यादिना । अथ प्रारब्धान्ते शुतद्‌- उत्कमर्ण यदा स्थादू अथ तदा एवि- 
रेव नाडीसम्बन्धरर्मिभिरुत्कामतीत्यथः। अन्न सम्बन्धस्य कारुविशेषाश्रवणाद्‌ रात्रो 
रत्नत्भाका अनवादृ 
“रंइम्यनुसारी”? । प्रकरणके संशोघनपूवक उपासकका रहम्यनुसारित्वरूप विषय कहते हँं--- 
“अस्ति” इंद्यादिसे । अथ--आ्रारब्धके अनन्तर यह उत्कमण जब हो, अथ--तब इन्हीं 
नाडीसम्बद्ध किरणोंसे उत्कमण करता हैं, यह अथ है। प्रकृतमें सम्बन्धक्के विषयमें 
कालविशिषका आश्रयण न दोनेसे आर राजत्रिमें रह्मियोँके ने रहनेसे संशय कहते हँ-- 


नस अाओन 


नाडीभ्य: प्रतायन्ते तेअमुष्मिन्नादित्ये सप्ता:?. (उस आदित्यलोकसे जो रहश्मियां अविछिन्नरूपसे 
फेली हुई हैं वे इन नाड़ियोंमें जाती हैँ ओर जो इन नाड्ियोंस निकलती हैं, वे आदित्यमें जाती ६ ) 
इससे निश्चित हुआ कि रात्रिमं भी मरा हुआ रश्सियोंको प्राप्त दोता है। 
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शत्रो वा प्रियमाणस्य रचम्यलुसारित्वमाहोस्विदहन्येवेति संशये . सत्यविशे- 

७ ७ कर) व | (0 कर 
पश्चवणादविशेषेणव तावद्रश्म्यजुसारीति ग्रतिज्ञायते ॥ १८ ॥ 

भाष्यका अनवाद 
बिना ही--समान रीतिसे ही दिन या रातमें सरनेवाठा रश्मिका अनुसारी होता 
है या द्निमें मरनेवाला ही, ऐसा संशय होनेपर अविशेष श्रुति होनेसे अविशेषसे 
ही रश्मिका अनुसारी होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है | १८॥ 
रत्षग्रभा क्‍ 

रश्म्यभावाच्च संशयमाह--त त्किमिति । पूर्वोक्तनाडीसम्बद्धरश्मीनामत्रोपजीव्यत्वात्‌ 
संगतिः । पूर्वक्षे रात्रों म्ृतस्य रश्मिप्राप्त्यथ सूर्योदयप्रतीक्षाउस्ति, सिद्धान्ते 
नास्तीति मत्वा सिद्धान्त प्रतिजानीतिी--अविशेषेणेति ॥ १८ ॥ 

द रलग्रभाका अनुवाद... ्््ि 
“तत्किम्‌” इत्यादिसे । पूर्वोक्त नाडियोंसे सम्बद्ध रश्मियाँ ही त्रकृतमें उपजीव्य हैँ, अतः 
सन्नति है, पूवपक्षमें रात्रिमें म्रतव्यक्तिको रश्मिकी ग्राप्तिकि लिये सूर्योदयकी प्रतीक्षाकी 
आवश्यकृता है आर सिद्धान्तमें चह नहों एसा मानकर सिद्धान्तकी ग्रतिज्ञा क्ररत हद .. 
“अविश्षेण”” इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 


€५ ४७ 6 कर «अल 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावहेहमाविला- 
इंशयति च ॥ १९॥ हे 
पृदच्छेद--निशि, न, इति, चेतू, न, सम्बन्धस्य, यावद्वेहभावित्वात्‌ , 

दशयति, च, । 
हे पदाथाक्ति--[ अहनि सूयरश्मिनाड़ीसम्बन्धस्य वर्तेमानत्वात्‌तत्रैव--- 
7. अहन्येव म्रतों भवतु रभश्म्यनुसारी, परन्तु ] निशि-रात्रो मतः तथा न--न 

.. भवति रच्म्यनुसारी, इति चेन्न--यदि कश्चित्तथा शद्भेत। तदा तन्न वरम, 
कुतः ? सम्बन्धस्य--रश्मिनाडीसम्बन्धस्य यावद्दहभावित्वात्‌ू--रात्रो दिवा च 
वर्तमानत्वात्‌ दशयति च--अश्रुतिः प्रतिपादयति तदर्थम्‌॒ “अमुष्मादादित्यात 
इत्यादिना । 
| आपषार्थ --दिनमें ही मरनेवाठा किरणावरुम्बी होता है, क्‍योंकि करणोंका 
ी। सम्बन्ध दिनमें ही हो सकता है, रात्रिमें नहीं होता, अतः रात्रिमें मरनेवाला रह्म्यनुसारी 
नहीं द्ोता है, इस प्रकार यदि कोई आशज्लझा करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
हा किरण और नाडीका सम्बन्ध दिन और रात्रि दोनों समयमें है, और इसी 
का अर्थका श्रुति भी प्रतिपादन करती है 'अमुष्मादादित्यात्‌” इत्यादिसे | 
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भाष्य 
अस्त्यहनि नाडीरश्मिसम्बन्ध इत्यहनि ग्ुतस्य स्थाद्रश्म्यजुसारित्व॑ 
शत्रो तु प्रेतस्थ ने स्यातू, नाडीरश्मिसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्न; नाडी 
शव्सिसस्बन्धस्य यावदेहमावित्वात्‌ । यावद्ेहभावी हि शिराकिरणसंपकः । 
दशयति चेतमथ अ्रतिः--अमृुष्मादादित्यातायन्ते ता आसु नाडीपु 
सृप्ता आस्यों नाडीभ्यः प्रतायन्ते वेआष्मिन्नादित्ये सृप्ता/ (छा० <,६॥२) 
इति । निदाघसमये च निशास्वपि किरणालुबृत्तिरपलम्यते, प्रतापादिकाये- 
दर्शनात्‌ । स्तोकालुब्त्तेस्तु दुर्लेक्ष्यलवमृत्वन्तरजनीष शैशिरेष्विव दुर्दिनेष॒ । 
भाष्यका अनुवाद 


दिनमें नाडी और रश्मिका सम्बन्ध है, अतः दिनमें मरा हुआ रश्सिका 
अनुसारी हो सकता है, परन्तु रातमें मरा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि रात्रिमे 
नाडी और रच्मिका सम्बन्ध विच्छिन्न होता है, ऐसा कहो, तो यह युक्त नहीं 
है, क्योंकि नाडी और रह्मिका सम्बन्ध जबतक देह रहता है, तब 
तक रहता है। नाड़ी ओर किरणका सम्पर्क देहपयन्ते रहता है । ओर 
इस अथंको श्रति दिखछाती हे--“असुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते०” (रश्मियां 
उस आदित्यमण्डलसे फेलती हैं ओर इन नाडियोंमें प्रवेश करती हैं. और 
नाडियोंसे फेलती हैं, वे उस आदित्यमण्डलमें प्रवेश करती हैं)। भऔष्मकाहमें 
रात्रियोंमें भी किरणोंकी अनुवृत्ति उपलब्ध होती है, क्योंकि ताप आदि कार्य देख- 
नेमें आता है। शिशिर ऋतुके दुर्दिनोंके--मेघाबृत दिनोंके समान अन्य ऋतुओंकी 
रात्रियोंमें किरणोंकी थोड़ी अनुवृत्ति होनेसे वे दुलक्ष्य हैं! 'अहरेबेतद्रात्रों द्धाति' 
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ः क्‍ रत्वमभा 
पूर्व पक्षबीजमुपन्यस्य दूँपयति--निशी त्या दिना । शिरा:--नाब्यः । प्रतायन्ते 
विस्तृता भवन्ति, स॒प्ताः---सम्बद्धा: । श्रुतसम्बन्धस्य रात्रो सत्त्वे युक्तिमाह-- 
निदाघेति । तहिं हेमन्तादिरातिष्वीष्ण्योपलब्धिः स्थादित्तत आह--स्तोकेति । 
रंत्तम्रभाका अनुवाद 


पूवपक्षके बीजका उपन्यास करके उसे दूषित करते हें--“निशि” इत्यादिसे | 


शिरा--नाडियाँ । ग्रतायन्ते--विस्तृत होती हूँ । रुप्ता:---सम्बद्ध । श्रुत सम्बन्ध राज्रिमें 
भी है, इसमें युक्ति कहते हें--निदाघ” इत्यादिसे | तो हेमन्त आदि ऋतुओंमें भी रात्रिमें 
औष्ण्यकी ग्रतीति होनी चाहिए, इसपर कहते हँ--“'स्तोक” इत्यादिसे । सूर्य रातमें भी 
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अहरेवेतद्रात्रो दधाति' इति चेतदेव दशयति। यदि च शात्रों प्रेतों बि- 
नेव रश्थ्यनुसारेणोध्वमाक्रमेत रव््यनुसारानथकर्य भवेत्‌ । नश्ेवद्विशि- 
 ध्याध्चीयते यो दिया प्रेति स रश्सीनपेक्ष्यों ध्येमाक्रमते यसतु रात्रों सोड्नपे 
ह्येवेति । अथ तु विद्वानपि रात्रिप्रायणापराधमात्रेण नोध्व॑माक्रमेत पाश्षिक- 
फला विद्ेत्यप्रबृत्तिरेव तस्यां स्थात्‌, झत्युकालानियमातू | अथाएि रात्रा- 
ठुप्रतोहहरागमपुदीक्षेत । अहरागमरेज्प्यस्य कदाचिदरश्मिसम्बन्धाहे शरीर 
स्यात्‌ पावकाद्सिपकात्‌ । 'स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्य॑ गच्छति' 
भाष्यका अनुवाद 
( सूये ही यह ताप रातमें धारण करता है ) यह श्रुति भी यही दिखलाती है । यदि _ 
रातमें मरा हुआ रश्मिके अनुसारके बिना ही ऊध्वे आक्रमण करे, तो रश्मिका 
अनुसार निरथेक हो जायगा, विशेष अभिधान श्रुति नहीं करती । ओर विद्वान 
भी रातमें हुए प्रायणके अपराधसे ही ऊद्धूं आक्रमण न करे; तो विद्या पाक्षिक 
फलवाढी होगी, इसलिए उसमे अग्रव्वात्ति ही होगी, क्योंकि म्॒त्युके काछका नियम 
नहीं है| इसी प्रकार यदि रातमें मरा हुआ दिन होनेकी प्रतीक्षा करे, तो दि्निका 
आगम होनेपर भी कदाचित्‌ इसका शरीर अप्नि आदिके सम्प्कंसे रश्मियोंके 
सम्बन्धके अयोग्य होगा, 'स यावत्‌ क्षिप्येन्सनस्तावदादित्य ०” ( वह जितने 
का द रत्रमभा 
सविता रात्रावप्यहर्देधातीति धारणाभिधान वृत्त्यभिप्रायमेवेत्यर्थ: । किश्वच, यदि 
रात्रो सतस्य रश्मियोग॑ विनेव ऊरध्व॑गतिः स्थात्‌ , तदा रमिसश्रतेर्दिवाम्नतविषयतया 
संकोचः स्यादू , ऊर्ध्वगत्यभावे च विद्यायामग्रवृत्तिः स्थातू। न च॒ प्रतीक्षयोध्वे- 
_गतिरिति वाच्यम्‌ | रस्म्युदयात्‌ प्राग्देहदाहे आदित्यप्रतीक्षवियर्थ्यापातादप्रतीक्षा- 
....  श्रृतिविरोधाच्। तस्मादू्‌ यदा कदाचित्‌ म्रतस्य रक्मिप्राप्त्या झटिति ब्रह्मलेक- 
5० प्राप्तरिति॥ १९॥ . -. .-. 
लक . रत्नमभ्राकों अनवाद 


"हे दिनको धारण करता है! इस प्रकार घारणका जो अभिवान है, वह अल्प रश्मिको अनुदेत्तिके 
|: अमिंप्रायसे हं, ऐसा अथ हं। किश्व, यदि रात्रिम रश्मिके सम्वन्धके बिना ही म्तकों ऊध्व 


हे गति हो, तो रश्मिश्रुतिका दिनमें गत व्यक्तिकों अवरम्बन करनेसे सकोच होगा ओर 
हा ऊध्वगतिके अभावमें विद्याकी अग्रवत्ति दोगी। यदि शब्गा की जाय कि ग्रतीक्षासे ऊध्बंगति 
क्‍ । प्रसक्त होगी, तो नहीं कारण कि किरणोंदयके पूवमें देहके दाह होनेसे आदित्यकी प्रतीक्षा 
०... व्यथथ होगी ओर अतीक्षाश्रुतिके साथ विरोध होगा। इससे जब कभी मरनेसे भी रश्मिका 
" " सम्बन्ध होता हे ओर ब्रद्मलोककी ग्राप्ति होती है ॥ १९ ॥ 
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आध्य 
(छा० ८।६।५) इति च श्रतिरजुदीक्षां दशयति। तस्मादविशेषेणेवेद 
रात्रिंदिव रव्म्यसुसारित्वस ॥ १९ || 
भ्ाष्यका अनुवाद 
समयसें सनकी प्रेरणा करता है, उतने ही समयम आदित्यमें पहुँचता है) यह 
श्रुति अग्रतीक्षा दिखाती है । इसलिए अविशेषसे ही यह रात और दिनमें 
रश्मिका अनुसरण है ॥ १९ ॥ 
' “अब 69089/६8--- 
[ ११ दक्षिणायनाधिकरण छू० २०-२१ | 


अयने दाक्षिण मृत्वा पीफल बंत्यथॉति वा । 
नत्यत्तरायणाध्वाक्तम्मीष्मस्यापि ग्रतीक्षणात्‌ ॥ # ॥ 


आतिवाहिकदेवोक्तेवरख्यात्ये अतीक्षणात्‌ । 
्) ८6५ + रु 
फलकान्त्याच्र विद्याया। फल याप्मात्यपासक; # ॥ ९२ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--दक्षिणायनमें मरकर उपासक ब्रह्मग्रातति कर सकता हैं अथवा नहीं ? 
पूर्वपक्ष--श्रुति और स्मूतिमें उत्तरायण आदिके कथनसे तथा भीष्म पितामह 
द्वारा उत्तरायणकी प्रतीक्षा होनेसे दक्षिणायनमें मरकर ब्रह्मप्राप्ते नहीं कर सकता । 
. सिद्धान्त-उत्तरायण शब्दसे आतिवाहिक देवता कहे गये है, पिताकी प्रसन्नतासे 
प्राप्त स्‍्वेच्छा मरणरूप वरदानकी ख्यातिके लिए भीष्म-पितामहने उत्तराबणकी प्रतीक्षा 
की ओर विद्याफल->ब्रह्मप्रापि अवश्यभावी--अव्यमिचारित है अतएव उपासक 


वद्याक फलका->-जह्नका प्राप्त करता ह । 


# निष्कर्ष यह हे कि पूर्वपक्षी कहता हें कि दक्षिणायनमें मरे हुए उपासककों विद्याक्ा फल-- 
ब्रह्मप्राप्ति नहीं हो सकती हैँ, क्‍योंकि श्रति ओर स्मृतिर्म उत्तरायण ही ब्रह्मलोकका मार्ग कहा 
गया है । दक्षिणायनमें मरे हुए को भी विद्याफलकी प्राप्ति श्ोती है यदि ऐसा मान लिया जाय, 
तो भीष्मका उत्तरायणमाणगका प्रतीक्षण निरर्थक हो जायगा । ह 


| 


सिद्धान्ती कहते हें---यहांपर उत्तरायण शब्दसे काल विवक्षित नहीं है, किन्त आतिवाहिक 
देवता विवक्षित हँ ऐसा आगे “आतिवाहिकास्तछिज्ञात्‌र इस सत्नमें कहेंगे। भीष्मका उत्तरायण 
प्रतीक्षण तो पिताकी प्रसन्नतासे प्राप्त स्वच्छन्द्मरणरूप वरकी ख्यातिके लिए हैँ । यदि ऋालविशेषसें 
. मरणरूप अपराधसे फल न पावे तो विद्याका फल विकल्पसे होगा अर्थात्‌ कभी होगा ओर कभी 
नहीं होगा । इससे दक्षिणायनमें मरा हुआ भी ब्रक्नको प्राप्त होता है, यह सिद्ध हुआ | 
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अंतश्रायनेडपे दाक्षेणे | १० 

पदच्छेद---अतः, च, अयने, अपि, दक्षिणे । 

पदार्थोक्ति--अतश्व--अत एवं. कालान्तरप्रतीक्षानुपपत्तेः विद्यायाः 
नित्यवत्फल्सम्बन्धश्रवणान्व दक्षिणेडपि अयने--सूर्ये दक्षिणवर्तिन्यपि [ मुतः 
विद्वान फल प्राप्नोत्येवेत्यथंः [ प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्वद्विषया, भीष्मस्य 
च. प्रतीक्षापरिपाठनमाचारपरिपालनाथ पितृप्रसादरूब्धस्वेच्छामरणज्ञापना 
चेति द्रष्टव्यम ] | 

भाषार्थ--कालान्तरके ग्रतीक्षणकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यके समान 
विद्याका फल्सम्बन्ध श्रत होने से दक्षिणायनमें मृत व्यक्ति भी अवश्य फल 
प्राप्त करता है, उत्तरायण और दक्षिणायनमें जो प्राशस्त्म और अग्राशस्त्म है, वह 
अविद्वद्विषयक है, भीष्मने उत्तरायणकी इसलिए प्रतीक्षा की थी कि शिशचारका 
परिपाहन हो और अपने पिताके ग्रसादसे जो स्वेच्छामरण प्राप्त था उसकी 
ख्याति हो । 


आष्य 
अत एवं चोदीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफलत्वाच्च विद्याया अनियतकाल- 
स्वाच्च मृत्योदक्षिणायनेडपि स्रियमाणों विद्वान प्राप्नोत्येव विद्याफलस | 
भण्यिका अनवाद 
इसी कारणसे अथात्‌ प्रतीक्षाके अनुपपन्न होनेसे विद्याके फलके अपाक्षिक 


होनेसे ओर मसृत्युकाछके अनिमश्चित होनेसे दक्षिणायनसमें भी मरा हुआ विद्वान 


विद्याका फल ग्राप्त करता ही है। उत्तराणण में मरणकी ग्रशस्तताके प्रसिद्ध 


होनेसे भीष्मसे की गई प्रतीक्षा देखी जाती है और “आपूर्यमाणप्चा० 


रलगभा 
एवं दक्षिणायने झतो विद्वान्‌ विद्याफलमाप्नोति न वेति विद्यायाः नित्य- 
वत्फलश्रुतेरुत्तरायणप्राशस्त्यशास्राच्च॒ सन्देंहे पूर्वोक्तेतुनतिदिशति--अतश्राय- 
नेडपि दक्षिण इति। पूर्वपक्षमाशझ्ययाइपनुदति--उत्तरायणेत्यादिना | 
रलग्रभाका अनुवाद द 

इस श्रकार दक्षिणायनमें मरा हुआ विद्वान विद्याफलको प्राप्त करता है या नहीं ! इस 
प्रकार विद्याका नितद्यक्रे समान फल श्रुत है ओर उत्तरायणकी ग्रशस्तिका शास्त्र हे, इससे 
उन्देह होनेपर पूर्वोक्त हेतुओंका अतिदेश करते हूँ--“अतश्वायनेडपि दक्षिण” पूर्वेपक्षकी 


अिननननीनकनना का... ५ 
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ु पि थ् 


हद 


अधि० १९१ सू० १०] शाइ्रभाष्य-रत्नप्रमा-सापाशुवादसहित... १४४५ 


भाष्य 


उत्तरायगमरणग्राशस्त्यप्रसिद्धेभीष्मस्यथ च प्रतीक्षादशनात्‌ आंपूर्यभाण- 
पक्षाद्यान्‌ पहुदडडाति मारसास्तान) (छा० ४।१५।५) इति च श्र॒तेस्पेश्षित- 
व्यम्नत्तरामणमितीमामाशह्ञरामनेन खत्रेणापनुदति | प्राशर्त्यप्रसिद्धिश्विद्- 
द्विपया । भीष्मस्य तूत्तरायणप्रतिपालनमाचारप्रतिपालनाथ  . पितग्रसा- 
दलब्धस्वच्छन्द्मृत्युताख्यापनाथ च। श्रुतेस्वथ वक्ष्यति 'आतिवाहिका- 
स्तल्िज्ञात्‌ (त्र० स्ू० ४।३।४) इति ॥ २० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 


( शुक्लपक्षसे थे जिन छः मासोंमें सूथ उत्तर दिशामें जाता है, उन मासोंको चे 
प्राप्त करते हैं ) इस श्रातिसे भी उत्तरायणकी अपेक्षा है, यह शंका इस. सूत्रसे 
दूर की जाती है। प्रशस्तताकी प्रसिद्धि अविद्वानके लिए है । भीष्मकी प्रतीक्षा 
आचारका पालन करनके लिए है ओर पिताके प्रसादस उनकी स्वेछाधीन मृत्यु 
थी, यह दिखिलछानेके लिए है। श्रुतिका अथ तो 'आतिवाहिका० इस सूत्रमें 
कहंगे || ९० ॥ 


बन. 3 के उनननय/न लननकी। ५ विन 


रत्रयभा 


अज्ञानामुत्तरायणे दवान्मरण चेत्‌ प्रशस्तमित्यमिज्ञाभिवचनरूपाचारपरिपालनाथ॑ 
भीष्मस्य प्रतीक्षा । षणमासानिति श्रतिस्तृत्तरायणदेवतापरेति वक्ष्यते । तथा च 
देवतायाः सदा सच्वादू विद्यया दक्षिणायनकालेडपि तत्माप्तिरविरु- 
द्वेति भावः ॥ २० ॥ 


ब्च 


रत्प्रभाका अनुवाद 


आशझह्का करके निराकरण करते हैं--“उत्तरायण” इत्यादिसे । अज्ञानियोंका यदि देवसे 
उत्तरायणमें मरण हो, तो प्रशस्त हे, इस प्रकार अभिज्ञोंके अभिवचनका परिपालन करनेके 
लिए भीष्मने प्रतीक्षा की दे। 'षण्मासा” यह श्रुति उत्तरायणके देवताओंको विषय करती 
है, ऐसा आगे कहेंगे । इसलिए सवंदा देवताका अस्तित्व होनेसे विद्यासे दृक्षिणायनकालमें भी 


उसकी प्राप्ति विरुद्ध नहीं है ॥ २० ॥ 


३०७ 
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मन्तु चु--+ 
यत्र काले व्वनाइत्तियादत्ति चय योगिन: 
प्रयाता यान्दि त॑ कार्ल वक्ष्यामि वश्तपंत् | (गी० ८२३) इति 
कालप्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेषः स्थृतावपुनराइतये नियमितः 
कथ शात्रो दक्षिणायने वा प्रयातोइनाइतिं यायादिति। अन्रोच्यतै-- 


भाष्यका अनुवाद 


परन्तु यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति! ( हे अजुन, जिस काछसे मरे हुए 
योगी अनाद्वत्ति--अपुनजेन्म ओर आवृत्ति--पुनजन्म पाते हैं, वह काछ में 
तुमसे कहूगा ) इस प्रकार कारूकी प्रधानतासे उपक्रम करके द्विस आाद 
कालविशेष अपुनजन्मके लिए स्मृतिमें नियमित किया है, तो रातमें था 
दक्षिणायनमें मरा हुआ अनाबृत्ति किस प्रकार पावेगा ? इस विषयमें कहते हैं-- 


5. कह ले 5 न्‍अ 9 
योगिनः प्रति व स्मयेते स्मातें बेते ॥ २१ ॥ 
पृदच्छेद---योगिनः, प्रति, च, स्मयते, स्मार्ते, च, एते । 


पदार्थोक्ति--योगिनः प्रति--स्मातेविद्योपसकान्‌ू. प्रति [ अयमहरा- 
दिकारविशेषः स्मयते--कथ्यते, [ स्मार्त्वप्रत्यासत्ते,, न ओऔतदहराद्पासकान्‌ 
प्रति, ननु दहराद्ुपासकाः योगिनः एवं स्पृत्युक्ताः कि न स्थुस्त्यिति आह |-- 
स्माते चैते--एते साडख्ययोगे स्मार्ते एवं न श्रोते, तस्मात्‌ श्रृतिस्मृत्योरथ- 
भेदान्न श्रेतोपास्तिषु कारूनियमः, अतः विद्वान्‌ यदा कदापि मृतो विद्याफल- 
माप्नोति, इति भावः ]। 


भाषाथ---दिन आदि कालका जो नियम है वह स्मार्तोपासकके लिए है, 
कर तो बाज ए्‌ शऊ है (रे ड्ख हि य स्कालि 5 
श्रोतोपासकोंके लिए नहीं है, कारण कि साडुझय और योगका स्थृतिमें ही कथन 
है, इसलिए दहरादि उपासना करनेवाले स्मात॑ नहीं हो सकते हैं, इससे श्रति 
ओर स्थृतिर्में अथेमेद होनेसे ओतोपासनाओंगें काठनियम नहीं है, अतः 
बेदा अथात्‌ किसी भी समयमें मृत बिद्वान्‌ विद्या-फलको प्राप्त करता ही है 


3608550 4 


अधि० ११ सू० २१| शाहूरभाष्य-रत्तग्रमा-भापालुवादस। २४४५७ 


5 ४. 


जि 05 5 न 5 5. 5 ह 5. ऊ आते 55 5 / 5 _ ./ 5.5 53 5.5 5 किक हा 5 5 अब >त_# बे 5 न अं अं 


याध्य 

योगिनः प्रति चायमहरादिकालविनियोगोउ्नावृचये स्मयेते | झ्मार्ते 
चेते योगसांख्ये न श्रोते। अतो विपयभेदात्‌ प्रमाणविशेषात्र नास्‍्य 
स्मातस्थ कालविनियोगस्य श्रीतेषु विज्ञानेष्ववतारः | ननु-- 

अग्निर्ज्यातिरहः शुबलः पण्मासा उत्तरायणम्म । 

धूमो रात्रिस्तथा क्ृष्णः पण्सासा दक्षिणायनम ॥ (गी० ८१४२५) 

क्‍ भाष्यका अनुवाद 

योगीके प्रति दिवस आदि काछका यह विनियोग अनाबृत्तिके छिए 
स्मृतिसें कहा जाता है। ओर योग ओर सांख्य स्मृतिबचन हैं, श्रुतिवचन नहीं 
हैँ। इस कारण विषयका भेद होनेसे ओर भ्रमाणाविशेष होनेसे यह स्थतिका 
काछूविनियोग श्रुतिके विज्ञानोंमें ग्राप्त नहीं होता । परन्तु अग्निज्योतिरह:० 'धूमों 
रात्रिस्तथा कृष्ण? ( अप्नि, ज्योति प्रमापविशेष, दिवस, शुक्पक्ष, छः मास उत्तरा- 


यण, धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष छः मास दक्षणायन ) एसी स्थृतिम भी शातक 
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रलग्यभा 
स्मृतिबल्ात्‌ कावठ्प्राधान्य शझ्अते--ननु चेंति। श्रीतदहराद्युपासकत्य 
अस्माभिः काहछानपेक्षोक्ता, स्मातेयोगिनां तु काछापेक्षा स्मव॒तावुच्यते इत्यविरोंब- 
माह--बोगिन इति । दहराद्पासक एवं स्मृत्युक्तः कि न स्थादित्यत आह-- 
स्माते चेति। भगवदाराधनवुद्धबाउनुप्ठित कर्म योग: “अनाश्रितः कर्मफलू 
काये कम करोति यः। स संन्यासी च योगी च' इति स्मृतेः। थधारणा- 
पूर्वकोी5कतृत्वानुभवः सांख्यम्‌ , इन्द्रियाणीन्द्रियार्थबु वर्तन्ते! इति स्पृतेः । 
ननु अृतिस्मृत्योमिन्नाथलमयुक्तम्‌ , प्रत्यैमिज्ञाविरोधादिति शझ़्ते--नन्बप्रिरिति | 
रत्वयभाका अनवादू 
स्थृतिके आधारपर कालकी प्रधानताके विषयर्मे शेक्रा करते हई--नह्ु च” इत्यादिसे 
हमने कहा है कि श्रोत जो दददरादि उपासनाएँ हैं, उनके उपासकोंकों काली अपेक्षा नहीं हे, 
रन्‍्तु स्मात योगियोंके लिए तो कालकी अपेक्षा स्मृतिरमें कह्दी गई है, इस प्रकार अविराध 
कहते हैं---'योगिनः” इत्यादिसि। दहरादिका उपासक हीं स्खन्युदित योगी क्‍यों न 
हो ? इसपर कहते हें---' स्मातें च”? इत्यादिसि । भगवानके आरावनके लिए अलुष्ठित छसे+*ः 
योग है, क्योंकि “अनाश्रितः कर्मफर्ल कार्य कम करोति यःः ( कमफलडछी इच्छा न कर हो 


रककलनका 


कतव्य कर्म करता हैं, उसको योगी और सन्‍्यासी कह इस प्रकार सथति हैं। वरजा- 
ए जि,  े_.ु $ _ ३ चंड हा & ५ 6 यार्थेप 5 ० 
पूबेंक जो अकतृत्वानुभव हैं, उसे सांख्य ऋदते ढं--इन्द्रिवाणीन्द्रियार्थए' इल्ादि स्छ॒तिसे 


परन्तु श्रुति ओर स्मृतिकों भिन्नाथंक मानना अयुक्त हें, क्योंकि प्रत्यसिज्ञा विरोध हूं 


२४४८ 


5.5... 508तह४ 5.5... 5.४ 


भाध्य 


इति च श्रोतावेतो देवयानपितृयाणों प्रत्यभिज्ञायेते स्पृतावपीति । 
उच्यते--ति कार्रू वक्ष्यामिं (गी० <।२३) इति झ्खतों कालप्रतिज्ञानादू 
विरोधमाशड्बय परिहार उक्तः। यदा पुनः स्मृतावप्यस्न्याद्या देवता 
एयातिवाहिक्यो गशृद्यन्ते तदा न कथ्रिद्विरोध इति ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरितव्राजकाचाय श्रीमच्छड्डर मगवतः कृतों शारीरक- 
सीमांसाभाष्ये चतुथोध्यायस्य द्वितीयः पादः | २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद ्ि 
देवयानकी ओर पितृयानकी प्रत्यभिज्ञा होती है । कहते है--तं काल वक्ष्यामि' 
( उस कालछको कहूँगा ) इस प्रकार स्मृतिमें भी कालकी प्रतिज्ञा हुईं है, इस- 
लिए विरोधकी आशंका करके परिहार किया गया है। परन्तु स्घृतिमें भी 
आतिवाहिक--छोकान्तरमें पहुचानेवाले अग्नि आदि देवताओंका ही ग्रहण किया 
जाता है, तब कोई भी विरोध नहीं है ॥| २१ ॥ 
यतिवर श्रीभोलेवाबा विचरित शाह्वुरभाष्य भाषानुवादमें 
चतुथ अध्यायका ह्वितीय पाद समाप्त ॥ 


रत्रमभा 
काछाग्रहिण प्रति मिन्नाथत्वमुक्तम्‌ , यदि तु श्रीताथप्रत्यभिज्ञया काछुशब्दो 
देवतापरः, तद्नकाथ्यमेवेति समाध्यथ:| तस्मात्‌ विद्यास/मर्थ्यात्‌ सर्वदेव दिष्ट 
गतस्य उपासकस्य फलप्राप्तिरिति सिद्धम || 9० ॥ २॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमद्ी पालूसरस्व॒तीपूज्यपाद शिष्य श्री रामा- 
नन्‍्दभगवत्पादक्कतो शारीरकमीमांसादर्शनमाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रत्न- 
प्रभायां चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त: || 9 ॥ २ ॥ 
ः त्नप्रभाका अनुवाद 
है, इस प्रकार शड्डा करते हैं--.नन्वम्रिः” इत्यादिसि। कालके आप्रहीके प्रति भिन्नार्थता 
कही गई है। यदि श्रोत अथकी प्रत्यभिज्ञासे कालशब्दकों देवतापरक मान लें तो एकार्थता 
ही है, ऐसा समाधानका अर्थ है। इससे विद्याके प्रभावले सर्वदा द्विंगत उपासकको फलकझ्ली 
प्राप्ति होती है, यह सिद्ध होता है ॥ २१ ॥ 
यतिवर श्रीमोलेवाबा विरचित रत्नप्रभाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका द्विंतीयपाद समाप्त । 


+इल्डेड-क हनी $:4५9०2०६०व०- 


न कलनी-कनानीननीफननानी-+न- ला विजन अतकक ८ाक नाता कतणाकिनडजिकलाओ गणए। 
आशिक अधि आभिय आिए आर आय 
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चतुथध्थ्याये तृतीयः पाद 
[ अत्र पादे संशुणविद्यावतों श्ृतस्योत्तरमागोभिधानम्र्‌ ] 
[ १ अरचिरायधिकरण छ्तू० १ | 


नानाविधो ब्रह्मलोकमार्णों यद्वार्च्चिरादिक! | 

नानाविघः स्यादिद्यास वर्णनादन्यथाउन्यथा ॥ ? 
एक एवाज्चिरादेः स्याच्नानाश्रत्यक्तप्वक:ः । 

यतः पञ्चाग्निविद्यायां विद्यान्तरवतां श्रृव। # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सदेन्ह--अ्रह्मलोकमें जानेके लिए. मार्ग अनेक हैं अथवा अचिरादि एक ही 
मार्ग है ! द 
श्र ये ु रु ह ०० आप ७३ ७5 ४४ | 
पूवपक्ष--अनेक हैं, क्योंकि उपासनाओंमें यत्र तत्र नानाविध मार्गका 
निरूपण हैं।... ः क्‍ 
सिद्धान्त--अह्मछोककी प्राप्तिके छिए अनेक श्रतियोंमें उक्त एक ही अचिरादि 


890. 


मार्ग है, क्योंकि अन्य विद्यावालोंके लिए पंचाश्निविद्यामें उसीका श्रवण है । 


.. # मंतलव॑ यह हे कि छान्दोग्य ओर दृहदाइण्यककी पंचाश्नमिविद्यामें अचिरादि बल्मकोकका मार्ग 
कंदा गया दै--“तेडचिंपममिसम्भवन्ति? “अिषो5ह:? (वे अआच्चको प्राप्त करते हैं, आवचिसे 
दिनको प्राप्त करते हैं )। अन्य विद्यार्मे वायु आदि मार्गका अवण हे--“स वाययुमागच्छति! ( वह 
वायुलेकमें आता है )। कोषीतकियोंकी पर्युझ्वविद्यामें अभ्रेलोक आदिका कथन हँ--'स एतं देवयानं 
पन्‍्थानमापचाप्िलोकमागच्छति” ( वह उपासक इस देवयान मार्गको प्राप्त करके अग्निलेकर्मे आता 
हैं ) इसी प्रकार अन्य स्थलोंमें भी वहुविध मार्गोकी भी उक्ति ९। इसलिए ब्रह्मलोकप्राप्तिके अनेक 
मार्ग हँ। इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर--- 


सिद्धान्ती कहते हें---ब्रह्मलोककी प्राप्तिके लिए आचेरादि एक ही मार्ग हें, क्योंकि पंचाश्िं- 
विद्याके वाक्यशेषमें पंचाप्निविद्यावालोंकी ओर अन्य उपासकोंको उद्देश्य करके आचिरादि मार्गका ही 
केवल पाठ उपलब्ध होता है। अत्यन्तरोक्त वायु आदि मार्गोंका गुणोपसंहारन्यायसे अचिरादि- 
मार्यमें अन्तर्भाव हैं । इसलिए अस्मदुक्त सिद्धान्त द्दी सवेविध दोषपिशाचगणविनिमुक्त हें 
अर्थात्‌ निदुष्ट है । द 


तक 
५ 
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आंचरादना तत्माथतदः ॥ १ ॥ 


पृदच्छेद---अचिरादिना, तत्मथिते 

पदार्थोक्ति--अचिरादिन व [ सर्वोडपि ब्रह्मलोक- 
च्रत्पु: गन्तुमहेति, कुतः ? | तत्पथितेः--तत्य उक्ताचिरादिमागस्य पश्चाप्मि- 
विद्यापकरणे ये चेमेडरण्ये” इति पद्चाम्म्युपासकस्येवेतरस्थापि सगुणब्रह्मोपास- 
कस्य प्रथिते:---श्रतत्वात्‌ । 

भाषाथ--ब्रह्मठोक की अभिठाषा करनेवाले सभी अआर्चिरादिमागसे ही 
जाते हैं, क्‍योंकि पत्चाप्निविद्याके प्रकरण में पश्चाप्नमि के उपासककी नाई सगुण- 
ब्रह्मोपासकके लिए भी उक्त अचिरादिमार्ग का श्रवण है । क्‍ 

: भाष्य 

आसृत्युपक्रमात्‌ समानोत्क्रान्तिरित्युक्तम्‌ | सतिस्तु श्रत्यन्तरेष्वनेकधा 

श्रूयते । नाडीरस्मिसब्बन्धेनेका अथेतेरेव रमश्मिभिरूष्व॑ आक्रमते' 
द भाष्यका अनवाद 


मागके उपक्रम तक उत्क्रान्ति समान है, ऐसा कहा जा च॒का है। परन्तु 
सागे तो भिन्न-मिन्न श्रुतियोंमें अनेक ग्रकारसे कहा गया है। नाडी और 


६ 


रश्मिके सम्बन्धसे एक श्रुति है--अश्त्तरेथ रश्मिभिरुष्वे०” (इन 


र्प्रभा 
एवम्‌ उत्क्रान्ति निरूष्य तत्साध्यं मागे गन्तव्यश्व निरूपयितु पादमारभतै-- 
अचिरादिना तत्प्रथितेरिति | वृत्तानुवादपूर्वकमाद्याधिकरणस्य विषय माग- 


माह--आख्तीति । विरजा:--विरजसः, निष्पापा इत्यथैः | श्रुतिविम्रतिपत्त्या 


संशयः । पूर्व यदा कदाचिन्मृतस्याउपि फल्प्राप्तिरक्ता, तद्वदू येन केनचिन्मार्गेण 
गतिरिति पूर्वपक्षफर्क॑ विकरपः । सिद्धान्ते मार्गेक्यमिति विवेकः | उपासना- 
द र्लप्रभाका अनवाद 

इस प्रकार उत्करान्तिका निरूपण करके उत्कान्तिस साध्य और गनन्‍्तव्य मसागका निरूुपण 
करनेक्रे लिए तृतीय पादका आरम्भ करते हं--अचिरादिना तत्प्रथितेः”” इस सूत्रसे । कथित॒का 
अज्ववाद करके प्रथम अधिकरणके विषयरूप मामक्रो कहते हं--“आरूति'” दइत्यादिसे । 
विरजा--निष्पाप अर्थात्‌ पापरदहित | श्रुतिकी विप्रतिपत्तिश्ने संशय है । पहले किसी समयमें 
मरनेवले उपासककी फलग्राप्ति कही गई, उसके समान किसी सागेसे गति भी है, 
इस प्रकार विकल्प पूदपक्षका फल है । सिद्धान्तमें मार्गेक्य फल है, ऐसा पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्तमें 
फलका विवेक हैं। उपासनाके भदसे उसके शेषढूपसे ध्येय मार्गोका भेद है ओर एवकारसे भी 


/ 5 _# ७ _ 5 _ ७ «७ ,/“ ६_.“5७ ज७ 055७ _ “3 _+ 


श्पिल सनी न मर अकनणाए ५ टननत लता फल लक का 
है 


कप ललनक कि व 
ऊ । थे 
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आष्य 
(छा० ८।६।५ ) इति। अचिरादिकेका 'तिडविषमभिसमसयन्त्यार्चिपोंडह: 
(बु० ६२१५) इति | 'स एते देवयान पन्थानमासाथाभिलोकमागच्छति 
( की०१३ ) इत्यस्या | यदा थे पुथ्षोज्स्थास्लोकाओति से वायुसाश- 
बछुति' (छू० ५।१८।१ ) इत्यपरा | छयहारेण ते विरजाः प्रयान्ति' 
(घुण्ड० १।२।११) इति चाउपरश । ततन्न संशयः--कि पररुपरं मिन्ना एवाः 
सुतयः कि वेकेबानेकविशेषणेति । तत्र प्राप्त तावद्धिन्ना एवाः सृतय इति 
भिन्नप्रकरणत्वातू, भिन्नोपासनाशेषत्वाच्च | अपि व 'अर्थत्तरेव रश्मिल्रिः' 
( छां० ८।६।५ ) इत्यवधारणसर्चिरापेक्षायामुपरुधष्येत, त्वरावचरन च 
पीड्येत 'स यावत्तक्षिप्येन्मनस्वावदादित्य गच्छति' ( छा० ८।६।५ ) इति | 
तस्मादन्योन्यभित्रा एवते पन्‍्थान इति । 
भाष्यका अनुवाद 

राश्मियोंसे ही ऊध्वे आक्रमण करता है ) । 'ेडर्चिषमसिसस्भवन्त्यचिषो 5६: 
(वे अआर्चिको प्राप्त होते हैं, अर्चिसे दिनको प्राप्त होते हैँ) ऐसे 
अर्चिरादि द्खिलानेवाडी दूसरी श्रुति है । सर एत॑ देवयानं०! ( वह 
इस देवयान मागकों प्राप्त करके अमप्निलोकमें आता है) ऐसी दूसरी श्रुति 
है। “यदा वे पुरुषोड्स्मा्ोकात! ( जब विद्वान्‌ पुदष इस छोकसे प्रयाण 
करता है, तब वह वायुमें जाता है) ऐसी दूसरी श्रुति है। 'सूयद्वारेण 
ते विरजा:/ ([ जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थः ओर सन्यासी तप--स्वाश्रम- 
विहित कमी ओर श्रद्धा-हिरण्यगरभोत्मक विद्या--इन दोनोंका अरण्यमें 
सेकन करते हैं | वे जिसमें पुण्य और पापकर्म क्षीण हुए हैं, ऐसे सूर्योप- 
लक्षित उत्तरायण मागसे प्रयाण करते है) ऐसी दूसरी श्रुति है। यहांपर 
संशय होता है कि क्‍या ये मांग परस्पर भिन्न हैं या एक ही साग है। 

पूर्वपक्षी वे माग मिन्न भिन्न हैं, क्योंकि अनेक प्रकरणोंके है ओर भिन्न 
उपांसनाओंके अंग हैं। ओर 'अथेतेरेव रश्मिमि:ः (तव इन रश्मियॉसे ही) इस 
अवधारणको अचिरादिकी अपेक्षा होनेसे बाघ होगा, उसी प्रकार 'स यावत््‌० 
( वह जितने समयमें मनको प्रेरित करता है, उतने ही समयमें आदिलमें जाता 


-9502० 


है) इस व्वशावचनका बाध होगा। इसलिए ये मांगे अन्योन्यसे भिन्न ही है । 


२ ऑन 


सत्रमभां 
भेदात्‌ तच्छेषत्वेन ध्येयानां मागोणां भेदः, एवकाराच्च | किश्च, मारनेदे 
र्रमभाका अनवाद्‌ 
सागीका भेद है ओर मागका भेद होनेपर 'इस मागसे यह मार्ग शीघ्रतासे प्रापक्र है, इस प्रकार 
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साष्य 

एवं प्राप्तेइभिदध्महे--अचिरादिनेति । सवा ब्रह्मग्रेप्सुशचिरादिनेवा- 
ध्वना रहतीति प्रतिजानीमहे | कुंतः ? तत्मथितेः । ग्रथितों झेपष मांगे 
सर्वेवां विदुपाम । तथा हि पश्चाग्विविद्याप्रकरणे येअ्चाम्ती अरण्ये श्रद्धा 
सत्यम्ुपासते' ( बू० ६ ।२। १५ ) इति विद्यान्तरशीलिनामप्याचिरा दिका 
सृतिः श्राव्यते | स्थादेतत्‌ | यासु विद्यासु न काचिद्वतिरुच्यते तासिविय- 
मर्चिरादिकोपतिष्ठतां यासु लब्या श्राव्यते तासु किमित्यचिराद्ा- 
श्रयणमिति । अतन्रोच्यते--भवेदेतदेव यद्त्यन्तभिन्ना एबेताः खुतयः "| * 

साष्यका अनवाद 

ऐसा ब्राप्त होनेपर हम कहते हैं--“अर्चिरादिना! । ब्रह्मप्राप्ति करनेकी इच्छा 
सव अचिरादि मागसे ही जाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। किससे ? इस 
कि उसकी प्रसिद्धि है, क्‍योंकि सब विद्वानोंमे इस मागकी प्रसिद्धि है, 
कारण कि पंचागप्नमिविद्या प्रकरणमें ये चामी अरण्ये श्रद्धाम०, ( जो पंचाग्नि- 
विद्या जानते हैं ओर जो वानप्रस्थ परित्राजक श्रद्धायुक्त होकर सत्य, 
हिरण्यगर्भस्वरूप ब्रह्मकी उपासना करते हैं ) इस प्रकार अन्य विद्याका 
परिशीकन करनेबवालेके लिए भी अचिरादि माग श्रुतिमें कहा गया है। परन्तु 
यहां शंका होती है कि जिन विद्याओंम कोई गति नहीं कही गई, उन 
विद्याओंमें यह अर्चिरादि मांगे उपस्थित हो, परन्तु जिन विद्याओंमें दूसरी 
गतिका श्रवण कराया जाता है, उन विद्याओंमें अचिराडिका आश्रयण क्‍यों 
करना चाहिए ? इसपर कहते हे--यदि ये मागे अत्यन्त सिन्न हों, तो ऐसा 


अन-न-_ 


। 
| 
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रत्रप्ठभा 
सत्यस्मादय मागस्त्वसया प्रापक इति युक्तम्‌, न मार्गेक्य इत्यथेः । - छ 
उपासनाभेदे5प्युपास्यत्रह्मेक्यवत्‌ मार्गेक्यमविरुद्धमिति सिद्धान्तवति--एवं- क्‍ 
मिति। तस्य मार्गस्य प्रसिद्धलादिति हेल्वर्थः। ये चेत्यविशेषश्नुतिरश्रुतगति- । 
विद्याविषयेति मागमेंद शड्धते-स्यादेतदिति । एकस्थैव मारगैस्याउनेकान्य- ल्‍ 
द रत्वश्रभाका अनुवाद 
जान सकते हैं, परन्तु एक साग द्दोनेपर नहीं । उपासनाओंके भिन्न होनेपर भी उपांस्य ब्रह्मके 


न ।; 


एक्यके समान्त एक मागेम भी विरोध नहीं है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हईँ-- एवम” 
इत्याद्स । उस मागक श्रसिद्ध दोनेसे, एसा देतुका अर्थ ६। गशथ्रेच! इत्यादि श्रति । 


तो जिसकी गति अश्वत है, ऐसी विद्यापरक हैं, अतः मार्गका भेद है, इस प्रकार 4 
शड्भा करते हैँ स्थादेततू” इत्यादिसि । एक ही सागके अग्नि आदि अनेक विशेषण हैं 


आधि ० (१ स० १। शाहरसाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित २४५३ 


भ्राष्य 

सस्‍्युः। एकेव त्वेषा खुतिर्नेकविशेषणा अह्मलीकप्रपदनी क्चित्‌ केनचिद्‌ 
विशेषणेनोपलक्षितेति वदामः । सवत्रेकदेशग्रत्यभिज्ञानादितरेतरविशेषणवि- 
शेष्यमावोपपत्तेः | प्रकरणभेदेडपि हि विधकत्वे भवत्तीतरेतरविशेषणोपसहार- 
वद्॒तिविशेषणानामसप्युपर्सहारः । विद्याभेदेषपि तु॒गत्येकदेशप्रत्यभि- 
ज्ञानाहन्तव्याभेदाच्य गत्यमेद एवं । तथा हि तिषठ अद्यलोकेष पराः 
प्रावतों वसन्ति' ( बृ० ६।२।१५ ), 'तस्मिन वसन्ति शाश्यतीः समा 
( बृ० ५।१।१० ), साया ब्रह्मणो जितियां व्युध्िस्तां जिति जयति तां 
द भाष्यका अनुवाद 


६, हा ६. / २. / . . 


हो । परन्तु यह तो त्रह्मठोक प्राप्त करानेवाछा अनेक विशेषणंसे युक्त एक ही 
मांग है ओर वह कहींपर किसी एक विशेषणसे डपलक्षित है, ऐसा हम 
कहते हैं, क्‍योंकि सर्वत्र एकदेशका प्रत्यभिज्ञान होनेसे अन्योन्य विशेषण- 
विशेष्यभाव उपपन्न होता है। प्रकरणका भेद होनेपर भी विद्या एक हो 
तो अन्योन्यके विशेषणोंके उपसंहारके समान गातिक्के विशेषणाका भी उपसहार 
होता है । विद्याके भिन्न होनेपर भी गतिके एकदेशका प्रत्यमिज्ञान होनेंस ओर 
गन्तव्यका भेद न होनेसे गतिका अभेद ही है, क्योंकि ति तेपु अद्यछोकेपु 
वे उन ब्रह्मछोकोंमें हिरण्यगर्भके प्रकट: संबत्सर तक बसते हँ-- 
अद्याके अनेक कल्प तक बसते हैं--इस संसारमें उनका पुनरागमन नहीं 
होता ), 'तस्मिन्‌ वसन्ति शाख्वती: समा” (उस प्रजापतिछोकर्म॑ निल 
 संवत्सर--अह्मयाके बहुत कल्पोंतक बसते हैं ), सा या त्रह्मणों, ( बचद्द जो 
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रत्वप्रभा ._ 
म्यादीनि विशेषणानीत्युक्ते छाघवात्‌ न मा गैमेदः, प्रत्यभिज्ञानन्चिति समाध्यत्रः | 
गन्तव्यैक्ये विव्णोति--तथा हीति | परावतः-- दीर्घायुपों हिरिण्यगर्भस्य, परा:-- 
दीधघोंः, समाः--संवंत्सरान्‌ू वसन्ति । कार्यत्रच्षणो या जितिः:--सबंत्र जबः, 
रत्तअभाका अनवाद 


2० शक ए अ सेद्ध ५ हि है 


2 3 2: ताक पट ८ 
समाधानका अर्थ है। गन्तव्यक्ने ऐक्यका स्पष्टीकरण ऋहते इ-- लिया द्वि इत्यादिले 
परावतः--दीघायुवाले दिरिण्यगर्भके दीघ सवत्सर--बड़ दपतक् रदते हैँ, आयब्रद्यक्ला हू 


सर्वत्र जय है और च्युश्टि-व्याप्ति है, उसे प्राप्त करता हैं, यह अथ है! इस अदा 


20 पता काउका बचत एा८ पता ० हा 
2 ट पर 248 
6/ 5 


2,253 7% 5 ४८४३: 

५2228, ०25 की ८४ 

६ कट क हल सफल हक का 
०१२७4 #. 5 ६४२३ १2, स््टपः न 


२४५४ अक्षसत्र ..[ अं० ४ पा० है 
कि ... स्राष्य 
व्युष्टिं व्यश्लुते! ( कीपी० १७ ) तथ्य एवं बल्लोक अह्मचर्यणालु- 
विन्दति' ( छा० १।४।३ ) इति च तत्र तत्र तदेबेक फर्ल बह्मलोकग्रा- 
प्रिलक्षण प्रदश्यते। यच्चेतेरेवेत्यवधारणमर्चिराद्याश्यणे ने स्थादिति। 
नेष दोषः, रब्मिप्राप्तिपरत्वादस्थ । ब्ल्येक एवशब्दो रध्सीश प्रापयि- 
तुमह॑त्याचिशदींश्र व्यावतयितुप। तस्माद्‌ रश्मिसम्बन्ध एवाउयसबधायेत इति 
द्ष्टव्यप्‌ । त्वरावचरन खजिशच्रपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया क्षपरया- 
त्वाज्ञोपरुष्यते--यथा निभिषमात्रेणाउन्राउडगम्यत इति। अपि च * 
क्‍ द भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्मका--हिरण्यगर्भका जो सर्वत्र जय है और जो व्याप्ति है, उस जयको और 
 व्याप्तकों प्राप्त करता है), 'तदय पएवेते बरह्यछोकम्‌० (जनमें जो । 
ब्रह्मचयसे यह ब्रह्मछोक प्राप्त करते हैं ) ऐसे वहां-वहां बही ब्रह्मछोकप्राप्तिरूप _ 
एक फछ दिखलछाया है। अचिरादिका आश्रयण होनेपर तो 'एतेरेव” ( इन्हीं 
रश्मियोंसे ) ऐसा अवधारण न होगा, ऐसा जो कहा गया है ( उसके छिए 
कहते हैं कि ) वह दोष नहीं है, क्‍योंकि यह शब्द रश्मिकी प्राप्ति बताता 
है, क्योंकि एक एव शब्द राज्मेकी प्राप्ति करावे ओर अर्चिरादिकी व्यावात्ति 
करावे, यह योग्य नहीं है, इसलिए यह रश्मिसस्वन्ध ही अवधारित होता है 
ऐसा समझना चाहिए, त्वराके बचनका तो अर्चिरादिकी अपेक्षा्में भी अन्य 
गन्तव्यसे क्षिप्रता -बतानेके लिए है, उससे उसका बाध नहीं होता, जेसे 


रत्रयभा 
व्यष्टि:--व्याप्ति:, तां रूमते इत्यथः । एज गन्तव्येक्यवत्‌ प्रत्यभिज्ाया मार्गेक्य- 
निश्चयात्‌ प्रकरणभेदोडप्रयोजक इत्युक्तम्‌ , सम्प्रति एवकारत्वरावचनयोगेतिमाह-- 
 यच्वित्यादिना । रात्री स्पष्टरर्म्यभावाद्‌ विदुषों रश्म्ययोगप्राप्ती तब्निरासार्थम्‌ 
एवकारः, नाउन्यव्यावृत्त्यथ: । यथा छोकिकमार्गे विरूम्बः, तथा अर्निरादी नेति 
त्वरावचनोपपत्तिरित्यर्थ: । गार्गैक्ये लिक्षमाह---अपि चेति । शुभमार्गबाहुलये 
रलप्रभाका अनुवाद द 
गन्तव्यके समान ग्रत्यभिज्ञासे भी एक मा्गका निश्चय इनेसे प्रकरणभेद ग्रयोजक नहीं है, 
यह क॒द्दा जा चुका हैे। अब एवकार ओर त्वरावचनका तात्पय कहते हं--यत्तु” इत्यादिसे । 
त्रिमें स्पष्टछूपसे किरणोंके न रहनेसे विद्वानका किरणके साथ असम्बन्ध ग्राप्त होनेपर उसकी 
निदत्तिके लिए एवक्वार है, ओर जेसे लोकिक मागमें समय लगता है, वेसे दी आर्चिरादिमं समय 
हा ऊगमता, इस प्रकार त्वराशब्दको उपपत्ति हे, यह भाव है। मागके ऐक्यमें लिज्न कहते हैं-- 


है 
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भाष्य 
अथेतयोः पथोने कतरेणचना ( छा० ५।१०।८ ) इति मागद्रयश्र्टनां 
कष्ट तृतीय स्थानमाचक्षाणा पितयाणव्यतिरिक्तमेकम्रेव देवयानम्राचिरा- 
दिपवोणण पन्‍्थान ग्रथयति । भूयांसि चाचिरादिसतों मागपवाण्यस्पीयांसि 
त्वन्यत्र | भूयसां चाजुशुण्येनात्पीयर्सा' च. नयन न्याग्यमित्यतोप्य- 
चिरादिना तख्नथितेरित्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

'निमिषमात्रमें यहां आता है! । उसी प्रकार 'अधैतयों: पथोने कवंरणचन!' 
(| जब विद्या या अनिष्टादि कर्म | दोनोंमें से एकका भी सेवन नहीं करता, 
तब अचिरादिमाग ओर धूममा्ग दोनोंमें से किसी भी मांग से नहीं जाता ) इन 
दो मार्गोंसे अ्रष्ट हुएंके छिए कश्ठकारी तृतीय स्थान कहती हुई श्रुति पितृयाणसे 
अन्य एक ही देवयान मागे [ जिसमें अचिरादि पत्र हैं | को प्रसिद्ध करती 
है। अर्िरादि श्रुतिमें बहुतसे मार्गप्व हैं ओर अन्यत्र थोड़े हैं ओर बहुताकी 
अनुकूछतासे थोड़ोंका अथ छेना न्याय्य है, इससे भी “अचिरादिना तत्मशथ्रिते:? 

यह उक्त है ॥| १॥ 
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8 र्षप्रभा 
तृतीयस्थानोक्तिन स्थादिति भावः | उत्तरमार्गेक्येइप्यचिरादिनेति विशेषणे को 
हेतुरित्वत आह--भूयांसीति ॥ १ ॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
“अपि च” इत्यादिसि। शुभमागेके अनेकविध होनेपर तृतीय स्थानकी उक्ति नहीं होगी, यह 
भाव है । उत्तर सा्गके एक होनेपर भी 'ऑचिखदिना' प्रकारके विशेयणम क्या इंतु दे 
इसपर कहते हँ--भूय्रांसि” इत्यादिसे ॥ ११% 


के अर रू अकमटों 
हम रे 


आई... 


| २ वाय्वधिकरण स्तू०--२ ] 
सातन्निवेशयितु॑ वायुरत्राशक्योडथ शक्‍्यते । 
न शक्यो वायुल्रोकस्य श्रुतक्रमाविवर्जनात्‌ू ॥ १ ॥ 
वायुच्छिद्रादिनिष्क्रम्य स आदित्य त्रजेदिति | 
श्रंतेरवा्ग्रिवेबायुदेवलोकस्ततोडप्यध:# ॥ रे ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--चिरादि मागमे वायुका संनिवेश हो सकता है या नहीं 
पूर्ब॑पक्ष--नहीं हो सकता, क्योंकि वायुलोकमें श्रोत क्रका अभाव है । 
सिद्धान्त---अचिरादि मागमें वायुका संनिवश करना चाहिए। क्योंकि वायुके 
छिद्रसे निकठकर वह आदित्यछोकर्मे जाता है! इस अ्थंकी बोधिका श्रुति है, इससे 
आदित्यछोकके नीचे वायुका ओर वायु छोकके नीचे देवलोकका भी समावेश है, यह 
ज्ञात होता दे । 


१४ "७ 


» सारांश यद्द हें कि 'तेडचिपमभिसंभवन्ति? अचिषोह:, अछहः आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्य- 
माणपक्षाबान्पडुदडडेति मासास्तानू, मासेस्य: संवत्सरम्‌, संवत्तरादादित्यम्‌ आदिल्याचन्द्रमसम्‌, 
चन्द्रमसो विद्युतम्‌, तत्पुरुषोडमानव:, स एतान्‌ ब्रह्म गमयति, (वे, पश्चाम्षिके उपासक आचिके 
अभिमानी देवताको प्राप्त होते हें, आचिसे दिनके अभिमानी देवताको ओर उससे पक्षके अभिमानी 
दवताको उससे उत्तरायण छः मास्तोंके अभिमानी देवताकों उससे संवत्सराभिमानी देवताको, संवत्सरसे 
आदित्यकों, आदित्यसे चन्द्रमाको और उससे विद्यतको वह अमानव पुरुष है, और वह ब्रह्मको 
प्राप्त कराता है ) इस प्रकार श्रुयमाण अचिरादिमार्गमे अन्यशाखाश्रुत वायुका किसी प्रकारसे 
अंन्तर्भाव नहीं कर सकते दें, क्योंकि “इसके आगे वायु” इस प्रकार क्रेमका श्रवण नहीं है, और 
कोई अनुभावक हेतु भी देखनेमें नहीं आता, इस प्रकार पृ्व॑पक्ष प्राप्त होनेपर-- 

सिद्धान्ती कहते हें कि अन्य श्रुति दी वायुका आवचिरादिमागमें सन्निविश दे! इस अर्थकी 
कफ़रपक है, क्योंकि “स वायुमागच्छति? तस्मे स विजिहीते, यथा रथचक्रस्य खम्‌ , तेन स ऊर्ध्वमा- 
क्रतें स आदिलत्यमागच्छति इति? (इससे निकलकर जब उपासक वायुमें आता है, तब 
वायुमण्डल सच्छिद्र होता ह॑ उस रथके पर्यिके समान वायुके छिद्घेस वायुमण्डल्काँ 
उल्ड्घन करके आादित्यमण्डर प्रा करता हैं) इस प्रकार इस अ्रुतिका अर्थ है। इसलिए 
वायुम आदित्यकी प्रथमता प्रतीत होनेसे क्रमविशेष जाना जाता है--माससे संवत्सरको संवत्सरसे 
वायुको ओर वायुसे आदित्यको ( प्राप्त दोता है ) इस प्रकार संनिवेश करना चाहिए। बृहदार- 
ण्यकमें मासके वाद संवत्सरको छोड़कर उसके स्थानमें देवकोकका पाठ किया हैं, उसका संवत्सरके 
वाद और वायुके पू्वरमे निवेश करना चोहिए, क्योंकि मास और संवत्सरका प्रस्पर सम्बन्ध 
दोनेसे उत्के आनन्तयका निवारण नहीं कर सकते हेँ। इसलिए संवत्सर और आदिल्के बीचमें 
देवकोकका और बायुलोकका निवेश करना चाहिए । 
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युमब्दादाविशेषापिशेषाभ्याम ॥ २ ॥| 


पृदच्छेद--वायुम्‌ , अब्दात्‌ , अविशेषविशेषाभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति--अब्दात्‌ू--संवत्सरात्‌ [ अनन्तरमादित्यादवागेव ) वाथुम-- 
वायुलोकम्‌ [ अभिसंविशन्ति, कुतः ? ] अविशेषविशेषाभ्याम्‌---कीपीतकिश्रुती 
वायो: कुतश्रिदानन्तयमवाक्त्वं वा विशेषों न ज्ञायते, तद्बाचकपदाभावात्‌ , तथा 
बृहदारण्यके “यदा वे पुरुषोउ्स्माछ्ोकात्‌! इत्यत्र आदित्यादवॉकलस विशेषः, 
आभ्यां हेतुभ्यामित्यथ: । 

भाषाथे--संवत्सरके बाद आदित्य छोकसे पहले वायुलोकरमें प्रवेश करते हैं, 
क्योंकि कीषीतकीमें सामान्यतः वायुकी उक्ति है अथात्‌ वायुमें किसीसे आनन्तर्य 

पूर्व नहीं है ओर बूहदारण्यकर्में 'यदा थे पुरुष: इल्यादिमें आदित्यकी 
अपेक्षासे वायुमें अवोकृत्व--पूर्वत्व प्रतीत होता है | 

भाष्य 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितेरतरबिशेषणविशेष्य भाव 
इति तदेतत सुहृद्भूत्वाउ्ज्वार्यो ग्रथयति | से एत॑ देवयान पन्थानमाप- 
द्याग्निलोकमागच्छति स वायुठोक से वरुणलोक इन्द्रलोक स प्रजापतिलीक से 

भाष्यका अनवाद 

परन्तु किस वाशष्ट सन्निवशसें गतिविशेषणोंका परस्पर विशेषणविशेष्य- 
भाव है ? इसका आचाये मित्र होकर प्रतिपादन करते है। स एते देवयान०' 
( इस देवयान मागको प्राप्त करके वह्द अग्निलोकर्म जाता है, चह वायुछोकमें 
जाता है, वह वरुणछोकमें जाता है! वह इन्द्रढोकर्मं जाता है, बह प्रजापति 


नल | 


रत्रसभा 
'उक्त॑ मार्गस्यैक्यमुपजीव्य पूर्वक्रममाह--वायुमव्दादिति | अरिरादिष्व- 
स्मादयमनन्तर इति क्रमेण विशेषणविशेष्यमाव डच्यते इत्यविकरणस्थ 
तात्पर्यमुक्त्वा विषयमाह---स एतम्रिति । अत्राग्न्यनन्त रं पठितों वायूविंषय: | 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
मार्गकी कथित एकताके आधारपर पूर्वक्रमम ऋइते हई--विदुक्नच्दात्‌ इत्यादि 
आर्चे आदिम “यह इससे अनन्तर है? इस प्रकार क्रमशः विशेषणविश्वेप्यनाव ऋह्य जाता इं, 
ऐसा अधिकरणका तात्पय कहकर विषय कहते दँ--/च एठम्‌” इस्यादिजें!। यहां 
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भाष्य 
बह्मलोकग! ( को० ११ ) इति कौषीतकिनां देवयानः पन्‍्थाः पब्यते | 
तत्राइचिरप्रिलोकशब्दो तावदेकाथों ज्वलनवचनत्वादिति नाउत्र सनिवेशक्रम 
क्वविदन्वेष्यः वाधुश्त्वाचिरादों वत्मेनि. कतमस्म्रिन स्थाने 
सनिवेशयितव्य इति उच्यते--तिडर्चिषग्नेवामिसस्मवन्त्विषों5रद्द आ- 
पू्यमा णपक्षम्ापू्य माणपक्षाद्ान्पडुदछडे ति भासाहश्तान्‌ मासम्यः चंदत्सतर 
सवत्सरादादित्यदर ( छा० ५।१०।१,३ ) इत्यत्र संवत्सरात्‌ पशश्वमादि- 
त्यादवाश्व॑ वायुमसिसम्भवन्ति । कस्मात्‌ * अविशेषविशेषास्यास्‌ | 
तथा हि--'स वायुलोकग! ( की० १।३ ) इत्यब्राड्विशेषोषदिष्टस्थ वायोः 
श्रृत्यन्तरेण विशेषोषदेशों दृश्यते 'यदा वे पुरुषोज्स्मॉछोकात ग्रेति श्ष बायु- 
द भाष्यका अनवाद 
छोकमें जाता है ओर वह ब्रह्मोकमें जाता है ) इस प्रकार कौषीतकी उपनिषित्‌रमें 
देवयानसाग कहा गया है। उसमें आचि और अप्नरिढ़ोक ये दो शब्द एक 
ही अथके बोधक हैं, क्योंकि वे अग्निवाचक हैं, इसलिए इसमें सन्निवेशका 
कोई भी क्रम अन्वेषणीय-विचारणीय नहीं है, परन्तु आचिरादि सामंमें 
वायुकी श्रुति नहीं है। उसका किस स्थानसें संनिवेश करना चाहिए ? कहते 
हैं--तेडचिंपमेवाशिसम्भवन्त्याविषो ०”? ( वे आर्चि--अर्थिरभिमानिनी देवताकों 
प्राप्त होते हैं, अचिंसे दिवसको, दिवससे शुक्ल॒पक्षकों, शुक्लछपक्षेत जिस 
छः मासोंमें सूय उत्तरमें जाता है उन छः म्ासोंको, मासोंसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे आदित्यको प्राप्त होते हैं ) इसमें संवत्सरके पीछे ओर आदित्यके 
पहले वायुको प्राप्त होता है। किससे ५ अविशेषसे ओर विशेषसे, क्योंकि 
स॒ वायुलोकम! (वह वायुलछोकममें जाती है ) इसमें अविशेषसे उपदिष्ठ 
बायुका अन्य श्रुतिमें विशेषसे उपदेश देखा जाता है--यदा वे पुरुषो०” ( जब 
रत्षप्रभा 

से किम्‌ अचिरात्मकाम्नेरनन्तर+उत्त संवत्सरात्‌ पर इति पाठाद्‌ वक्ष्यमाणविशेषज्वतेश्र 
संशये सिद्धान्तमेवोपक्रमते---उच्यते इति | पुरुष:---उपासकः, अस्माछोकादू--- 
देहात्‌ , प्रेति--निर्गच्छति, तस्मै--प्राप्ताय पुरुषाय सः---बायुः तत्र--स्वात्मनि 
त्नप्रभाका अनवाद द 

अग्निके वाद पठित वायु विषय्र है, वह क्या अर्विरूप अग्निसे अनन्तर है या संवत्सरसे पर है ! 
इस प्रकार पाठसे ओर वक्ष्यमाण विशेषश्ुतिसे संशय होनेपर सिद्धान्तका उपक्रम करते हैं-- 
“उच्यते” इत्यादिसे । पुरुष-उपासक इस लोकसे अर्थात्‌ देहसे निकलता है, उस पुरुषके 
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भाष्य 
प्रागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा सथचक्रस्य से तेनस ऊर््य 
साक्रमते स आदित्यप्षागच्छति' (दृ० ५। १० । १) इति। एतस्मा 
दादित्याद्वायोः पूर्वेत्वदशनाहिशेषादव्दादित्ययोरन्तराले वायनिवेशयिव्य 
कस्मात्‌ पुनरभेः परत्वद्शनादू विशेषादर्चियोउ्नन्तरं वायुने निवेश्यतें | 
नेषोउस्ति विशेष इति वदामः। ननूदाहता क्षुतिः--'स एत॑ देवयात 
पन्थानमापच्यागिलोकमागच्छति से वायुलोक से वरुणलोकम! ( क्रौंपी० 

द भाष्यका अनुवाद 

विद्वान इस छोकसे जाता हे>-शरीरका ट्याग करता है, तव वह वायुमें जाता 
है, वह वायु उसमें-स्वात्मामें उसके लिए--उसे प्राप्त हुए विद्वानके लिए 
छिद्र करता है। जेसे रथचक्रका छिद्र है, वेसे, उस छिद्रसे वह विद्वान ऊपर 
जाता है, वह आदित्यमें जाता है )। इस आदिलसे पहले वायुका दशेन है, 
इस विशेषसे सवत्सर और आदिलके बीचमें बायुका निवेश करना चाहिए, 
परन्तु अग्निसे वायुका पर-पीछे दशन है, इस विशेषसे अर्चिके पीछे बायुका 
निवेश क्‍यों नहीं करते ? यह विशेष नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु 
स एत॑ देवयावम० । (इस देवयान सागेको प्राप्त करके वह अग्निलोकर्मे 


जाता है, वह वायुढोकर्म जाता है, वह वरुणलोकमें जाता है ) इस श्रुतिका 


डी 
न्ज 


| र्यमभमा 
विजिहीते--छिद्वं करोति, तेन--वायुदततेन रथचक्रच्छिद्रतुल्येन द्वारेणोध्व॑मादित्यं 
गच्छतीति श्रुत्यथः | इदानीं पूर्वेपक्षमाह ठवलाद- 
चिंषोडनन्तरो वायुरित्यथः | कीोषीतकिनां पाठमात्रसू, न क्रमविशेषवाी कश्चि- 
च्छब्दोडस्ति | काण्वानां तु तिन! इति कऊध्वेम! इति च शब्दाभ्यां 
क्रमनिश्चयात्‌ पाठबाघ इति सिद्धान्ताथ:। अस्त्वचिरादिमाग छान्दोम्यस्थे 


. संवत्सरपाठादू वायोरब्दात्‌ परत्वम्‌ , वाजिश्रुतिस्थे तु संवत्सरस्याउश्ुतेः कथमव्दात्‌ 


रत्वंयमभार्का अचवादू 
लिए वायु अपनी आत्मार्मे छिद्र करता है, उस वायुके दिये हुए रथचक्रके तुल्य छिद्रद्वारा 
ऊपर आदिलमें जाता है, यह श्र॒त्यथे हैं। अब पूव्वेपक्ष करते हँ-- कस्मात्‌ पुनः” इत्यादिसे । 
पाठके वलसे अर्चिके बाद वायु है, ऐसा अथे हैं, कोषीतकियोंका पाठमात्र हे, कस 
विशेषवाची कोई शब्द नहीं है। काण्वॉक्रा तो तिच' ओर ऊध्वम”! इन दो शब्दोंसे 
क्रमका निश्चय द्वोनेसे पाठका बाघ है, इस प्रकार सिद्धान्तका अथ है। छान्दोग्यक्ने अर्चिरादि 
सार्यमें संवत्सरका पाठ द्वोनेसे अब्दसे-संवृत्सरसे वायु पर भले रहे, परन्तु वाजिश्वृतिकरे 
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अआष्यि 

१।३) इति । उच्यते--केबलोउ्च् पाठः पोवापयणाउवस्थितों नाउत्र क्रम- 
वचनः कश्रिच्छब्दोडस्ति--पदार्थोपदशनसात्र छात्र क्रियते एतमेत च से 
गच्छतीति। इतरत्र पुनवोसुप्रतेन रथचक्रमात्रेण डिछद्रेणोर्घ्वमाक्रम्यादित्य- 
मागच्छतीत्यवगम्यते क्रमः। तस्मात्‌ सक्तम---अविशेष विशेषास्यामिति । वा- 
जसनेयिनस्तु 'मासेभ्यो देवलोक देवलीकादादित्यम (ब० ६|२।१५) इति 
समानन्ति, तत्रादित्यानन्तयाय देवलोकात वायुमभिसम्भवेसुः । वायुम- 
ब्दादिति तु छन्‍्दोगश्वत्यपेक्षयोक्तत्‌ । छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्त्वेकत्र 
देवलोकी न विद्यते परत्र संवत्सरः, तन्र शतिद्ययप्रत्ययादहुभावप्युमयत्र 
द .. भआष्यका अनुवाद क्‍ 

उदाहरण किया है। कहते हैं--इसमें पोवोपयेसे अवस्थित पाठ ही केवल है, 
क्रमवाचक कोई शब्द नहीं है---यहां इस प्रकार पदाथेका डपद्शनमात्र किया. 
है--इस-इस स्थानमें जाता है। .अन्य श्रुतिमें तो वायुके दिये हुए रथचक्र जैसे 
छिद्रसे ऊध्चे आक्रमण करके आदित्यमें जाता है, ऐसा क्रम समझा जाता है। 
इसलिए अविशेषसे और विशेषसे यह ठीक कहा है। वाजसनेयी तो 


 मिसेभ्यो देवछोकम्‌० (सासोंसे देवछोकमें ओर देवछोकसे आदित्यमें ) 


ऐसा कहते हैं। उसमें आदित्यके आनन्‍्तयके लिए देवलोकसे वायुमें प्राप्त 
हो, यह युक्त है। वायुमब्दात! ( संवत्सरसे बायुको प्राप्त होता है) ऐसा 


 सूत्रमें छान्‍्दोग्यश्रुतिकी अपेक्षास कहा जाता है । छान्दोग्य और वाजसनेयकमें 


से तो एकमें देवकोक नहीं है ओर दूसरेमें संवत्सर नहीं है, उन दोनों श्रुतियोंमें 
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| .. रत्वअचा द क्‍ 
परो वायुरित्वत आह--बाजेति । तहिं 'देवलोकाद्वायुग” इति सूत्र स्थादित्यत 
आह--वायुमब्दादिति त्विति। संवत्सरस्थ मासावयवित्वात्‌ मासानन्त्यमर , 
संवत्सरात्‌ परो देवकोकः, ततः परो वायु), वायोः पर आदित्यः, ' इति श्रतिद्ये 

रएत्नथमाका अनवाद 
आंचरादि मार्गमें उसका पाठ नहीं द्वोनेसे अब्द्से पर वायु क्विस प्रकार होगा? इसपर कद्दते 
हैं-“बाज”? इत्यादिसि। तो "देवलोकांद्व युम्‌ इस प्रकार सूत्र होगा! इसपर कहते हँ--- 


“वबायुमब्दादिति तु?” इत्यादिसे । मासोंका अवयवी होनेसे संवत्सरमें सा्सोका आनन्तय हे, 
संवत्सरसे पर देवलोक हे, ओर उससे पर वायु, उससे पर आदित्य, इस प्रकार दोनों 


श्रतियोंमें क्रम निष्पन्न दै। 'तिन! इस श्रकारकी तृतीयाश्षुतिसे आदित्यसे पहले वायु है, 
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आाष्य रा ः 

अथयितव्यो । तत्रापि माससस्वन्धात्‌ संवत्सरः पूर्वः पश्चिमों देवलोक इति... 2 
विवेक्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ ः ;' 
भाष्यका अनुवाद ः 


प्रत्यय होनेसे दोनोंका दोनों स्थरोँमें संनिवेश करना चाहिए। उसमें भरी 


"5 


मासके साथ सम्बन्ध होनेसे संवत्सरका पहले और देवछोकका पीछे संनिवेश | 
है, ऐसा विवेक करना चाहिए ॥ २ ॥ ; 
! 


र्ग्रभा 
क्रमो निष्पन्नः | तेनेति तृतीयाश्रुत्या वायोराद्त्यपूर्वललावगमादिति, 
वायुपदं देवछोकपूर्वकवायुपरमिति स्थितस्‌ | २ || 
द रत्ग्रभाका अनुवाद 
यद्द ज्ञात होता है ओर सूत्रमें जो वायुशब्द है, वह देवलोकपूर्वक वायुपरक हे, 
यह स्थित है ॥ २॥ 
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| हे तडिदधिकरण स्तू० १ | 


जज वरुणादे। साबिवेशों बास्वि तन्नाथ विध्वते | 
नास्ति, वायोरिवंतस्थ व्यवस्थाअत्यमावतः ॥ # ॥ 

वेधत्सम्बन्धिवृश्टिस्थनरिस्याधिपतित्वतः | 
वरुणा ॥वद्यतस्तध्व तत इन्द्रप्रजापती! # | २ | 
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पान 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--अरचिरादिमार्गमें वरुणादिका सन्निवेश है या नहीं । 
पूवेपक्ष--वरुणादिका सन्निविश नहीं हो सकता, क्यों।ककि वायुके समान इसकी 
व्यवस्थापिका श्राति नहीं है । का आई 
सिद्धान्त---बरुणका अर्चिरादि मार्गमें सान्निवेश है, क्‍योंकि वरुण विश्युत्सम्बन्धी 
: वृष्टिके जेंठका अधिपाति है, अतः विद्युत्से पहले वरुण है और वरुणसे पहले इन्द्र और 
प्रजापति हैं, इस प्रकार क्रम जानना चाहिए । | ः 


तांडेतीडधि वृरुणः सम्बन्धात || ३ 


पदच्छेद---तडितः, अधि, वरुणः, सम्बन्धात्‌ । 
पदार्थों क्ति--तडितः--विद्युछोकातू, अधि--उपरिष्टात्‌ , वरुण:-वरुण- 
कः [ सम्बध्यते, कुतः ? ] सम्बन्धातू--वरुणस्था5ब्दद्वारा विद्युत्सम्बन्धात्‌ । 
भाषा्थ--विद्युतूडोकसे ऊपर वरुणछोकका सम्बन्ध है, किससे ? इससे 
कि सवत्सर द्वारा वरुणका विद्यतके साथ सुम्बन्ध है । 
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लििजजजनन 


# भाव यह है कि कोषीतकी शाखावाले पढ़ते हं---'स वरुणछोकम्‌, स इन्द्रलोक्म्‌, स 
पजापतिछोकस्‌? ( वह वरुणछोकमें, प्रजापतिलोकमें और इन्द्रढोकमें जाता हे ) इन तीनों लेकोंका- 
अचिरादिमार्गमं समावेश नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि पूर्वाधिकरणमें वायुके समान यहाँ कोई 
नियामक नहीं है, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते इई---विद्यतूलोकके ऊपर वरुणकी कल्पना करते हैं, क्योंकि वरुणका सम्बन्ध 
हे--विद्ुत्पूवक दोनेवाली वृष्टिक जलूका वरुण स्वामी है, इस प्रकार विद्युत्‌ और वरुणका सम्बन्ध 
प्रतीत होता है। इन्द्र ऑर पजापतिका अन्य स्थान नहीं हे, तथापि 'आगन्तुकानामन्ते सन्निवेश:” 
आगन्तुर्कोका आखिरम समावेश करना चाहिये ) इस लोकोक्तिके अनुसार वरुणछोकके ऊपर उन 
दोनोंका समावश करना चाहिए । इससे वरुणादिका अचिरादि मार्गमें समावेश होनेसे उसकी यथा 
व्यवस्थिति है, यह भाव ६ | द 


ह अाष्य 
आदित्याचज्रमस चन्द्रमतो विद्यतश्र (छा० ४।१५।५) इत्यध्या 
विद्युत उपरिष्ठात्स बुणलोकभित्यय वरुणः सम्बध्यते | अश्ति हि सम्ब- 
न्‍धों विद्यहरुणयोः यदा हि विशाला विद्यतश्तीवरस्तनितनिर्षोषा जी२्षृ- 
तोद्रेषु प्रजुत्यव्त्यथापः अपतब्ति, विद्योतते स्वनयति वर्षिष्यति वा 
(छा० ७११११) इति च॑ ब्राह्मणम्‌ । अपाँ चाथिपतिवरुण इति अ्रति- 
स्वृतिप्रसिद्धि!। वरुणादधीद्धप्रजापती स्थानान्तरामायात्‌ पाठसामथ्योत् 


भाध्यका अनवाद 


आदित्याच्चन्द्रससम” (आदित्यसे चन्द्र ओर चन्द्रसे विद्यतमें ) 
_ इसमें विद्युत्स वह वरुणछोकमें जाता है, ऐसा यह वरुणका सम्बन्ध हैं, 


कारण कि तीत्र गजनाका जिसमें निर्घाष है ऐसी विद्युत्‌ जब मेघके 
७५ सत्य कर ह चर ज्‌ ३ नर (4 वि ग़ेतते य 5 ह। ि ज्ञ ठरों 
उद्रमें नृत्य करती है तब जल गिरता है। “विद्योतते स्तनयति! ( बिजर्ड 


चमकती है, मेघकी गजना होती है, ब्रृष्टि होगी, इस प्रकार छोग कहते हैं ). 


आर ६ कर कप ५ बकरे (२ ०० 
ऐसा बाह्यण है। जरूका अधिपति वरुण है, ऐसा श्रुति ओर स्मृति प्रसिद्ध 
है। घरुणके ऊपर इन्द्र और प्रजापति हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य स्थान 


रत्नयभा 


अ कीषीतकिभिरम्यनन्तरं पठितर्य वायी: स्थानमुत्तवा वाय्वनन्तर द 


पठितस्य वरुणस्यार्चिरादिमार्ग स्थानमाह--तडितोडथि वरुणः सम्बन्धादिति । 
पठितों वरुणादिमांगपवेत्वेन सम्बध्यते न वेति सम्देहेडचिषो हहरित्यादिपश्वम्याडर्चि- 
रादीनां क्रमेण मागपवतया बद्धलवादू वायोरिव स्थानविशेषश्लुत्यभावादरूब्धस्थानो 
वरुणादिन सम्बध्यते इति. प्राप्ते, . सिद्धान्तमाह--आदित्यादिति । अपां 


विद्यत्कायत्वेन सम्बन्धे मानमाह--विद्योतत इति | वरुणस्यथा5ब्द्वारा विद्युत्सम्बं- 


रत्नअभाका अनुवाद 


उस प्रकार कोषीतकियों द्वारा अग्निके अनन्तर पठिती वायुक्े स्थानका कथन करके वायुके _ 


बाद पठित वरुणका अर्चिर्‌ आदि मागमें स्थान कहते हैं--““तडितो5घि वरुणः सम्बन्धातू”' इति । 
पठित वरुणादि मार्गके परवेरूपसे सम्बद्ध द्योता हे या नहीं! इस प्रकार सन्देंह होनेपर 


: आर्चिसे दिन! इस प्रकार पत्बममीसे अचिरादिके क्रमसे मार्गके पवरूपसे सम्बद्ध होनेसे वायुक्रे 


समान स्थानविशेषकी श्रति न होनेसे जिसने स्थान ग्राप्त नहीं किया, ऐसा वरुणादि सम्बद्ध 


नहीं होता है, इस प्रकार ग्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहते हैं--“आदिलद्यात्‌”! इत्यादिसे। 
विद्यतुका काये होनेसे जलके सम्बन्धमें प्रमाण कहते हं--/विद्योतति” इत्यादिसे । जलके 


जआावि० १ सू० १] शांड्ररभाष्य-रत्नप्रसा-भांवातुवादस हित २४६ ३ 
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मार्गाचिहूं भागभर्वा नेतारों वाचिरादय: | 


आधा स्यावां मांगीचिहसारूप्याद्मोकशब्दतः ॥ १ ॥ 
अन्ते गमयतीत्यक्रेनेतारस्तेष चेहशः | : 


निदेशोउस्त्यत्न लोकाख्या तनच्चिवासिजनान प्रति# ॥ २ 


| अधिकरणसार | 


न्देह--क्या आर्चरादि मार्गके चिह्न हैं, या भोगभूमि हैं, या नेता हैं ! 
पूवेपक्ष--आचिरादि मार्गके चिह्ृविशेष हैँ अथवा भोगशूमि हैं, क्‍योंकि मार्गके 
चिहका साह्श्य है ओर छोकशब्दका प्रयोग किया गया है | 


सिद्धान्त--श्रुतिके अन्त “गमयाति! (ले जाता है ) 


4 


इस प्रकारका कथन 
होनेसे अचिरादि नेता हैं यह अनायास समझा जाता है ओर उनमें इस 


प्रकारका निर्देश भी हो सकता हैं, इसी तरह छोकशब्दका प्रयोग तान्निवासी जनोंके 
आधारपर किया गया हैं । 


हा 


# सारांश यह हे कि जो आचि आदि श्रुतिमिं कथित हैं, वे मार्गके चिह॒भूत हैं, क्योंकि 
छोकिक मार्गके चिह्ृकी समानतासे उनका निर्देश किया गया है, लोकमार्गके परिज्ञानके लिए 
उस प्रकारका अक्सर प्रयोग' किया. करते हें---'गाँवसे निकलकर नदीमें जाओ, नदीसे पर्वृतको 
ओर पर्वतसे पणकुटीमं जाओ? इसी प्रकार अचिसे दिन और दिनसे पक्ष, इत्यादिका निर्देश किया 


गया है, इससे इस परिणाम को पहुँचते हें कि ये आचि आदि मार्गके चिह्न हैं अथवा बह्मछोकमें 


जो जानेवाछा हे, उसके ये आचि आदि विश्रामस्थान हैं अर्थात्‌ भोगभूमि है, क्योंकि वायुलेक 


वरुणलोक, इस प्रकार प्रयुक्त लोकशब्द छोकभूमिमें अधिकतर प्रसिद्ध हे, 


से प्रकारका पृ्वपक्ष 
प्रौषोते पर5--- 


सिद्धान्ती कहते इई--“तत्पुरुषोड्मानव: स एतान्म्रद्म गमयति? ( वह अमानव विद्यत्परुष 
है आर उसको ब्रह्म प्राप्त कराता हैं) इस प्रकार श्रयमाण उक्त अमानवपुरुषमें नेतृत्व 
सुना जाता है, उसके साहचयसे आचेरादि भी आतिवाहिक देवता हू यह प्रतीत होता हे । जो 
निर्देशकी समता कही गई हें वह आतिवाहिक देवताओंम भी हो सकती हं--यहाँसे तुम वलवमाके 
पास जाओ, उससे जयगुप्तके पास ओर उससे देवनारायणके पास। और लोकशब्दका व्यवहार 
तो उनमें भोगके न रहते भी आतिवाहिक देवताओंकों केकर उपपन्न दो सकता हे। 
आदि आतिवाहिक--नेता हँ । यह समझ केना चाहिए।.. 


रु्सस आंच 


ञञा  . ६.  इ 
तवाहिकासतालहज्त ॥ 
तहिज्ञात्‌ । 
पदार्थोौक्ति--आतिवाहिकाः---अचिरादयः कार्यत्रह्मगन्तृणां गमयितारः । 
कुतः ? तलिज्ञत्‌ू--'अमानवः स एतानू ब्रह्म गमयति' इत्यमानवपुरुषस्य विद्यु्ठोक- 
न्‌ उपासकान्‌ प्रति गमयितृत्वश्रवणात्‌ । 
भाषाथ--वे अच्रादि कायत्रह्मके प्रति जानेबाढोंके छिए आतिवाहक 
हैं, क्योंकि 'अमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति! ( वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म 
प्राप्त करवाता है ) इस प्रकार उपासकोंके ग्रति गमयितृत्वका श्रवण है । 
क्‍ आाष्य क्‍ 
तेष्वेबाचिशादिषु संशयः-किमेतानि भांगेचिह्विन्युत भीगधूमयोउ्थवा 
तेवारों गन्तणामिति। तत्र मागलक्षणशूत्रा अरचिरादय इति ताव- 
सआपम , तत्स्वरुपत्वादुपदेशस्य । यथा हि लोके कथित आर्स नगर वा 
प्रतिष्ठासमानोउजुशिष्यते--गच्छेतरत्वम्नु गिरि ततो न्यग्रोधथ ततों नदीं 
'ततो ब्राम ततो नगर वा गआप्स्यसीति । एयमिहाप्यर्थियोहरह आपूर्यमा- 
द भाष्यका अनवाद जिओ 
इन आर्चिरादिमें संशय होता है कि क्‍या ये मार्गचिह् हैं या भोगभूमि 
हैं अथवा ब्रह्मलोकको जानेवालोंके नेता--छे जानेवाछे है ? क्‍ 
पूवेपक्षी--ऐसा सन्देह होनेपर ये अर्चिरादि मार्गके चिह्ृरूप हैं, ऐसा 
आप्त होता है, क्योंकि उस स्वरूपका उपदेश है। जेसे छोकमें ग्राम या नगरसें 
प्रस्थान करने की इच्छा करनेवाले किसीको ऐसा उपदेश किया जाता है कि 
तुम बहांसे उस वृक्षकी तर जाओ, वहांसे नदीकी तर८ जाओ, वहांसे आगे 


ग्राम या नगर तुम्हें प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहां सी अचिसे दिविसको और 
दिवससे शुझ्पश्षको प्राप्त होता है, इत्यादि कहती है । 


 एत्नत्भा 


एयमचिरादीनां क्रम॑ निरूष्य स्वरूप निरूपयति--आतिवाहिकास्तलिल्ञ- 
| चिहनिदशसाम्यात्‌ छोकशब्दान्नेतृत्वलिज्ञाब संशंयः । आद्यपक्षह्वयय पूर्व- 
र्वञ्रभाका अनवाद क्‍ 


कमका निरूपण करके स्वरूपका निरूपण करते हैँं--“आतिर 
। चिहननिदृंशके साम्यसे, छोकशब्द्से ओर नेतृत्वलिंगसे संशय 


इस ग्रकार अचिरादि 


के 
हिकास्तह्िज्ञत्‌” इल्यादिसे 
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ः साध्य 
णपल्षमित्याधाह । अथवा भोगशूमय इति ब्राप्तम | तथा हि--लोकशब्दे 
नाउगन्यादिस्ुपबध्नाति अग्निलोकमागच्छति! (कोौषी० १।३) हत्यादि। 
लोकशब्द्श आशिनां भोगायतनेयु भाष्यते अलुष्यलोकः 'पितलोंकों 
देवलोकः (बृ० १|५।१६) इति च। तथा व बाह्मणम--“अहोरा 
ते लोकेषु सझन्ते'! इत्यादि । तस्यान्नादिवाहिका अखिरादयः। अचेत- 


नत्वादष्येतेषामातिवाहिकत्वाजुपपत्तिः । चेतना हि लोके राजनियक्ताः 


पुरुषा दुगएु सागष्वातवाह्यानातवाहयन्ताीत | द 

एवं ग्राप्ते न्रमः--आतिवाहिका एवंते. अवितुमहेन्ति । छुंतः १ 
तलछिद्ञातू। तथा हि. 'चन्द्रमसी. विद्युत तत्पुछषोउमानवः स॑ एतान्त्रह्म 
गयाते! (छा० ४७। १५। ५ ) हांते सिद्धवहमायितृत्व दशयांते । 

आष्यका अनुवाद 

अथवा ये भोग भूमि है, ऐसा प्राप्त होता है क्‍योंकि “अग्निद्घोकमरागच्छति! 
( अग्निल्लोकमें आता है ) इत्यादि श्रुति अग्नि आदिके साथ छोकशब्दका सम्बन्ध 
करती है । “मनुष्यछोक:, ( मनुष्यछोक, पिठृछोक, देवछोक ) इस प्रकार 
प्राणियोंमें भोगभूमिके छिए कहा जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण भी है-- 
अहोरात्रेषु” (दिवस ओर रात्रि आदि छोकशब्द जो वक्त हैं, उन भोग- 
स्थछोंमें वे कर्मी और ज्ञानी भोगंका अनुमव करते हें ) इसकछिए अर्चिरादि 


 आतिवाहिक--गन्तव्य स्थानमें पहुचानेवाले नहीं हैं ओर अचेतन होनेसे 
भी ये आतिवाहिक हों, यह अनुपपन्न है, क्‍योंकि छाोकमें राजासे नियुक्त 
_हुए चेतन पुरुष दुगेमागोमें जानेवालेको,ले जाते हैं । 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हश कहते ह---ये आतिवाहिक हैं, यही 


युक्त है। किससे ? इससे कि उनका लिज्ला है, क्योंकि चन्द्रमससो विद्युतम” 
( चन्द्रसे विद्युतमं वे जाते है, अमानव पुरुष उन्हें सत्य छोकस्थ ब्रह्मसें पहुँचाता 


रयभा 


हे पक्ष: । अर्चिरादयो विद्यदन्ताश्वेतना नेतारश्च । अमानवपुरुषेण नेत्रा सह पठित- 
. त्वादिति सिद्धान्तवति--एवसित्यादिना । यथाश्रुति अमानवस्याउस्तु नेतृत्वम्‌ , 


रतत्नत्रभाका अनवादू 


देता है। पहले दो पक्ष पूवपक्ष हैं। अरचिरादि विद्युदन्त चेतन नेता हैँ, क्‍योंकि असा- 


नवरूप पुरुष नेताके साथ पढ़े गये हैं, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--'एवम” इत्यादिसे। 
श्र॒ुतिंके अनुसार अमानव पुरुष द्वी नेता दो, अचिरादि नेता नहीं है, ऐसी शंका करते हँ--- 


पिच आए हद * 55 
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भाष्य 
तदचन तहिषयमेवोपक्लीणमिति चेतू, न; आप्रमानवत्वनिद्वत्तिपरत्वादू 
विशेषणस्य । यद्यचिरादिषु पुरुषा गमयितारः ग्राप्तास्ते व मानवास्ततों 
युक्त तन्निवृस्यथ पुरुषविशेषणममानव इति ॥ ४॥ 
नलु तह्िड्नमात्रमगमर्क न्‍्यायाभावात्‌ । नेष दोषः-- 
भाष्यका अनुवाद 


78488): 


रू 
ड् 


है) यह श्रुति पृवरासिद्धःसला गमयितृत्व दिखछाती है। वह वचन उसके 
विषयसें ही उपक्षीण होता है, ऐसा कहो, तो हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि 
प्राप्त हुए मानवत्वको निवृत्त करना, यह 'अमानव:” विशेषणका तात्पये है। 
यदि अचिरादियें के जानेवाले ग्राप्त हुए हों ओर वे मानव हों, तो उनकी 
निवृत्तिके छिए 'अमानव:” यह विशेषण युक्त है।| ४ ॥ 


परन्तु वह लिगमात्र अगमक है, क्‍योंकि न्याय नहीं है, नहीं, यह दोष नहीं-- 


_रत्रमरभा 
नार्चिरादीनामिति शझ्ते--तद्चनमिति । पुरुषस्थाउमानवत्व नेतृत्वश्लेत्युभयपरत्वे 
वाक्यभेदः स्यादू अतोडर्चिरादिपदेनेतार एवं मानवाः प्रकृताः। प्रकरणबलात्‌ 
विद्युदनन्तरं मानवस्य नेतुः प्ाप्ती प्रकरणप्राप्तनेतृत्वानुवादेनाउमानवत्वमेकमेव 


प्रतिपाचते इति वक्तव्यमित्याइ--नेत्रि । नेतृप्रकरणानज्लीकारेडमानवः पुरुषों 
गमयतीति वाक्य मिचेत | अमानवत्ववत्‌ नेतृत्वस्याध्प्यप्रप्तिरिति भावः | 9 ॥ 


स्वग्रभाका अनवाद 


“तद्दवनम्‌” इत्यादिसे । पुरुष अमानव ओर नेता है, इस प्रकार उसे उभ्यपरक--दोनों में 
जिसका तात्पय है. ऐसा माननेपर वाक्यभेद होनेसे आर्चिरादिपदोंसे नेता ही मानव ग्रकृत 
हँ---अचिरादिपद मानव नेताओंके ग्रतिपांदक हें--ऐसा समझना चाहिए। प्रकरणके बलसे 
विद्युत अनन्तर सानव नेताके प्राप्त होनेपर प्रकरण प्राप्त नेतृत्वके अनुवादसे केवल अमानवका 
ही प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं--.नेति” इल्यादिसे। 
-नेताके प्रकरणका अगीकार न करें, तो अमानव पुरुष पहुँचाता है, ऐसा वाक्यमेद होगा, 
क्योंकि अमानवत्वके समान नेतृत्व भी अग्राप्त हे ( नेताके अ्रकरणका अंगीकार नहीं हे ) 
ऐसा भाव है ॥ ४ ॥. हा 95 द 


जन 
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.. उम्यव्यामोहातालिडेः ॥ ५१ 
पदच्छेह---उमयव्यामोहात्‌ , तलिद्धि: 
पदार्थोक्ति--उभयव्यामोहात्‌ू---उभयोः. मार्गगन्त्रो: व्यामोहात्‌--- 

अज्ञतवात्‌ [ ऊध्वेगतिन स्यात्‌ू अतः स्वयं प्रयलशूम्यश्वेतनान्तरेण नेयः” इति 
न्यायानुगृहीताल्लिज्ञत्‌ ] तस्सिद्धे:--नेतृत्वसिद्धे: 

भाषाथ--माग और गन्ता दोनोंके भज्ञ होनेसे ऊध्बे गति नहीं हो सकती 

है, इसलिए “जो स्वयं प्रयत्नशून्य होता है, उसे अन्य चेतन ले जाता है! इस 
न्यायानुगृह्ीत लिज्गसे नेतृत्व की सिद्धि होती है | 

भाष्य 

ये तावदर्चिरादिभागोस्ते देहवियोगात्‌ संपिण्डितकरणग्रामा इत्यस्वत- 

न्त्राः अचिशदीनामप्यवेतनत्वादस्वातन्त्यशित्यतोडचिराधमिमानिनश्रेतना 

देवताविशेषा अतियात्रायां नियुक्ता इति गब्यते। लोकेडपि हि भत्तशू 

चिछतादयः संपिण्डितकरणगमाः परप्रयुक्ततत्मोनो भवन्ति । अनवस्थित- 
भाष्यका अनवाद 

जो अचिरादि मागसे जाते हैं, देहके वियोगसे उनकी इन्द्रियोंके 

समूहके सपिण्डित--एकाकार हो जानेसे वे अस्वृतन्त्र है ओर अचिरादिके 

अचेतन होनेसे वे भी अस्व॒तन्त्र होनेसे आर्चिरादिके अभिसानी चेतन देवता- 

विशेष अतियात्राममें नियुक्त हैं, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि छोकमें भी 

मत्त, मूर्च्छित आदि जिनकी इन्द्रियां संपिण्डित हुई हैं, वे अन्यसे प्रयुक्त हुए 


6 5 


र्लनत्रभा 

नेतृत्वानुवादलिह्ृस्याउनुग्राहकस्य न्यायपर सूत्र यृह्दति--नन्विति । यचने- 
तारोइचेतना एवाचिरादयः, तहिं मागतद्न्त्रोरुभयोरपि व्यामोहादज्त्वादूध्वेगतिने 
स्थातू, अतः स्वयं प्रयत्नशून्यश्वेतनान्तरेण नेयः5 इति छोकिकन्यायानुग्रहात्‌ 


त्लग्रभाका अनुवाद 
नेतृत्वका अनुवाद है, इस लिंगका अनुग्राहक न्याय दिखलानेवाले सूत्रका अवतरण करते 
0 ८८.......)) ..._ जे (० 5 हि रे मर न ्ट 
हं--- ननु” इत्यादिसे । यदि अचिरादि अनेता हैं ओर अचतन हैं, तो मांग ओर उस 
(७७ पे तोंके व * ऊु आम गैं * 
मा्गमं जानेवाला, दोनोंके व्यामोहसे--अज्ञानसे ऊध्ये गति नहीं होती, इसलिए स्व 
प्रयत्नशून्य पुरुषका अन्य चेतनसे छे जाया जाना युक्त है, इस लोकिकन्यायके अजुग्रहसे 
सिद्ध द्योता हे--नेतृत्व सिद्ध होता हे, इसलिए उक्त लिंग न्याययुक्त है, ऐसा सूत्रका अर्थ 
३१५० ््ि 
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भाष्य 
त्वादष्यचिशदीनां ने सागलक्षणत्वोषपत्तिः । नहि शात्रों ग्रेतस्याह:स्वरूपा- 
भिसस्यव उपयचते। नच मतिपालनमस्वीत्युक्तमधस्तात्‌ | धुवलातु 
देवतात्मनां नाउये दोषो मंवति । अर्थिरादिशब्दता चषाप्नर्चिशवभिमाना- 
हुपप्चते । 'आर्थिषो5हः ( छा० ४।१५।५,५।१०।१ ) इत्यादिनिदेशर्त्वा- 
तिवाहिकत्वेणषपि ने विरुच्यते । अचिया हेतुनापहरमिसब्भवन्ति अब्ठ। 
हेतुना आपूर्यमाणपश्षम्तिति। तथा थे लोके ग्रसिद्धेष्वप्यातिवाहिकेष्वेवंजा- 
'यक्क उपदेशों दश्यते, गच्छ ल्वम्ितों बवसोर्ण ततों जयसिंह ततः 
क्ृष्णगुप्तम्मेति । अपि चोपक्रमें 'तेडचिरभिसस्मवन्ति! (छु० ६।२।१५) 

भाष्यका अनुवाद 

मागसे जाते हैं। अर्चिरादिके अनवस्थित होनेसे भी अचिरादि मागके चिह्न 
हों, यह उपपन्न नहीं है, क्योंकि रात्रिमें मरा हुआ दिवसका स्वरूप प्राप्त करे, 
यह उपपन्न नहीं होता। उसी प्रकार प्रतीक्षा नहीं होती है--वे दिविसकी प्रतीक्षा 
नहीं करते हं--यह पीछे कहा गया है। देवतास्वरूपके तो ध्रव होनेसे यह दोष 
नहीं होता। अचिरादिके अभिमसानसे इनमें--आर्चिरादिशब्द' उपपन्न होता 
है। 'अर्चिषोष्ह: ( अचिसे दिवस प्राप्त करता है ) यह निर्देश तो आर्चिरादिके 
आतिवाहिक होनेपर भी विरुद्ध नहीं होता । आर्चिरूप हेतुद्वारा वे द्विस 
प्राप्त करते हैं, दिवस हेतुद्वारा शुकृपक्ष प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार छोकमें 
प्रसिद्ध आतिवाहिकोसें भी इस प्रकारका उपदेश देखा जाता है--तू यहांसे 
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रतज़यभा 
तस्सिद्धेः नेतृत्वसिद्धेरुक्तलिज्ज  न्‍्यायोपेतमिति सूत्राथः, पूर्वपक्षद्वय दृषयति--- 
अनवस्थितत्वादित्यादिना | अचिरहरांदीनामस्थिरत्वाद्‌ राज्यादी मृतस्य प्रतीक्षा 
नास्तीत्युक्तत्वाच्च न मारगचिहृत्व॑ भोग्यत्वं वा, देवतात्वे स्वस्थिरत्वदोषो नास्ती- 
त्यथः । यत्तूपदेशस्वारस्थाचिहत्वं भातीति, तत्राह--अचिषो5हरिति । चिहत- 
नेतृत्वसंशयात्च वाक्यशेषान्निणेय इत्याह--अपि चेति। यदुक्त छोकशब्दात्‌ 
रत्वग्रभाका अनवाद कर 
है। दोनों पूवपक्षों्रो दूषित करते हैं---““अनवस्थितत्वात्‌” इत्यादिसे। 'अर्चि:” द्विस 
आदिके अस्थिर होनेसे, इसी प्रकार रात्रि आदिमें मरा हुआ दिवसकी प्रतीक्षा नहीं. करता, 
ऐसा कथित होनेसे अचिरादि मागचिह्द नहीं हैं, और भोमभूमियां भी नहीं हैं, उन्हें 
देवता मार्ननपर तो अस्थिरत्व दोष नहीं होता, ऐसा अथे है। ओर उपदेशके स्वरूपसे 
अचिरादि मागचिह्न प्रतीत होते हैं, ऐसा जो कहा गया दे, उसपर कहते हैं-- आर्चेषोषह:?! 
इत्यादिसे । अचिरादि चिह्न ई या नेता हैं, ऐसा संशय होनेपर वाक्यशेषसे निणय होता है, 
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भाष्य 
इति सम्बन्धसात्रशुक्त न संम्बन्धविशेषः कश्ित्‌ू । उपसंहारे तु 'स एवान्‌ 
ब्रह्म गमयति'! (छा० ४।१५।६) इति सम्बन्धविशेषो5्तिवाब्यातिवाहक- 
व्वलक्षण उक्तस्तेन स एयोपक्रसेज्पीति नि्धायते । सेपिण्डितकरणम्रामत्वा 
ढेव च गनतणां न तत्रोपभोगसम्भवः । लोकशब्दस्त्वनुपसुज्जानेष्यपि 
तषु गमयिंतु शक्यते, अन्येषां तकछोकवासिनां सोगशूमित्वात्‌ | अतो5- 
भरिस्वासिक॑ लोक प्राप्तोउग्लिनाउ्तिवाह्यते, वायुस्वामिक लोक॑ प्राप्तो 

वायुनेति योजयितव्यय ॥ ५॥ 
कर्थ पुनरातिवाहिकत्वपश्ने वरुणादिषु तत्सस्भवः। विद्यतों बधि 
वरुणादय उपक्षिप्ता विद्युतस्त्वनन्तरमा अज्षग्राप्ेरमानवस्येव पुरुषश्य 


गमयितल श्रतमिति, अत उत्तर पठति-- 


आष्यका अनवाद॑ 
बलवमाके पास जा, उसके पाससे जयसिहके पास, उसके पाससे कृष्णगशुप्रक 
पांस जा। ओर तिडर्चिषमशसिसस्थवन्ति०” (वे अर्चिको प्राप्त होते ह ) इस 
उपक्रममें भी सम्बन्धमात्र कहा गया है, कोई सम्बन्धविशेष नहीं कहा गया । 
उपसहारमें तो 'स एतान ब्रह्म गसयति” ( वह इनको ब्रह्मके पास पहुंचाता 


है) इसमें गम्य और गसकका सम्बन्धविशेष कहा गया है, इसलिए 


ऐप 


उपक्रममें भी वही है, ऐसा निश्चय होता सी प्रकार जानेबालोंकी 


इन्द्रियां संपिडित हो जाती हैं, इसीसे वहां उपभोगका सम्भव नहीं है। 


जानेवाले उपभोग न करते हों, तो भी छोकशव्द तो समझा जा सकता है, 
क्योंकि उस छोकमें रहनेवाके अन्यंकीः वह भोगसूलि है। इसलिए जिसका 
स्वामी अग्नि है, ऐसे छोकमें प्राप्त हुएको अप्नि छे जाती है, वायुसवामीवाले 
लोकम प्राप्त हुएक्ो वायु ले जाता है, ऐसी योंजना करनी चाहिए ॥०।| 

.. परन्तु आतिवाहिकत्वपक्षर्स वरुणादिशें आतिवाहिकत्वका सभव कंस डप- 


-पन्न होता है, क्योंकि विद्यतके ऊपर वरुणादि सन्निविष्ठहैं परन्तु विद्युत्के अनन्तर 
ब्रह्मप्राप्ति पयेन्‍्त अमानव पुरुष ही ग्रापक सुना गया है! इसपर उत्तर कहते हैं-- 


स्नप्रभा | १. 


_भोग्यल्वमिति, तन्नेत्याह--संपिण्डितेति ॥ ५ ॥ 

रलग्रभाका अनचाद 
ऐसा कहते हैं--“अपि च” इल्यादिसे । लोकशब्दसे अचिरादि भोगभूमियां हैं, ऐसा जो 
क॒द्दा गया है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते हं---सपिण्डित” इत्यादिसि ॥ 5 । 
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वेदयुतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ६ ॥ 
हच्छेद--वेच्वतेन, एवं, ततः, तच्छूते 
पदार्थोक्ति--वैद्यतेनिव--विद्यस्छोकम्‌ आगतेनाडमानवपुरुषेण एबं, ततः- 
विद्युग्राप्ति... [ ऊध्व॑ नीयमाना उपासकाः कार्यब्रह्न आप्नुवन्ति, कुतः £ |] 
तच्छूतेः---/अमानवः स एव्य ब्रह्मठोक॑ गमयति' इति श्रुतेः 
भाषाथ--विद्युतडोकमें आये हुए अमानव पुरुषसे ही विद्युआ्रप्तिसे ऊपर 
नीयमान उपासक कार्यत्रह्मको प्राप्त करते हैं, क्‍योंकि 'अमानवः स एव्य ब्रह्मलोक॑ 
गमयति! (अमानव पुरुष आकर ब्रह्मठोकको प्राप्त कराता है ) इस प्रकार श्रति है । 
द थाष्य 
ततो. विद्यद्भिसंमवनादूध्य॑ विद्युदूनन्तरवतिनेवाउमानवेन पुरुषेण 
बरुणलोकादिष्वतिवाह्यमाना बह्लोक॑ गच्छन्तीत्यवगन्तव्यम्त्‌ | 'तानू बे- 
द्ुतात पुरुषोष्मानवः से एत्य ब्रह्मलोक गमयति' इति तस्येव गमयित्त्व- 
अतेः । वरुणादयस्तु तस्ये बन्वकश्णेन साहाय्यालुप्ठानेन वा केन- 
प्यका अनवाद 
सि--विद्यतृछोकर्में पहुँचनेके पश्चात्‌ ऊद्ध्वे विद्यतके समीपवती 
अमानव पुरुष द्वारा ही वरणछोक आदिसें पहुँचाये गये वे ब्ह्ममें जाते हैं, 
ऐसा समझना चाहिए, क्‍योंकि 'ताब्‌ बेबुतात० ( विद्युतछोकर्मे गये हुए 
उन छोगोंकों वह अमानव पुरुष आकर बिद्यतलोकसे ब्रह्मोकर्मे छे जाता है ) 


यह श्रति वह अमानव पुरुष ही लेता है, ऐसा कहती है। वरुणादि तो 
उसके प्रतिबन्ध न करनेसे या किसी* प्रद्धारदी सहायता करनेसे उसके 
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रत्नश्भा 
सूत्रान्तर गृहति--कर्थ थुनरिति। अमानवो विद्युछ्लोकमागतो वैद्यतः, 
तेनेत्यथः । श्रुतों तु बेद्युताछोकादित्यथेः | श्र॒त्या वरुणादीनां नेतृत्वाभावेडप्यनुआ- 
हकत्वेन मार्गोन्तमोव इति भावः ॥ ६ ॥ द क्‍ द 
त्वप्रभाका अनुवाद 
अन्य सूत्रका अहण करते हें--'कर्थ पुनः” इत्यादिसे । विद्युतूलोकमें आया हुआ 
अमानव वेद्युत है, उसके द्वारा ऐसा अथ है, श्रुतिमें वेद्युतात्‌ है, उसका अथ है विद्युतलोकसे । 
श्रुति यद्यपि वरुणादिकों नेता नहीं कहती, तो भी अनुग्राहकरूपसे उन्तका मागमें अन्तर्भाव 
है, एसा भाव है ॥ ६॥ क्‍ ु 


किन (मई 
श्ष्कै 
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भाष्य 
चिदलुग्राहका इत्यवशन्तव्यघ । तस्मात्‌ साथूक्तमातिवाहिका देवतात्मानो5- 
चिरादय इति ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अनुआहक हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अर्चिरादि आतिवाहिक 
देवतारूप हैं, ऐसा ठीक कहा गया है ॥ 
“गजमकफीटेकल-- 
[ ५ कार्याधिकरण छू० ७--१४ ] 
परं ब्रह्माथवा कार्यमुदड्मार्गेण गस्‍्यते । 
मुख्यत्वादग्रतत्वोक्तेगम्यत्ते परमेव तत्‌ ॥ १ ॥ 
कार्य स्यात्‌ गतियोग्यत्वात्‌ परस्मिस्तद्संभवात्‌ । 
सामाप्याद ब्ह्मशब्दोक्तिस्मुतत्वं क्रमादू अवेत्‌ # ॥ २॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--उत्तरमार्गसे क्या परब्रह्मकी प्राति होती है अथवा कार्यत्रह्मकी ! 
पूवपक्षु->परतह्मकी ही प्राप्ति होती है, कारण कि ब्रह्मशब्दका मुख्य अर्थ 
परब्रह्म अथांत्‌ चुद्धबह्म ही होता है । 
सिद्धान्त--कार्यत्रह्मकी प्राप्ति होती हैं, क्योंकि वही गतिके योग्य हैं, निर्शुण 
ब्रह्ममं गतिका सबथा अभाव हे ब्ह्म॑शब्दकी उक्ति तो सान्निध्यसे कही गई है ओर 
क्रमशः अमृतत्व प्राप्त होगा । 


(बक, 


# सारांश यह है कि 'स एतान्बरह्मय ममयति? इस अतिसे अयमाण उत्तरमागतते प्राप्य 
जो वस्तु हे वह परतह्म ही है। किससे £ इससे कि ब्रह्मशब्द की मुख्यवृत्ति निर्मुण ब्रह्ममें दी 
है और आगे जाकर “तयोध्व॑मायन्नव्तत्वमेति! श्स श्रुतेसि अमृतत्व भी कहा गया हे। .इस प्रकार 
पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर--- क्‍ 

सिद्धान्ती कहते हैं--सत्यकोकाख्य जो कार्यव्रह्य हें, वह उपासकसे भिन्न और परिच्छिन्न 
है, अतः गतिपूव॑क प्राप्तिके योग्य वही हैं। वेसा परजह्म प्राप्त नहीं हो सकता हे, क्योंकि वह 
व्यापक है और उपासकसे अभिन्न भी दे--अद्यशब्द तो सझुख्यारथक न होनेसे सन्निधि प्रमाणसे 
सत्यलोकात्मक ब्रह्मका बोध कराता हें, क्योंकि परत्रह्मसे सत्यलोक अत्यन्त . समीपवर्ती है! उस 
लोकमें रहनेवा्लोंका अवर्यंम्मांवी तत््वज्ञान है, अत: मोक्ष जरूर होगा। इससे स्मृति 
भी कहती हे--- 


'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे | 
परस्यान्ते कृतात्मान: प्रविशन्ति पर पदम ॥* 
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'पृदच्छेद--कार्यम्‌ , बादरि:, अस्य, गत्युपपत्तेः । न: मी 
पदाभीक्ति--कार्यण्‌-- कयमेव ब्रह्म [| 'स एनान्‌ अहम गमयति' इत्यत्र 
गन्तव्यतयोक्तम्‌ , ने पर निशुण ब्रह्म, कस्माडेंतीः ? । अस्य--परिच्छिन्ञस्य 
कार्यत्रह्षणः गत्युपपत्ते ,__ वन्तब्यत्वोपपत्ते:ः [ नहिं व्यापक गत्यादिक्रिया- 
शून्यस्य गत्यादिक मवितुम्ति, अतो नोक्तशुत्या परबह्मणो गन्तव्यतयोक्तिरपि तु 
कार्यत्नह्षण एवेति भावः || 

सापाशे--स एनान ब्रह्म गमयति! इस श्रुतिमें गन्तब्यरूपसे कार्यत्रह्म ही 
लिया गया है, व्यापक निर्मुण ब्रह्म नहीं लिया गया है, क्‍योंकि गति आदिकी 
उपपत्ति परिच्छिन कामत्रह्ममें ही हो सकती है । सर्वविधिक्रियासे शून्‍्य व्यापक 
पखक्॒मँ गति. आदिकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उत्ते श्रतिमें 
कार्मत्रह्मकी ही विवश्षा है । ्ि 

*.. ० साष्य... 

'स एनान्त्क्न- गमयति (छा० 5 १५५) इत्यन्र विचिकित्स्यतै-८ 
के कार्येमपर अहम गमयत्याहोस्वित्‌ परमेवाउविकृर्त हख्ये अक्केति | ऊँतेः 
भाव्यका अनुवाद 
... स्व एनान्‌ ब्रह्म गसयति' ( वह अमानव उद्' उपासकॉकी सत्यछोकस्थ 
ब्रह्मके पास पहुँचाता है ) यहांपर सन्देह होता है. कि कया कार्यत्रह्म अथात्‌ 
अप्रबद्यके श्रति छे जाता है अथवा अविकृत, सुड्य परन्रह्मके प्रति छें 


बताओ हि यम है? किससे संशय होता है ? इससे कि ब्द्यशब्दका प्रयोग है, 
५-7 आओ 


| . रह्नप्रभा 


एवं मा निरूप्य गन्तव्यं चिन्तयति--कारय बादरिरश्य ग़त्युपप्तेरिति। 


प्रत्रद् गन्तव्यमिति पूवपक्षे मार्गस्य मुक्त्यथेता काये ब्रह्नेति । सिद्धान्त | भोगा- 
है औ .. इलपमभाका अबुवाद कट 
ट््स प्रकार मार्गका निरूपण करके गन्तव्य--प्राष्य स्थानका 


बे बार” इादियें । परंझ गन है) बा 7 उप, इत्यादिसे । परम्रह्म गन्तव्य है, इस पूंवपक्षमें मागे 


... ( महाप्ररूय होनेपर हिरण्यगर्मके अन्तर्म अर्थात्‌ समष्टिलिबज्नशरीरका अवसार होनेपर बद्यलोक- 


निवासी शुद्धुद्धिव सभी सुच्यमान बंलक साथ डीते होते हें), आस जशलिडिह: कऋमसुक्तिके 
समिप्रायसें उदित दे, इसलिए उत्तर मार्गसे प्राष्य कार्यत्रह्म ही है, यह भाव है। 


विचार करते हैं--कार्य.. 
९ २. कक ली 
६ मुक्‍त्यथेक है. और कारयेत्रह्म 
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पंशयः ! बहाशब्दप्रयोगाहतिशुतेश | तंग कार्ममेव संशुणमपर बक्षे- 
नास्गपयत्यप्ानव+ पुरुष इंति बादरिशाचार्यी मन्यते। छुतः * अस्य 
गत्युपप्ति; । अस्य हि कागबरह्णों गन्तव्यत्वसुपपचते, प्रदेशवात्‌ , वे हे 
परस्मित ब्रह्मणि सल्तुत्वे गल्तव्यर्त गतिंवीड्वकल्पते, संवेगतत्वातू प्रत्यशा- 
स्मत्वाद् गन्तृणाम ॥ ७ ॥| क्‍ क्‍ 


भाष्यका अनुवाद 


और गतिकी श्रुति है। ऐंसा शेसय होनेपर उनको अमानव पुरुष काये 


अथीत्‌ अपर सगुण त्रह्ममें ही ले जाता है, ऐसा बाद॑रि आचाये मानते हैं । 
किससे ? इससे कि इसकी गतिकी--गन्तव्यत्वकी. उपपत्ति है, क्‍योंकि इस 
कार्यत्रह्मका गन्तव्यत्थ--आाप्तव्यव उप होता है, प्रदेश दोनेस । परन्तु 
परब्रह्ममें गन्तृत्व, गन्तव्यत्व या गतिकी कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि वह 
अर्बगत है और गमन कसनेवालेकामलक गाय स्पा और गमन करनेवालोंका प्रत्यक्‌ जरा है ॥॥ ७॥ 


एलप्रभा क्‍ 
अतेति मत्वा प्रथम सिद्धान्तमाह--वत् कार्यमेवेति । सर्वेगतस्यापि प्रदेशान्तर- 
विशिष्टस्वेनाउडकाशस्य गन्तव्यल्व॑ दस, टबीगएर प्रत्यक्वान्न कथमपि 
गन्तब्यतेत्वथ: ॥ ७॥. क्‍ श् 

हर रलग्रभाका अनुवाद 
गन्तव्य दे, इस सिद्धान्तमें मार्ग भोगार्थक हैं, ऐसा विचारकर पहल सिद्धान्त करते हं-- 
“तत्न कार्यमेव” इत्यादिसे । आकाश सर्वंगत है, ती भी अन्य प्रदेशस विशिष्ट होनेसे, 
वह गन्तव्य दे, ऐसा देखा जांता है। ब्रह्म तो अत्यक्‌ दोनेसे किसी भी प्रकारंस गन्तव्य 
नहीं हैं, ऐसा अथ है ॥ ७॥ 530 
विशे 5 आन 
पितलाब ॥ < ॥| 
 परदच्छेद--विशेषितत्वात्‌ , वे | मन मम 

पदार्थोक्ति--चेंटाअपि चे ह्यलोकाब, गमयति! इत्मत्र अ्रुती । 
विशेषितत्वात्‌---बहुवचनेन गन्तव्यत्रह्मणो विशेषितत्वात्‌ [ न परत्य गस्तठा: 
तयोक्तिरिति भावः | । 

भाषाथे---और भी बह्यलोकान्‌ गमयति!' इस प्रकारदी अन्य श्रतिमें _लहँडे 
वचनसे गन्तव्यत्नह्यके ही विशेषित होनेसे परत्रह्म गन्तव्य नहीं है, प्रध्युत कार्यत्रह् 
द्दी गन्तव्य है । क्र ः द 


बह्यडोकान्गमयति ते तेषु ऋह्मछोकेणु परा पशवतों वेसन्ति ( छु० 
६ | २ । १५ ) इति च शत्यस्तरे विशेषितत्वात्‌ का्यत्रह्मविषयेव गतिरिति 
शम्यते | नहि बहुवचनेन विशेषण परस्मिन्‌ ब्रह्मण्यवकस्पते । कार्य त्ववस्था- 
भेदोपपतेः संभवति बहुबचनग । लोकश्रुतिरपि विकारणोचरायामेव संनि- 
वेशविशिशयां भोगभूमावाज्सी, गौणी त्वन्यत्र--ब्रक्षेव लोक एप सम्राद 
हत्यादिषु । अधिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशोडपि परस्मिन्‌ अल्नणि नाउंज्ञपः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ कार्यविषयमेवेद नयनस्‌ ॥ ८ ॥ 
नम कार्यविषयेडपि अह्मशब्दों नोपपश्चते समस्वये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिकारणं ब््षेति प्रतिष्ठापितमिति, अंत्रोच्यते- 
भाष्यका अनुवाद दि की 
बह्यलोकान्‌ गमयति०” ( [ अमानव पुरुष उनको |] उपासकॉको न्रह्म- 
छोकमें छे जाकर पहुँचाता है, वे उन बह्मछोकोंमें हिरण्यगर्भके प्रकृष्ट संवत्सर 
तक वास करते हैं) ऐसा अन्य श्रुतिमें विशेषित होनेसे कार्यत्रह्ममें ही गति 
है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि परत्ह्ममें बहुबचनसे विशेषण डपपन्न 
नहीं होता है। कायेत्रह्ममें तो अवस्थाके भेदके उपपन्न होनेसे बहुबचन 
घट सकता है। छोकश्रुति भी विकारविषय, संनिविशविशिष्ट ओोगभूमिमें 
घटती है। अन्यत्र अहोव' (हे सम्राद , यह ब्रह्म ही छोक है ) इल्यादिमें 
तो गौणी है। अधिकरण और अधिकतेव्यका निर्देश भी परबह्ाममें युक्त नहीं है । 
इसलिए उपासकका नयन परब्रह्मविषयक ही है ८॥ 
फल मम 
रत्रप्रभा 
ब्रह्मलेकेपष्विति बहुवचनलोकशब्दाघारसप्तमीश्रुतिमिगन्तव्यस्य परस्मादू व्या- 
वृत्तवाच्च न परं गन्तव्यमित्याह---विशेषितत्वाचेति । परअरह्मणि भोग्यलवोषचारादू 
गौणी छोकश्रतिरित्यर्थ: ॥ ८ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
'जह्यलोकेषु' इसमें वहुबचन, लोकशब्द आधारसप्तमीकी श्रुति दोनेसे ओर गन्‍्तब्यके 
परसे भिन्न ोनेसे परब्रह्म गन्तव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--'विशेषितत्वाच” इत्यादिसे । 
परबहामें भोग्यत्वका उपचार होनेसे लोकश्नुति गोणी है, ऐसा अर्थ है ॥८॥ 


३ल 
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शत |] 9, घ्ब्लन र्त्‌ 53 | ३० दा न डे 
चिप्यात तथापदर: 
पृदच्छेद---सामीप्यात्‌ , तु, तद्गाययपदेशः | 
पएदार्थीक्ति--सामीप्यात्‌--कार्यब्रह्मण:  कारणब्रह्मसानिध्यात्‌, तु--एव, 
तद्ठा्यपदेश:--तस्य--- कारणे सुख्यस्य ब्रह्मशब्दस्य कार्येब्र्मणि व्यपदेश:--- 
लक्षणया प्रयोग: 
भाषाथ--कार्यत्रह्म कारणब्रह्मकी सब्रिधिमें है, इसीलिए कारणमें मुख्य 
ब्रह्मशब्दका कार्यत्रह्ममें लक्षणासे प्रयोग 
भाष्य 


तुशब्द आशड़ाव्यावृत्यथेः। परबह्मसामीप्यादपरस्य अल्यणस्तस्थि- 
ज्पि बह्मशब्दप्रयोगो न विरुष्यते | परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसंब- 
न्‍्धात्‌ ऋचित्‌ केश्विद विकारघर्ममनोमयत्वादिभिरिषासनायोपद्श्यमानसपर- 
मिति स्थिति; ॥ ९ ॥| 
भाष्यका अनुवाद 


तुशब्द आशकाकी निबृत्ति करनेके लिए है । अपरत्रह्मके परबहाके समीपसें 


होनेसे उसमें सी ब्रह्मशब्दका प्रयोग विरुद्ध नहीं होता, क्‍योंकि सार्बिक 
 उपाधिविशिष्ट परजह्य ही कचित्‌ कितने ही मनोसयत्व आदि विकारधमोंसे, 


उपासनाके छिए उपदिष्ट हुआ अपर ब्रह्म होता है, ऐसी स्थिति है॥ ९ || 


चर :5>2<«-5-+9॥॥9॥॥9977799 १४0 


रत्रग्रमा 


नपुंसकब्रह्मशब्देन कारणवाचिना काये रक्ष्यते, गन्तव्यत्वन्यायोपेतबहुवच- 


नायनेकश्र॒त्यनुअहाय । व चाउनावृत्तिलिज्ञत्‌ परस्य, गन्तव्यता, ऋममुक्त्या छिल्न- 


स्याउन्यथासिद्धेरिति भावः ॥ ९ ॥ १० ॥ 


रलम्रभाका अनुवाद 


. कारणवाची नपुंसकलिंग ब्रह्मशब्दसे--गन्तव्यत्व न्यायसें युक्त बहुवंचन आदि अनेक 
श्रतियोंकि अनुग्रंदके लिए--कार्यत्रह्म छक्षित होता है । अनाइत्तिरूप छिंगसे भी परत्नह्म गन्तव्य 


गहीं है, क्योंकि ऋमसुक्तिसे लिंग अन्यथा सिद्ध है, ऐसा भाव है ॥ ६ ॥ 3० ॥ 


2 


का बह 


]॒ 

॥ 

न्‍ 

| 

3 

। 
| 
] 
को 


भ्ाष्य 

ननु कार्यप्राप्तावनावृत्तिश्रवण न घठते | नहि परस्माद्‌ ब्रह्मणोउस्यत्र 
क्चित्नित्यतां संभावयन्ति | दशेयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामना- 
वृत्तिम--एतेन ग्रतिपद्यमाना इसे मानवमावते नावतन्ते”! (छा० ४।१५।६) 
इति तेषामिह न पुनरावृत्तिस्ति 'तयोध्वप्रायन्नम्॒तत्वमेति ( छा० 

८ | ६।६)९(क० ६ । १६, ) इति चेत्‌। अन्न ब्रूम/-- 

भसाष्यका अनुवाद 

_ परन्तु उपासकको कायब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर अनावृत्तिकी श्रुति नहीं घटती 


है, क्योंकि परबह्मसे अन्यन्न कहीं भी नित्यता नहीं हो सकती । और श्रुति देवयान- 
मांगेसे प्रस्थित हुए की अनावृत्ति दिखलछाती है--एतेन प्रतिपथ्माना:” 


(इस देवपथसे--आर्चिरादि नेठसे ज्परक्षित मागेसे ब्रह्मलोकमें जानेवाले 


इस मानव आवतेमें--जिसमें जन्ममरण घटीयमन्त्रके समान पुनः पुनः हुआ 
करता है, उस संसारमें वापिस नहीं आते ), उनका यहां पुनः आगमन 
. (ृ हे कट चु कि (७ 

नहीं होता--तयोध्वेमायन्नम्तत्वमेति”ः ( वह मस्तकसे निकली हुई उस 
नाडी द्वारा ऊध्वे जाकर अमृतभाव पाता है ) ऐसी श्रुति है, ऐसा यदि कहो, तो 
इसपर कहते है--- 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--कार्यात्यये, तद्ध्यक्षण, सह, अतः, परम्‌, अभिषानात्‌ । 
पदार्थोक्ति--कार्यात्यये--कार्यस्य कार्यत्रह्मकोकस्य अत्यये--नाशे सति 
तदध्यक्षेण--तल्लोकस्वामिना हिरण्यगर्मेग सह, अतः--कार्यादूत्रह्मणः, पर बद्म 
प्राप्नुवन्ति---कुतः ? अभिधानात--“उतन्ञात्मसक्षात्कारा. विद्वांस:! इत्यना- 
वृत्तिश्र॒त्यमिधानात्‌ । 
भाषाथे--कार्यत्रह्मके छोकका विनाश होनेपर उस लोकके अध्यक्ष - हिरिण्य- 
गरमके साथ कार्यत्रह्मसे पर्नह्मको प्राप्त करता है, क्योंकि “उत्पन्न०” (जिनको आत्म- 
साक्षात्कार उत्पन्न हैं ऐसे विद्वान ) अनावृत्तिश्रतिमें इस प्रकारका अभिषान है | 
भाष्य 
फार्यत्रह्मलोकप्रलयप्रत्युपस्थाने सति तत्रेबोत्पन्नसम्यग्दशनाः सम्तर्त- 
भाष्यका अनुवाद 
कार्यत्रद्मलोकका प्ररुय प्राप्त होने पर उसमें ही जिनको सम्यग दशन 


लक हल पता कीट रलब यज्ञ अअकलकं अआक 
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आष्य 
दध्यक्षेण हिस्ण्यगर्भमण सहातः पर परिशुद्ध विष्णोः पर पद प्रतिपच्चन्ते 
इति । इत्थ ऋमश्ुक्तिर्नावृत््यादिश्रत्यमिधानेम्योड्य्युपगन्तव्या । नद्यज्ञ 
गतिपूर्विका परग्राप्तिः समवतीत्युपपादितस | १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुआ है ऐसे जीव उसके अध्यक्ष कायत्रह्म हिरण्यगरभके साथ 
इससे पर-परिशुद्ध विष्णुका परम पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्रममुक्तिका, 
अनावृत्ति आदि श्रतिमें अभिधान. होनेसे, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 
परब्रह्मकी साक्षात्‌ ही गतिपूबेक प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमने उपपत्तिसे 
दिखलाया है ॥ १० ॥ 


स्मृतेश् ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद --हुमृतेः, च, 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, स्मृते:--ब्रक्षणा सह ते सर्व सम्प्राप्ते प्रति- 
संथ्रे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पदम ॥! इति स्मृतेः कार्यत्रह्मलोक 
प्राप्ताः ऋमेण मुक्ति प्राप्नुवन्ति इत्यवगन्तव्यम्‌ | 
भाषाथे--त्रह्मणा सह! इत्यादि स्मृतिसे भी ज्ञात होता है कि काये- 
ब्ह्मलोकमें प्राप्त जीव ऋममुक्तिको प्राप्त करते हैं । 
| आष्य 
स्मृतिरिप्येतमथेमनुजानाति-- .. 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे संग्नाप्तै प्रतिसंचरे | 
प्रस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति पर पद्म ॥ इति | 
भाष्यका अनवाद 


स्मृति भी इस अथमें अपनी सम्मति देती है---त्रह्मणा सह ते सब! ( सहा« 
प्रछय प्राप्त होनेपर परका--हिरण्यगर्भका अन्त होनेपर, वे सब शुद्ध- 


वजह 


रत्नेअभा 


प्रंतिसख्र:-महाप्रठूयः, तस्मिन्‌ प्राप्ते परस्य हिरण्यगरभेस्य अन्ते समष्ठि- 
रत्नप्नममाका अनुवाद 
प्रतिसचर अथात्‌ सद्दा प्रदय । उसकी प्राप्ति होनेपर, पर--हिरण्यग्भका अच्त*- 
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आष्य 

तस्मात्‌ कार्यत्रह्मविषया गतिः शरूयत इति सिद्धान्तः | ११॥ 

पुनः पूवपक्षमाशड़न्याय पिद्धान्तः अतिष्ठापितः 'काय बादरिः 
( ब्रू० छ्ू० ४ । ३२ | ७ ) इत्यादिनेति, स इदानीं छत्रेरेवोपदइयेते--- 
भाष्यका अनुवाद 

बुद्धिवाले ब्रह्मके साथ पर स्थानमें अंवेश करते हैं) । डसछिए कायब्ह्ममें 
गतिकी श्रति है, ऐसा सिद्धान्त है | ११ ॥ 

परन्तु [केस पूवपक्षकी शका करक 'काय बादारे: इत्यादेस इस सेद्धान्तका 
प्रातिष्ठापन किया गया है। उसे अब सूत्रोंसे ही दिखछाते हैं--- 


अजीत >> 


रत्ग्रभा 
लिज्नशरीररूपविकारावसाने ब्रह्मठीकनिवासिनः कृतात्मान:--शु द्धुधिय:---तत्रोत्प न्न- 
सम्यग्धियः सर्व ब्रह्मणा मुच्यमानेन सह पर पद प्रविशन्तीति योजना ॥ ११ ॥ 
र्नग्रभाका अनवाद 
अंथात्‌ समशिलिंगशरीररूप विकारका अन्त होनेपर, बह्मयलोकमें निवास करनेवाले शुद्ध 
बुद्धि जन उनमें सम्यग्द्शन उत्पन्न होनेसे सब सुक्त द्दोते हुए ब्रह्मोक साथ परमपदम ग्रवश 
करते हैं ॥ ११ ॥ 


& 6 65 त्‌ 
पर जीमानॉंसुल्यतातू ॥ ९९ ॥ 
पृदच्छेद्‌---परम्‌, जैमिनिः, सुख्यत्वात्‌ | 
पृदार्थोक्ति--जैमिनिः--जैमिनिरा चार्य: परस--परसेव ब्रक्न गन्तव्यतया 
[ आह, कुतः ? ] मुख्यत्वात्‌--तत्रैव परक्झ्षणि ब्रह्मशब्दस्य मुख्यत्वात्‌ । 
भाषाथ--जैमिनि आचाये मानते हैं कि परत्ह्म ही गन्तव्यरूपसे है न कि 
कार्यत्रह्म, क्योंकि बल्मशब्दकी मुख्य ब्त्ति व्यापक परअह्में है । 
».... आाष्य 
जेमिनिस्त्वाचायं: स एनास्ज्ह्ा गमयति' ( छा०।१५। & ) हस्यन्न 
परसेव बअह्ष आपयतीति सअन्‍्यते। छुतः ! झुख्यत्वात्‌ । पई हि बहन 


आष्यका अनवाद 


जमिनि आचाय तो 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयतिः ( वह अमानव पुरूष 
इनको ब्रह्ममें ले जाता है ) इसमें परअझामें ही ले जाता है, ऐसा मानते हैं । 


)9 


हि 
+ 
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अहशब्द्श्य शुख्यप्षालम्ब् गोणमपरण , झुख्यगोषयोश्र झुख्ये संप्रस्थयो 


भवति ॥ १२ ॥ 

आष्यका अनुवाद 
किससे ? भुख्य होनेसे, क्‍योंकि परत्रह्म ही नह्मशव्द्का सुख्य आहम्बन है, 
अपर ब्रह्म मौण है और मुख्य और गौणपमें मुख्यमें सम्प्रत्यय होता है ।। १२॥ 


क्‍ रत्रग्रभा 
एव सिद्धान्तमुक्त्वा तेन निरस्त पूर्वपक्षमाह--.क पुनरित्यादिना ॥ १२ || 
| र्वग्रभाका अनुवाद 


इस श्रकार सिद्धान्त कहकर सिद्धान्तससे खण्डित पूर्वपक्ष कहते हें-.क॑ पुनः? 
इत्यादिसे ॥ १२ ॥ 


देशनाञ || १३ ॥ 


पृदच्छेद--दरशनात्‌, च | 

पदार्थोक्ति--च--अपि च, दर्शनात--तयोध्वमायज्नमृतत्वमेति' इत्यादि- 
शुत्या | मुक्तेगतिपू्वकल्वश्रवणादपि परसेव ब्रह्म गमयति इति निश्चितं सवति | 

_ भाषाथ--और 'तयोर्ध्यमायन्मृतत्वमेति' इव्यादिश्नतिसे गतिपूर्वक्ि मुक्ति 
सुनी गई है, इससे भी परब्रह्म ही गन्तव्यरूपसे जानना चाहिए | द 

क्‍ | की 

'तयोध्येमायन्नम्नतत्वमेति' ( छा० ८ । ९ | ६, क० ६ | १६ ) इति 
च गतिपूवकममृतर्त दर्शबति। अम्ृतस्व॑च परस्मिन्‌ ब्रह्मण्युपपच्ते ने 
कार्य, विनाशित्वात्‌ कार्यस्य 'अथ यत्रान्यत्पश्यति तदरुप तन्म्ृत्येग्र! (छा ० 
४ ९४ | १ ) इति अ्रवचनात्‌ परविषयेव चैषा गतिः कठवलीषु पत्ते, 
हे की भाष्यका अनुवाद हा 
'तयोध्वेमायन्नम्नतत्वमेति”! ( उस नाडी हारा आक्रमण करके अमृतभाव 
पाता है ) ऐसा गतिपूेक अम्ृतस्व दिखलाती है। और अम्नृतत्व परअह्यमें 
उपपन्न होता है, कायेत्रह्ममें नहीं, क्‍योंकि कार्यत्रह्म विनाशी है। 'अथ 
यत्रान्‍्यतू० ( अब जिस अविद्या अवस्थासें अन्यसे अन्य को देखता है वह अल्प 


हि 
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भाष्य 

नहि तत्र विद्यान्तरग्रक्रमोडस्ति अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोत! (क० २। १४) 
इति परस्येव अह्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌ | १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
है, अविद्याकाल्में हुआ होनेसे, वह विनाशी है ) ऐसा प्रवचन होनेसे परमें 
ही यह गति कठवह्ीमें पढ़ी गई है, क्योंकि उसमें अन्य बिद्याका प्रक्रम नहीं 
है, कारण कि “अन्यत्र धमोदन्यत्राधर्मात्‌०” ( घरससे--शाश्लीय धमोनुष्ठान 
और उसके फलसे प्रथगभूत और अधघमेसे प्रथग्मूत ) इस प्रकार पर ब्रह्म ही 
प्रकान्त है || १३॥ ___ 

र्रप्रभा 
दहरविद्यायां कठवल्लीषु परब्रह्मप्रकरणे च “तयोध्वैमायन्‌! इति गति- 


देशिता ॥ १३ ॥ 


त्लम्रभाका अनुवाद 
दददरविद्यामें और कठवह्लीमें परअह्म प्रकरणमें “तयोध्वमायनः इससे गति दि्खिलाई 
९०५ ॥ 
गई है ॥ १३ ॥ 


न च कार्ये प्रातिपत्यमिसोधि! ॥ १४ ॥ 

पदच्छेद---न, च, कार्य, प्रतिपत्त्यभिसन्धिः । 

पदार्थोक्ति--च---अपि च, प्रतिपत्त्यभिसन्धिः--'प्रजापते! सभां वेश्म 
प्रपच्चे! इत्यय॑ वेश्मप्राप्तिसक्वल्पः, व कार्ये--कार्यत्रह्मविषयकों न भवति 
अपि तु परबह्मविषयकः एव, 'ते यदमुन्तरा' इत्यादिना परस्थेव प्रकृतत्वात्‌ 
इति चेन्न, प्रजापतेः सभां वेश्म प्रप्चें इति वाक्यश्र॒तिभ्यां दुर्बलप्रकरण 
विच्छेदेन वेश्मप्राप्तिसक्लल्पस्थ कार्यत्रह्मविषयकत्वावगमात्‌ , अतः कायैत्रह्लैव 
गन्तव्यस्‌ | शा 

भाषाथ--'प्रजातेः समां*वेश्म प्रप्चे” ( प्रजापतिकी सभामें और मकानमें 
प्राप्त हुआ ) यह जो वेश्म-गृह प्राप्तिरूप सद्डल्प है, वह कार्यत्रह्मपरक नहीं 
हो सकता है क्‍योंकि 'ते यदन्तरा” इस वाक्यसे वह प्रकृत है, इस प्रकारकी 
जैमिनिकी शह्झ्ा युक्त नहीं है, क्योंकि वाक्य और श्रुतिप्रमाणसे ढुंबल प्रकरणका 
बाध होनेसे वेइ्मग्राप्तिरूप सझ्कल्प कार्यत्रह्मविषयक है, इससे कार्य ब्रह्मही गन्तन्य 
है, परब्रह्म गन्तव्य नहीं है | 
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५ रॉ, 


भआध्य 


अपि च 'प्रजापतेः सभा वेश्म प्रपच्ें (छ० ८। १४ । १ ) इति, 

के (5 प्र | कर ६ नामरू ४5५ बेहि स् द्् त्‌ 4 
नाये का्यविषयः ग्रतिप्श्यभिसंधिः, 'नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा 
तदू ब्रह्म ( छा० ८ | ११ ) इति कार्यविलक्षणस्थ परस्येव अह्मणः प्रकृत- 
त्वातू, 'यशोऊह भवामि ब्राह्मणानाम (छा० ८ | १४७।१ ) इति थे 
सर्वात्मत्वेनोपक्रमणात्‌। न तस्य प्रतिमाउस्ति, यस्य नाम महद्यशः 
(श्रे० ४ | १९ ) इति च परस्येव ब्रह्मणो यशोनामत्व्नसिद्धेः। सा 


भाण्यका अनववाद 


प्रजापते: सभा वेश्म प्रपय्ये! ( में प्रजापतिके सभाषरसें जाता हूं ) इस 


प्राप्तिकीौ अभिसंधि कार्यत्रह्म विषयक है, क्योंकि 'नामरूपयोर्निवेहिता 


वह आकाश अपनेमें स्थित जगद्वदीजभूत नाम और रूपका निर्मोणकर्ता 
है, वे नाम ओर रूप जिस ब्रह्मके भीतर हैं अथवा उन नाम और रूपके 
मध्यमें स्थित भी जो नाम ओर रूपसे असपृष्ट है, वह, नाम और रूपसे 
विलक्षण ब्रह्म है ) ऐसे कार्यत्रह्मसे विलक्षण परत्रह्म मी प्रकृत है । “यशोउहं 
भवामि त्राह्मणानाम! (में ब्राह्मणोंका यश--आत्मा होता हूं ) इस प्रकार 
सबके आत्मरूपसे उपक्रमण है, क्योंकि 'न तस्य प्रतिमा! ( उसकी--इईरवर- 


की प्रतिमा नहीं है, जिसका--जिस इंश्वरका नाम महदू--दिशा आदिसे 
अनवच्छिन्न, सबेत्र पारिपूणं--यथा है ) ऐसे परअद्यका ही “यश? नाम प्रसिद्ध 
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रत्यसा 


एवं ब्रह्मश्न॒त्यमृतत्वकिज्ञाभ्यां प्रकरणाच्व॒ परविषया गतिरित्युक्तम | सम्प्रति 
प्रजापते! सभां वेश्म च प्राप्नुयामिति  उपासकस्य मरणकाले कार्यप्राप्तिसक्लल्प- 
श्रतेन प ५ 98 
श्रुतेन परं गन्तव्यमिति शज्जां निरस्यति--न च कार्य इति। परस्य प्रकृतत्वात्‌ 
यशःपद॒स्य परमात्मनामत्वप्रसिद्ध्या यशःपदेनाउञत्मोक्तिः। यशः आत्मा ब्राह्मणा- 
नामह भवामि, तथा राज्षो यशो विशां यश इति सावॉत्म्यलिज्ञन्व परमापतिसक्ृर॒प 
सत्नमभाका अववाद ह 
इस प्रकार ब्रह्मश्नुति, अम्ृतत्वलिंग ओर अश्रकरणंसे परब्ह्ममें गति होती हे, 
ऐसा कटद्दा गया है । अब में ग्रजापतिके सभागृहमें जाता हूँ” ऐसा मरणकालमें उपासकका 
कार्यत्रह्मप्राप्तिके संकल्पकी श्रति है, अतः परत्रह्म गन्तव्य नहीं है, इस शंकाका निरसन 
करते हुं-- “न च काय” इत्यादिसे । परबह्म प्रकृत है और यश, यह पद परमात्माक्े नामसे 
प्रसिद्ध है, क्योंकि 'यशो5हं भवामि ब्राह्मणानाम” इस ग्रकार यश पदसे आत्मा कहा गया है । यश 
अर्थात्‌ आत्मा ब्राह्माणोंका में होता हूँ, उसी प्रकार क्षत्रियोंका यश, वेश्योंका यश, इस प्रकार 
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भाष्य 
चेय वेश्मप्रतिपत्तिगंतिपूर्विका हादेविद्यायाम्न॒द्ता तदपराजिता पूत्रल्लणः 
प्रशुविभित हिरण्मयम! (छ० ८ | ५ । ३ ) इत्यत्र | पदेरपि च गत्यथत्वा- 
न्मागपिक्षाउवसीयते । तस्मात्‌ परअह्मविषया गतिश्ष॒तय इति पश्षान्तरस | 
तावेता हवा पक्षादाचायण छात्रता गत्युयपत्त्यादिभिरेकों शअख्यत्वादाभरपर 
तत्र गत्युपपत्यादयः अभ्पन्ति छुख्यत्वादीनाभासमितु न तु झुख्यत्वादयों 
गृत्युपपस्यादीनित्याद्य एवं सिद्धान्तों व्याख्यातः, हितीयस्तु पूर्वपक्षः | 

भ्ाष्यका अनुवाद | 

है। और यह वेश्मप्राप्ति गतिपूर्वक है, ऐसा हादंबिद्यामें कहा गया है--- 
“तद्पराजिता पूत्रह्मण: ( वह अपराजित नामकी ब्ह्मपुरी है प्रभुसे विशिषरूपस 
निर्मित, सुवणमसय है ) इसमें, पद्धातु भी गत्यथक होनेसे, उसको सागेकी 
अपेक्षा है, ऐसा निश्चय होता है। इसलिए गतिकी श्रुतियां परत्रह्मविषयक 
हैं, ऐसा पश्चान्तर है। वे ये दोनों पक्ष आचायेने सूत्रोंस दिखलाये हैं, एक 
गतिकी उपपत्ति आदिसे ओर दूसरा झुख्यत्व आदिसे | उनमें गतिकी उपपात्ति 
आदि मुख्यत्व आदिको आशभासरूपंसे ग्रतिपादन करनेमें शक्तिमान हैं परन्तु 
मुख्ययव आदि गतिकी डंपपात्ति आदिको आभासरूपसे ग्रतिपादन करनेमें 
शाक्तिमान्‌ नहीं है, इसलिये आय्को ही सिद्धान्त कहा है और दूसरेकों पूबपक्ष, 


हँ प भऋक 


द रत्रप्रभा 
एबायमित्यथे) । अस्तु वेश्मप्रतिपत्तीच्छा परत्रह्मविषया, तथापि सा कथे गति- 
मा थयेति | तत-तत्र ब्रह्मठेके विद्याविहीनेरपराजिता 
पूरस्ति ब्रह्मणः हिरण्यग्भस्य तेनेव प्रभुणा ब्िमितं निर्मित हिरण्मय वेश्मास्ति तत्‌ 
प्रतिपद्यते विद्वानिति दृहरविद्यायां गतिपूर्विका वेश्मप्रापिरुक्ता । तेन परब्ह्मण्यपि 
वेश्मप्रतिपत्तिशब्द्सामान्याहतिपूर्वकर्त तस्याः सिध्यतीत्यथः । किद्च, पद गती! 

््् रञ्रभाका अनवाद वाद और, 
सवात्माके लिंगसे परबह्मकी प्राप्तिका दही यह संकल्प है, ऐसा अथ्थ है। भले ही वेश्म प्राप्तिको. 
इच्छा परत्रह्मक लिये द्वो परन्तु वह गतिपूर्वक किस प्रकार होगी इसपर कहते हँ--- सा च”! 
इत्यादिसि । उस ब्रह्मलोकमें ब्रह्मचयादिहीन पुरुषोंसे पराजित न हुई, ऐसी अपराजित नगरी 
इस हिरण्यगर्भ ब्ह्मकी हे, उसी हिरण्यगर्म प्रभुक्ी बनाई हुई है, वह हिरण्यमयबेश्म है 
उसको विद्वान प्राप्त करता इं, इस प्रकार दद्रविद्यामं गतिपूबक वेश्मप्राप्ति कही गई हें, 


इसलिए परतद्ममें सी वेश्मप्रतिपत्तिशब्द समान है, इसलिये उसकी भी प्राप्ति गतिपुवंक है 
यह सिद्ध द्योता हे, ऐसा अथ उसी प्रकार पद गतो ( पद-जाना ) ऐसा धातुपाढ 


है 
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भाष्य 
नद्यसत्यपि सभवे झुख्यस्यवाथेश्य ग्रहणमिति कश्निदाज्ञापयिता विधते | 
प्रविदाग्रकरणेउपि च तत्सतुत्यथ विद्यान्तराश्यशत्यनुकीदेनगरुपपचवते विष्व- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि संभव न होनेपर भी मुख्य अथका ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कोई 
आज्ञा करनेवाला प्रमाण विद्यमान नहीं है, परविद्याके प्रकरणमें मी अन्य विद्याक्ते 
आश्रयमें रही हुई गतिका जो कीतेन है, वह परावैद्याकी स्तुतिके लिए उपपन्न 


रलग्मभा 
इति धातुपाठादू वेश्म प्रपचे! इत्यत्र मार्गपेक्षा मातीत्याह--पदेरपीति। पूर्वपक्ष- 
मुपसंहरति--तस्मादिति । आदच्रय एवं सिद्धान्तपक्ष इति हृढीकतुसुपक्रमते--. 


ताबिति। बद्यशब्दमुख्यत्वादिहेतृनामाभासत्व॑ स्फुटयति--बहीति | गन्तव्य- 


त्वस्य ब्रह्मलेकेषु! इति बहुवचनादेः सह्नृल्पादेव गन्धादिद्व्यभोगश्र॒तेश्व परबल्मणि 
असम्भवात्‌ मुख्याथेत्याग इत्यथः। यद्यपि एतद्वे सत्यकाम परख्चापरश्व ब्रह्म! 
इत्यादिश्रतिषु श्रयोगसाम्यादू ब्रह्मशब्द उभयत्र रूढतया सुख्य एवं, तथापि पूर्ण 


_ परस्मिन्‌ अवयवाथर्य निरतिशयमहत्त्वस्थ छाभात्‌ अपरत्रह्मणि अमुख्य इत्यज्जीक्षत- 


मिति मन्तव्यम्‌। यदु्त कठवल्लीषु प्रकरणबलादू गतिः परविषयेति, तत्राह---परेति | 
यथा विद्यासम्बद्धस॒ुषुम्नास्तुत्य्थ तदसम्बद्धनाड्यन्तरकीर्तनम्‌ , तथा परविद्यास्तुत्यथ 
र्ग्रभाका अनुवाद 


दोनेसे 'वेशम प्रपये” इसमें मागकी अपेक्षा प्रतीत होती दे, ऐसा कहते हैं---'पदेरपि”” इत्यादिसे। 
पू्वेपक्षका उपसहार करते ह---तस्मात्‌” इत्फदिसे । आय ही सिद्धान्तपक्ष है, ऐसा दृढ़ करनेके 


. लिए उपक्रम करते हं---''तो” इत्यादिसे। ब्रह्मशब्दके मुख्य अथ आदि हेतु कहे हैँ, वे आभास 


30% 0 


हैं, ऐसा स्पष्ट करते हैं---“नहि”” इत्यादिसे। गन्तव्यत्वका परब्रह्ममें असंभव होनेसे, “अंह्मलोकेणु 


इस बहुवचन आदिका भी परब्रह्ममें संभव न होनेसे संकल्पसे भी गंध आदिके भोगका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रतिका परबह्ममें असंभव होनेसे सुख्य अथंका त्याग हैं। यद्यपि 
“एतद्बै सत्यकाम? इत्यादि श्रुतियोंमें पर और अपर दोनों अथीोमें समानरूपसे ब्रह्मशब्दका प्रयोग 
दोनेसे और ब्रह्मशब्दके दोनोंमें रूढ होनेसे वह दोनों अथो्में मुख्य ही है, तो भी पूर्ण परतह्ममें 
अवयव्यर्थ जो निरतिशय महत्त्व है, उसका लाभ होनेसे अपर ब्ह्ममें व्रह्मशब्द अमुख्य हें, 


ऐसा अगीकार किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ओर यह जो कहा हे कि कठवल्लीमें प्रकरणके 


बलसे परमें गति है, उसपर कहते हूँ [? इत्यादिसे। जेसे विद्याके साथ संबद्ध 

सुषुम्नाकी स्तुतिके लिये उसके साथ असंबद्ध अन्य नाडियोंका कीतेब है, उसी प्रकार पर- 
हि लिकि हब हक कर] ३." ३ हज. ्े 

विद्याकी स्तुतिके लिये उसके प्रकरणमें भी अपरविद्याके आश्रयमें स्थित गतिका कीतेन युक्त है, 
द ३१४३ 
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भाष्य 


ढुडन्या उत्क्मणे भवन्ति'| ( छ० ८ | ६। ६ ) इतिवत्‌ । पजापतेः सभा 
वेश्म प्रपचं! (छ० ८ | १४। १ ) इति तु पूववाक्यविच्छेदेन कायअपे 
प्रतिपत््यभिसंधिने विरुष्यते। समुणेडपि च बह्मणि सर्वात्मत्वसकीतेनस्‌ स्वे- 
कमी सर्वकामः इत्यादिवद्वकल्पते । वस्मादपरविषया एवं गतिशुवयः । « 

केचित्‌ पुनः पूवाणि पूवपक्षसत्राणि भवन्त्युत्तराणि सिद्धान्तसत्ना- 

द भाष्यका अनुवाद 

होता है। “विष्चडुढन्या उत्करणे भवन्ति! (भिन्न-भिन्न गतिवाढी अन्य नाड़ियां 
उत्कान्तिके लिए हैं ) इसके समान । शअ्जापते: सभां बेश्म प्रपये! ( में अजापति- 
की सभामें प्रशुनिर्मित घरमें जाता हूं ) इसमें तो पूवेवाक्यसे विच्छेद करके कार्य- 
ब्रह्ममें सी प्राप्तिकी अभिसंधि विरुद्ध नहीं होती । सगुण बह्ममें भी, वह सबका 
आत्मा है, ऐसा संकीतेन 'सवंकमों स्वोकामः” ( सम्पूण विश्व उस इंच्वरका 
कम है सब विश्व उसका काम है ) इत्यादिके समान संगत होता है। इसलिए 
गतिश्रुतियाँ अपर ब्रह्मको ही ब्रिषय करती हैं। 

कुछ छोग तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पूर्व सूत्र पू्वपक्ष सूत्र हैं ओर 
उत्तर सूत्र सिद्धान्त सूत्र हैं, ऐसी व्यवस्थाके अरोसेपंर “गतिकी श्रुतियाँ 


रत्रप्रमा 
तत्यकरणेडपि अपरविद्याश्रयगतिकीर्तन युज्यते, गति विनाडपि हि परविद्या निरति- 
शयफलछा, तस्यां स्वपरविद्याफ्ं गतिसाध्यम््‌ अन्तभंवतीति स्तुतिछामादित्यथेः | 
यदप्युक्त प्राप्तिसक्लल्पोडपि प्रकृतपरविषय इति, तन्नेत्याह--प्रजापततेरिति। प्रजाप- 
तिसभावेश्मश्रतिभिः तत्स्गातात्मकवाक्ये्न त्र प्रकरणं बाध्यम , यशोड्हमिति सा्वा- 
त्म्ये तु उपासनाथम्‌ अपरब्रह्मणि उपयज्यते इत्यर्थ: | स्वपक्षमुक्त्वा परमत दृूषयति--- 
केचिदित्यादिना। सर्वगतस्य स्वात्मभूतस्थापि ब्रह्मणः संसारदेशात्‌ देशान्तरेण 
रलग्रभाका अनुवाद 
गतिके बिना भी परविद्या तो निरतिशय फलवाली है, उसमें तो अपरविद्याका फल जो 
गतिसाम्य ईं, उसका अन्तभाव होता है, इसलिये स्तुतिका छाभ है, ओर यह जो कहा 
है कि ग्राप्तिका संकल्प प्रकृत परब्रह्मंपरंक है, वह युक्त नहीं हैं, ऐसा कहते 
हैं-.प्रजापतेः” इत्यादिसि । प्रजापति, सभा आर वेश्म, इन तीन शब्दात्मक श्रतियोंसे 
आर उनके सघातात्मक वाक्यसे प्रकरणका बाघ करना चाहिए, ओर “यशोष्दम्‌! इत्यादि 


जो सवात्मता है वह उपासनार्थ अपरबह्ममें उपयुक्त होती है, यह भाव है । अपने 
पक्षकों कहकर परमतको दूषित करते हैं--/'केचित्‌”” इत्यादिसि। स्वेगत और स्वात्मभूत 


| 
4 
हे 
ई 
| 
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| भाष्य 

णीत्येता व्यवस्थामलुरुध्यपानाः परविषया एवं गतिश्रतीः प्रतिष्ठाप-.. 5 
| यल्ति । तदजुपपत्नम--गन्तव्यत्वालुपपत्तेत्रल्लणः, यत्सवंगत सर्वान्तर.. 
सवोत्मक च परे अह्म आकाशवत्सबंगतश्व नित्य “त्साक्षादपरो- 
५ कादर (बु० र२। ४ । १) व आत्मा सवान्तर/(बृ० ३३४।१) 
आत्मवेद सवेस ( छा० ७। २५। २ ) ब्रह्नेवेद॑ विश्वमिद वरिष्ठम्‌' ; 
द ( घु० २ | १५। ११ ) इत्याद्श्वाते।निधो रिताविशेषम् , तरय भच्तव्यता ४ 
श पद चिद्प्युपपचते | नहि गतसेव गम्येत, अन्यो द्न्यद्च्छती ति प्रसिद्ध न 
डे लोके। नत्ुु लोके गतस्थापि गन्तव्यता देशान्तरविशिश्स्य दृष्ठा,  ! 
भाष्यका अनुवाद 

प्रत्रह्मविषयक है, ऐसा प्रतिष्ठापन करते हैं, परन्तु यह संगत नहीं है, क्योंकि | 

ब्रह्ममें प्राप्यव्वकी--गन्तव्यत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है। कारण कि हा 
'आकाशवत्सवेगतश्व निद्यःः ( आकाशके समान सवेगत और नित्य आत्मा ॥. 
है), थत्साक्षात्‌” (जो ब्रह्म अव्यवहित है, वह अपरोक्ष होनेस गोण नहीं. ४ 
है ), 'य आत्मा सर्वान्तर:” ( जो आत्मा सबके अभ्यन्तर है ), आत्मैवेद सवम । 
( आत्मा ही यह सब है) इत्यादि श्रुतियोंसे जिस बत्रह्मका सबंगतत्वरूपसे, 8 
सवान्तरत्वरूपसे और सर्वात्मकत्वरूपसे विशेष निधारण किया गया हो, ४: 
क्‍ उसमें गन्तव्यताकी कभी भ्री उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकिजो ग्राप्त..* 
द ही है, वह आप्य नहीं कहा जा सकता है। ओर छोकमें यह प्रसिद्ध ४॥ 
है कि अन्य अन्यके प्रति जाता है। परन्तु छोकमें जो प्राप्त है, उसमें भी 2 


तत्काठात्‌ कालान्तरेण विशिष्टतया गन्तव्यत्व॑ स्थादिति प्रथिवीवयीरष्टन्ताभ्यों ह 
. शइते--सन्विति। यल्न विनिव प्राप्लम--अनन्यत्वम्‌ । अवस्थातद्वतोरमेदात्‌. » 
स्वात्ममूतवम । ननु युक्त मूवयसोः प्राप्तयोरपि देशाह्तरकाछान्तरविशिष्टेन गन्त-... 
रत्नत्रभाका अनवाद 


ब्रह्ममें भी संसारदेशसे देशान्तर विशिष्ट होकर और संसारकालसे अन्यकालविशिष्ट होकर हा 
गन्तव्यता हो सकती हे, इस प्रकार प्रथ्वी और अवस्थाके दृष्टान्तसे शह्लका करते हँ---नजु”! रे 
इत्यादिसि । यत्नके बिना ही जो प्राप्त हे, वह अनन्य हैं। अवस्था आर अवस्थावानके 
। अभेदसे स्वात्मभूतता है । परन्तु यह दो सकता दे कि पृथ्वी ओर अवस्था यदपि ग्ाप्त हैं, तो. 
भी अन्य देश और अन्य काल्‍से विशिष्ट होकर वे गन्तव्य दो सकती हैं, क्योंकि वे गमनकतसे पा 
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साष्य 

यथा प्रश्चिवीस्थ एवं पएथियवीं देशान्तरद्वारेण गच्छतीति, तथाउनन्यत्वेडपि 
बालस्यथ कालान्तरविशिष्ट बाधक स्वात्मभूतमेव गन्तव्य दृष्टम, तदृद ब्रह्म- 
णो5पि सर्वशब्त्युपेदत्वात कर्थंचिहन्तत्यता स्थादिति। न, प्रतिषिद्धसबेविशे- 
पत्वादू ब्रह्मणः ।  निष्कल निष्क्रिय शान्त निरव्य निरझ्नम्‌! ( ब्वे० 
६।१९ ), 'अस्यूलमनप्वहस्वमदीधेश! ( बृ० ३।८।८ ), स वाह्यास्यन्तंरों 

( बृ० २।१॥२ ) 'स वा एप महानज आत्माज्जरोअ्मरोज्यृतोड्स- 

भाष्यका अनुवाद 

अन्य देशके योगसे गन्तव्यता देखी जादी है, जैसे एथ्वीसें रहा हुआ 
ही अन्यदेश द्वारा प्रथिवीके प्रति जाता है, उसी प्रकार बालकके अनन्य होने- 


पर भी अन्यकालसे विशिष्ट स्वात्मभूत ही वाधेक्यके प्रति वह जाता है, वेसे ही 


सम्पूण शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण त्रह्म भी किसी प्रकार गन्तव्य हो सकता 
है? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि सब विशेषोंका अह्ममें प्रतिषेध, है-- 
'निष्कर निष्क्रियम॒० (ब्रह्म अवयवरहित है, क्रियारहित है, शाम्त है 
अनिय है ओर निर्लेप है) “अस्थूछम०? (त्रह्म स्थूठल, अणु, हस्ब ओर 
दीघ नहीं है ) 'स बाह्या ०” ( वह त्रह्म बाह्य ओर अध्यन्तर है) 'स वा एघ०? 


( प्रसिद्ध यह आत्मा सहान्‌ ओर नित्य है, [ इसी प्रकार | जरा-बुढ़ोतीसे, 


रत्नसभा 
व्यत्वम्‌ , तयोगन्तृमिन्नव्वात्‌, ब्ह्मग॒स्तु गन्जभिन्नस्य कथ गन्तव्यत्वम ? तत्नाह-सर्वश 
क््युपेतेति। या प्राप्ता भू: सा न गन्तव्या, यच्च गब्तव्यं देशान्तरं तत्तु अप्राप्तमिति 
कुतः प्राप्तत्य गन्तव्यता, वयसोइपि काछात़्तरेडभमिव्यक्तिमात्रम्‌ , न गन्तव्यत्वमिति 
वसस्‍्तुगतिः । अज्ञीकृत्य विशिष्टभूवयसोर्गन्त०यताम्‌ , परत्ह्मणो देशकालवेशिष्ट्या- 
भावात्‌ न कथश्चिदू अपि गन्तव्यता इत्याह--नेस्यादिना | 'अनादिमत्‌ परं बद्म' 


इत्याबा स्मृति! । व्श्यविशेषस्य इशि कल्पितत्वाद दगात्मनो निर्विशेषतेति न्‍्य 
रलग्॒भाका अनुवाद द 

भिन्न हैं, परन्तु ब्रह्म तो गन्तासे भिन्न नहीं हे, अतः गन्तव्य केसे ? उम्रपर कहते हैँ--- 

“सवशक्त्युपेत” इत्यादिस । जो प्रथ्वी श्राप्त है वह गन्तव्य नहीं है, और जो अन्य देश गन्तव्य 


है, वह अप्राप्त है, अतः ग्राप्तकी गन्तव्यता किस प्रकार है ? और अवस्थाकी भी अन्य 


कालमें अभिव्यक्तिमात्र है न कि उसमें गन्तव्यत्व है, इस प्रकार वस्तु-स्थिति है। 
विशिष्ट भूमिकी ओर विशिष्ट अवस्थाकी गन्तव्यताका स्वीकार करके परब्रह्ममें किसी प्रकारसे 
प्यता नहीं दो सकती है, क्‍योंकि परब्रह्ममें देश ओर काछका वेशिश्घ नहीं है, ऐसा कहते 
. हँ--“न” इत्यादिसे। 'अनादिमत्‌ पर बह्म? इत्यादि स्मृति है । ह्य विशेषकी द्रष्टामें कल्पना द्वोनेसे 
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भाष्य 

यो बह्म' ( बु० १॥४।२५ ), 'स एव नेति नेत्यात्मा'ँ ( बू० २९॥२६ ) 
इत्याविश्वतिस्थृतिन्यायेस्यों न देशकालादिविशेषयोगः परमप्तात्मनि कृल्प- 
यितु शक्यते | येन भूमदेशवयोवस्थान्यायेनाज्स्य गन्तव्यता स्थातू। अव- 
यसोस्तु प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपप्चते देशकालविशिष्टा गन्तव्यता । ः 
जगदुत्पत्तिस्थितिप्रस्यहेतुलवश्वतेरनेकशक्तित्व॑ ब्रह्षण.. इति चेतू, न; 5! 
विशेषनिराकरणश्र॒तीनामनन्यार्थत्वात्‌ । उत्पत्याविश्ववीनामपि समानमन 
न्यार्थत्वमिति चेतू, न; तासाम्ेकल्वप्रतिपादनपरलातू | झदादिव्श्ान्तैहिं 
भाष्यका अनुवाद 

ओर मरण-विनाशसे रहित है अतः अम्नत है इसीसे भ्यरहित है ) 'स एप० 
( नहीं, नहीं, इत्यादिसे मधुकाण्डमें जो निर्दिष्ट है, वही यह आत्मा है ) इत्यादि [ 
श्रुति, स्थृति ओर अनुकूछ तकोसे परमात्मामें देशकाछ आदिके विशेषयोगकी - 
करपना नहीं कर सकते हैं, जिससे कि भू--प्रदेश ओर वयः--अवस्थाके दृष्टान्तसे 
इसमें गन्तव्यताकी उपपत्ति की जाय। भ्ू--प्थ्वीं और वय:--अबस्थामे तो 
प्रदेश, अवस्था आदिके विशेषयोगसे देशकाछसे विशिष्ट गन्तव्यताकी उपपत्ति 
हो सकती है। परन्तु जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर विध्बस्ति बोधक श्रुतसि.. £ 
प्रह्ममें अनेक्रशक्तिमक्वका ग्रतिपादन किया गया है [ इसलिए उक्त व्यवस्था 
हो सकती है, यदि इस प्रकार शट्ढा की जाय तो वह युक्त नहीं है] क्योंकि 
विशेषताकी निवारिका श्रुतियाँ अनन्याथेक हैं. अथांत्‌ स्वाथके प्रतिपादनमें 
मुख्य हैं। यदि शरह्का हो कि उत्पत्ति आदिक्े बोधक श्रुतिवाक्योंकी भी अन- 
न्याथेकृता समान है तो यह भी ठीक नुहीं है, क्‍योंकि वे श्ुतियों एकवका ही. £ 
सगुणमेव ब्रह्म सूत्रात्मापेक्षया परे गन्तव्यम्‌, निर्विशेषे तु नास्त्येवेति शझ्ृते-- 
जगहुत्पत्तीति। कि निर्विशेषस्य असत्त्वम्‌ , मानाभावात्‌ ; सविशेषश्लुतिविरोधाह्दा 
नाउड्बः, इत्याहई--नेति | द्वितीय शहृते--उत्पत््यादीति । सविशेषश्वुतीनां 
निर्विशेषश्नतिशेषत्वातूु;, न विरोध इत्याह--नैति । निर्विशेषश्वुतीनामेद 

द र्नग्रभाका अनुवाद 

दगांत्माकी निर्विशेषता हैं, ऐसा न्याय है। सग्गुण ब्रह्म द्वी सृत्रात्माकी अपेक्षास पर गन्तव्य 

है, निर्वशिष तो दै ही नहीं, इस प्रकार शंका करते हैं--जगदुत्पत्ति” इत्यादिसे | क्या 
निर्विशेषत्वका अभाव प्रमाणाभावरे कहते हो अथवा सविशेष श्रुतिके साथ विरोध होनेसे, 

[ इस ग्रकार विकल्प करके ] आदय पक्ष युक्त नहीं हे, एसा कहते हें-- “न” इत्यादिसि । छ्विंतीयकी 

शड्ा करते हें---' उत्पत्त्यादि” इत्यादिसि । सविशेष श्रुतियाँ निर्विशेष श्रुतियोंकी अन्ञ ह, अत 
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भाष्य 
सतो ब्रह्मण एकर्य सत्यत्वं विकारस्य चाउमसतत्व ग्रतिपादयच्छास नोत्प- 
त्यादिपरं भवितुमहँति । 
कर्मात पुनरुत्पतत्या दिश्वतीनां विशेषनिराकरणशेषत्व ने पुनरितरशेष- 
त्वभितरासामिति | उच्यते--विशेषनिराकरणश्षतीनां निराकाइश्वाथत्वातू | 
नद्यात्मन एकलनिल्यलवणुद्धत्वाद्वगतो सत्यां भूयः काचिदाकाइोपजायते, 
पुरुषार्थसमा प्रिवुद्ध्युपपत्तेः, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमलुपश्यत/ 
(ई० ७ ) अभय वे जनक प्राप्तोडसि! (बु० ४।२।७) “विद्वान्न बिभेति 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिपादन करती हैं। मत्तिका आदिके दृष्टान्तोंसे सत्स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मके 
सत्यत्वका ओर विकारके अनृतत्वका-असत्यत्वका ग्रतिपादन करता हुआ शाझ्ष 
उत्पत्ति आदिका बोधक कदापि नहीं हो सकता है। 
परन्तु यह किस प्रकार समझा जाता है कि उत्पत्ति आदिकी 
प्रतिपादिका श्रुतियोँ विशेष निराकरण श्रुतियों की अद्भ हैं ओर विशेष- 
निराकरण श्रुतियाँ उत्पत्तिप्रतिपादक श्रुतियोंकी अक्ल नहीं हैं। कहते 
हैं-विशेषके निराकरणके लिए जो श्रुतियाँ गवबृत्त हैं, वे निराकांक्षा्थक 
हैं, क्‍योंकि आत्मामें एकत्व, नित्यत्व ओर शुद्धत्व आदि धर्मोकी 
अवगति होनेपर फिर कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है, कारण कि “तत्र को 
मोह:०” ( एकत्व देखनेवालेको उस काछसें किस बातका सोह ओर किस 
बातका शोक ? अर्थात्‌ शोक ओर मोह एकत्वदर्शीकों नहीं होते हैं) “अभय 
बे० ( हे जनक, तुम अभयको प्राप्त हुए हो ) विद्वान्न०” ( विद्वान्‌ किसीसे 
र्षप्रभा 
सविशेषश्रतिशेषत्व॑ किन स्यात्‌ ? इत्याह--कस्मादिति | तासां स्वार्थ फलवत्त्वेन 
निराकाइक्षत्वात्‌ शेषिता, विशेषश्रुतीनां तु अफरुत्वात्‌ निषिध्यविशेषसमर्पणादिद्वा- 
रेण शेषत्वम , 'फल्वत्सन्निधावफर्क तदक्लमश इति न्यायात्‌ इत्याह--उच्यते 
र्लग्रभाका जनुवाद 
विरोध नहीं हे, ऐसा कहते हें---““न” इत्यादिसे । निर्विशेष श्रतियां ह्वी सविशिष श्रुतियोंकी 
'अज्ञ क्यों न हों? ऐसा _ कहते हँ--“कस्मात्‌” इत्यादिसे । निर्विशिष श्रतियाँ 
स्वाथमें फलवती होनेसे शेषी हैं और सविशेष श्रुतियाँ तो निष्फल होनेसे निषेध्यविशेषक्े 
समर्पण द्वारा शेष हैं, क्‍योंकि फलवानकी सन्निधिमें अफल उसका अज्ञ होता है, ऐसा 


लक तक तप के जा औ ३३ है >> जि 2 व्य ०५ नी आप हीं भर 
न्याय हैं, एंसा कहते हं-- डच्यते” इत्यादिसे। केवल न्यायसे अजन्नत्व नहीं हे प्रत्युत 
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साष्य 
कुतथ्नन । एतं ह वाव ने तपति किमह साधु नाकरवं किम 
पापसमकरवश्‌ ( तें० १ १) इत्यादिश्वतिभ्य! | तथेव त्च 


विदुपां तुश्यनुमवादिदशनात।  विकाराज्रतामिसंध्यपवादाब म्त्योः 
स मृत्युपाप्नोति य इंह नानेव पश्यति'! इति। अतो न विश्लेषनि- 
राकरणश्षतीनामन्यशेपत्वमवगन्तु शक्यश । नेवमुत्पत्यादिश्वतीनां निरा- 
काब्ठार्थप्रतिपादनसामथ्येमस्ति । प्रत्यक्ष॑तु तासामन्यार्थत्व॑ सम्जु- 
गस्यते । तथा हि तत्रेतच्छुड्डमुत्पतित सोम्य विजानीहि. नेदमसू्ल 
भाष्यका अनुवाद 
भय प्राप्त नहीं करता है, मेंने साधु कमे नहीं किये, असाधु--पाप कर्म मैंने 
क्यों किये, इस प्रकार उस बिद्वाबको संताप नहीं होता है), इत्यादि श्रुतियोसे 
पुरुषाथ--पुरुषकी अभीष्ट वस्तुकी--समाप्तिविषयक्क बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी 
प्रकार विज्ञानीकों संतोषकफा अनुभव देखा जाता है । ओर विकार एवं अनृतके 
अभि सन्धानका अपवाद भी किया गया है, क्‍योंकि 'मृत्यो: स०” (जो 
यहाँ में भिन्न हूँ ओर सुझसे यह अन्य है, इस प्रकार भिन्न-सा देखता 
है चह जन्मसरणपरम्पराको प्राप्त करता है) इत्यादि श्रुति है। इसकिए 
विशेष निराकरणाथेक जो श्रुतियाँ हैं, उनका अन्यशेषत्व कल्पित नहीं हो 
सकता है। इसी प्रकार उत्पत्त्यादि श्रुतियाँ निराकांक्ष अथका प्रतिपादन नहीं 
करती हैं, क्‍योंकि उनका अन्याथेत्व प्रत्यक्ष ही .है। जेसे कि 'तन्नैतच्छुड्र०” 
(जलके अशितके--भक्षितके ग्रति नेता होनेपर यह इदारीररूपी शुद्ध-काय वट 


रत्वप्रमा 
इत्यादिना । न केवर् न्यायात्‌ रोषृता, किन्तु श्रत्याअ्पीत्याह-प्रत्यक्षृ 
त्विति। तत्र मूलकारणे ब्रह्मणि एतच्छुज्लम---जगदात्मक॑ कार्यम्‌ उत्पन्नमित्युपक्रम्य 
तेन (ज्लञेन सन्मूलमन्विच्छ/ (छा० ६।८।६ ) हत्युपसहारें सत एवं 
ज्ञेयत्वमुक्त छान्‍्दोग्ये, तथा तैत्तिरीयकेडपि जगज्नन्मायनुवादेन ब्रह्मण एव 
2 (0 सर ै। थ्र रु है निज 6१०५ र्घ 2. जो 
ज्ञेय्व दर्शितम्‌ू, अतः सष्टिश्रतीनां अत्येव निर्वेशेषधीशेषता भातीत्यथ: 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
श्रतिसि भी है, ऐसा कहते हैं--“अत्यक्ष तु? इत्यादिसि । उसमें--मूलकारण ब्रक्ममें यह 
शुक्ल अर्थात्‌ जगतरूप कारये उत्पन्न हुआ, इस प्रकार उपक्रम करके उस मूलसे सम्मूलकी 
अन्वेषणा कर, इस ग्रकारके उपसहारमें सत्‌ ही छान्दोग्यमें ज्ेयरूपसे कहा गया है । वेसे तेत्तिः 
रीयकमं भी जगज़न्मादिके अनुवादसे ब्रह्म दी ज्ेयरूपसे बतछाया गया है, इसलिए सृष्टि ग्रतिपादक 
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भविष्यति' ( छा० ६।८।३ ) इत्युपन्यस्थोद्क संत एवकरय जगन्शूरस्य 
विज्ेयर्त_दशयति। यतो वा इसानि भूतानि जायन्‍्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यफ््रयन्त्यभिसंविशन्ति, वहिजिलज्ञासस्थ तह ( तै० 
३।१।१ ) इति च। एययुत्पत्यादिश्वतीनामकात्म्यावगमपरत्वान्ाानेकशक्ति- 
योगो ब्रह्मणः | अतश्र गन्तव्यत्वाजुपपत्तिः | “न तस्य प्राणा उत्क्ताम्नन्ति 
ब्रह्मेय सन्‌ बह्माप्येति' (० ४।४।६) इति च परस्मिन्‌ ब्ह्मणि गति निवा- 
रयति। तब्माख्यातम्‌ स्पष्टो होकेषा्म! ( बर० स्ू० ४ । १ । १३ ) इत्यत्र | 
आष्यका अनुवाद 


आदि अडकुरके समान उत्पन्न हुआ, हे सोम्य ! ऐसा तुम जानो, इसलिए यह 
शरीररूप शुद्ध समूठल--कारण रहित नहीं होगा ) इस ग्रकार उपक्रम करके अन्‍्त्सें 
सद्रूप एक ही जगत॒का मूछ विज्ेयरूपसे कहा गया है। ओर यतो वा इमानि० 
(जिससे ये सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसकी सामथ्येसे उत्पन्न हुए ये भूत 
जीते हैं, [प्रछ्यकारुमें ] जिसमें प्रयाण करते हैं, उसको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा करो, क्योंकि वही ब्रह्म है) इत्यादि भी है। इस गअणाछीसे उत्पत्ति 
बोधक श्रुतियोंका एकात्मता-अवगम ही प्रयोजन होनेसे ब्रह्ममेें अनेक शक्तिका 
योग नहीं हो सकता है। इसलिए परत्रह्ममें गन्तव्यकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती है। “न तस्य श्राणा उत्क्रामन्ति०” (उसके प्राण उत्क्मण नहीं करते 
हैं, ब्रह्म ही होकर त्रद्ममें लीन होता है) इत्यादि श्रुतियाँ परब्रह्ममें गतिका 
निवारण करती हैं, उसका सपष्टो ल्केषाम! इस सूत्रमें व्याख्यान किया जा 
चुका है । 6५ 


डे 


रत्नसभा 
एवं ब्रह्मणो निर्विशेषत्वात्‌ न गन्तव्यत्वम्‌ू, इति फलितमाह--एवामिति | स्पष्ठ- 
निषेधात्‌ च परस्य न गन्तव्यता इत्याह--न तस्येति। एवं गन्तव्यालोचनया गर्ति 
र्ग्रभाका अनुवाद 


श्रुतियोंकी श्रतियोंसे ही निर्विशेषज्ञानाजता त्तीत होती है, ऐसा अर्थ है। इस ग्रकार बचह्म 
निर्विशेष हे, अतः उसमें गन्तव्यता नहीं है, यह फलित कहते हें---' एवम्‌” इत्यादिसि । 
ओर स्पष्ट निषेध होनेसे भी पर गन्तव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--न तस्य” इत्यादिसे । इस 
प्रकार गन्तव्यक्री आलोचनासे गतिका निरास करके गनन्‍्ताकी आलोचनासे भी उसका 


कक हनी अननएरटक अलरक्‍नकामकलक यम 


॥ करपब 


मल 


॥(>» 


हि 
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आष्य 
गतिकत्पनायां थे गन्ता जीवो गब्तव्यश्य ब्रह्मणोडवयवो विकारों 
वान्यीं वा ततः स्थात्‌ । अत्यन्ततादात्ये गमननानुपपचेः | यथेव ततः ईथिं 
स्यात्‌ उच्यते--यह्ेकदेशस्तेनेकदेशिनो नित्यप्रावत्वान पुननह्षः नेश्ञपप्‌ 29 
बते । एकदेशेकद्शित्वकल्पना च बहमण्यलुपपन्ना, निर्वयवतल्वा्नसिद्धे! । विका- । 
रक्षेज्प्येतचुल्यम्‌ , विकारेणाउपि विकारिणो नित्यग्राप्नत्वात्‌ । नहि घटो झदा- 
त्मतां परित्यज्याज्वतिष्ठते, परित्यागे वाउशावप्राप्ठेः । विकरारावयवपश्चयोश्र 
क्‍ भाष्यका अनवाद 

गतिकी यदि कल्पना की जाय, तो गमन करनेवाछा जीव गन्तव्य 
ब्रह्मका अवयव होगा, या विकार होगा अथवा उससे अन्य होगा, क्योंकि 
अलबन्त तादात्म्य यदि मानोगे, तो गमनकी उपपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा 
हो, तो क्‍या होगा ? कहते हैं--यदि जीव ब्रह्मका एकदेश हो, तो उससे एक- 
देशीके नित्य प्राप्त होनेसे पुनः ब्रह्मगसन उपपन्न नहीं होगा, ओर एकदेशत्व और 
एकदेशित्वकी कल्पना ब्रह्ममें विरुद्ध है, क्‍योंकि त्रह्मका निरवयवत्व प्रसिद्ध है 
विकासपक्षमं भी यह अनुपपत्ति समान है, कारण कि विकारसे विकारी नित्य प्राप्त 
है। घट म्रदात्मताको छोड़कर नहीं ठहर सकता है, यदि म्ृदात्मताका परित्याग 
करेगा, तो अभावकी प्रसक्ति होगी । विकारपक्षमें ओर अवयवपक्षमं विकारी और 

पु 575 5/" / /ै.ै./. शोधी ७ 
निरस्य, गन्त्राठोचनयाउपि निरस्यति--मतिकसत्पनायां चेल्यादिना | भेदा- 


भेदेन द्वो कल्पी, अत्यन्तमेदः तृतीयः करंपः | ननु अत्यन्तामेदकरुपः किमिति 
नोक्तः ? तत्राह--अत्यन्तेति | करुपत्रये कि-दृषणस्‌ ? इति पच्छति--- यचेवमिति | 
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है 


कह्पद्येडपि दोषान्तरमाह--विकारावियवपक्षयोश्रेति । विकारावयवरूपजीव- | 
विशिष्टस्थ ब्रह्मणः स्थिरत्वादू जीवानां गत्यागती न स्थाताम्‌-। न ह्यचछातिस्थूल- । 
पराषाणस्थयोमण्डूकपाषाणावयवयोश्वछनमस्तीत्यथैः | अस्माक॑ तु जज्ञानात्‌ कश्पि-. | 
« :. -- - रत्प्रभाका अनुवाद कल 
निराकरण करते हें---गतिकल्पतायाश्व” इत्यादिसे । भेद ओर अभेदसे दो छल्प हैं -ओर ; । द 


अत्यन्त भेद तृतीय कल्प दहैे। परन्तु अत्यन्त अमेंद कल्प क्यों नहीं कहा १ इसपर 

कहते हैं-- अत्यन्त” इत्यादिसे । तीनों कब्पोंमें क्‍या दूषण, है, यह पूछते हेँ--- 

“य्रेवम्‌” इत्यादिसे । दोनों कल्पो्मे अन्य दोष कहते हैं---“विकारावयवपक्षयों श्र”? 

इत्यादिसे । विकारावयवरूपजीवविशिष्ट ब्रह्मके स्थिर होनेसे जीवोंकी गति ओर आगति 

नहीं होंगी, क्योंकि अचछ ओर अतिस्थूल पाषाणमें रहनेवाले मण्डूक और पाषाणके अवयवका 

चलन नहीं द्वोता है, यह अथ है। और हमारे मतमें, तो अज्ञानसे कल्पित उपाधियोंसे 
के हे 
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आष्य 
तदतः स्थिरत्वादू प्रकह्ण:ः संसारगमनप्तप्यनवक्छूप्प्‌ । अथाइन्च एवं 
' जीबो बह्कणः, सोउणुव्यौपी सध्यमपरिमाणों वा मवितुमहंति । व्यापित्ये 
शसनालुपपत्ति! । सध्यमपरिमाणत्वे चाउनित्यल्वप्रसड्रः । अणुत्वे द्ृत्ख- 
श्रीरवेदनालुपपत्तिः । प्रतिषिद्धे चाउणुत्वमध्यमपरिमाणत्वें विस्तरेण पुर- 
श्तातू | परस्माश्वाउन्यत्वे जीवस्य तख्वमसि' ( छा० ६॥4।७ ) इत्यादिशा- 
खबाधप्रसजड़: । विक्रावयवपश्ुयोरपि समानोड्य दोषः। विकारावयब- 
योस्तद्वतो5नन्पत्वाददोष इति चेंतू, न; शुख्येकत्वानुपपत्तेः | सर्वेष्वेतेषु 
पक्षेष्यनिर्मोक्षप्रसद्रः, संसायात्मत्वानिवृत्तेः । निवृत्तों वा स्वरृपनाशश्- 
पद्धई, बह्ात्सत्वानस्थुपगंमाच्े । 

आष्यका अनवाद 

अवयदी ब्रह्मके स्थिर होनेस संसारके गमनका भी असम्भव है। अब यदि जीवको 
: श्रह्मयसे अन्य मानते हैं, तो बह अणु, व्यापी अथवा मध्यमपरिमाणंवाला हो 
सकता है। व्यापी होनेपर गमन अनुपन्न है, मध्यम परिमाणवाला मानो जाय, तो 
अनित्यत्वका प्रसज्र होगा। अणु माननेपर सम्पूर्ण शरीरबृत्ति वेदनाकी उप- 
पत्ति नहीं होगी, अणुत्व और मध्यमपरिमाणत्वका पू्वेमें सविस्तर निराकरण 
किया गया है। यदि इंश्वरसे जीव अन्य माना जाय, तो तत्त्वमसि! इल्यादि 
शास्त्रके बाधका प्रसज्ञ होगा । और यह दोष तो विकार ओर अवयबपक्षमें भी 
समान है। परन्तु विकार ओर अबयवब विकारी और अवयवीसे अनन्य हैं, 
अत: उक्त दोष नहीं है, नहीं, यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि झुख्य एकत्वकी 
अनुपपत्ति होती है। और इन रूभी पह्षोंमें अनिमोक्षप्रसक्ति तो है ही, 
क्योंकि संसारी आत्माकी निद्मत्ति नहीं होंगी अथवा निद्वात्ति होनेपर स्वरूपनाश 
प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्मात्मताका स्वीकार नहीं है । क्‍ 
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रह्नग्नभा 
तोपाधिमिः गत्यागतिविश्रम इति भाव; | तृतीयकल्पम्त अनूद्य विकरप्य दृषयति- 
अशेत्यादिना । अमेदश्र॒ुतिव्रोधरूपो दोषो मम नास्तीति भेदामेदवाद्याह- 
विकारावयवयोरिति | मिन्नयो: अमभेदो मुख्यो न युक्त, विरोधात्‌ , इति परिहरति-- 
त्लग्रभाका अनुवाद | 
गति ओर आगतिका विश्रम हो सकता हे, यहद्द तात्पय द्वं। तृतीय कल्पका अनुवाद 
करके विकल्प द्वारा परिद्वार करते हें--“अथ” इत्यादिसि। अभेदश्रतिके साथ विरोधरूप 
दोष मेरे मतमें नहीं हे, इस प्रकार भेदाभेदवादो कहते द्वे--“विकारावयवयो:” इत्यादिसे । 
जो भिन्न पदार्थ हैं, उतका अमेद मुख्य नहीं दो सकता है, क्योंकि विरोध है, इस प्रकार 
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आाष्य 

यु केश्रिज्नस्प्षति--नित्यानि नेभित्तिकानि क्षम्मोप्यलुट्ठीयन्ते 
प्रत्यवायाजुत्पसये, काब्यानि प्रतिषिद्धानि च परिहियस्ते स्वगनस्का- 
नवापये, सांग्रतदेहोषभोग्यानि थे कम्मोप्युपशोगेनेव क्षुप्यन्त इत्यतों 
वर्तमानदेहपातादूध्य देहान्तरप्रतिसंधानकारणाभावातू स्वरुपावस्थानलक्षण 
केवल्य विनाउपि ब्रह्मात्मतयेवंदृत्तस्प सेल्म्थति-इति । तद्सतू, प्रमाणा- 
भावात्‌ । नद्येतच्छाल्नेण केनचित्‌ प्रतिपादित मोक्षार्थीत्थ, समाचरे- 

भाष्यका अनुवाद 

और कुछ छोग कहते हैं--नित्य कमोंका, ओर नेमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान 
प्रत्यवाय की अनुत्पत्तिक लिए किया जाता है, काम्य ओर प्रतिषिद्ध कर्मोका 
परित्याग स्वंग ओर नरककी प्राप्तिके परिहारके छिए है ओर वतमान देहमें ८ प- 
भोग्य जो कम हैं, उनका उपभोगसे ही क्षय होगा, इसलिए वतमान शरीरके 
विनाशके बाद अन्य देहके सम्पादक कारणके न होनेसे स्वरूपावस्थानरूप केदल्य 
ब्रह्मात्मताके बिना ही उस पुरुषको प्राप्त होगा। यह कथन अखत्‌ है, क्‍योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है, कारण कि मोक्षार्थीको ऐसा आचरण करना चाहिए ऐसा किसी 


कम --+ जमाया 


रह्नग्नभा 
नेति। किल्च, पक्षत्रयमपि अयुक्तम्‌ , संसारित्वस्थ तात््विकजीवभावस्य नाशे ताह्विक- 
जीवस्वरूपनाशप्रसड्भरात्‌ू । न चास्माभिरिव लया ब्रह्मात्मत्व॑ जीवस्य तात्विकरूपम्‌ 
अज्ञीकृतम , यदस्य संसारनाशिडपि नाशो न स्थादित्याह---सर्वष्चिति । ननु कि 
ब्रह्मत्वेन ? संसाराभावः किल मोक्ष:,. से च कमोमावमात्रिण सेत्स्यतीति कर्म 
जडानां मतम्‌ उद्धाव्य निरस्यति--यच्वित्यादिना | तदिति | एवं बृत्त मोक्ष- 
र्वग्रभाका अनुवाद 
परिहार करते हैं--“न” इब्मादिसे । किद्न, तीनों पक्ष असमजस हैं, क्‍योंकि तात्तविक 
जीवात्मक वंसारित्वका नाश होनेपर जीवके नाशका प्रसैज्ञ होगा। ओर हमारे सिद्धान्तके 
समान तुमने जीवकी ब्रह्मात्मता तात्त्विक नहीं मानी है, जिससे कि संसारका नाश 
होनेपर उसका नाश न दो, ऐसा कहते हे--सर्वेषु” इत्यादिसे। परन्तु ब्रह्मात्मताका 
प्रयोजन ही क्‍यों है, क्योंकि संसारका अभाव तो मोक्ष हूँ ओर वह कसके अभाषमान्रसे 
उपपन्न हों सकता है, इस अकार कमेजड़ोंके मतका उद्धावन करके निरास करते हँ-- 


“यत्त” इत्यादिसि । “तदिति”। तत्‌ शब्दका अर्थ हैं एवं रत अथात्‌ उक्ते पूवृपक्षीका 
पे 
कथन, वह सोक्षका हेतु हैं; इस अथेमें प्रमाण नहीं हे, यह अर्थ हैं। तक ही अमाण हू | 


आष्य 
दिति। स्वमतीषया स्वेतर्कितम्‌ यस्मात्‌ कमनिमित्तः संसारस्तस्मान्रिमि- 
ताभावात्र सविष्यदीति। न चेतत्तकेग्रितूमपि शकयते, निमित्तासा- 
वस्य दुज्ञोनस्वात्‌। बहूनि हि कंबोणि जात्यन्तरसंचितानीशनिश्विपा- 
कान्येकेक्श्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां विरुद्धफछानां युगपदुपमोगार्स- 
भवात्‌ कानिविल्लब्धावसराणीद॑ जन्म निर्मिमते कानिचित्तु देशकालनिमि- 
ततप्रतीक्षाण्यासत इत्यतस्तेषामवशिश्वनां सांग्रतेनीपभोगेन क्षपणासंभवाक्न 
यथावार्णितचरितश्यापि वर्तमानदेहपाते देहान्तरनिमित्तामावः शक्यते 
निश्वेतुम् | कमशेषसद्भावसिद्धिश्ष तद्य इह रमणीयचरणास्ततः शेषेण 
भाष्यका अनवाद 
शास्त्रने प्रतिपादन नहीं किया है। परन्तु संसारके कमेनिमित्तक होनेसे निमित्तके 
अभावमें संसार नहीं रहेगा, ऐसा स्वबुद्धिसे तके किया है। ओर उस 
: प्रकार तके भी नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि निमित्तका अभाव दुल्लेय है। 
एक एक ब्राणीके अन्य अन्य जन्मसें सचित हुए इष्ट ओर अनिष्ट विपाकवाले 
अनेक कर्म सम्भावित हैं। उन कम्मोका, जिसका फरछ अत्यन्त विरुद्ध है 
एक कालमें उपभोग नहीं हो सकनेसे जिनको अवसर मिला है, ऐसे कुछ 
कसे इस जन्मको बनाते हैँ ओर अवशिष्ठट कम देश, कारू और निमित्तकी 
अपेक्षा करते रहते है, इसलिए उन अवशिष्ट कर्मोका वर्तेमान उपभोगसे क्षय 
न होनेके कारण पूर्वोक्तरीतिसे जिसके चरितका वणन किया है, उसको वर्तमान 
शरीरके नाश होनेपर भी अन्य देहके निमित्तका अमाव निश्चित नहीं हो 


सकता है। कमशेषके सद्भावकी सिद्धि, तो 'तद्य इह रमणीयचरणा: (इसलिए 


र्प्रभःः 
हेतुः इत्यस्मिन अर्थ मानाभावादित्यथे 

चतत्तकेयितुमिति । ननु तवापि एतत्‌ तककमात्रम , एकस्मिन जन्मन्यनेकविरुद्ध- 
फछानां कमणां भोगायोगादस्त्ववशिष्ट कर्म जन्मान्तरस्य निमित्तम ? इत्याशक्य तत्र 
मानमाह--कमशेषसद्भावसिद्धिश्वेति | सन्तु अनारब्धफलानि पुण्यपापानि, तेषां 


र्लमग्रभाका अनवादे | 
इसपर कहते हं--“न चतत्तकयितुम्‌” इत्यादिसे । परन्तु तुमारा भी तो यह केवल तक है 
कि एक जन्मसें अनेक विरुद्धफलवाले कर्मोका उपभोग नहीं हो सकता है, अतः अवशिष्ट 
कम जन्मान्तरका कारण हूँ, इस ग्रकार आशजक्का करके उसमें प्रमाण कहते हं-- 'कसशेष- 
सद्भावप्तिद्धिश्व” इत्यादिसि। अनारब्ध फलवाले पुण्य ओर पाप भले ही रहें, परन्तु उनका 
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आष्य 

स्वादिश्तिस्य॒तिम्यः । स्यादेतत्‌ । नित्यनेमित्तिकानि तेषां श्लेषकाणि 
अविष्यन्तीति, ठन्न; विरोधाभावात्‌ | सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपषकभाबों 
भसवति, न च्‌ जन्मान्तरसचितानां सुकृतानां नित्यनमितिकेरस्ति विरोधः, 
द्विरुपत्वाविशेषात्‌ । दुरितानां ल्वशुद्धिरूपत्वात्‌ सति विरोधे मबतु 
क्षपणस्‌ , नतु तावता देहान्तरनिभिताभावसिद्धिः । सुकृतनिभित्तत्वोपपत्ते 
दुश्भरितस्याप्यशेपक्षयणा नवगमात्‌ । वे च नित्यनमित्तिकालुष्ठानात्‌ प्रत्यवा- 
याजुत्पत्तिमात्रमू, न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति, फलान्तरस्था- 
द भाष्यका अनुवाद 
जो यहां रमणीय आचरणवाले हैं) 'ततः शेषेण” ( पीछे शेषसे ) इत्यादि श्रुति 
ओर स्मृतिसे सिद्ध हुआ है। परन्तु यह शंका हो सकती है--नित्य और 
नेमित्तिक कमे उसके नाशक हो सकते हैं, नहीं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
उनका विरोध नहीं है, विरोधके होनेपर नाश्यनाशकभाव माना जाता है 
आर अन्य जन्म संचित कम्मोका--सुकृताका नित्य और नेमित्तिकके साथ 
विरोध नहीं है, क्‍योंकि शुद्धस्वरूपत्व दोनोंमें समान है। दुरितोंका, अशुद्धि- 
रूपता होनेसे विरोध होनेके कारण भले ही बिनाश हो, परन्तु इससे अ 
देहके निमित्तका अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सुकृत निमित्त हो, इस 
प्रकार युक्ते है। ओर दुरितका भी सवेथा निःशेष विनाश ज्ञात नहीं होता 
है। इसी प्रकार नित्य ओर नेमित्तिकके अनुछ्ानसे प्रत्यवायकी अलुत्पात्ति ही 
होती है ओर अन्य फलकी उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा माननेमें कोई भी 
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रत्तथंभा 
नित्याचनुष्ठानेन क्षयात्‌ न जन्मास्तरमिति शहझ्ते-श्यादेतदिति । पृण्येन 
पुण्यस्य न नाश), अविरोधात्‌ , अन्यथाउतिप्रसज्ञात्‌ू, पापस्यापि सर्वात्मना 
पुण्यनाश्यत्वे माने नास्‍्तीति सद्वितपुण्यपापाभ्यां जन्मान्तर दुवोरमित्याह--- 
तन्नेत्यादिना । क्रियमाणनित्यादिनापि जन्म इ््यात्‌, 'कर्मणा पितृलोकः” 
स्नग्रभमाका अनुवाद 
नित्यादिके अनुष्ठानसें विनाश होगा, अतः जनन्‍्माम्तर नहीं होगा, इस प्रकार आशज्छा करते 
हैं---स्यादेतत्‌” इत्यादिसे । पुण्यका नाश नहीं होता है, क्योंकि विरोध नहीं है, अन्यथा--- 
विरोधीकों नाशक न माना जाय, तो अतिप्रसनज्ञ होगा, पाप स्वात्मना पुण्यसे 
विनष्ट होता हो, उसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए संचित पुण्य ओर पापसे जन्मान्तर 
अवश्य होगा, ऐसा कद्दते हैं---तत्न”” इत्यादिसे । क्रियमाण नित्यादिसि भी अवश्य हि | 
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.... आधष्य क्‍ 
प्यनुनिष्पादिनः :सम्भवात्‌ । स्मरति द्यापस्तस्थः--तद्यथाउउग्र फलार्थ 
_निर्मिते छायागन्धावनूत्यचेते एवं धर्म चर्यम्राणमथा अनूत्पश्चन्ते! इति । 
न चाञ्सति सम्यग्दशने सवोत्मना काम्यप्रतिषिद्धवजन जन्सप्रायणान्त- 
राले केनचित््‌ प्रतिज्ञातु शक््यम्त, सुनिषुणानामपि सक्ष्मापराधदशनात । 
संशयितव्य॑ तु मबति, तथाउपि निभिचाभावस्य दुज्ञोनत्वमेव । न चाउन- 
स्युपगम्यमाने  ज्ञनगस्ये.. ब्ल्लात्मत्वे कतेत्वभोकत्त्वस्वभावस्यात्मनः 
केवल्यमाकाडश्षितु शक्यम्, अग्न्योष्ण्यवत्‌ स्वभावस्याउपरिहायत्वात्‌ । 
आष्यका अनवाद 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि आपस्तम्ब कहते हैं. कि “तद्यथाम्रे फछार्थ ०” (जैसे फलके 
लिए निर्मित आम्रवृक्षेक पीछे छाया ओर गन्ध उत्पन्न होते हैं, वेसे ही धमके 
अनुष्ठान करनेपर अथ उत्पन्न होते हैं)। ओर सम्यक्‌ ज्ञान जबतक न हो तब 
तक जन्म ओर मरणके बीचमें काम्य ओर प्रतिषिद्धके त्यागकी कोई भी प्रतिज्ञा 
नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान निपुर्णोका भी सूक्ष्म अपराध 
देखनेमें आता है। यद्यपि संशय हो सकता है, तो भी निमित्तामावका 
ज्ञान, तो दूर ही है। इसी ग्रकार ज्ञान से गम्य ब्रह्मात्मत्वका स्वीकार 
किया जाय, तो कतेत्वभोकृत्वस्वभाववाढी आत्माके केबल्यकी आकांक्षा 
ही नहीं होगी, क्‍योंकि आग्निके ओष्ण्यके समान स्वभाव अपरिहाय्य है। 


रत्नयभा 
इत्यविशेषश्नतेः, स्वतेश्रेत्याह--न च नित्येति । प्रत्यवायनिरासाथ नित्याबा- 
चारे सति अनु--पश्चात्‌ फछान्तरं नि्प्रद्यत इत्यत्र दृष्टान्तः--तथथेति। 
निर्मिते--आरोपिते सतीत्यथे!। तथापि काम्यादिकम्मसत्तानिश्चयो नास्ति अत 
आह--संशयितव्य त्विति | ज्ञान विना देहपाते मोक्ष एवेति निश्चयालाभात्‌ 
त्वयक्षे क्षतिरिति भाव: । ब्रह्ममिन्नस्य जीवस्यथ कतृत्वादिस्वभावस्य मोंक्षाशापि न 
_रत्वमग्रभाका अनुवाद 
होगा, क्योंकि 'करमणा पितृलोकः ( कमसे पितृलोक ) इस अ्रक्वार सामान्य श्रुति और स्पृति 
है, इस प्रकार कहते ह--“न च नित्य” इत्यादिसे। प्रत्यत्रायके निरासके लिए नित्यादि 
अनुष्ठान होनेपर पीछे अन्य फल उत्पन्न होता है, उसमें दृष्ठान्त कहते हैं--तबथा” 
ह्यादिसि । निर्मिति--आरोपित होनेपर यह अथे है । तो भी काम्य आदि कर्मोंकी सताका निश्चय 
नहीं है । इसपर कहते हेँ---''संशयितव्यं तु” इत्यादिसे । ज्ञानके बिना देहका विनाश 
होनेपर अवश्य ही मीक्ष द्वोगा? इस प्रकार निश्रय न होनेपर तुम्दारे पक्षमें क्षति--न्यूनता 


न 43 5५ 2स> ले जमकर" आ >न्छफ-७& 
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. भराष्य के ४ 
स्यादेतत्‌ । कवेत्वभोक्तृलवकायमनथों न तच्छक्तिस्तेत शबत्यवस्था- 
नेडपि का्यपरिहारादुपपन्नो मोक्ष इति। तब ले, शक्तिसद्भावे कार्यप्रस- 
वश्य दुनिवारत्वातू । अथाउंपि स्थान्न केबठा शक्तिः कायमारमते3नपे- 
ध्ष्यापन्यानि निमिचानि, अद एक्ाकिनी सा स्थिताउपि नाज्पराध्यतीति । 
तंच ने । .निर्मित्तानामपि शक्तिलक्षणेन सम्बन्धेन नित्यसम्बद्धत्वातू | 
तश्मात्‌ कठे स्वभोकतृत्वस्वमावे सत्यात्मन्यसत्यां विद्यागम्यायां बल्लात्मतायां 
ने कथचन मोक्ष प्रत्याशाउस्ति । श्रतिश्च॒--नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय 
भाष्यका अनुवाद 

ओर भी शड्ढा है--कठेत्वभोक्तत्वका काये अनथे है, उसकी शक्ति अनर्थ नहीं 

है | इसलिए शक्तिके स्थित होनेपर भी कायेका परिहार होनेसे मोक्ष उपपन्न हो 
सकता है ९ परन्तु यह शज्जा युक्त नहीं है, क्‍योंकि शक्तिका सद्भाव होने 
पर कार्यके प्रसवका निराकरण नहीं हो सकता है। एक ओर भी शक्ला हो 
सकती है कि केवछ शक्ति अन्य कारणोंकी अपेक्षा न करके कायका आरम्भ 
नहीं. कर सकती है, इससे वह अकेली स्थित है, तो भी अपराध नहीं 
करती ? परन्तु यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि निमित्त भी शक्तिरूप सम्बन्धके 
साथ नित्य सम्बद्ध है। इसलिए कठंत्वमोक्तृत्वस्वभाव होनेसे आत्मामें 
जब तक विद्यागम्य बल्मात्मत्व न हो, वब तक किसी प्रकार मोक्षकी आशा 


नहीं करनी चाहिए, नानन्‍्यः पनन्‍्था० ( मोक्षके लिये ज्ञानके बिना ओर मागे 


रत्रसभा 
युक्तेवाह--न चेति । कतृत्वादिरूपं *कांये न स्वभावः, किन्तु तच्छक्तिरिति 
शझते--स्यादेतदिति । कार्यगम्यायाः शक्तेः कार्यस्यात्यन्तानुत्पादे सत्तमयु- 
क्तम , अतः शक्तिसस्वे तद्विषयस्य कार्येस्याइष्टदेशकाराद्निमित्तानां चात्मनां 
शक्तिद्वारा नित्यसम्बद्धल्वात्‌ मोक्षो व स्थादिति परिहरति--त्चचेत्यादिना। मोक्ष- 


रत्नग्रभाका अनवादः 
है, यह भाव है । कतू आदि स्वभावसे युक्त अह्मभिन्न जीवकों मुक्तिको आश। भी नहीं हो 
सकती है, ऐसा कहते हैं--न च” इत्यादिसे । कतृत्वादिरूप कार्य स्वभाव नहीं है, परन्तु 
उसकी शक्ति है, इस प्रकार शर्करा करते हं-- स्यांदेतत्‌” इत्यादिसे। कार्यंगम्य शक्तिका 
कार्यके आत्यन्तिक अनुत्यादर्म अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए शक्तिके अस्तित्वमें तह्रिषिय 
_ कार्यका और भदृष्ट, देश, काल आदिंके निमित्त आत्माओंका शक्ति द्वारा. नित्य सम्बन्ध होनेसे 
मोक्ष नहीं होगा, इस प्रकार परिद्दार करते हैं--“तन्च” इत्यादिसे । मोक्षकी सिद्धिके लिए 
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| बथ २५०० द बहमसत्र (आ० 9 पा० डे 


दि द आज्य है 

! (को ( इवेता० ३।८ ) इति ज्ञानादन्य मोक्षमाग वार्यति। परस्मादनन्यत्वे- 
| 

। 


2 कक अकल 


मलिक कर 


इपि ज्ीवस्य सर्वव्यवहारद्ोपप्रसड्र०, अत्यक्षादिप्रमाणाप्रवत्तेरिति चेत । 
न | प्रावग्रबोधात्‌ स्वप्नव्यवहार्वत्‌ तदुपपततेः । शास्त्र च यत्र हि दृतमिव 
भवति तद्तिर इतरं पश्यति' ( बू० २।७।१४७;४।५१५ ) हत्यादिनाउपग्र- 
4 लि आ बुद्धविषये प्रत्यक्षादिव्यवहारशुकत्वा पुनः अबुद्धविषये यत्र स्वस्थ सर्वधा- 
|. |... त्मेवाभूत्‌ तत केन के पश्येत! (बु० २।४।१४;४।५।१५) इत्यादिना तद्आरव 


कम ाका सा पी ककाक-न- मन कक कर २४ के कक कं के “आन कान्‍म के समता» नर“ प्ोल्काकिलनय७ गेम कर कक मिलप ०३३ ०८० कक ० (५+े_ तट पुन कक मिल अक अक 
कम ००55 शा -* 


... दशयति। तदेव॑ परबह्मविदों गन्तव्यादिविज्ञानस्थ बाधितलवात्‌ न कथंचन 


जा गतिरुपपादयितु शकया 

हा .. किंविषयाः प्रभगतिश्रतयः, इति । उच्यते--सशुणविद्या- 
_.... विषया भविष्यन्ति | तथा हि छबित्‌ पश्चाप्निविद्यां प्रकृत्त गति- 
हर द भाष्यका अनवाद 

नहीं है ) इस प्रकारकी श्रुति भी ज्ञानातिरिक्त मोक्षमागका प्रतिषेघ करती है। 
| डा इश्व्रसे जीव अनन्य है, इस पक्षमें भी से व्यवहारके छोपका असन्ञे 


बन जल शंकर सता के » 


हुआ होगा, क्‍योंकि उस पक्षमें प्र्यक्ष आदि ग्रमाणोंकी उसमें अद्बाति नहीं होती 
<” है, नहीं यह श्जा युक्त नहीं है, क्‍योंकि प्रबोधके पू्वमें स्वप्न आदिके समान 
मा व्यवहार उपपञ्न हो सकता है। “यत्र हि द्वेतमिव०” (जिस अविंद्यावस्थामें 
(|... |... द्वैतसा होता है, उस कालमें अन्य अन्यको देखता है ) इत्यादि शात्र अ्रबुद्ध 
|... :  विषयमें अत्यक्षादि व्यवहारकों कह कर फिर अश्रबुद्धावस्थामें “यत्रत्वस्य० 
४ ४. (जिस विद्योदयकालमें इसको सब आत्मा ही हो गया, तब किस करणसे 
। ../. किस विषयको देखे) इत्यादिसि उसके, अभावकोी दिखाती है। उक्त 
के रीतिसे परब्रह्मज्ञानीके गन्तव्यत्व आदि बिज्ञानका वाध होनेसे किसी प्रकार 
गतिकी उपपात्ति नहीं कर सकते है । 

तब गति श्रुतियां किसको विषय करती हैं ? कहते हं---सगुण विद्याको 


4 


विष गी। किस प्रकार उसे देखिए--कहीं पत्चाप्रिविद्याका उपक्रम करके 


रत्रास्रमा 
सिद्धयर्थ जीवस्य अद्षत्वाज्ञीकारे संसारानुपपत्तिम्‌ आशइह्लय अज्ञानादू उपपत्तिमस- 
। । क़ृदुक्तां स्मारयति--परसादित्यादिना । प्रासक्निक परिहृत्य . परम प्रकृतमुपसे- 
कक रत्वश्रभाका अनुवाद क्‍ 
/: 7/ “. जीवकी ब्रह्मात्मता माननेपर संसारकी अनुपपत्तिकी आशझ्का करके बारंबार कही हुई 
अज्ञानसे उत्पत्तिका स्मरण दिलाते हैँ-- 'परस्मा तू” इत्यादिसे । श्रासल्लिकका परिहार करके प्रकृत 
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आष्य 

एच्यते, क्चित्‌ पयक्ववियाँ कचिद्‌ वेश्वानरविद्याय । यत्राउपि जहा ब्रकृत्य गति- 
रुच्यते यथा---आणी प्रह्म के ब्रह्म ख॑ ब्रह्म ( छा० ४।१०।५ ) इति अथ 

यद्द्मस्मिन्‌ बह्मपुरे दहरं पृण्डरीक वेश्म' (छा० ८।१।१) इति च, तत्राउपि 

गुण हू कप 

वामनीत्वादिभिः सत्यक्रामादिभिश्व शुणः सशुणस्थेवोपास्यत्वात्‌ सम्भवति 

गतिः। न क्चित्‌ परब्रह्मविषया गतिः आव्यते, यथा गतिप्रतिषेधः भ्राविद।--- 
ने तस्य ग्राणा उत्क्रामन्ति'| ( बृू० ४।४।६ ) इति। बद्यविदाप्ोति परम 

( ते० २।१।१ ) इत्यादिषु तु सत्यप्याप्नोतेगत्यथेत्वे बर्णितेन न्यायेन 
देशान्तरप्राध्यसम्भवात्‌ स्वरुपप्रतिपत्तिरेवेयम॒विद्याध्यारों पितमासरूपग्रविल॒न- 
यापेक्षयाउश्रिधीयते “्रक्मेव सम्बक्ाप्येति' ( घु० ४।४।७ ) इत्यादिवदिति 
दृएव्यस | अपि थे परविषया शतिव्योख्यायमसाना प्ररोचनाय वा स्याद- 

भाष्यका अनुवाद 

गति कही जाती है, तो कहींपर पर्येक्विद्याका ओर कहींपर बेरवानरविद्याका उपक्रम 
करके गति कही जाती है। ओर जहॉपर ब्रह्मका उपक्रम करके गति कही जाती है 
““जैसे आ्राणों ब्रह्म०” (प्राण ब्रह्म है, सुख त्रह्म है, आकाश ब्रह्म है) इत्यादि, और 
'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुर०” ( अब इस बह्मपुर--शरीरमें जो अल्प पुंडरीक 
वेश्म है ) इत्यादि, वहॉपर भी वामनीत्व, सत्यकामत्व आदि गुणोंके द्वारा सगुण 
ब्रह्म ही उपास्य है, अतः गतिका सम्भव है । ओर जेसे “नष्तस्य प्राणा०” ( उसके 
प्राण उत्क्रमण नहीं करते ) इस प्रकार गतिका प्रतिषिय सुनाया गया है, बसे पर- 
ब्रह्मविषक गतिका श्रवण नहीं है। बह्यविदाप्नोति०, ( ब्रह्मवेत्ता परको प्राप्त करता 
है ) इत्यादिमें यद्यपि गत्यथंक आपब्धांतु है, तथापि पूर्वोक्त न्‍्यायसे अन्य 
देशकी ग्राप्तिका असम्भव होनेसे अविद्यास अध्यारोपित नाम-रूपके प्रविछयकी 
अपेक्षा अक्वैव सम्जह्याप्येति! ( त्रह्म ही होकर वह ब्ह्ममें छीन होता हे) 
इत्यादिके समान स्वरूप-प्राप्तिका ही अभिधान है, ऐसा समझना चाहिए । 
और परत्रह्ममें गतिका व्याख्या न. किया जाय, तो वह ग्ररोचनके 
लिए होगी अथवां अनुचिन्ततके लिए होगी ! उसमे परंतत्त्वके अभिज्ञ 


स्ल््सभा 
हरति--तदेवमिति । ननु परविद्यायामप्याप्नोतिपदेन गतिः श्रुता इत्यत आह-- 
रलगप्रभाका अनवाद 


परमतत्त्वका उपसंहार करते हैं--तंदेवम” इस्यादिसे ! परन्तु परविद्ामें भी आप्रोति! पद्से 
३१४ 
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री ज हे अल्लेसड | मन 
भाष्यू 
न्ुचिन्तवाय वा त्र॒ प्रशेचन तावद ब्रह्मविदों न गत्युवत्या क्रियते 


स्वसंवेधेनेवाउव्यवहितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिड्लेः। न च नित्य- 
सिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्याउसाध्यफूलश्य विज्ञानस्य गत्यन्ुचिन्तने काविद- 
पेक्षीपपचते | तसात्‌ अपरबह्मविषया ग॒तिः। तत्र परापरब्रह्मविवेकानवधार- 
ऐेलाउपरस्मिन्‌ अह्मणि वर्तमाना गतिश्र॒तयः परस्मिन अध्यारेप्यन्ते | कि 
हे ब्रकह्मणी--परमपरं चेति। बाद हे, एतहे सत्यकास परे चापर च बकल्ल 
यदोंकारः (प्र० ५२ ) इत्यादिदशनातू | कि पुनः पर ब्रह्म करिमपर- 
मिति, उच्यते यत्राबविद्याकृतनामरुपादिविशेषप्रतिषेधादस्थूछादिशब्द 
भाष्यका अनवाद हु 

झुषमें गतिकी उक्तिसे प्ररोचन नहीं किया जाता है, क्‍योंकि वह तो स्वसंवेद्य 
विद्यासमर्पित स्वास्थ्यसे ही सिद्ध है। नित्यसिद्ध निश्रेयसका जिसमें निवेद्ल 
है ओर साध्य जिसका फछ नहीं है ऐसे. विज्ञानकी गतिके अनुचिन्तनमे 
कोई अपेक्षा उपपन्न नहीं होती। इससे गति अपरत्रह्मविषयक है। उससे 
पर ओर अपर ब्रह्मके परस्पर विवेकका अवधारण न होनेसे अपरबह्ममें चत्तमान 
गतिश्रतियों परतह्ममें अध्यारोपित होती हैं। पर और अपर रूप क्‍या दो 
ब्रह्म हैं ? हाँ, दो त्रह्म है, क्योंकि 'एतह्व सत्यकाम०” (हे सत्यकाम, जो ऑंकार 
है, वह परत्रद्म ओर अपरब्रह्म है ) इत्यादि श्रुतियोंमें दो प्रकारके ब्रह्म देखनेमें 
आते हैं। अच्छा तो परन्रह्म किसे कहते हैं ओर अपरबह्म किसे कहते हैं ? 
कहा जाता है--जहाँ अंविद्याप्रयुक्त नाम ओर रूप आदि विशेषके प्रतिषेधसे 


द रप््भा ऋषि, 

ब्रह्मविदाशेतीति । वेफल्याच गतेने परविषयत्वम्‌ इत्याह--अपि चेति । अनुन 

चिन्तनपक्ष प्र्याइ--न च नित्यसिद्धेति । कथ्थ तहिं केश्वित्‌ परविषयत्व 

गतेः उक्तमित्याशइ्थ आन्त्या इत्याह--तत्र परापरेति | प्रश्नपूरवेंक परापर- 

अक्षविभाग वदन्‌ अपरब्रह्मणि - गतेरथवत्त्माह--किं हे हत्यादिना । व्यापिनों 
... रत्ञभाका अनवाद 


गतिका श्रवण हूं £ इसपर कहते हँ---“ब्रह्मविदाप्तोति”” इत्यादिसि । विफलता होनेसे गति 
परविषयिणी नहीं है, ऐसा कहते हें---“अपि च” इत्यादिसिे । अनुचिन्तनपक्षके प्रति 
कहते हं--“न च नित्यसिद्ध” इत्यादिसे । तो कुछ लोगोंने गति परत्रह्मविषयक है ऐसा 

कहा : ऐसी शंका करके भ्रान्तिसे कद्दा, ऐसा कहते हैं--“ततन्न परापर” इत्यादिसे। प्रशनपूर्वक 
परापर ब्रह्मक विभागको कहकर अपरब्रह्ममें गतिकी अर्थवत्ता कद्दते हैं--““कि द्वे” इत्यादिसे । 
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भाण्य 


ब्रह्मोपद्श्यते तत्‌ परस। तदेव यंत्र नामझूपादिविशेषेश केनचिद्विशिप्ठ- 
पुपासनायोपद्ध्यते मनोमयः ग्राणशरीरों भाझूपः ( छा० ३। १४७। २) 
इत्यादिशब्देस्तद्परम्‌ । नन्पेवं सत्यद्ितीयश्षतिरुपरुष्येत, न। अविद्याकृत- 
नामहूपोपाधिकतया परिहृतत्वातू । तस्य चाउंपरब्ह्योपासनस्य तत्सन्रिधो 
श्रूयमाणस्‌ से यदि पितलोककामों श्वति! ( छा० ८।१।१ ) इत्यादि- 
जगदेश्वयलक्षण सेसारगोचरमेव फर्ल भवति, अनिवर्तितत्वादविद्यायाः 

तस्य च देशविशेषावबद्धत्वात्‌ तत्माप्त्य्थ गमनमविरुद्धमू । सर्बगतत्वेडपि 
चात्मन आकाशस्थेव घटादिगमने बुद्ध्याद्यपाधिगमने शमनग्रसिद्धिरित्य- 
वाद्ष्प तदशुणसारत्वात' (ब्र० छू० २।३॥२९ ) इत्यत्र । तस्मात्‌ 
काय बादरि! (ब्र० स्ू० ४।२।७ ) इत्येष एवं स्थितः पक्ष) । पर 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

अस्थूल आंदि शब्दोंसे त्रह्मका उपदेश किया जाता है, वह परत्रह्म है। ओर वह 
जब नाम ओर रूप आदि किसी विशेषसे विशिष्ट होता हुआ उपासनाके लिए कहा 
जाता है--'मनोमयः: ग्राणशरीर: भारूप:” ( मनोसय, प्राणशशरीर और प्रकाश- 
रूप ) इत्यादि शब्दोंस तब वही अपरबत्रह्म होता है। परन्तु ऐसा होनेपर 
अद्वितीय श्रुति विरुद्ध होगी ? नहीं, क्‍योंकि अविद्याजन्य नाम, रूप आदि 
उपाधिसे युक्त होनेसे उसका निराकरण किया जा चुका है। और अपरबह्मकी 
उपासनाका फछ उसके समीपसें श्रूयम्राण 'स यदि पिठृलोककामों भवति' 
( वह यदि पिठृछोककी अभिलाषा करता है ) इत्यादि श्रुतिसि जगतका ऐ्वर्य 
फल जो संसारलक्षण है अथांत्‌ संसार्कप है, उसे प्राप्त करता है, क्‍योंकि 
अभीतक उसकी अविदा निवृत्त नहीं हुई है। ओर बह देशविशेषसे अवरुद्ध 
है, इसलिए उस देशकी प्राप्तिके लिए गमन विरुद्ध नहीं है। यद्यपि वह 
आध्मा सवेंगत--व्यापक है, तो भी घट आदिके गमनसे जेसे आकाशका गमन 
होता है, वेस ही बुद्धि आदि उपाधिके गसनसे उसका भी गमन श्रसिद्ध है, ऐसा! 


तदूगुणसारत्वात्‌! इत्यादि सूत्रमे कहा गया है। इसछिए कार्य बादरि: (बाद- 


रब्रन्‍्ममा 
जीवस्य कथ गतिः ? तत्राह--पर्वशतत्वेडपीति ॥ १४ ॥ 


रलग्भाका अनुवाद क्‍ क्‍ 
व्यापी जो जीव है, उसकी गति किस प्रकार सम्पन्न होगी ? उसपर कहते हैँ सवेगतत्वेडपि” 
इ्यादिसे ॥ १४ ॥ 
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आष्य 
जेमिनि/ (ब्र० स्ू० ४७३।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानमात्रप्रदशर्न 
प्रज्ञाविकासनायेति द्रष्टव्य्ू ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
रायण आचार्यके मतसे कायबत्रह्म ही गम्य है ) यही पश्च स्थिर हुआं। पर 
जैमिनि: ( जैमिनिके सतसे परब्रह्म ही गन्तव्य है) इस प्रकार अन्य पक्षका 
प्रदशन तो केवल बुद्धिकी विशद्ताके लिए ही है, ऐसा समझना चाहिए ॥१४॥ 
"-२७०३००६०2०४४४ ४ ६८८०2 ५- वि) द 
| ६ अप्रतीकाल्स्यनाधिकरण छू० १५०१६ | 
प्रतीकोपासकान बह्मलललोक॑ं बयति वा न वा । 
अविशेषश्रतेरंतान्‌ ब्रह्मोपासकवन्नयेत्‌ ॥ १ ॥ 


ब्रह्मक्रतोर भावेन प्रतीकार्हफल श्रवात्‌ । 
न तन्नयति पञ्चामिविदा नयति तच्छूते:# ॥ २ ॥. 
हब] 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--अमानव पुरुष प्रतीकके उपासकॉको त्रह्मछोकमें ले जाता हैं अथवा नहीं! 

पूवपक्ष--श्रुतिम,ं किसी विशेष का कथन न होनेसे ब्रह्मोपासकके समान 
प्रतीकोपासककों भी अमानव पुरुष ब्रह्मलोकर्मे छे जाता है । द 

सिद्धान्त--अह्मक्रठ॒ुका अभाव होनेसे ओर प्रतीकयोग्य फलछकी श्रुति होनेसे 
प्रतीकके उपासकोंकों अमानव पुरुष ब्रह्मछोंकर्म नहीं ले जाता है, परन्तु पश्चाभ्रैके 
उपासकोंकों तो ले जाता हें, क्योंकि श्रुति है,। 


& सारांश यह है कि 'स एनानू ब्रह्म गमयति? इसमें श्रयमाण अम्नानव पुरुष ब्ह्मके उपासककी 
नाई प्रतीकोपात्तकोंकों भी सत्यलोकमें ले जाता हे, क्योंकि कोई विशेषता नहीं हे, इस प्रकार 
पुर्वेपक्ष प्राप्त दोनिपर--- 

सिद्धान्ती कहते हें---'तं यथा यथोपासत्रे तंदेव भवति? ( उस परमात्माक्की जेसे-जेस उपासना 
करता हें, वही हो जाता है) इस प्रकार अद्यमभावनारूप जो क्रतु हे वद बहयलोकप्राप्तिका ेतु दे, 
ऐसा प्रतीत द्ोता हे, जो प्रतीकके उपासक दें वे बद्याक्रतु नहीं हैं, अतः वे सत्यलोकम्म नहीं जा 
सकते । किल्न, प्रतीकके अनुसार उनके फ# सुने जाते ई--यावद्वाचों गत॑ तत्रास्य यथा- 
कामचारों भवति'--नाम जअह्यकी उपातना करनेवाला शब्दशास्त्बध जांदि जो नामविशेष हें, 
उनमें स्व॒तन्त्र होता हैे। यदि झइका की जाय कि पश्चाग्निवेत्ता, जो प्रतीकोपासक हैं, उनको 
संत्यलोककी प्राप्ति क्यों छोती हे ? तो, यह युक्त नहीं हे, क्योंकि उनके लिए खास श्रुति दे। 
इससे प्रतीकोपासक सत्यलोकर्म नहीं जाते हैं । द 


बे जाओ 


सलाद 
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क्‍ अपतोकाल्म्बनानयतीति बादरायण उभ्य- रा 
ः थादोपातत्कतुश्र ॥ १५ ॥ ' 


पृद्च्छेदू---अप्रतीकारुम्बनान्‌ू , नयति, इति, बादरायण: , उभयथा, 
अदोषात्‌ , तत्कतुः, च । द 
पदार्थोक्ति--अप्रतीकारम्बनानू---प्रतीकोपासकमिन्नानुपासकान्‌ , नयतिं--.- 
| यह प्रापयति [ ब्रह्मलेकममानवः पुरुष, न सर्वान्‌] इति बादरायण:-... आचार्यों 
| वद्रायण: [ मन्यते, ननु तहिं "अनियमः सर्वासाम! इति सर्वोपासनेष॒ कृतो ः 
ध् मार्गोपसंहारः पीड्येतेति चेन्न ] उम्यथा अदोषात्‌ू--कांखिदुपासकान्‌ नयति । 
क्‍ कांश्विन्न नयतीत्युभयथास्युपगमेडपि अदोषातू--दोषाभावात्‌ [तथा चोक्ता- | 
। नियमशार्त्र प्रतीकमिन्नविषयकमिति न दोषः, तत्र नियामक ब्रते |-तत्क-.. 
तुश्चष--तस्य कार्यत्रह्मण: ऋतुः-उपासन यस्य स तत्कतु:--उपासक: , [ एवबचश्च 
यो यद्विषयकोपासंकः स तद्मोप्नोतीति श्रुतिस्व॒तिसिद्धववात्‌ तद॒ुपासकानामेव 
कार्यत्रह्मम्राप्तिः प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव प्राधान्यात्‌ न तदुपासकानां ब्न्न- 
प्राप्ति: इति विवेकः | । 


भाषाथ--अमानव पुरुष अहयलोकमें उन पुरुषोंको छे जाता है, जो 
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हक प्रतीकोपासक नहीं हैं, यह आचार्य बादरायणका मतः है, इसपर कुछ 
। लोग शझ्ढला करते हैं कि ऐसा माननेसे “अनियम: स्वोस्ताम! इस सूत्रमें किया. :॥ 
गया मार्गका उपसंहार विरुद्ध होगा £ नहीं, यह शक्ल नहीं हो सकतीहै, 


क्योंकि कुछ उपासकोंको ले जाता है. और कुछको नहीं ले जाता है, ऐसा 
माननेपर भी कोई दोष नहीं है, कारण कि जो जिसकी उपासना करता है 
वह उसको प्राप्त करता है, इसलिए जो ब्रह्मक्रतु होगा वह उसको प्राप्त 


न्‍ करेगा | प्रतीकोपासनामें तो प्रतीक ही प्रधाने है, इसलिए प्रतीकोपसक ५ 


ब्रह्मलोकमें नहीं जा सकते हैं । 
क्‍ र्लग्रभा 
एवं गन्तव्य निरूप्य गन्तृन्‌ निर्धारयति--अपग्रतीकैति | 'स एवेनामू ब्रंह्न 
ः रलग्रभाका जबुबाद..... पा 
पूर्वोक्त प्रणालीसे गन्तव्यका बिच र॒ करके अब गमनकताओंका निरूपण करते हें -«- 


रे 
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रा बबॉब्े..( अ० ४ को है 


भाष्य 

स्थितमेतत्‌ कार्यविषया गतिन परविषयेति । इृदमिदानीं सन्दिद्यते किं 
सवोन्‌ विकारालम्बनानविशेषेणेवाउमानवः पुरुषः श्रापयति अह्यलोकम, उत 
कांश्रिदेवेति। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ सर्वेषामेवषां विदुषामन्यत्र परस्मादू बह्नणो 
गृतिः स्यथात्‌ । तथा हि----अनियमः सवोसा (त्र० सू० ३ै।३।३१) इत्य- 
त्राउविशेषेणेवेषा विद्यान्तरेष्बवतारितेति । 

एवं प्राप्ते प्रत्याह--अग्रतीकाठम्बनानिति। प्रतीकालम्बनान व्जयित्वा 

भाष्यका अनुवाद 

कार्यात्मक बह्ममें गति है ओर परबत्रह्ममें नहीं है, यह सिद्ध हो चुका, 
अब यह सन्देह होता है कि विकारका अवलम्बन करनेवाके सभीको सामान्य 
रीतिसे ब्रह्मलोकमें अमानव पुरुष ले जाता है, या किन्हींको ले जाता है? 
ऐसी परिस्थितिमे क्या प्राप्त हुआ 

पूवपक्षी->सभी उपासकॉकी परब्रह्मसे अन्यत्र अथात्‌ कायब्रह्मछोकर्मे 
गति हो सकती है, क्‍योंकि “अविशेषः: सवासाम! इस सूजत्रमें सामान्य रीतिसे 
इस गतिका अन्य उपासनाओंमें भी अवतरण किया गया है । . 
... सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--“अप्रतीकारम्बनाव? इत्यादि । 


वििखनन- जलन निवननननन न. 


रल्गभा 
गमयति' इत्यविशेषश्रुतेः तत्कतुन्यायाच संशयमाह--हृदमिति। अनियमाधिकरणे 
तत्त्वविदोस्यत्र सर्वोपासकानां मार्गोपसेहार उक्तः, इदानीमप्रतीकोपासकानामेव 
मार्ग, न सर्वेषां विकारोपासकानामित्युभवथा भावोक्तो पूर्वोक्तविरोध: स्यात्‌ , 
तस्मादुपासकमात्रस्योत्तरमागसिद्धिरिति पूर्वपक्षफरूम, सिद्धान्ते तुभयथाभावसिद्धिः। 
अदोषादिति सूत्रे पदच्छेदः, अविरोधादित्यथ:ः “अनियमः सर्वासास”” इति सूत्र 
रत्नयभाका अनवाद 


अप्रतीक” इत्यादिसे। स एवंनान्‌ ब्रह्म गमयति? ( वह अमानव पुरुष ही इन उपा 
सकोंको ब्रह्मलोकमें ले जाता है ) इस प्रकारकी अविशेष श्रुतिसि ओर तत्कतुन्यायसे संशय कहते 
हँ-- इदम्‌” इत्यादिसि। अनियमाथिकरणमें तत्त्ववेत्ताका अन्यत्र मार्गोपसंहार कहा गया है, 
इस समय अग्रतीकोपासकोके लिए ही मार्ग है, सबके लिए नहीं है अर्थात्‌ सब विकारोपासकोंके 
लिए नहीं हैं, इस प्रकार उभयथा सद्भाव कद्दनेसे पूर्वोक्ते साथ विरोध द्ोगा, इसलिए 
उपासकसात्रक उत्तर सागको सिद्धि है, यह पूवपक्षका फल है ओर सिद्धान्तमें दोनों प्रकारसे 


उपपत्ति सिद्ध होती है, यह फल है। “अदोषात्‌” इस ग्रकार सूज्रमे पदच्छेद हे, अर्थात्‌ है 


धरे? ऐ र्थ्‌ रे की ) स्‌ः श़में सर्व हक. रे 
अविरोधसे', ऐसा अथ हे। 'अनियमः सवासाम' इस सूतञ्नमें सवेशब्द प्रतीकोपासकोंका 


कि 
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भाध्य । 
सवानन्यान विकाशलम्वनाज्यति अह्यलोकमिति बादरायण आधलचायों 
घन्यते । नद्यवशुभयथातावाभ्युपशसे कशथ्रिद्ेपीषश्ति । अनियप्तन्यायस्य 
प्रतीकव्यतिशिक्तेष्वप्युपासनेषूपपत्तेः । तत्कतुआाउस्योभयथामावस्य समथकों 
हेतुद्रेश्य्यः । यो हि बक्मक्रतुः स ब्राह्ममेश्वयेमासीदेदिति डिष्यते, 
यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रुतेः | नतु ग्रतीकेष ब्रह्मक्रतुत्वमस्ति, 
प्रतीकप्रधानत्वादुपांसनस्य । नन्वन्नह्मक्रतुरपि ब्रह्म गच्छतीति श्ूयते, यथा 
भाष्यक्षा अनवाद ह ु 
प्रतीकका अवलम्बन करनेवालोंकों छोड़कर अन्य विकरावरम्बी उपासकोंको 


ब्रह्मलोकरमें अमानव पुरुष के जाता है, यह आचाये बादरायणका मत है! 
क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर अथांत्‌ प्रतीकालम्बन करनेवालोंको नहीं 
ले जाता ओर विकारालुम्बन करनेवालोंको छे जाता है, इस अकार उभ्य- 
था स्वीकारमें कोई दोष नहीं है, कारण कि अनियमशाख््र प्रतीकव्यतिरिक्त 
उपासनाओंमें उपपन्न हो सकता है तत्कतुश्चा ( काय ब्रह्मकी उपासना करने- 
वाला ) इसे उभयथाभावका ससर्थक हेतु समझना चाहिए। जो ब्रह्मक॒तु है वह 
ब्रहद्मका ऐश्वये ग्राप्त करता है, यह टटता है, क्योंकि 'द॑ यथा यथोपासते०” ( जो 
उसकी जिस जिस प्रकारसे उपासना करते हैं बे वे ही हो ज्ञाते हैं ) इस प्रकार 
श्रुति है। प्रतीकोंमें बद्यक्रतुत्व नहीं है, क्योंकि वह प्रतीकप्रधान उपासना है । 

......  रससामा .. . .:. . 
सवेशब्द्स्य प्रतीकोपासकान्यपरलादिति भावः। यद्यपि प्रतीकध्यायिनां पितृ- 
याणतृतीयर्थानयोरप्रवेशादर्चिरादिमार्गों वाच्यः, तथापि तेषां विद्यत्पयस्तमेव 
गमनमरतु, न अद्यप्राप्तिः, अलह्करतुत्वाभ[वात्‌ । यो यदू ध्यायति, स तद्माप्नोति 
इति हि तक्कतुन्यायः श्रतिमूलः। प्रतीकेषु च नामादिषु ध्येयेष ब्रह्मणो 
गुणलवात्‌ न ब्रह्मध्यायित्मस्ति | अध्य च न्यायस्य पश्चाभिविद्यायामाहत्यवादात्‌ 


यक्षवचनाद्‌ बाघ इष्ट इति सूत्रभाष्याथ: ॥ १५ ॥| 
रलग्रभाका अनुवाद 


कक जन: 


से अन्यका अतिपादव करता है ऐसा भाव है। प्रतीकोपासक्ोंका पितृयाण और तृतीय 


स्थानमें प्रवेश न दोनेसे अचिरादि मार्ग ही कहना चाहिए, तथापि उनका गमन 
विद्युत्‌ तक होगा परन्तु ब्रह्मप्राप्ति नहीं द्ोगी, क्‍योंकि वे ब्रह्मोपास्रक नहीं हैं, जो 
जिसका ध्यान करता है, वह्दी उसे प्राप्त होता है, इस प्रकार तत्क्रतुन्याय श्रतिमूलक हे 
प्रतीक ओर नाम आदि ध्येयोंमें ब्रह्मके गोण द्वोनेसे ब्रह्मध्यायित्व नहीं हे, इस न्‍्यायका पश्चारिनि- 
विद्या आहत्यवादसे-प्रत्यक्षयाद्स बाघ इष्ट है, इस अकार सूत्र और भाष्यका अथ है ॥१५॥ 
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क्‍ ... भाष्य क्‍ 
पश्चाग्निविद्यायाम्‌ से एनान्‌ बह्म गमयति' ( छा० 8१५५ ) इति। 
 भ्वतु यत्रेवमाहत्यवाद उपलम्यते, तदभावे त्वोत्सर्मिकेण तत्कृतुन्यायेन 
ब्रह्मक्रतूनामेव तत्पराप्तिनवरेषामिति गश्यते ॥ १५ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
परन्तु अन्रह्मक्रतु भी ब्रह्मोकमें जाता है, ऐसा पद्चाग्निविद्यामें 'स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति' इत्यादिसे सुना जाता है ? ठीक है, जाते हैं, परन्तु जहाँ श्रत्यक्षवाद 
उपलब्ध होता है, वहाँ ऐसा मानेंगे, परन्तु उसके अभावमें तो ऑत्सर्गिक 
तत्कतुन्यायसे बद्मक्रवुओंकी ही बह्मछोकमें ग्राप्ति है, औरोंकी नहीं, इस प्रकार 
समझा जाता है ॥ १५॥ 
विशेष व दशेयाति ॥ १६ ॥| 
पदच्छेदू--विशेषम्‌ , च, दशयति | 
पदार्थाक्ति---च--अपि च, विशेषम---यावज्ञाम्नों गत॑ तन्नाइस्य” इत्या- 
दिना नामप्रतीकोपासनफछादुत्तरोत्तरवागाद्युपासनानामुत्कृष्फलविशेष॑ दशैयति--- 
धवाग वबाव नाम्नो भूयसी” इत्याद्या श्रतिः प्रतिपादयति, अयश्च फरलविशेषः 
प्रतीकानामुपास्यत्वे युज्यते, नेकरूपस्यथ ब्रक्मण उपास्यत्वे । तस्माद ब्रह्मोपा- 
सकानामेव ब्रक्मप्राप्तिने प्रतीकोपासकानामिति मावः । क्‍ द 
भाषाथे---और “यावन्नाम्नो गत॑ तत्राउत्य” ( जो नाम अह्मकी उपासना 
करता है, यह जितना नामका विषय है उसमें यथेष्ट विहरण करता है| इल्मादि 
श्रुतिसे - प्रतीकोपासनके फल्से उत्तरोत्तर_ ब्रागादिकी उपासनाके उत्कृष्ट फल 
विशेषका वाग्वाव मूयसी” ( वाकू इन्द्रिय नामसे बलवती है ) इस प्रकार श्रुति 
प्रतिपादन करती है और यह विशेष ग्रतीकोपासनाओंमें हो सकता है, न कि 
एकात्मक ब्रह्ममें, इससे ब्रह्मोपासक ही ब्रह्मछोकमें जाते हैं | 
..... भाष्य 
नामादिषु अतीकोपासनेषु पू्वस्मात्‌ पू्वेस्थात्‌ फलविशेषज्ुत्तरस्मिन्लुत्तर- 
स्मिन्‍्लुपासने दशयति--यावज्ञास्नों गत तत्रास्य यथाकामचारों मबति' 
भाष्यका अनवाद 


नामादि अतीकोपासनाओंमें पूवे पूषे उपासनाओंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
डपासनाओंमें विशेष फछका बोधन होता है,--क्योंकि यावन्नाम्नो गतं०” ( नाम 


् 


| .. आधि० 4 सृ० १६] शाइरसाष्य-रत्नश्रभा-मापालुवादसहित ३५०९, 
के 20 पाताल शा / आम /ापजक मह न पुढम कक रकररअ छः > ४. / प्य्य्क्ध्स्स्त्स्स््स्स्स्स्ः ४. है ना <ः चर २ ब/ « हक सका सक 


। अषध्य 
( छा० ७।१५ ) बाग्वाव नाम्नों भूयसी' ( छा० ७३२१ ), यावहाचों 
...._ शत ततब्राउस्य यथाकामचारों मवति'! ( छा० ७।२॥२ ), मन्ो वाव वाचों 
/... भूय/ (छा० ७।३।!१) इत्यादिना | स चाज्य फ़लविशेषः प्रतीकतन्त्रत्वादु- 
न पासनानाझुपपचते । अद्यतन्त्रत्वे तु ब्रह्मणोडविशिश्टत्वात्‌ कथ फुलषिशेष 
.... स्यात्‌ | तस्मात्‌ न प्रतीकालस्बनानामिंतरेस्तुल्यफलत्वमिति ॥ १६ ॥ 
..हति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्शिष्य श्रीशइ्रंमगवत्पादकृतो श्रीमच्छा- 
का रीरकसीमांसाभाष्ये चतुथाध्यायस्य तृतीयः पाढः ॥ हे ॥ 
द हे ... _ भाष्यका अनवाद 

' की ब्रह्म दृष्टिस उपासना करनेवाछा, जितना नांमका विषय है उसमें, स्वतन्त्र 
होता है ), वाग्वाव नाम्नो भूयसीः ( वाकू नाससे अधिक बड़ी है ) यावदू- 

बाचो गत तत्रास्य०” ( वाक॒की ब्रह्मदृष्टिसे उपासना करनेवाछा वाणीके विषयमें 
.... स्वृतन्त्र होता है ) मनो वाब०” ( मन वाकसे ज्येष्ठ है) इव्यादि श्रुतियोँ हैं। 
| 


और इस फलछविशेषकी उपपत्ति उपासनाओंके प्रतीकके अधीन होनेसे हो 
. सकती है। और उपासनाओंके ब्रह्माधीन माननेपर तो फलविशेषक्री उपपत्ति 
केसे हो सकती है, क्योंकि त्रह्म अविशिष्ट है। इसलिए प्रतीकालम्बन उपा- 
सनाओंका फल अन्य उपासनाओंके फछके समान नहीं है ॥| १६ ॥ 
.. यतिवर श्रीभोलेबाबाविरचित शाह्भुरसाष्यक भाषानुवादसें 
हि | ...: चतुथाध्यायका तृतीय पाद समाप्त । 


ः .. रत्नप्रभा 

किश्च, प्रतीकतारतम्येन फलतार॒वम्यश्रुतेने प्रतीकध्यायिनां अल्मप्राप्तिरित्या- 
ह--विशेष॑चेति।. तस्माद्सति वचने ब्ह्मध्यायिन एवं ब्रह्मगन्तार इति 
। सिद्धम ॥ ० ॥ १ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्ोपालूसरस्व॒तीपूज्यपादशिष्य श्री रा मानन्द्‌ - 
डे भगवत्पादकृती शारीरकमीमांसादशनभाष्यव्यास्यायां (साष्य) रत्नप्रभायां चतुथ- 
स्याध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्त: ॥ 9 ॥ ३ ॥ 

रलग्रभाका अनवाद॑ 

किश्व  प्रतीकके तारतम्येसे फलके तारतम्यकी श्रुति दोनेसे प्रतीकोपासकोंकों ब्रह्मलोक- 
प्राप्ति महीं है, ऐसा कहते हें-- विशेष च”” इत्यादिसे। इससे वचनक न दोनेपर ब्रह्मक 
_ ध्यान करनेवाले ही ब्रह्मलोकमें जाते है, यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबाविरचित रत्नप्रभाके भाषानुवादर्म चतुर्थाध्यायका तृतीय पाद सम्राप्त 
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| अन्न पादे बह्मप्राप्तिब्रह्मलोकस्थितिनिरुपणम्‌ | 
| ? सपधाविभोवाधिकरण स्तू० १-३ |] 
नाकवन्वृतनं मुफिरूप यद्दवा पुरातनस्‌ । 
आभेनिष्पत्तिवचनातू फलतल्वादपि बूतनम्‌ ॥ ह ॥ 
.स्विव रूपेणे/ति वाक्ये स्वशब्दात्तत्पुरातनंम | हे 
| आविभवोडमिनिष्पात्ति: फल चाज्ञानहानितः # ॥ ३ ॥ 


| अधिकरणसार ] 
सम्देह---मुक्तिका स्वरूप स्वर्गके समान नवीन है या प्राचीन है ! 
पूर्वपक्ष--म्रक्तिका स्वरूप नवीन है, क्योंकि अमिनिष्पात्ति बचम है. और 
मुक्तिमे फलत्व भी है । द द 
सिद्धान्त--स्वेन रूपेण” इस वाक्यमे स्व शब्दके होनेसे ज्ञात होता है कि मुक्ति- 
_ स्वरूप प्राचीन ही हेल्‍्नवीन नहीं है। ओर अभिनिष्पात्तिका अर्थ आविभांव है 
ओर अज्ञानके नाशसे फल्त्वव्यवह्ार भी मुक्तिमें होता हैं । द ः 


.. # भाव यह हैं कि “एप सम्पसादोधस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पध स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पयतेः ऐसी श्रुति है, इसका अर्थ हे--उपाधिके श्ान्त दोनेपर जो ठीक तरहसे 
धीकल झो होता है, वह सम्प्रसाद---जीव हे । यह जीव तीनों हदरीरोंके अभिमानको 
छोड़कर परबत्रद्धाको प्राप्त करके मुक्तिरूपसे रहतः है, श्स अवस्था यह इम लोग नहीं कद्द सकंते 

कि जीवका यह स्वरूप पूर्वसिद्ध हे, परन्तु स्वगुके समान आगजन्तुक दे, ऐसा कद्द सकते हैं । 
यदि उसः स्वरूपको पूर्वेसिद्ध मान लिया जाय, तो संसारदशार्म उसकी सत्ता रइनेसे उसमें 
फलत्वकी उपपत्ति नहीं होगी । इससे स्वर्गके समान मुक्तिस्वरूप नवीन है--इस ग्रकार पूर्वपक्ष 
प्राप्त होनिपर 

सिद्धान्ती कहते ई--स्वेन कपेणामिनिप्पय्तें” इस शअ्रतिम स्वशब्दसे मुक्तिका स्वरूप 
विशेषित ६, इसलिए पूर्वम भी मुक्तिका स्वरूप हे ह्दी। यदि शंका की जाय कि स्वशब्दसे 
स्वकीय वस्तुका अभिधान हैं, तो यह युक्त नहीं हे, क्योंकि इस अवस्थामें विशेषणका वेयर्थ्य प्रसक्त 


। हि अर्थात्‌ जिस स्वरूपका मुक्तिमें गद्ण किया जाता है, वह स्वकीय ही है, तो. किसकी 


यावृत्तिके लिए आपका विशेषण है? स्वशब्द आत्मवाची माना जाय, तो स्वकीयत्वकी 


याबृत्ति प्रयोजन है। और अभिनिष्पत्तिस उत्पत्ति विवक्षित नहीं है, क्योंकि जो पूर्वसिद्ध है 


उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती दे, इसलिए अभिनिष्पत्तिका अर्थ तच्वशानसे अद्यखका 


आविर्भावहे। परन्तु ऐसा होचेपर “उपसम्पूथ! “अभिनिष्प्ते? इन शब्दोंकी पुनदुक्ति 
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सपया।विनोवः स्वेनशब्दात्‌ 
पृदच्छेदू--सम्पद्य, आविर्भाव:, स्वेनशब्दात्‌ । 
पदार्थोक्ति---सम्पद्य--स्वप्रकाशस्वरूपमात्मानम्‌ साक्षादनुभूय [ तेनेवाडड- 
त्मरूपेण |] आविभोवः--विद्वान्‌ आविर्भवति, [ कुतः  ] स्वेनशब्दात्‌-- 
स्वेन रूपेण” इत्यादी स्वपद॒स्य प्रक्षेपात्‌ । क्‍ 
भाषार्थ--प्रकाशस्वरूप आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्थात्‌ 
साक्षात्कार-करके उस आत्मरूपसे विद्वान्‌ आविभूत होता, किससे ? इससे कि 
: सवेन रूपेण इत्यादि श्र॒तिमें खदब्दका पाठ है | गे 
| भाष्य 
( एवमेवेष संप्रसादोउस्माच्छरीरात समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपध्य स्वेन .. 
भाष्यका अनुवाद 


ह किम ः 
'एयमेवेष सम्प्रसादो०” ( इसी प्रकार | ज्ञानादि साधनोंके अनुष्ठानसे 
सम्पन्न हुआ |] यह जीव इस शरीरसे समुत्थान करके--देहात्मभावनाका 


रत्रमभा 


3३० ब्ह्यण नमः | 

पूवपादे ब्रह्मोपासकानां कार्यत्रह्मप्राप्तिरुक्ता, सम्प्रति तेषमैश्व्यविशेष ब्राह्मणे- 
४ # किक पादस्योत्तरार्द्धन प्रपश्चयिष्यन्‌ आदो अभ्यर्हितपर विद्याप्राप्त निर्विशेषत्रह्ममाव- 
। माह--सम्पधाविभोावः स्वेनशब्दादिति। निर्गुणविद्याफलवाक्यम्‌ उदाहत्य 
। स्वशब्द्स्य स्वीयागन्तुकरूपस्वात्मरुपवाचित्वाभ्यां संशयमाह--एबमिति।.. 7 
 ी . रलग्रभीका अजबुवाद... 

। पहले पादमें ब्रह्मोपासकोंकी कार्यत्रह्मप्राप्ति कही जा चुकी हे, अब उनके बह्मलोकसम्बन्धी .. 2 
ऐश्वयविशेषका विचार इस पादके उत्तराद्धसें करनेवाले सूत्रकार पहले अभीष्ट परविद्यासे प्राप्य .. 
। . निर्विशेष ब्रह्ममाव कहते हैं---सम्पद्माविभावः स्वेनशब्दात्‌”” इति । निगुणविद्याके फलबोधक 
> वाक्यका उदाहरण देकर स्वशब्दके स्वसम्बन्धी आगन्तुकरूपवाची होनेसे ओर स्वात्मरूप- 
| वाची दोनेसे संशय कहते हें--- एवम्‌” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें मोक्ष ओर स्वगंकी समानता होगी 
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| 
। 

क्‍ हे होगी ! नहीं, क्योंकि उपसंपत्तिशन्दस तत्पदाथंका शोधनमात्र विवक्षित है, अभिनिष्पत्ति तो रे 
| द वाक्यार्थका अववोध हँ। यदि मुक्ति पूर्वेसिझ मानी जाय, तो उसमें फलत्वकी उपपत्ति केसे 
का गैगी $ ठीक हें इस प्रकार होगी--यच्पि स्वरूपतः सुक्ति पूर्वसिद्ध ही हे, परन्तु अज्ञानसे 
हे 
। 

। 
' 


पूवैसिद्ध नहीं हे, इससे प्राचीन ही सुक्तिका स्वरूप है, यह निर्विवाद है। . द | 
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रे आष्य 


नी 862 
न का की पक कि के कल री ८ 22 नजर सकल लक अन्‍य कक और 
020 कर हि 


0... रुपेणाउभिनिष्पचते! इति शयते ]) तत्र संशयः--किं देवलोकाइपणोगस्था- 


७ ९. 


|... नेष्विवाड््णन्तुकेन केनचित््‌ विशेषेणाउमिनिष्पद्यत आहोस्विदात्ममात्रेणेति। डर 
+ .. कि तावत प्राप्म्‌ ) खानान्तरेष्विवागन्तुकेव केनचित्‌ रूपेणाउमिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ , भोक्षस्याउपि फलंसप्रसिद्धेश अभिनिष्पद्यते इति चोत्पत्तिपयोय- 
त्वात्‌ । स्वरूपमात्रेण चेदभिनिष्पत्तिः पूवोश्वप्यवस्थासु स्वरुपानपायादू क्‍ 
विभाव्येत । तस्मात्‌ विशेषेण केवचिद्मिनिष्पद्यत इति । हि 
एवं श्राप्ते ब्रृमः--केवलेनवाउडत्सनाउडविभेवति, न धमोन्तरेणेति। छुंत ् 
बा आष्यका अनवाद द 
|... त्याग करके परज्योतिका-परत्रद्मका साक्षात्कार करके उसी अपने रूपसे-- 
... . आत्मरूपसे आविभूत होता है) ऐसी श्रुति है। उसमें संशय होता है. कि 
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२ के कक 4 ५०% क रूम मन देह ६०4० जनक बज क% रो हनन कह २ रन कर को 


+..... देवलोकादि उपभोगके स्थानोंके सम्रान किसी एक आगन्तुक स्वरूपविशेषसे 
|... अभिनिष्पन्न--उत्पन्न होता है या आत्ममात्रसे अभिनिष्पन्न होता है ? तब 
पा क्या प्राप्त होता है ! 


है, पूर्वपक्षी--अन्य स्थानोंके समान किसी एक आगन्तुकरूपसे अभिनिष्पक्क 
. होता है, क्‍योंकि मोक्ष भी फलरूपसे प्रसिद्ध है ओर “अभिनिष्पय्यते! ( अभि-. 
निष्पन्न होता है ) यह उत्पत्तिका पर्यायवाची दाब्द है। यदि स्वरूपमात्रसे 
|.  अभिनिष्पत्ति हो तो पूष अवस्थाओंमें भी स्वरूपका अनपाय होनेसे वह ज्ञात 
मे हो । इसलिए किसी एक विशेषसे अभिनिष्पन्न होता है | क्‍ हि 

2 सिद्धान्ती--ऐसा ग्राप्त होनेपर हम कहते हें--केवछ आत्मस्वरूपसे आवि हा 


कि ._ रलग्रमा क्‍ 
2. पूवेपक्षे मोक्षस्य स्वगात्‌ अविशेषः, सिद्धान्ते विशेष इति फलम्‌। तत्र मोक्ष * 
आगन्तुकः, फललात्‌ , खवगवत्‌ , इति न्‍्यायोपेतया अभिनिष्पत्तिश्र॒त्या पूर्वपक्षमाह-- 
किमित्यादिना । स्वशब्दश्रुतिवाधितो न्‍्यायः, अभिनिष्पत्तिश्व साक्षात्कार- 
त्यमिप्राया बन्धध्वंसजन्मनि औपचारिकी एवेति मत्वा सिद्धान्तवति-एवमिति । 
हि हल क्‍ रत्वग्रभाका अनुवाद 

5... आर सिद्धान्तर्म स्वगसे मोक्षमें विशेषता होगी, यह फल है। इस परिस्थितिमें मोक्ष आगन्तुक 
' | के हैं, फल होनेसे, स्वगंके समान, इस प्रकार न्यायसे--अनुमानसे अनुगृद्दीत अभिनिष्पत्ति- 
श्रतिसे पूवपक्ष कहते हँ-- किम्‌” इत्यादिसि । स्वशब्दकी श्रुतिसे उक्त न्याय बाधित है और 
अभिनिष्पत्ति तो साक्षात्कारात्मक वृत्तिके अभिग्नरायसे बन्धकी ध्वंसोत्पत्तिमें ओपचारिक ही हे, 
ऐसा मानकर सिद्धान्त करते हें“ एवम” इस्ादिसे । फललदहतुसे मोक्षम जो आगन्‍्तुकताकी 


-+- अधि० १ सू० | शाइ्श्साध्य-रत्न॑प्रभा-मापानुवादसहित श्ष््‌! डे 


आाष्य 

स्वेन रूपेणाउभिनिष्पद्यते इति स्वशब्दात्‌ | अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशे- 
पणमनवक्लप्त स्थात्‌ | नन्वात्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो भविष्यति। न, 
तस्याध्वचनीयत्वातू । येनेव हि केनचिद्रपेणाउसिनिष्पच्यते तस्येवाउ5त्मी यत्वो 
पफततेः स्वेनेति विशेषणमनथक स्यात्‌ | आत्मवचनतायां त्वथवत्‌-केवलेने- 
55त्मरुपेणाउमिनिष्पच्यते नाओ्ड्शन्तुकेनाज्पररूपेणाउपीति ॥ १ ॥ 

कः पुनविशेषः पूर्वोस्ववस्थास्विह च्‌ स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह-- 

कि . आष्यका अनुवाद 

॥। भूत होता है, अन्य धमंसे नहीं । किससे ? इससे कि 'स्वेन रूपेणाइभिनिष्पयते 

" ( अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता है ) इसमें 'स्व” शब्द है। यदि इस प्रकार 

| विशेषण न माना जाय, तो विशेषणीभूत स्वशब्दकी अलनुपपत्ति होगी। परन्तु 

|! कुछ अभिप्रायकोी रखनेवाले स्वशब्दका आत्मीय' अथे होगा । नहीं, क्योंकि ऐसा 

नहीं कह सकते हैं, कारण कि जिस किसी रूपसे अभिनिष्पन्न होता है, उसमें 

क्‍ आक्रीयत्वकी उपपत्ति होनेस स्वेनः यह विशेषण अनथंक हो जायगा और 

आत्माथकत्वमें तो यह इस प्रकार साथक है--क्रेवल आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न 

। होता है, किसी अन्य आगन्तुकरूपसे नहीं ॥ १ ॥ 

| परन्तु . स्वरूपका अनपाय समान होनेसे पूर्व अवस्थाओंमें और इस 

। अवस्थामें क्या विशेष है, इसपर कहते हैं--- 


। कक .. र्नषग्रभा 


क्‍ मोक्षस्य फरत्वेन प्राप्तागन्तुकललनिरासाथः . स्वशब्द इति युक्तम 
का स्वीयवाचित्वे तु अनथकानुवाद: स्याब्र्‌ इत्यथः ॥१॥ 


र्नग्रभाका अनवाद 
प्राप्ति थी, उसका निवारण करनेके लिए स्वशंब्द है, यह युक्त हैं, यदि स्वशब्द स्वीयू- 
वबाचक माना जाय, तो निरथंक अनुवाद होगा, यह भाव है ॥ १ ॥ 


हर ... अक्तः प्रतिव्ञानाव॥ २ 
पृहच्छेद--मुक्तः, प्रतिज्ञानात्‌ । 
पदार्थोक्ति--मुंक्त:--म्॒क्ति प्राप्तः [ पुरुष: पूणोनन्दात्मगा अवतिष्ठेते 


रा कुतः !] प्रतिजश्ञानात्‌ू---एत त्वेव ते! इत्यादिना सकछानथविनिमुक्तस्येवानन्दात्मनों 
। व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ इत्यथ 
। 


7 
ह 6. । 


२५१४  अकसंत्र ... [अ० ४पा०४ 
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भाषार्थ--मुक्तिको प्राप्त हुआ पुरुष पूर्ण आनन्दरूपसे अवस्थित रहता है, 
क्योंकि 'एतं लेब ते! इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्ण अनर्थस मुक्त आनन्दर्वर्प आत्माकी 


व्याख्येयरूपसे प्रतिज्ञा की गई है । 


आष्य 

थोउत्राउमिनिष्पधते इत्युक्तः, स सर्ववन्धविनिय्युक्तः झ॒र्भेनवाउ5त्म ना ज्व- 
तिषतै । पूर्वत्र त्वस्थो भवस्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतों भवतीति चाउव- 
स्थात्रयकलुपितेनाउत्ममेत्यय विशेषः | कथ पुनरवगम्यते झुक्तोज्यमिदानों 
भवतीति ? ग्रतिज्ञानादित्याह । वथा हि 'एत त्वेच ते भूयोउलुव्याख्यास्या- 
मिं' ( छा० 4९%३,८।१०४,4।११३ ) इत्यवस्थात्रयदोषविहीनमात्मान 
व्याख्येयस्वेन प्रतिज्ञाय अशरीरं वाव सन्‍्ते न प्रियाप्रिये सपशतः ( छा० 
द भ्राष्यका अनुवाद 

यहां 'अभिनिष्पद्यते! शब्दसे जो कहा गया है, वह सब बन्धसे विनिमुक्त 
होकर शुद्ध आत्मरूपसे अवस्थित होता है। पहले तो 'अन्धोी भवति० 
( जाग्रदृवस्थामें वह अन्धा होता है), “अपि रोदितीव' ([ स्वप्नावस्थामें 
दुःखशोकादिस्वरूप होनेसे | मानो रोता है), 'विनाशमेवापीतो.. भवति' 
( सुघुप्तिमं मानो विनाशको प्राप्त होता है) इस प्रकार तीनों अवस्थाओंसे 
कुछुषित आत्मरूपसे अवस्थित होता है, यह विशेष है। परन्तु अब यह 
मुक्त होता है, ऐसा किससे समझा जाता है? प्रतिज्ञासे, ऐसा कहते हें, 
क्योंकि एवं स्वेव भूयो०” ( में अब तुमसे इसी आत्माके विषयमें फिर व्याख्यान 
करूँगा ) इस प्रकार तीनों अवस्थाके दोषसे रहित आत्माके व्याख्यान करनेकी 
प्रतीज्ञा करके 'अशरीरं वाव!० (शरीरको सस्वन्ध न होनेपर आत्माको ज्रिय होनेपर आत्माको प्रिय और 


'(83मनन>अ»->«#नन-+2न+ मान -मननने न 


रलगभा 
. प्त्नान्तरं गृह्ति--कः पुनरिति | जागरिते ब्ान्ध्यादिदेहधरमवान्‌ भवति, 
स्वप्ने तु हत इव केनचित्‌ अपि च॒ पुत्रादिनाशाव्‌ रोद्तीव भवति, सुषुप्ती तु 
विशेषाज्ञानात्‌ विनष्ट इवेति, बन्धदशायां कलषितात्मना तिष्ठति, मोक्षे तु विगलि- 
द र्वग्रभाका अनुवाद 
अन्य सूत्रकी अवतरणिका कहते हैं-..“कः पुनः” इत्यादिसि । जागरित अवस्था आन्ध्य 
आदि देहवर्मवान्‌ होता है और स्वप्नावस्थामें किसीसे मानो आहत होकर, रोता है, 
और पुत्रादिके नाशसे मानो रोता है । सुषुप्तिमं तो विशेषका ज्ञान न होनेसे विनष्टके समान होता . 
हे। इस प्रकार वन्धावस्थामें-संसारावस्थामें कल्षितदपसे रहता है और मोक्षमें सम्पूर्ण दुःखसे 
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- अवि० १ सू० १]. शाह्ररसाष्य-श्त्नप्रमा-सापाशुवाद्सदित.. १५१५ 


आर्य 
८|१२५।१ ) इति चोपन्यस्य स्वेन रूपेणाउम्रिनिष्पच्यते स उत्तमः पुहुष 


कु (छा० ८।१२।३) इति चोपसहरति । तथाउं्ख्याय्रिकोपक्रमेंडपि थे आ- 
त्माउपहतपाप्मा” ( छा० ८|७।१) इत्यादि जुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम | 
.. फलत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा, नाउपूर्वोपजननापेक्षा, यद्‌- 
० प्यभिनिष्पच्यते इत्युत्पत्तिययोयत्वस, तदपि पूववावस्थापेक्षत्त , यथा रोशलि- 

7 घत्तावरेगोउभिनिष्पयते इति तद्ृत्‌ । तस्माददोपः ॥ २ ॥ 

पड. .. आष्यका अनवाद 


अग्रिय स्पश नहीं करते ) इस प्रकार उपक्रम करके 'स्वेन रूपेणाउभिनिष्पय्ते० 

( आत्मरझूपसे अभिनिष्पन्न होता है--आविभांव पाता है, वह उत्तस पुरुष है ) 
ल्‍ ऐसा उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार आख्यायिकाके उपक्रममें भी 'य आत्मा5- 
.. पहतपाप्मा' (जो आत्मा पापरहित है ) इल्यादि मुक्त आत्माके छिए ही 
प्रतिज्ञा है ओर मोक्षमें फलत्वकी ग्रसिद्धि भी बन्धकी निवृत्तिमात्रकी अपेक्षासे 
है, अपवे उपजननकी-उत्पत्तिकी अपेक्षास नहीं है। इसी प्रकार 'अभि- 
। निष्पद्मते” यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है, ऐसा जो कहा गया है वह भी पे 
अवस्थाकी अपेक्षासे ही" कहा गया है, जेसे रोगकी निवबृत्ति होनेपर अरोग 
अभिनिष्पन्न होता है, इसलिए दोष नहीं हे || २॥ 


बन 


क्‍ रत्ेग्रभा 
 ताखिलदुःखः परितः ग्रद्ोतमानपू्णोनन्दात्मना अवतिष्ठते इति महान्‌ विशेष 
छ् हत्यथें) ॥ २॥ 

_ रलग्रभाका अनुवाद क्‍ 
रहित होता है और सर्वतः ग्रकाशमान पूर्णानन्द्हूपसे स्थित होता है, इसलिए बड़ा भेद है, 
यह अथ है॥ २॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 


पृदच्छेद--आत्मा, प्रकरणात्‌ । 

पदर्थाक्ति--आत्मा--चेतनः [ एवं प्रकृते ज्योतिःशब्देन ग्ाह्म;; कुतः | 
प्रकरणात्‌ू--थ आत्मा अपहतपाप्मा इत्यात्मनः प्रकरणात्‌ 
..... आपार्थ--ज्योतिःशब्दसे आत्माका ही ग्रहण है, क्योंकि 'य आत्मा अपहत- 
'. पाष्ए! इब्मादि श्रुतिसे आत्माका प्रकरण है | 


280 बे किक, आुब 


अर 
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आष्य 

फर्थ पुनर्पुक्त इत्युब्यते--यावता परे ज्योतिहपसपतश्चा ( छा० <। 
१११३) इति कार्यगोचर्मेवेन श्रावयति । ज्योतिःशब्द्स्य भोतिके ज्यो- 
तिषि रूढत्वात्‌। न चाउनतिक्ततो विकारविषयात्‌ कंश्रिनृुक्तो भवितुमहंति, 
विकारस्याउड्तस्वप्रसिद्धेरिति | निष दोष।। यत आत्मेवाज्त्र ज्योतिः्शब्दें- 
नाउडवेचते, प्रकरणात्‌ य आत्माञपहंतपापष्सा विजरो विम्ृ॒त्यु/ (छा०<८।७।१) 
इति हि ग्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाउकस्माड्भोतिक ज्योतिः शकय भ्रहीतुम, 
प्रकृतहान्यप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्ञात्‌ । ज्योतिःशब्द्स्त्वात्मन्यपि दृश्यते तदेवा 
ज्योतिषां ज्योतिः (बृ० 8।४।१६) इति । अपश्वितं चैतत्‌ 'ज्योतिर्दशनात््‌ 
( ब्र० सू० १।३।४० ) इत्यत्र ॥ है ॥ 
द द भाष्यका अनुवाद 

परन्तु पर ज्योतिशुपसंपद्य' (पर ज्योतिको--पर-मह्वको भ्राप्त करके ) इत्यादि 
श्रुति इसे कायेबिषयक ही कहती है, तो मुक्त है; ऐसा क्‍यों कहते हैं, 
क्योंकि ज्योतिःशब्द औतिक ज्योतिमें रूढ़ है। ओर विकार विषयका अतिक्रमण 
न करके कोई भक्त नहीं होता है, क्‍योंकि विकार दुःखस्वरूप है, यह प्रसिद्ध 
है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि प्रकरणसे यहां ज्योति:ःशब्दसे आत्माका 
ही कथन है। 'य आत्मा०” ( जो आत्मा पापरहित, जरारहित और मृत्युंरहित 
है ) इस प्रकार पर आत्माके प्रकरणमें अकस्मात्‌ भौतिक ज्योतिका ग्रहण नहीं 
कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे प्रकृतकी हानि और अग्रकृतका ग्रहण प्रसक्त 
होगा । ज्योतिशब्द आत्माके लिए भी देखा जाता है--तदेवा: ज्योतिषां 
ज्योति” ( उसकी देवता छोग ज्योत्षिकि भी ज्योतिरूपस उपासना करते 
हें) हैं.) इसका “ब्योतिदेशनात' इस सूजमें बिंचार किया गया है ज्योतिदेशनात्‌' इस सूत्रमें बिंचार किया गया है॥ ३१ 


रतनग्रभा ्ण 
आत्मा प्रकरणात्‌ । कार्यमोचरमेबैनमिति। कार्य ज्योति, तत्‌ पाप्तमित्यर्थः। 
कार प्राप्तोषपि मुक्तः कि न स्थादित्यत आह--न चानतिदृत्त इति ॥ २ ॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
“आत्मा प्रकरणात्‌” “कार्यगोचरम्‌” इत्यादि । कार्य ज्योतिको श्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ है। 
कायको प्राप्त होनेपर भी मुक्त क्‍यों नहीं द्ोता है? इसपर कहते हैं... न चानतिदृत्त” 
इत्यादिसे ॥ ३ ॥ 


---9अब्डकुकडकेक-- 


आवि ० २ सू० ४| शाह्ररमाष्य-रत्नप्नभा-भाषानुवादसहित २५१७ 
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[ १ अविमागेन दृ्ट्वाधिकरण छू० ४ ] 

मुक्तरूपाद ब्रह्म भमिन्नमभिन्नं वाउथ मिद्ते । 

सम्पद्य ज्योति'रित्येवं कर्मकर््मीमिद्ोक्तितः! ॥ १ ॥ 
आभेनिष्पन्नरूपस्य स उत्तमपुमानिति' | 
' ० द बह्मत्वोक्तेरमिन्न तद भेदाीक्तिस्पचारतः # ॥ ९ ॥| 
2 द | अधिकरणसार | 
सन्देह--जक्ष मुक्तके खरूपसे भिन्न है अथवा अमिन्न है | 
पू्वेपक्षु--जह्य म्क्तके स्वरूपसे भिन्न है, क्योंकि 'सम्पद्य ज्योति इस प्रकार 
कतेके भेदसे कथन है । 
सिद्धान्त--जजिसका रूप अभिनिष्पन्न हैं, उसका स उत्तम: पुरुष: इस वाक्यसे 


व कहा गया है, इसलिए मुक्तके स्वरूपसे ब्रह्म अभिन्न है, ओर जो भेदोक्ति 
बह उपचारसे हूँ अथात्‌ गांण है | ह 


##अविनागेन दृश्तात्‌ ॥ ४ | 
प्रदच्छेद---अविभागेन, इृथटलातू |... 
पदार्थोक्ति--अविभागेन--निरतिशयानन्द्ब्ल्मात्मना.. [ मुक्त: अवब- 
तिष्ठते, कुतः ? ] दृष्टत्वात्‌--ब्रक्नेव सन्‌ अज्लाप्येति! तत्वम्सि!ं इत्यादि 
की श्रतिषु अभेदस्येव दृष्टस्वात्‌ । 
भाषार्थ--सुक्त जीव निरतिशयानन्द ब्रह्मरूपसे अवस्थित रहता है, क्‍योंकि 
.... अ्रह्मेब सन्‌ बल्याप्येति' (त्रह्म ही होकर ब्रह्म श्राप्त करता है) 'तत्वमसि' 
कक ( वह तू है ) इत्यादि श्रुतियोंमें अमेद ही देखा जाता है | 


५+००*मय.ड अपड:>-म मटर ७८7 अंक एज ३४: धीमका" पड ६ सह कपटडतक 3 बता > अब जट 
अर हा जय 5 अजय. 


आए 


»सारांश यह है कि पर्व अधिकरणर्म जो मुक्त-स्वरूपका निर्णय किया गया है, उसमें अब विचार 
किया जाता है---वह सुक्तका स्वरूप परब्रह्मरूपसे भिन्न दे, किससे * इससे कि “एप सम्प्रसाद 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य” (यद्द जीव परं ज्योतिको--परत्ह्मको प्राप्ततकर ) यहांपर सम्प्रसादशब्दस उत्त 
|  ज्ञीव अद्याप्राप्तिरूपक्रियामें कर्तारूपसे कहा जाता हे, ज्योतिशब्दवाच्य बह्मका कंमेरूपसे निर्देश 
किया गया है । इससे म॒क्ते जीवका स्वरूप अह्मसे भिन्न हैं । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त. होनेपर सिद्धान्ती कदते ईँ--ज्योतिरुपसम्पद्च! यह वाक्य तत्पदा्थको 

शुद्धिके लिए हे, इसलिए उस अवस्थामें भेद भले ही रद, परन्तु उसके ऊपर 'स्वेन रूपण ॥४ 
हे निष्पयतः यह वाक्य वाज़यायदशापन्नमुक्तिके स्वरूपका प्रतिपादन करता दईं। भार उसका 
। - ब्द्यासे भेद नहीं हे, क्‍योंकि 'स उत्तम पुरुष:” इस वाक्यमें तत्‌ शब्दसे असभिनिष्पन्न रूपका 
। 3९७6 ह 


काया 
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आष्य 
पर ज्योतिशपसंपत्य स्वेन रूपेणाउमिनिष्पद्यते यः स कि परथश्मादा- 
त्मनः एथगेव भवत्युताउविभागेनेवाब्वतिष्ठत इति वीक्षायाम्र 'स तत्र पर्यति' 
( ८।१२॥३ ) इत्यधिकरणाधिकतंव्यनिर्देशात्‌ ज्योतिरुपसंप्धा ( छा० 
८।१२॥३ ) इति च॑ कर्वकर्मनिर्देशाड्रेदेनेवाउवस्थानमिति यश्य मतिस्ते 
व्युत्पादयत्यविभक्त एव परेणा5व्त्मना मुक्तोज्वतिष्ठते | छुतः $ इृष्टल्वातू । 
तथा हि 'वच्वमसि' ( छा० ६॥८।७ ), अहं ब्रह्मास्मि|ं ( बृ० १।४।१० ) 
यत्र नान्यत्पश्यति'र ( छा० ७॥२४।१ ) न तु तह्वितीयमस्ति ततोड्न्य- 
द्विभक्त यतपश्येत! ( बृ० ४।३।२३ ) इत्येबमादीनि वाक्यास्यविभागेनेव 
परमात्मान दशयन्ति। यथादशनमेव च फले युक्त तत्कृतुन्यायातू । 

। भाष्यका अनवाद 

जो परज्योति प्राप्त करके स्वरूपसे अभिनिष्पन्न होता है, बह पर आत्मासे 
प्रथक्‌ ही रहता है या अविभागसे-परमात्माके स्वरूपसे ही रहता है, इस प्रंकारके 
विचारके उपस्थित होनेपर “'स तत्न पर्यति! ( वह स्वात्मामें परिगमन करता है ) 


इसमें अधिकरण और अधिकत्तेव्यके आधाराधेयभावका निर्देश होनेस ओर 


'ज्योतिरुपसपद्य” (ज्योति ग्राप्त करके ) इसमें कत्तो ओर कमेका निर्देश होनेसे परे 
आत्मासे प्रथक्‌ ही जीवका अवस्थान है, इस ग्रकार जिसका विचार है, उसको 
समझाते हैं---मुक्त पर आत्मासे अविभक्त ही रहता है। किससे, इससे कि 
उसी प्रकार श्रुतियोंमें देखा जाता है--“तत्त्वमसि” ( वह तू है ), अहं ब्रह्मास्मि' 
( में ब्रह्म हूँ ), यत्र नान्यत्‌ पश्यति! ( जिसमें अन्यको नहीं देखता ), नतु 
तदू छ्वितीयमरित” ( परन्तु उससे छ्वितीय नहीं--उस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त 
ऐसा ह्वितीय नहीं है, जिससे कि अन्य विंभ्न्तको देखे) इत्यादि वाक्य अविभागसे 


ही परमात्माको दिखछाते हूँ। और दशेनके अनुसार ही तत्कतुन्यायसे फल- 


रत्रप्रभा 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ | स्वरूपस्थितं मुक्तमुपजीव्य वाद्विवादादू बद्म- 
मेदामेदसंशयें सति अत्यन्तमेदं पूर्वपक्षमुक्त्वा सिद्धान्तमाह--यस्थेति ॥ 9 ॥ 
र्वग्रभाका अनुवाद 


“अविभागेन दृश्त्वात्‌”” । स्वरूपस्थित मुक्तके आधारपर वादीके विवादसे त्रह्मके भेदः ओर 
अमेदका संशय होनेपर अल्यन्तभेदरूप पृवपक्ष कहकर सिद्धान्त कद्दते हैं--“यस्य”” इत्यादिसे ॥४॥ 


अनुवाद करके उसकी. 'स उत्तम: पुरुष? इस वाक्यसे अृह्मरूपता कृही गई है, इससे मुक्तका स्वरूप 
बह्यसे अभिन्न ई । । * 


औबि० २ सू० ४) शाह्रमांष्य-रत्मेग्रमो-भार्पांसुवादसदित... थे 
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हि अप नि या शा जा 5औ 5 5त.50..6 5.5. 5.55 5. 55 टाल 5 55 _ 55.65 5. 


आष्य 
यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्ते तादइगेव भ्वति। एवं झनेविजानत आत्मा 
भवति शोतम' ( क० ४।१५ ) इति चेवमादीनि सुक्तस्वरूपनिरूपणपरा- 
णि वाक्यान्यविभागमेव दर्शयन्ति नदीसमुद्रादिनिदशनानि च। भेद- 

निर्देशस्ववभेदेष्प्युपचयते, 'स भगवः कसिम्िन प्रतिष्ठित इति सथवे महिश्नि 
( छा० ७।२४।१ ) इति, आत्मरतिरात्मक्रोडः ( छा० ७।२५।१२ ) इति 
चेवमादिदशनातू ॥ ४ ॥ 

$ आष्यका अनुवाद 
युक्त है 'यथोदक शुद्धे०'. ( जैसे शुद्ध जछ शुद्ध जलूमें आक्षिप्त होनेसे वेसा 
ही--एकरस हो जाता है, इसी प्रकार हे गातम, विज्ञानवान्‌ मुनिका आत्मा 
भी एकरूप होता है) यह ओर ऐसे अन्य वाक्य भी, जिनका तात्पये मुक्तका 
स्वरूप निरूपण करना है, अविभाग ही दिखलाते हैं। इसी प्रकार नदी, समुद्र 
आदि दृष्टान्‍्त भी ( अविभाग ही दिखराते हैं )। भेदका निर्देश तो अभेदके 
रहते भी उपचारस किया जा सकता है, क्‍योंकि 'स भगव: कस्मिन! (हे भगवन, 
ऐसे लक्षणवाला भूमन---त्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है ? अपनी महिमामें [ऐसा नारदसे 
सनत्कुमारने कहा | ) इसमें, ओर “आत्मरतिरात्मक्रीड:' (आत्मा जिसका रमण 
है, आत्मामें ही जिसकी क्रीडा है. ) इतद्यादिस भेदोपचार देखा जाता है।!_ ७ | 
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। | ३ ब्ह्माधिकरण स्ू० ५-७ ] 


क्रमेण युगपद्दाउस्य साविशेषाविशेषते | 
विरुद्धात्‌ कालमेदाद व्यवस्था भश्रृवयोस्तयों! ॥१॥ 
ते ह पुक्तामुक्तइशोमेंदाद्‌ व्यवस्थासम्भवे सति।.. 
|] आविरुद्ध यांगपद्यमश्र॒ुत॑ क्रमकल्पतम्‌* ॥३॥ 
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सन्देह---बह्मके साविेशेष-सगुण ओर निर्विशेषन्‍निर्गुण जो खरूप हैं; वे दोनों 
एक कालहमें सुक्तको प्राप्त होते हैं ? या क्रमसे प्रास होते हें ! 

पूवेपक्ष--सविशेषत्व और निर्विशेषत्वका विरोध होनेसे श्रुतिसम्मत उन सवि- 
शेषत्व और निविशेषत्वकी कालभेदसे व्यवस्था करनी चाहिए, अथात्‌ क्रमसे प्राप्त होते हैं । 

सिद्धान्त--एक कालमे ही बह्ममें सगुण ओर निर्मुणरूप रहते हैं, क्‍योंकि मुक्त 
ओर अमुक्तकी दृष्टिके भेदसे उनकी व्यवस्था हो सकती है, इसलिए योगपतद्य अविरुद्ध है 
ओर क्रमकी कब्पना श्रतिसम्मत नहीं है । 


४ सारांश यद्द हैं कि मुक्तका स्वरूपभूत्त ब्रह्म श्रतिमें दो प्रकारसे प्रतिपादित दे---कहींप॑र 
सविशेषरूपसे और कहींपर निर्विशेषरूपसे, जेसे---“य आत्माइपहतपाप्मा विजरो विशृत्युविशो- 
कोडविजिघत्सो इपिपास: सत्यकाम: सत्यसंकल्प:” (जो आत्मा पापसे रहित हैं, बुढ़ापासे रहित 
है, मरणधर्मा नहीं है, शोकरद्वित है, बुभुक्षाशूल्य हे, पिपासारदित है, संत्यकाम है और सत्य- 
संकल्प है) इस प्रकार सविशेष श्रुति दे ओर “स यथा सेन्धवधनो<नन्तरोथवाह्म: इत्स्नो 
रसघल एव? (वह सैन्धवके समान चारों तर्फसे--सर्वाशसे रसस्वरूप हें) इस प्रकार 
निर्विशेषत्व तिपादक श्रुति है। ये सविशेषत्व ओर निविशेषत्व मुक्तिदशार्मे एक काल्‍में नहीं हो 
सकते हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध हें । इसलिए कालमेदसे अर्थात्‌ ऋमशः उन दोनोंकी व्यवस्था क्‍ 
करनी चाहिए। द 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--प्रतिपत्ताके---अ्रमाताके भेदसे दोनोंकी->« 
सविशेषत्व ओर निर्विशेषत्वकी उपपत्ति हो सकती है। मुक्त पुरुषकी अपेक्षा निर्विशेषत्व और वद्ध 
पुरुषकी अपेक्षा सविशेषत्व अर्थात्‌ सर्वश्त्व आदि गु्णोसे युक्त प्रतीत होता दे । मुक्त पुरुष किसी भी 
अवस्था्में 'सर्वश्त्वादि गरुणोंसे दम युक्त हें? इस प्रकार ज्ञान नहों करते, क्योंकि उस 
शानकी कारण अविदया नहीं हे। बद्धस्वरूप तो भविद्यासे युक्त हैं, इतलिए उन्तको निर्विशेष 
ब्रह्म सथुणल आदिसे युक्त प्रतीत होता दे, श्ससें--प्रमाताके भेदसे उन धर्मोकी व्यवस्था हो 
सकती है, तो इस निरथेक ऋ्रममेदकी कब्पनासे प्रयोजन दी क्‍या है। इससे एक कालमें 


«9 3 


सबिशेषत्व आर निविशषत्वकी उपपत्ति होती हैं, यह सिद्ध हैं । 


- अआधि० ३सूं० ५| शाह्ररसांष्य-रस्नेग्रमा-भापीसुवादसा | 
होण जेमिनिरुफ|न्यासादिष्य। ॥ ५. ; 
पदच्छेद---ब्राह्मेण, जमिनिः, उपन्यासादिश्य: ् ६. 


पढ्ार्थोक्ति--त्रल्लेणग--सत्येन सर्वेज्ञ॒त्वादिना [ युक्तः मुक्तः पुरुष: 
अवतिष्ठते, इति ] जैमिनिः--आचार्या जमिनिः [ मन्यते, कुतः ? ] उपन्या- 
| सादिभ्यः--सोडन्वेष्टव्य:”ः इति विधानाथमागतः “य आत्मा” इत्यादिरद्देश:--- 
मा उपन्यासः, 'तस्य सर्वेषु लछोकेषु कामचारों भवृति' इत्यादिरिज्ञातज्ञापको विधिः, 
। “ये सर्वेज्ञ: इत्यादिव्यपदेश:, अमीभ्यो हेतुमभ्य: 
भाषार्थं---मुक्त जीव स्वेज्ञव॒ आदि सत्मधमंसे संयुक्त ही रहता है, ऐसा 
आचाये जैमिनि मानते हैं, क्योंकि उपन्यास, विधि और व्यपंदेश आदि हेतु हैं । 
'सोड्चवेष्टब्य:' इसके विधानके लिए आया हुआ “य आत्मा? इल्मादि उद्देश-उपन्यास 
है 'तस्य सर्वेषु छोकेषु” इत्यादि विधि है और “'यः सर्वज्ञ:' इत्यादि व्यपदेश है। इन 
हेतुओंसे जैमिनि आचाय मानते हैं कि मुक्त पुरुष सवेज्ञत्व आदि धर्मोसे युक्त होता है। 
भाष्य 
स्थितमेतत्--स्वेन रूपेण (छ० ८।२।४) इत्यत्राउब्त्ममात्ररुपेणाइमि-.. 
निष्पद्ते ना$उ्गन्तुकेनाउपररुपेणेति | अधुना तु तहिशेषबुश्चुत्सायामभिधीयते। 
भाष्यका अनुवाद आओ) 
'स्वेन रूपेण” (आत्मरूपसे अवस्थित होता है ) इत्यादि श्रुतिमें केवछ आत्म- 
रूपसे सम्पन्न होता है, आगन्तुक अन्यरूपसे सम्पन्न नहीं होता, ऐसा सिद्ध. : 
। हुआ । अब उसमें विशेष जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं कि इसका अपना रूप... 
|... ब्राह्मण जेमिनिः० | उक्त अहास्वरूपसुपजीव्य स कि सत्येन सर्वज्ञत्वा- 
द्धर्मेण युक्तस्तिष्ठति उत धर्मस्य शशश्रृज्ञवद॒त्यन्तासत्त्वात्‌ चिन्मात्रात्मना तिष्ठ- 
ति, किंवा वस्तुतश्रिन्मात्रोडपि जीवान्तरव्यवहारदष्या कहल्पितसवेज्ञवादि- 
 मानिति मुनिविग्रतिपत्ते: संशये सति आद्य॑ मूर्वपक्षमाह--अधुनेत्यादिना । 
तत्तत्पक्षसिद्धिरेव फू द्रष्टव्यम्‌ । 'सोड्स्वेष्टव्यः इति विध्यर्थ उद्देशः। ये... 
द पा . रल्नप्रमा तल | 
“ब्राह्मण जेमिनि:” उक्त बह्मस्वरूपके आधारपर वह क्‍या सत्य सर्वेज्ञत्वादि धंमेसे युक्त 
_रहतो है अथवा घमर्मके शशश्यज्ञके समान अत्यन्त असत्‌ होनेसे चिन्मात्ररूपसे रहता हे, अथवा 
वस्तुतः चिन्मात्र होनेपर भी अन्य जीवके व्यवह्ारकी दृष्टिस कल्पित स्वेज्ञत्व आदि धर्मवान्‌ हे, 
इस प्रकार सुंनियोंकी विग्रतिपत्तिस संशय होनेंपर प्रथम पूर्वपक्ष कहते हं-- “अथुना” इत्यादिसे । 


१ल्‍+-करलकनक न ने पहन ८ कक “ना वास का 
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रस आज सम कक क ज 


ही 0 कि: द भाष्य ; 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


स्वमश्य रूप बह्यमपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकल्पत्वावसान तथा सरज्ञर्सं 

सर्वेश्वरर्व॑ च तेन स्वरूपेणाउभिनिष्पद्चत इति जमिनिराचार्यों मब्यते ।  ज 
कुतः £* उपन्यासादिश्यस्तथात्वावगमातू । तथा हि--य आत्माज्पहत- 
पाप्मा' (छा० ८|७।१ ) इत्यादिना सत्यकामः सत्यसकृरुप: ( छा० 
८।७।१) इत्येवमन्तेनोपन्यासेनेवमात्मकतामात्मनों बोधयति । तथा 'स तत्र - ई 
...पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाण/ ( छा० ८4।१२।३ ) इत्येश्बयरूपमावेदयति । ई्‌ 
... .. |. तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति' ( छा०9।२५।२ ) इति च। 'सर्वज्ञः हज 
. .:.... सर्वेश्वर/ इत्यादिव्यपदेशाबैवशुपपत्ना भविष्यन्तीति ॥ ५ ॥ .ा 
बा भाष्यका अनुवाद | 
.... ब्राह्म--तह्यका रूप है, जिसमें अपहृतपाप्मत्व--पापरहितत्व आदिसे लेकर सत्य ल्‍ 
... संकल्पत्व पर्यन्त धम रहते हैं, उसी प्रकार सर्वेज्ञत्व सर्वेश्वरत्व धम भी हैं, 
हे - डस अपने रूपसे सम्पन्न होता है, ऐसा जैमिनि आचाये कहते हैं । किससे ? 


।2: जल >द तप हज / की मल जज ली 0 टी व कु, शक 
ना न्कक न पिजजजन जी ने लक ट जता हह 5 
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(वह सम्प्रसाद---जीव उसमें--अपनी आत्मामें परिगमन करता है, कहींपर सक्षण 
करता है, कहींपर क्रीडा करता है ओर कहींपर रमता है ) इत्यादिसे ऐस्वयरूपका 
आवेदन करते हैं। ओर “तस्य सर्वेघु० ( सब छोकोंमें उसका कामचार होता है ) 
25: यह भी श्रुति है। “सवेज्ञ: संवेश्वर:” इत्यादि व्यपदेश भी उपपन्न होंगे ।। ५॥ हे 


मिल की इ 


|: |. इससे कि उपन्यास आदि हेतुओंसे उस प्रकार समझा जाता है, क्योंकि 
।., ६ “य आत्माउपहतपाष्मा! ( जो आत्मा पापरहित है ) इत्यादिसि और “सत्यकामः 
पक सत्यसंकल्प:” ( सत्यकाम, सत्यसंकल्प ) इत्यन्त उपन्याससे आत्मा ऐसे | 
ला स्वरूपसे युक्त है, ऐसा श्रुतिवाक्य बोध कराते हैं। इसी प्रकार 'सतत्र पर्यति० 


है. 
क्लर्््++--++-+-- पिन न-फिलसकल-न हज 


"के क->जर 
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रा ओ / 
2 # | 2 
ड़ ह ः ु ह रत भा न । ु + , 


आंत्मा” इत्यादिः उपन्यासशब्दाथः। आदिपदादू विधिव्यपदेशअहः । तंत्राइ- 

है ज्ञातज्ञाफो विधिः तमाह--तथा से तत्रेति। सर्वज्ञ० इत्यादिस्थु 

| व्यपदेश:, अर्य हि नोदेशः विध्यभावात्‌, नापि विधिः सिद्धवन्नि- 

देशादित्यथः ॥ ५॥ क्‍ क्‍ का 
र्मअभाका अनवाद... । 

तत्तत्पक्षको सिद्धि ही पूवपक्षका फल जानना चाहिए 'सोड5न्वेष्टव्य:? (उस आत्माकी अन्वेषणा करनी 

चाहिए ) इत्यादि विधिके लिए “य आत्मा” इल्यादि उद्देश ह्वी उपन्यास शब्दका अर्थ है। आदि- 

|... शब्दस विधि आर व्यपदेशका ग्रहण है, उसमें अज्ञातज्ञापक विधि है, उसे फहते हैं--.." 

। 5. स तन्न” इत्यादि । सवज्ञः? इत्यादि तो व्यपदेश हे, यह उद्देश नहीं है, क्योंकि विधिका अभाव हे 

रब है ओर विधि भी नहीं है, क्योंकि सिद्धके समान निर्देश है, ऐसा अर्थ है ॥ ५॥ । 


हर 


आधषे० १२सू० ६| शाह्ररमाष्य-रत्तप्रभा-माषाचुवाद्सहित 


वितितन्यात्रेण तदात्मकतादित्योडलोीमि! ॥ ६ ॥ 
पृदच्छेद---चितितन्मात्रिण, तदात्मकत्वात्‌ , इति, औडुलोमिः । 
पदार्थोक्ति--तदात्मकलात्‌ू--जीवात्मनां चेतन्यात्मकत्वात्‌ू , चितितस्मा- 
त्रेण--चैतन्यात्मना, [ अवस्थिते मुक्ते ब्रह्मणि सर्वेज्ञत्वादिशब्दा व्यथी एव 
प्रयुज्यन्ते | इति ओडुलोमि:--आचाये औडुछोमिः [ मन्यते ] । 
भाषाथे--जीवोंके चैतन्यस्वरूप होनेसे चैतन्यरूपसे अवस्थित मुक्त 


ब्रह्ममें सर्वज्ञ्य आदिशब्द व्यर्थ ही प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार आचार्य 
औडुलोमि मानते हैं । 


भाष्य 

यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयों भेदेनेव धम्मो निर्दिश्यन्ते, तथा5पि शब्दविक- 
रपजा एवेते, पाप्मादिनिव्वत्तिमात्र हि तत्र गम्यते, चेतन्यमेव त्वस्था55- 
त्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाउभिनिष्पत्तियुक्ता । तथा च श्रतिः-- 
एवं वा अरेज्यमात्मानन्तरोज्वाह्मः कृत्खः प्रज्ञानघन एव (बु० ४५१३) 

भाष्यका अनुवाद 

यद्यपि अपहतपाप्मत्व आदि धर्मोका भेद्से ही निर्देश है, तो भी ये धर्म 
दब्दके विकल्पसे ही उत्पन्न होते हें, क्‍योंकि उनमें पापादिकी निवृत्ति ही 
समझी जाती है। परन्तु चेतन्‍्य ही इस आत्माका स्वरूप है, इसलिए 
उसी स्वरूपसे आविभाव युक्त है। इसी प्रकार एवं वा०? ( हे 
मैत्रेय ! सेन्धवघनके समान सर्वाड़से यह ब्रह्म प्रज्ञानधन--ज्ञानेकरस 
एक ही है) इस प्रकारकी श्रुति अजुग्रहीत होगी। परन्तु जिसका 


रत्वप्रभा 

सत्यत्वादिधर्माणां. सत्यत्व॑ दृषयन्नत्यन्तासत्यपक्षमाह--चितितन्मात्रे- 

शेति। चितिः-चैतन्यम्‌ । शब्दज्ञानादू यो" विकस्पोडसत्त्ययः तलज्जाः 

अत्यन्तमसन्त इति. यावत्‌ । अस्त्वभावरूपधर्माणामसत्त्वस्‌ , भावधममाणां तु 
रलप्रभाका अनुवाद 

सत्यत्व आदि घर्मोके सत्यत्वको दूषित करते हुए अत्यन्त असत्य पक्ष कहते हैं---“चिति- 


तन्मात्रेण”” इत्यादिसि । चिति-चैतन्य । शब्दके ज्ञानसे जो विकल्प---असत्मत्यय हे, इससे उत्पन्न 
होनेवाज़े अव्युन्त असत्‌ हैं, यह भाव है। अभावरूप घमम असतू भक्े ही हो, परन्तु भावड़प 


मी रस 


हक 


श्ण्श्श्‌ः 


। प्‌ ' ।... इ्येबब्चातीयकाज्लुशहीता अविष्यति । सत्यकामत्वादयस्तु यच्पि 
। | [ .।/... वस्तुस्वरुपेणेव धर्मों उच्यस्ते--सत्याः काम्ा अस्येति, तथाप्युपाशिसम्ब- 
क्‍ । .... स्थाघीनल्वात्‌ तेषां न चेतन्यवत्‌ स्वरूपवसभवः। अनेकाकारत्वप्नतिषिधातू | 
। |... भ्रतिषिद्ध हि अह्ृणोब्नेकाकारत्वम्‌ न स्‍्थानतोडपि परस्योभयलिज्ञस 
मं .._( ब्र० स्ू० १२११ ) इत्यत्र | अत एवं च जक्षणादिसंकीर्तनमपि ढुःखा- 
पा भावसात्रामिप्राय सतुत्यर्थभात्मरतिरित्यादिवत । नहि झुख्यान्येव रतिक्री- 
पा डामिशुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुम्‌, द्वितीयविषयत्वात्तेपासू। तस्मान्नि 
हि रस्ताशेपप्रष्थेन प्रसन्लेनाउव्यपदेश्येन बोधात्मनाउभिनिष्पश्यते इत्योडुलों 


मिराचायों सन्यते ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

काम सत्य है वह सत्यकाम है, इस व्युत्पत्तिसे सत्यकामत्व आदि यत्यपि 
धरमसरवरूपसे कहे जाते हैं, तो भी उपाधिसम्बन्धके अधीन होनेसे वे. 
चेतन्यके समान स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मकी--आत्माकी अनेकाकारताका 
प्रतिषेध किया गया है। कारण, 'न स्थानतोडपि०” इस सूत्रमें ब्रह्मकी अनेका- 
कारताका ग्रतिषध किया गया है। अनेकाकारत्वका निषेध होनेसे हँसना, खेलना 
आदि घर्मोका संकीतन भी दुःखाभाव कहनेके अमभिप्रायसे है और वह आत्मरति 
आदिके समान स्तुत्यथेक है, क्‍योंकि आत्मामें रति, क्रीडा, मिथुन आदि 
मुख्य अथमें ही हैं, ऐसा वणन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका 
विषय हवितीय--अन्य है अर्थात्‌ उनका विषय अपनेसे भिन्न--दूसरा है| 
इसलिए जिसमेंसे सम्पू्ण प्रपन्च जाता रहा है, प्रसन्न, अनिर्देश्य--जिसका 
व्यपदेश न किया जा सके ऐसे बोधंस्दरूपस आविशभूत होता है, ऐसा 
ओडुछोमि आचाये मानते हैं ॥ ६॥ 
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| | द रत्रममभा द " पे 
सत्यत्वमित्याशड़क्य तेषामप्येपाधिकत्वातु असच्त्वमित्याह--सत्यकामेति । 
चिन्मत्रि मुक्ते जक्षणादिश्रतिः कथम्‌, तत्राहई-अत एव चेति |. सर्वेधरमनिषे 
घादेवेत्यथें: ॥ ६ | 


रलग्रभाका अनुवाद 

घम तो सत्य हैं, इस अक्वार आशका करके वे भी औपाधिक होनेसे असत्‌ हैं, ऐसा कद्ते हैं---- 

“सत्यकाम” इत्यादिसे । चिन्त्रमात्रकी मुक्ति होनेपर 'जक्षण” आदि श्रुतिकी उपपत्ति कैसे द्ोगी ? 
इसपर कहते हँ--“अत एव” इत्यादिसे । सब्‌ धर्मोके निषेघसे ही, ऐसा अर्थ है ॥ ६॥ 


जन विजन नकननन लत तन त+ “मत तन हद पा 5 
है 4 
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शाइुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसहित 


श्"ुर्‌ 


बा पन्‍्यासाव 6 पाव्‌ दविरोर्ध बे यणः 
ए्मजूपत्यासात एवजावादावराथ बादरायणः ॥ ७ ॥ 
पृदच्छेद---एवम्‌ , अपि, उपन्यासात्‌ , पूर्वभावात्‌ » अविरोधम , 
बादरायणः | आर, 
पृदार्थोौक्ति--एवमपि--पारमार्थिकचैतन्यमात्रस्वरूपाम्युपगमेडपि, उपस्या- 
सातू--पूर्वोक्तोपन्‍्यासादिस्यः, पूर्वमावात्‌ू--पूर्वस्य अद्मस्वरूपस्य सर्वेज्ञत्वादेव्योव- 


 हारिकस्य भावात्‌, [ब्रह्मणो मुक्तात्मनः सप्रपश्च॒ल्वनिष्प्रपद्मत्वयो: |] अविरोधम्‌--- 


विरोधाभावम्‌, बादरायणः--बादरायणाचायः [ मन्यते ] । 

भावाथे--पारमार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार होनेपर भी 
पूर्वोक्त उपन्यास आदि हेतुओंसे ग्रथम ब्रह्मस्वरूपके सर्वैज्ञत्व आदि व्यावह्यरिक 
होनेसे मुक्त आत्माके सप्रपञ्चल्ल और निष्मरपश्चल्लका विरोध नहीं है, ऐसा 
बादरायण आचाय मानते हैं। 

द आष्य 
एक्मपि पारमसार्थिकचेतन्यमात्रस्वरूपाश्युपगमेडपि व्यवहारापेक्षया 
क्‍ आष्यका अनुवाद 
ऐसा होनेपर भी--परमार्थिक चेतन्यमसात्र स्वरूपका स्वीकार करनेपर भी 


- । रत्रनभा 
धर्माणां सत्यत्वम, अत्यन्तासत्यत्व॑ चेति पक्षद॒यम्‌ अयुक्तम्‌; अकद्वितश्र॒तीनां 
सर्वज्ञत्वादिश्रुतिव्यवहारयोश्व बाधापातादू, अतस्तृतीयपक्षः अयान्‌ इति सिद्धान्त- 
यति--एवसपीति । अत्र केचित्‌ मुह्श्ति---अखण्डबचिम्मात्रज्ञानात्‌ू सुक्तस्य 
अज्ञानाभावात्‌ कुत आज्ञानिक्थर्मयोंग इति। ते इत्थे बोधनीयाः। ये 
इैश्वरधर्मा', त एवं चिदात्मनि मुक्ते जीवान्तरेः व्यवहियन्ते इति | न च 
मूठाविय्रेक्यात्‌_तन्नाशे कुतो जीवान्तरम्‌ इति वाच्यम्‌ | न वर्य तन्नाशे जीवा- 
रत्नम्रभाका अनुवाद * 
धर्मोकि दोनों पक्ष अथात्‌ सत्यत्वपक्ष और अत्यन्त असत्यत्वपक्ष अयुक्त हैं, क्‍योंकि अद्वेत 
श्रुतियोंका ओर सर्वज्ञत्वादि श्रुति ओर व्यवह्वारका वाघ होगा, इससे तृतीय पक्ष ही श्रेष्ठ हें, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं---“ एवम” इत्यादिसे | यहाँ कुछ छोगोंको यद्द श्रम होता हे छि 
अखण्ड चेतन्यमात्रके ज्ञानसे सुक्तमें अज्ञानका अभाव हैं, तो. अज्ञानप्रयुक्त धर्मोका सम्बन्ध 
किस प्रकार रहेगा? इसपर उन लोगोंको इस प्रकार समझाना चाहिए कि जो इंश्वरके धम हें, 
वे ही चिंदात्माके मुक्त द्दोनेपर अन्य जीवों द्वारा व्यवह्ृत द्योते ढें। परन्तु मूलभूत 
हैछ 
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साध्य 
पूर्वस्याउप्युपस्यासा दिभ्योज्यग॒तस्यब्ाह्मस्येश्वयेरुपस्थाउप्रत्याख्यानादवि- 
शोध बादरायण अचार्यों मन्‍्यते | ७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
व्यवहारकी अपेक्षास उपन्यासादि ज्ञात बरह्मके ऐस्वयरूपका प्रत्याख्यान नहीं 
होनेके कारण ही, बादरायण आचाये इस प्रकार अविरोध मानते हैं ॥ ७॥ 


बनना की अन- 


सल्गमभा 
न्तरव्यवहार ब्रूमः । किन्तु तदंशनाशेन अंश्ञारब्धाध्यात्मिकशरीरद्॒यामिमानिनो 
मुक्तो अशान्तरोपाधिका जीवा व्यवहर्तार इति वदामः:। तरहिं नानाविद्यापक्ष 
एवं कुतो नाद्वियते, जीवमेदरय आवश्यकत्वादिति चेत्‌, न; प्रकृतिनानात्व॑ 
प्रतिजीव॑ प्रपश्चभेदः, इत्याचप्रामाणिकानेकार्थगीरवादिति स्वेवृद्धसम्मत एक- 
विद्यापक्ष एवं श्रयान | अंशभेदेन च बन्धमुक्तिग्यवस्था इति संक्षेप: ॥ ७ ॥ 
र्वग्रभाका अनुवाद 

अवियद्रांके ऐक्यसे उसका नाश होनेपर जीवान्तेर द्वी कहसि बचेगा ? यह शा युक्त नहीं हे, 
क्योंकि हम यह नहीं कहते हैँ कि अविद्ाका नाश होनेपर अन्य जीवोंका व्यवहार होता हे, 
परन्तु उस अंशका नाश दहोनेपर अंशसे आरब्ध आध्यात्मिक दो शरीरोंके अभिमानीकी मुक्ति 
होनेपर अन्य अंशोपाधिक जीव व्यवहार करनेवाले हैं, ऐसा कहते हैं । तो अनेक अविद्यापक्ष 
ही क्‍यों नहीं मानते हो, क्योंकि जीवका भेद तो अभीष्ट है, नहीं यह युक्त नहीं हे, प्रकृति 
नानात्व ओर प्रपश्चभेद्‌ इत्यादि अप्रामाणिक अनेक अथकी कल्पना करनेमें गोरब है, अतः 
सब वृद्धांसिे समत एक अविदा पक्ष ही श्रेष्ठ हे, ओर अंशके भेदसे बन्धच ओर मुक्तिको 
व्यवस्था भी है, यह सक्षप्र है ॥ ७ ॥ 
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[ ४ संकल्पाधिकरण स्ू० ८<-९% | 


भोग्यस्श्रावाल्ति बाह्यों हेतुः संकल्प एवं वा । 
आशामोदकवपम्याद्धेतुवाद्योडस्ति छोककतू ॥ १ ॥ 

संकल्पादेव पितर: ड्रति अृत्यावधारणातू । 

न .. संड्जुल्प एव हेतुः स्याद्भिषम्यञ्चानुचिन्तनात्‌ # || २ ॥ 


| 


| अधिकरणसार | 


५ दिए 


सन्देह--अक्मछो ककी भोग्य-सृष्टिमें बाह्म पदार्थ हेतु हैं अथवा संकब्पमात्र ही 
हि 
कारण है 
.. पूर्वपक्ष--उस सृष्टिमें बाह्य पदार्थ अवश्य कारण हैं, क्‍योंकि छोकम भोग्य 
पदार्थकी उत्पत्तिमें बाह्य पदार्थ देठु देखे जाते हैँ, यदि केवछ संकल्प ही कारण माना 
जाय, तो आशामोंदकका साम्य प्राप्त होगा | 
<.५ का हि 6 ८5५ & 5 व्थ्लिक ३ ४ 6 
सिद्धान्त---संकल्पादेव पितरः इत्यादि श्रुतिसि अवधारण करनसे ज्ञात दाता है कि 
केबल संकल्प ही कारण है, ओर आश्यामोदककी विषमता, तो अनुचिन्तनसे हो सकती है। 


बह 


४! 
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सारांश यद्द हे कि 'पहलेके/तीन अधिकरणोंसे विदेद् मक्तिका विचार किया गया, अब पादकी 
समाप्ति तक अवशिष्ट होनेसे ब्रह्मठोकंग्राप्तिरूप मक्तिके विषयमें विचार किया जाता ह---आचिरादि भागे 
; द्वारा बरह्मलोकर्म प्राप्त जो उपासक हैँ, उनकी भोग्यव॑स्तुओंके प्रति क्या वाह्म पदार्थ कारण हैँ । अथवा 
उपासकका केवरू सकरप ही कारण इई * इस श्रकारका सनन्‍्देंह होनपर यही उत्तर ठीक है कि 
उसकी सृष्टिमं वाह्य पदाथ भी हेतुरूपसे अपेक्षित हैं, क्योंकि यदि मानस संकरप कारण माना 
जाय, तो आशामोदकके साम्यस यथेष्ट भोगक[ अभाव प्राप्त होगा, इससे वाह्य पदार्थक्ों हेतु 
अवश्य मानना चाहिए।..... $ 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धाब्ती कहते हैँ कि 'स यदि पिठलोककामी भवत्ति 
संकरुंपांदवास्य पितरः समत्तिष्ठन्ति' (यदि उस उपासकको पितलोककी इच्छा होती दे तो उसके संकब्पंसे 
. ही पितृलोक प्राप्त दो जाता ) इलादि अतिसे पित आदि भोग्य सृश्टिमं केवल संकल्पको ही हेतु 
| बतकाकर “एव! शब्दसे अन्य वाह्म पदार्थके हेतुखका निरक््करण किया गया है, पंरन्चु संकब्पसे 
जितने कार्य छेते हैं, वे सब आशामोदकके समान दही होते हैं, यह शकह्का नहीं हो 
सकती है, क्योंकि जिसे प्रकार आशामोदककी सामानताका आपादन करते हो, वसे ही 
सम्पादित मोदककी समानताकी भी कट्पना कर सकते हैं, इसमें कारण यह हे. कि संकव्पमे 
उपासनाके अमावस वह सामर्थ्य पेदा होती छे जो उसके कार्यमं आशामोदककी विषमताका भी 
उत्पादन कर सकती है, श्ससे यह मांननेमें कोई हामि नहीं हैँ कि सकतपमात्र अह्मलोकक 
भोग्यसूश्मिं कारण 
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मंकस्पादेव तु तच्छुते! ॥ रथ 


पद्च्छेद---संकल्पात्‌ , एव, तु, तच्छूतेः । ः क्‍ 
पृदार्थोक्ति--संकल्पादेव--केवछात्‌ू. संकेल्पादेव [ अस्य . विदुषः 
पित्रादिकोकप्राप्तिओ, कुतः ! ] तच्छूते:-- सेकल्पादेवास्य पितरः' . इत्यादि- 
यत्नान्तरनिरपेक्षसत्यसंकर्पश्रतेः । अं जज का 
भाषाथे--इस विद्वानको संकल्पसे ही पितू आदि छोककी प्राप्ति .. 
होती है, क्योंकि 'संकल्पादेव” इत्यादि अन्य यत्नसे निरपेक्ष सत्य संकल्पकी 
श्रति है | 
भाष्य 
.. हादेविद्यायां श्रूयते--स यदि पितलोककामों भवति सकब्पादे 
वाज्स्य पितरः सघ्ुत्तिष्ठन्तं ( छा० 4।२॥१ ) इत्यादि । तत्र सशयः-कि 
संकल्प एवं केवलः पित्रादिसमुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित इति । 
साष्यका अनवाद 

हादे विद्यामें--स यदि पितृछोककामों भ्वति०” ( बह यदि पितृलछोक- 
ग्राप्तिकी इच्छावाठा होता है, तो संकल्पसे ही उसके पितर उससे सम्बद्ध 
होते हैं ) इत्यादि श्रुति है। यहांपर संशय होता है कि केबछ संकल्प ही 
पिल आदिके समुत्थानका हेतु है या अन्य निमित्तके साथ संकल्प हेतु है ! 

.../» 0०0० : कह्बधा..........  . “ 
एवं परविद्याफरूम्‌ उक्तम्‌ , इदानीम अपरविद्याफरू प्रपश्चयति--सक्पादेव 
तु तच्छतेरिति। एवकारस्य अयोगान्यग्रोगव्यवच्छेद्साधारण्यात्‌ संशयः, ब्रह्मठोक- 


गतस्योपासकर्य सह्लृल्पः यत्नान्तरसपेक्ष:, नोगसामग्रीसह्नल्पत्वाद्‌ , अस्मदादिसह्- 
ल्पवत्‌ । न चेवकारविरोधः । सद्ल्पेन सामग्रया अयोगव्यवच्छेदेन सीलब्यार्थ- 
त्वातू, यत्नानब्लीकारे भोगपुष्य्यसिद्धिश्वति पू्वपक्षार्थं:। अन्न छोक॑बृत्तानुसणं 
रत्नप्रभाका अनवाद ः 
उक्त प्रकारसे परविद्याका फल क॒ट्दा गया, अब अपर विद्याके फलका दिच्वार करते हँ--- 
“सड्टूल्पादेव तु तच्छतें:”” इति । एवकारके अयोग ओर अन्ययोगके व्यवच्छेदर्में साधारण 
दोनेसे संशय द्वोता हं। ब्रह्मलोकमें गये हुए उपासकका संकल्प अत्यन्त सापेक्ष है, भोग- 
सामग्रीका संकल्प होनेसे, हम लोगोंके -संकल्पके समान । ओर एवकारके साथ विरोध भी नहीं 
है, क्योंकि संकल्पसे अयोगव्यवनच्छेद द्वारा सामग्री सुझमभ हैे। ओर यलत्नका स्वीकार न किया 
जाय, तो भोगसे पुष्टिकी असिद्धि होगी, यह्द पूवपक्षका अर्थ है। पूवपक्षमें लोकइत्तका 
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5. 


20 रथ जि जि आओ 


ः ह भाष्य 

.  तत्र सत्यपि सकृस्पादेवेति श्रवण लोकवन्िमित्तान्तरापेक्षता युक्ता । यथा 

/ ४“. लोकेज्स्मदादीनां संकल्पात गमनादिस्यश्व हेतुम्यः पिन्रादिसंपत्तिभव्येव 

ह ... आुक्तस्याउपि स्यातू, एवं दृष्टविपरीत ने कल्पित अविष्यति | सकृब्पादे 

क्‍ .. वैेति तु रज्ञ इच संकल्पिताथसिद्धिकरीं साधवान्तरसामग्री सुठमामपेक्ष्यो 

४. च्यते। न थे संकस्पमात्रसमुत्थानाः पिच्रादयों मनोरथविजुश्भ्रितवच्चश्वल- 

5. लात पुष्कल भोग समपेयितु प्याप्ताः स्थुरिति । 

७,.. - ए॑ ग्राप्ते द्ृमः-संकल्पादेव तु केवलात पित्रादिसझ॒त्यानमिति। छुतः १ 
... तच्छृतेः। सिकल्पादेवास्य पितरः सम्ुत्तिप्ठन्ति (छा० <।२।१) 


९ ९ 


इत्यादिका हि श्वतिनिभित्तान्तरापेक्षायां पीड्यते। निमित्तान्तरमपि तु 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 

पूर्वेपक्षी--उत्त अ्रुतिमें यद्यपि संकल्पादेव--संकल्पसे ही पितर उपस्थित 
होते हैं, ऐसा कहा गया है, तो भी छोकके समान उसे अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
होना युक्त-है। जैसे छोकमें हम छोगों के संकल्पसे और गमन आदि हेतुओंसे 
क्‍ वित्॒ आदिकी सम्पत्ति--प्राप्ति होती है, वेसे ही मुक्तकों भी होगी, ऐसा 
। करनेसे दरृष्टसे विपरीत--अनुभवसे विरुद्ध कल्पना नहीं होगी। संकल्पसे ही ऐसा 
जो कहा गया है वह तो राजाके संकल्पित अथकी सिद्धि करनेबाढी अन्य साधन- 
की सामग्री जैसे सुलभ है बेसे ही उसकी सुछभ सामग्रीकी अपेक्षासे कहा जाता है । 
ओर संकल्पमात्रसे जिनका समुत्थान हुआ है, ऐसे पिदृगण आदि, मनोरथसे 
कु कल्पितके समान चंचल होनेसे, पुष्कछ भोगसमपण करनेमें समथे नहीं होंगे । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हेख कहते हें--केवछ संकल्पसे ही पितृ 
प आदिका ससुत्थान होता है। किससे ? उसकी श्रुति होनेसे। 'संझ्कुल्पा- 
देवास्य०” ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हँ--आत्मसम्बन्धी होते हैं ) 
यह श्रुति अन्य निमित्तकी अपेक्षा होनेपर बाधित हो जायगी और अन्य 


५ + र्लग्रमा * 

28 फलम्‌, सिद्धन्ति तु विद्याबडेन सह्लल्पस्येव भोगपुष्टिकरत्वसिद्धिरिति भेदः । किश्व, 

..... यदि भोगसडह्डस्पानन्तरमपि यत्नान्तरसाध्यनिमित्तापेक्षा स्थात्‌ , तहिं निमित्तप्राप्तेः 
रत्वश्रभाका अनुवाद 


अनुसरण फल हे ओर सिद्धान्तमें तो विद्याके बलसे संकल्पही भोग ओर पुष्टिका कतो 
. सिद्ध होगा, इस श्रकार भेंद हं। किश्च, यदि भोगके संकल्पके बाद भी यल्नके अनन्तर 
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शी 

| कि का 

। |। :. यदि संकस्पासुविधाय्येव स्थाहुवतु, न तु प्रयत्तान्तरसंपा्य निभितान्तश्मि- 
|... तीष्यते। प्रा संप्तेरबन्ध्यसंकल्पत्व्रसज्ञात्‌। न च क्षत्यवगम्येज्ये ठोक- 

!...... वृदिति सामान्यतों दृ्ट ऋमते | संकृल्पबलादेव चेषां यावत्‌ प्रयोजन स्थेयों 

४ ७ पपत्ति; ग्राकृतर्सकल्पविलक्षणत्वात्‌ झुक्तसंकल्पस्य ॥ ८ ॥| 

क्‍ ्ः भाष्यका अनुवाद 

|. :. तिमित्त भी यदि सद्भुस्पफके अधीन हो, तो वह भले ही रहे । परन्तु अन्य 

प्रयत्मनसे साध्य अन्य निमित्त उसका मानना हमें इश्ट नहीं है, क्योंकि 

या इस अन्य निमित्तकी सम्पत्तिसे पहले विद्धावके सद्छूल्पके वन्ध्य होनेका 

3 ; .. प्रसंग आबेगा | और अ्रुतिसे ही गम्य--ज्ञात होने योग्य अथर्भे 'छोकके समान! 

इस प्रकार समान रीतिसे देखा गया अजुमान प्रवत्त नहीं होता। संकल्पके बछ्से 


ही इनका यावत्‌ प्रयोजन संकल्पकत्ताके काये निष्पन्न होने तक स्थेये उपपन्न 
होता है, क्योंकि प्राकृत पुरुषोंके संकल्पसे मुक्तका संकल्प विरक्षण है ॥ ८ ॥ 
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5.4०: 


. ६ 5. :. यत्नान्तराषेक्षेत्याह--निमिततान्तरभपि त्विति ॥ ८ ॥ 

जा, त्वश्रभाका अनवाद 
साध्यकी निमित्तापेक्षा हो, तो निमित्तप्राप्तिके पूवमें उत्पन्न संकल्प निरथक होगा, क्योंकि 
का] भोगमें विलम्ब हैं, इससे सत्यसंकल्पकी श्रतिसि अन्य यत्नको अपेक्षा नहीं हे, ऐसा कद्टते 
हे 5... हैं--निमित्तान्तरमपि तु” इत्यादिसे ॥ ८॥ 
५7 हि अंत एव चांइनन्या[[थपाृतु ॥ 
| ८6 ४... -  पदच्छेद---अतः, एवं, च, अनन्याधिपति विज 
हा पदार्थोक्ति--अत एवं च--सत्यसंकल्पादेव च अनस्याधिपतिः-- 
विदृषोडस्याघिपतिन भवति इत्यथेः । यदि विदुषोडन्याधिपतिः स्यात्‌ , तह 
ध्तक तद्धीनमोगस्य संकल्पमात्रसाध्यत्वाभावात्‌ सत्यसकल्पत्व॑ न स्थात्‌ , अतः विदुष 
कल ..... संकस्पादेव सर्वेश्चयप्राप्त 
सापाथे--सत्यसंकल्पसे ही विद्वानुका अन्य अधिपति नहीं होता 
| | | |. यदि विद्वान॒का कोई अन्य अधिपति हो, तो भोग भी उसके अधीन ही होंगे 
2 ४ इसलिए सत्यसझूल्पत्व॒विद्वानमें नहीं होगा | इससे संकल्पसे ही विद्वानूको सब 
 ।..././$ ऐश्रयकी प्राप्ति होती है | 


हु .. .. प्राग जातसद्नत्पस्य वन्ध्यत्वं स्थात्‌ , भोगे विरुम्बात्‌। ततः सत्यसब्ृत्पश्रुतेन 


2 >> 


प्स् 
हक अं आ+322 कप औ 3,332 280. 
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अबि० /सू० ९) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसहित 


भाष्य 

अत एवं चाज्यन्ध्यसंकल्पत्वादनन्याधिपतिविंद्वास भवति, नाउश्याउ- 

न्योडधिपतिभवतीत्यथेः । नहि ग्राह्ृतोडपि संकल्पयन्नन्यस्वामिकत्वमात्मन 

रा सत्यां गतो संकल्पयति | श्रतिश्रेतदशेयति--अथ ये इहाउप्त्मानमनु- 

6 विद्य त्रजस्त्येतांश सत्यान्‌ कामांस्तेयां सर्वेदषु लोकेषु कामचारों सवति' 

; ( छठ ८ | १ । ६ ) हैतिे | ९ || 

भाष्यका अनुवाद 

इसीसे--अवन्ध्यसंकर्प होनेसे ही विद्वान अनन्याधिपति होता है-- 

उसका अन्य अधिपति नहीं होता, ऐसा अथ है। संकल्प करनेवाछा ग्राकृत 

पुरुष भी गति होनेपर मेरा अन्य स्वासी हो, ऐसी इच्छा नहीं करता। 

श्रुति भी यह दिखछाती है--अथ य०” (इस लछोकमें जो आत्माको 

उपदेशके अनुसार जानकर जाते हैं--इस देहसे प्रयाण करते हैं और 

पा जो इन सत्यकार्मोकी--सत्यसंकल्पकार्योंको जानकर जाते हैं, उन्तका सब 

क्‍ छोकोंमें कामचार होता है | जेसे सावभोम राजाका इस छोकमें होता है 


' ही |)॥ ९॥ 


ही. 


रत्प्रभा 
ननन्‍्वीश्वराधीनस्य विदुष। कथ सह्जृल्पमान्रात्‌ भोगसिद्धि।, ततन्नाह--अत 
एवेति | इेश्वरधर्म एवं विदुषि आविभूत इति न सद्भल्पमक्ञ इति मावः || ९ | 
्ि रवप्रभाका अनुवाद 
।. : परन्तु विद्वान सी इंश्वरके अधीन है, तो संकल्पमात्रसे भोगकी कैसे सिद्धि होगी, इसपर 


कम 


| » कहते हैं-- अत एव” इत्यादिसे । ईस्बरका थर्थ द्वी विद्वानमें प्रकट हुआ है, अतः संकल्पका 
| ४ >> :; भन्ञ नहीं होता है, यद भाव है ॥ ९ ॥ *« 


श्र 


[ ५ अभ्ावाधिकरण सू० १०-१४ | 


व्यवस्थितावेच्छिकों वा भावाभावां तनोर्यतः । ' 
विरुद्ध तेन पुंमेदावुभा स्यातां व्यवस्थिता ॥ १ ॥ 
एकस्मिन्नपि पुंस्येतावच्छिकां कालमभेदतः । 
अविरोषात्‌ स्वप्नजाग्रद्धोंगवद्यज्यते द्विषा # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | कर 


सन्देह--बह्म लोकर्मे शरीरका भाव ओर अभाव अ्रुतिर्भे कह्य गया हैं, उसकी 
पुरुषभेदसे कोई व्यवस्था हैं या ऐच्छिक है अर्थात्‌ उस छोकके पुरुषकी इच्छासे 
शरीरका सत््व ओर असत्त्व हो सकता हैं 


पूबपक्षु--एक पुरुषम देहका सद्भाव और असद्भाव सवेथा विरुद्ध है, अतः 
पुरुषके भेदसे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, | द 

सिद्धान्त--एुक पुरुषमे भी समयके भेदसे देहके सद्भाव और असद्भावकी 
उपपत्ति हों सकती है, इसलिए शरीरके भाव और अभाव ऐच्छिक है | ओर स्वप्न तथा 
जाग्रतके भोगके समान विरोध न होनेसे दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। 


क्र सारांग पर है युह हैँ कि 'मनसेतानू कामान्‌ पर्यन्‌ रमते! ( मुक्त पुरुष मनसे द्वी उन कार्मोंको--- 
भोग्यपदाथाको देखकर क्रीडा करता है)। “य एंशे ब्रद्यलोके? (जो ये काम बद्याकोकर्मे ग्राप्त हो सकते 
हैं) इत्यादि श्रुति, जो मानस भोगका प्रतिपादन करकह्वी' दे, इन्द्रियसहित शरीरका अमाव दिखाती : 
है। 'स एकपा भवति त्रिधा भवति? (वह विद्वानू सृष्टिके पूवेकालूमें एक छोता है और 
सष्टिके वाद अनेक प्रकारका होता हे ) इत्यादि श्रुति शरीरका सद्भाव कहती है, इस परिस्थिति 
यह मानना नितान्त आवश्यक हें कि एक पुरुषमें परस्पर विरुद्ध शरीरके भाव और अभाव नहीं रह 
सकते हैं, अत: पुरुषभदस उनकी व्यवक्ध्धा करनी चाहिए । 


के 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त ोनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि एक पुरुषमें कीझक्रमसे शरीरके 
सद्भाव ओर असद्भाव उपपन्न हो सकते हैं अर्थात्‌ जब देहकी अमिलाषा'" करता हैं, तव संकब्पसे 
देहको उत्पत्ति करके उसमें रहता डुआ जाग्मत्‌ अवस्थाके समान भोगोंका उपयोग करता है, जब 
देहकी इच्छा नहीं करता है, तब संकल्पसे ही उस देहका उपसंहार करके स्वप्दशांके समान 
मनसे ही भोगोंका उपयोग करता है, इससे एक पुरुषकी भी इच्छाके वशसे देहभाव और देहा- 
भावकी व्यवस्था हो सकती है, यह निविवाद हे। 


! 
|) "| 
; 
| 
| 
। 


अधि ० ५ त० १०! शाकह्लश्मा[व्य-इ्लग्र शा पावालवादसपित 5६ थे झ् 
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पृद्च्छेदू---अभावस्‌ , बादरि!, आह, हि, एवसच्‌ । 

पृद्ार्थाक्ति--अभावम्‌--विदुषः शरीरेम्द्रियाभावस्‌ , बादरिः--बादरिश- 
चाय: [ मम्यते ), हि--यतः, एमू--विदुषः शरीराब्मावस्‌, आह---भमनसै- 
तान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌! इत्यादिश्वतिः कथयति । 

भाषाथ--बादरि आचाय कहते हैं कि विद्वानके शरीर, इन्द्रिय आदि 
नहीं रहते, क्योंकि 'मनसैतान! इत्यादि श्रुति केवल मनको छोड़कर शरीर आदिका 
अभाव कहती है । ््् 
कप आष्य 

संकत्पादेवास्य पितरः सपम्ुत्तिप्ठन्ति' ( छा० ७११ ) इत्यतः श्र॒ते 
मेनस्तावत्‌ संकल्पसाधन सिद्धम । शरीरेन्द्रियाणि पुनः ग्रापैश्वयस्य 
विदुषः सन्ति, न वा सन्तीति समीक्ष्यते । तत्न बादरिश्तावदाचाये! शरीर- 
स्येन्द्रियाणां चाउमाव महीयमानस्य विदुपो मन्यते । कस्मात्‌ १ एवं ब्ाहा 
स्रायः-- मनसेतान्‌ कामान्‌ पयन रमते! (चा० ८|१२५॥५ ) 'य छते 

भाष्यका अनवाद 

संकल्पादेवास्य” ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हैं ) इस श्रतिसे 
सन संकल्पका साधन है, यह सिद्ध हुआ । परन्तु जिसने ऐश्वय 
प्राप्त किया है, ऐसे विद्यवके शरीर और इन्द्रियां हैं या नहीं, इस विषयें 
विचार किया जाता है। इस परिस्थितिसें ऐश्व्य प्राप्त किये विद्यानके शरीर 
ओर इन्द्रियोंका अभाव है, ऐसा बादुरि आचाये मानते हैं। किससे ? इससे 
कि श्रुति इस प्रकारकी है--सनसेतान०” ( मनसे इन सनोरथोंको देखता 


हुआ रमता है ), 'य एते बल्नलोके” ( ब्रह्मछोकममें जो ये संकल्पमान्ररूध्य 


रत्रप्रभा 
. एवकारवतू मनसेति विशेषणेन अन्ययोगव्यवच्छेदादू देहाचभाव इति 
पूवेपक्षयति--अभाव॑-बादरिराह हेवमिति । अन्नापि वाद्विवादात्‌ संशयः | 


रत्वयभाका अनवाद 
एवकारके समान 'मनसा” इस विशेषणसे अन्यथोगके व्यवच्छेद्से देह आदिका अभाष 
है, इस प्रकार पूवेपक्ष करते हें--“अभाव॑ बादरिराह होवम्‌” इति। यहाँ भी वादीकी 
विप्रपत्तिसे संशय है । उसमें देह् आदि हैं द्वी नहीं, अथवा सदा हई ही, इस ग्रकार दो 


पे ४: 


है, यह जानना चाहिए । उन उन श्रुतियोंका सुख्यत्व फल है, यह विवेक हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ 
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. आध्य ह 
ब्रह्मलोके! ( छा० ८। १३। १ ) इति । यदि मनसा शरीरेन्द्रियेश्र विहरेत , 
मनसेति विशेषण न स्यात्‌ | तस्मादभावः शरीरेन्द्रियाणां मोक्ष ॥१०॥ 
आाष्यका अनुवाद 
हैं) यदि मम, शरीर ओर इन्द्रियोंस विहार करें, तो 'मनसा” ( मनसे ) 
यह विशेषण असंगत होगा। इसकछिए मोक्षमें शरीर और ईा न्द्रयोंका हा 
अभाव है ॥ १०॥ 
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रलग्रभा 
तत्र देहादयों न सम्त्येव, सदा सन्त्येवेति च पक्षद्वय पूर्वपक्ष), काल्मेदेन इच्छया 
सन्ति, न सन्ति चेति सिद्धान्तपक्षों द्रष्ठव्यः | फू तु तत्तच्छतेमुसु्बत्वमिति 
विवेक: ॥ १० ॥| क्‍ मय मम 
2 आक त्वग्रभाका अनुवाद. क्‍ है 
पक्ष पूवपक्ष हैं, ओर कालभेदसे इच्छा द्वारा हैं ओर नहीं भी हैं, इस प्रकार सिद्धान्तपक्ष 


भाव जेमिनिविकयामननात्‌ ॥ ११॥ 

पद्च्छेदू--भावस्‌ , जैमिनिः, विकल्पामननात्‌ । 
.. पदार्थोक्ति--भावम्‌--मनसः इवं शरीरेन्द्रियाणां सत्त्वस्‌, जैमिनिः-- 
आचार्यों जैमिनिः [ मन्यते, कुतः ? ] विकल्पामननात्‌ू--स एकधा भवति 
त्रिधा भवति' इत्यादिना विदुषोइनेकधाभावविकल्पामननात्‌ | 

भाषाथ--जैमिनि _आचार्यका मत है कि मनके समान शरीर, # 5 
इन्द्रियाँ आदि विद्वानके होते हैं, क्योंकि''घ एकघा भवति त्रिधा भवति! (वह. 25 
एक होता है तीन होता है ) इत्यादि अनेक ग्रकारसे भाव-विकल्प मौजूद हैं । ता हम 

 आष्य ' रच क्‍ 

जमिनिसत्वाचार्यों मनोवच्छरीरस्थाउपि सेन्द्रियश्य भाव थुक्त प्रति क्‍ 
मन्यते, यतः स एकथा मँवति त्रिधा भवति' ( छा० ७२६॥२ ) इत्या- कं 
दिनाउनेकधा भावविकल्पमामनन्ति। नद्यनेकविधता विना.शरीरभेदेनाउन्ज्सी.. 

भाष्यका अनवाद 
जेमिनि आचार्य तो मनके समान शरीर ओर इन्द्रियोंका भाव मुक्तके 


प्रति मानते है, क्योंकि 'स एकघा सवति०”? ( वह एकधा होता है, त्रिधा होता 
है ) इत्यादेसे अनेकृधाभावका विकल्प श्रुति कहती है, क्‍योंकि शरीरके भेदके : 
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भाष्य 
स्यात्‌ । यद्यपि निशुणार्या भ्रूमविद्यायाप्यमनेकथामावविकलपः पण्यते 
तथापि विद्यमानमेवेद सशुणावस्थायामश्वय  भूमविद्यास्तुतये संकोत्येत 
इत्यतः सशुणविद्याफलमावेनोपतिष्ठत इति ॥११॥ 

उच्चृते-- 

आष्यका अनुवाद 

बिना अनेकविघता हो नहीं सकती। यद्यपि निगुण भूभाविद्यामें इस अनेक- 
धाभावका विकल्‍प पढ़ा जाता है, तो भी सगुणविद्यामें ही विद्यमान ऐश्वयका 
भूमविद्याकी स्तुतिके छिए संकीतेन है, इसलिए सगुणविद्याके फलूरूपसे 
उपंस्थित होता है॥ ११ ॥ द 

कहते हज क्‍ द 
हादशाहवदुभयापर्थ बादरायणोउतः ॥१३॥ 

पदच्छेद--ह्ादशाहवत्‌ , उभयविधम्‌, बादरायणः, अतः । 

पदार्थोक्ति--अतः--मेनसेति विशेषणात्‌ अनेकधाभावविकल्पाच लिज्ञद्व- 
यात्‌ , उभयविधम--यदा शरीराद्सिड्लल्पस्तदा सशरीरत्वम्‌, यंदा सत्यस- 
क्ट्पाभावस्तदा शरीरेन्द्रियवत््वाभावः, [ इत्युभयप्रकारक॑ विदुष  ऐश्वयम्‌ ] 
बादरायणः--आचार्यों बादरायणः [ मन्यते, कथमिवेति दृष्टान्ताकाड्क्षायां 
इष्टान्तमाह--द्वादशाहवत्‌--यथा 'ट्वादशाहसद्धिकामा उपेयुः इत्युपायिचोदना- 
गम्यत्वात्‌ द्वादशाहर्य सत्रत्व॑ द्वादशाहेन प्रजाकार्म याजयेत इत्यहगेणत्वे सति 
यजतिचोदनागम्यत्वात्‌ अहीनसज्चेत्युश्रयविधत्वं तद्गत्‌ इति । 

भाषाथे---मनसा” इस ग्रकारके विशेषणरूप छिज्ञसे और अनेकविध भावेके 
विकल्परूप लिज्ञसे जब शरीर आदिका संकल्प होगा तब सशरीरता होगी और 
जब सह्यसंकल्पका अंभांव होगा तब दारीर, इन्द्रिय आदिका अभाव होगा, इस 
प्रकार आचार्य बादरायण बविद्वानके दो ऐश्वय मानते हैं | उसमें दृष्टान्तकी आकांक्षा 
होनेपर दृष्टान्त कहते- हैं--द्वादशाहके समान, जैसे 'द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयु: 
( समृद्धिके अमिल्ाषी द्वादशाह संत्र करें ) उपायिचोदना ( प्रेरणा )से गम्य 
होनेके कारण द्वादशाह सत्र माना गया है और (ाांदशाहेन! . इत्यादियें 
अहगंणत्वविशिष्ट यजतिरूप - चोदनागम्य होनेसे हदशाह अहीन माना जाता है, 
वैसे दोनों अर्थात्‌ सशंरीरत्व और भररीरत्व मुक्तमें माने जाते हैं | . |: 
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भसाष्य 

बादशयणः पुनशचार्योडत एवोमयलिज्ञश्षतिदशनादुभयविधत्व साधु 
सन्यते--यदा सशरीरतां सड्ढल्पयति, तद्य सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरता 
तदाउ्शरीर इति । सत्यसड्डस्पत्वात्‌, सट्डूल्पंवंचित्याच | द्वादशाहवत्‌ । यथा 
द्वादशाहः सनत्रमहीनथ भवति, उभयलिज्लश्नतिदशनादेवमिद्मपीति ॥१९॥ 

भाव्यका अनुवाद 

परन्तु बादरायण आचाये इसीसे अथोत्‌ उभ्यलिंगकी श्रुति देखनेसे 
उभय प्रकारकों साघधु-डचित मानते हैं। जब सशरीरताका संकरप करता है, तब 
सशरीर होता है ओरं जब अशरीरताका संकरप करता है तब अशरीर होता 
है, क्‍योंकि उसका संकल्प सत्य है ओर संकल्पका वेचित्र्य है, द्वादशाहके 


समान | जैसे द्वादशाह सन्न ओर अहीन होता है, क्योंकि उभयलिगवाली श्रुति 
देखनेमें आती है, अतः यह भी इसी प्रकार है ॥ १२॥ 


क्‍ तलप्रभा. 
द्वादशाहवद्ति | 'य एवं विद्वांसः सत्रमुपयन्ति! इत्युपायिचोदनाग- 
म्यत्वश्रतेः द्वादशाहस्य सत्रचसू, 'त आसत' इति च “डउपयन्ति! इति 
वा चोदितत्व॑ं सत्रलक्षणमिति स्थितेः, तथा द्वादशाहेन प्रजाकाम याजयेत्‌! 
इति यजतिचोदनादशनात्‌ नियतकतृकत्वावगमेन द्विरात्राद्िवदहीनत्व॑ चेत्य- 

थे: ॥ १२ ॥| क्‍ 
र्वप्रभाका अनुवाद ._ ॥ 


“द्वादशाइवत्‌?? इत्यादि । “य एवं विद्वांसः०? इस अक्ार उपायि (उपयन्ति ) चोदना _: । 


गम्यत्वकी श्रति होनेसे द्वादशाह सत्र है, क्योंकि-त आसत! और उपयन्ति इस अकारकी ४“ 
चोदना-प्रेरणासे जो प्रेरित है, वह सत्र कहलाता हैं, ऐसी वस्तुस्थिति हें। वेसे 
दादशदेन०” इसमें 'यजति” इस प्रकारकी चोदना दिखाई देती है, अतः नियतकतृकत्वका 

अवगम होनेसे द्विरात्र आदिके समान अद्दीनता है, ऐसा अथ है ॥ १६ ॥ 


तन्वभावे संध्यवदुपप्ते; ॥१३॥  -. 
दृच्छेद---तन्व॒भावे, सन्ध्यवत्‌ , उपपत्ते: |. 
पदाथोक्ति--तन्वभावे---तनोः सेन्द्रिययूय शरीरस्थ अभावे विरहे 


सन्ध्यवत्‌--यथा स्वप्ने मानसिकविषयभोगः जाग्रह्विलक्षणः तहूत्‌.[ भोगो 
भवति, कुतः ? ] उपपत्त:---मनसैतान” इति अतेरेवमेबोपपत्ते: । 
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भाषाथे होनेपर जैसे स्वप्तमँ मानसिक 
विषयभोग जाग्रदवस्थासे विलक्षण होता है, वेसे ही मोक्षमें भी होता है, क्योंकि 
भनसैतान! इत्यादि श्रुतिकी इसी प्रकार उपपत्ति होती है । 
किक, अं 

| यदा तनोः--सेन्द्रियस्य शरीरस्याज्मावः, तदा यथा संध्ये श्थाने 
| | शरीरेन्द्रियविषयेष्यविद्यमानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एवं पिनत्रादिकामा भवन्त्येव 
क्‍ मोक्षेइपि स्थुरेव ह्ेतदुपपधचते || ३॥ 


लिन जलन * 


आष्यका अनुवाद 
जैसे जब कि तनुका-सेन्द्रिय शरीरका अभाव है, तब स्वप्नकी स्थितिमें 
शरीर, इन्द्रियां ओर विषयोंके अविद्यमान रहनेपर भी पित आदि काम उप- 
लव्धिमात्र ही हैं, इसी प्रकार मोक्षमें भी उपलब्धिमान्न हैं, क्योंकि इस प्रकार 
यह उपपन्न होता है ॥ १३॥ 


श्र 


० कत + मे अिण++5 
के न दा, 


का 


पृदच्छेद---भावे, जाभ्रद्वत्‌ । क्‍ द 
पृदार्थोक्ति--भावे-- सेन्द्रियशरीरभावे, जाभ्रद्वतू--यथा जाग्रद्भोगः स्वप्न- | 
। विलक्षणो भवति, तद्बत्‌ भवति। 
शक, भाषाथ--इच्दियविशिष्ट शरीरके सद्भावमें जाग्रतके समान स्वप्नसे विरक्षण 
“2. शोग होता है| क्‍ 
आदे पुनस्तनीयेथा जागरिते विद्यमाना एवं पिन्रादिकामा भवन्त्येय 
बुक्तस्याउप्युपपद्चते || १४ ॥ क्‍ का हक 
“ ! 5. आाष्यका अनुवाद... ः हू. 


ह .. परन्तु शरीर हो, तब जाग्रदवस्थामें विद्यमान ही पित आदिके काम होते हे 
हैं, ऐसे मुक्तको भी उपपन्न होते हैं॥ १४॥ खा शा लपक है 


पा चि 


“प 


पक हे. भाव जाभहत ॥ १४ आम 


-०>+ 


बन आफ 


न्ककेदीकीडन ......."ैर<रप़् हि 
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| ६ प्रदीपाधिकरण सू० १५-१६ | 


निरात्मानोउनेकदे हा: सात्मका वा निरात्मकाः । 
अभेदादात्ममनसोरेकस्मित्रेव. वर्तनात्‌ ॥१॥ 
एकस्मान्मनसो5न्यानि मनांसि स्यु अदीपवत्‌ । 
आत्माभिस्तदवच्छिन्ने: सात्मका: स्युखिधेत्यत।# ॥३॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--क्या अनेक देह निरात्मक हैं या सात्मक हैं ! 

पूर्वेपक्षु--निरात्मक हैं, क्योंकि आत्मा और मन अनेक नहीं हैं, अतः. वे 
एक शरीरमें ही रह सकते हैं, अनेक नहीं । 

सिद्धान्व--जैसे एक दीपकसे अनेक दीपक उत्पन्न हो सकते हें, वेसे ही अनेक 
मन भी एक मनसे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए, उन मनोंसे अवच्छिन्न आत्माओंके 
द्वारा अनेक शरीर भी सात्मक हो सकते हूं। अतः “त्रेधा भवाते इस श्रुतिका 
भांव भी यही है । 


आचिज-+नजत- अं ध्ताजतज- 


# भाव यद्द है कि 'स एकघा भवति, त्रिधा भवति, पतन्मनधा, सप्तथां, नवधा,” इत्यादि 
श्रतिके अनुसार एक कालल्‍में अनेक शरीरका परिगह- इच्छासे हो सकता हे, यह ज्ञात होता है 
इस अवस्थाम यद्द विचार प्रस्तुत होता है कि “शक शरीरसात्मक इतर शरीर निरात्मक हो 
संकते हैँ, क्‍योंकि किसी श्रतिंम यह नहीं वतराया गया हैँ कि आत्मा ओर मन अनेक 


' होते हैं, ओर कोई अनुमान भी कव्पक नहीं इ । 


इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हँ कि कल्पक पदार्थ हे, जिसके बल्सें 
अनेक मन और आत्माकी कल्पना कुर सकते हैं वह कौनसा कब्पक है? यही कल्पक दे कि 
एंक काल्‍में अनेक देहमें भोगोंकी अनुपपत्ति, और एक आत्मा या अन्तःकरंणसे एक कालमें अनेक 
देहोंमें उपभोग अनुभवर्म क॒द्दीपर नहीं आया हें, इसलिए बाध्य होकर यद्ध कल्पना करनी 
चाहिए---भात्मा और मन बहुत दें, यद्यपि अनेक आत्माओंकी उत्पत्ति सिद्धान्तके अनुसार मान 
नद्दी सकते हँ, तथापि संकल्पढ्वारा एक मनसे अनेक मनोंकी उत्पत्ति होनेपर उन मनोंसे अवच्छिन्न-- 
युक्त आत्माएँ भी अनेक होंगी, इसी अमिप्रायसे 'स एकघा भवतति त्रिधा भवति” ( सृष्टिके पूर्वकालमें 
यह आत्मा एक ओर अनन्तर अनेक दोोता है) श्त्यादि सुना जाता है। इससे सभी शरीर सात्मक हैं। 


व मय नि नल पतन ऑिलसा 
हे अधि० ५ स० १५] शाह्र्लाप्य-शत्मप्रभां-भाषानुवादससहित ५३९ । « 
.. अदीपवदावेशस्तथा हि दशैयति ॥ १५ ॥ । 
" पदच्छेद---प्रदीपवत्‌, आवेश:, तथा, हि, दरशयति। हे 
पद्मर्थोक्ति--आवेशः---विदुषा स॒ज्यमानेर्षु_ अनेकशरीरेबुविदुष बा 
| अभिव्यक्ति: [ विद्यासामथ्योत्‌ उपपथते | तत्र दृष्टान्तः ] प्रदीपवेतु--यथा ह 
ह एकः प्रदीप: अनेकवर्तिषु प्रविति। हि--यतः, तथा--तेन प्रकरेण, दशयति--.. * 
स एकथा मवति' इत्यादि श्रुतिदेशयति |... | 
भाषार्थ--विद्ानके द्वारा बनाये गये अनेक शरीरोंमें विह्ान॒की अभि- । 
व्यक्ति प्रदीषके समान होती है--जैसे एंक ही दीप अनेक वत्तियोंमें प्रवेश. ४ 
करता है, वैसे विद्वान अनेक अन्तःकरणों द्वारा अनेक देहोंमें प्रवेश करता 6 
है, क्योंकि उस प्रकार 'स एकघा मवति इल्मादि श्रति प्रतिपादन करती है । |! 
क्‍ 8 अल्बछ आध्य ्' रे । 
भाव जैमिनिंविकस्पामननात' (ञ० खू० 9७।४।११ ) इत्यत्र सझ-. ६ 
रीरलवं म्ुक्तस्योक्तम्‌ । तत्र त्रिधाभावादिष्वनेकशरीरसगें कि निरात्मकानि ' 
शरीराणि दारुयत्तवत सुज्यन्तें, कि वा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति. /६ 
क्‍ भाष्यका अनुवाद द ही 
'भाव॑ जैमिनिनिकि्पामननात! (जैमिनि आचार्य सुक्तके शरीरका.. 
अस्तित्व मानते हैं, कारण श्रतिसें उसके विकल्पका कथन किया है ) इसमें हि, 
मुक्त सशरीर है, ऐसा कहा गया है। वहाँ त्रिधाभाव आदि अनेक शरीरोंकी . :४४£ 
संष्टिमें लकड़ीके यन्त्रके समान कया आत्मरहित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं. ४... 
या हम छोगोंके शरीरके समान आस्परांके सहित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं ? 5225 
इस प्रकार विचार उपस्थित होता है । गण 
.... रत्रप्रभा  >. | 
ट प्रदीपवदावेशः इत्यादि । संकल्पमात्रात्‌ निर्मेतदेहानुपजीव्य तेषूभयथा दशनात्‌ धः 
क्‍ संशयमाह--भावशिति । अनादिलिज्शरीरस्थैकस्मिज्षेव शरीरे भावात्‌ निर्मिताने-.../ 


र्नत्भाका जनवाद 
“प्रद्ीपवदावेश:”” इत्यादि । सड्डल्पमात्रसे निर्मित देहंमें दो प्रकार देखनेमें आते हूँ, इसलिए 
५ जुनकों लेकर संशय कद्दते ढ्ें--' भावम्‌” इत्यादिसे । अनादिलिज्ञ शरीर एक दी स्थूल शरीरफमें 
| र्‌ह सकता है, अतः संकल्पसे बने हुए शरीरोंमें भागासिद्धि हे, यह एूवेपक्षका फल है। सिद्धान्तमें 
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भाष्य 
वीक्षा । तत्र चात्ममनसोर्भदालुपफ्ततेरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीशणि 
निशत्मकानी ति.। 
एवं ग्राप्ते प्रतिपाद्यतें-अदीपवदावेश इति। यथा प्रदीप एकोडने 
| िआ कप्रदीपभावमापच्चते विकारशक्तियोगातू, एक्सेकोडपि सब्विद्ानेश्वये 
: ॥ 4 कि योगादेनकमावसापच् सवोधि शरीराण्याविशति | कुंतः ? तथा हि दशे- 
। ि भाष्यका अनवाद 
पू्वेपक्षी--ऐसी परिस्थितिसें आत्मा ओर मनके भेदके--विभागके युक्त नहीं 
होनेसे उनका एक शरीरके साथ योग है, इससे अन्य शरीर निरात्मक हैं । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर प्रत्युत्तर देते हैं--'अ्रदीपवदावेश:” | जैसे 
एक प्रदीप विकारशक्तिके योगसे अनेकग्रदीपस्वरूपोंको प्राप्त करता है, इसी 
.. प्रकार विद्वान्‌ एक होनेपर भी ऐश्वयके योगसे अनेक रूप प्राप्त करके सब 
के शरीरोंमें प्रवश करता है। किससे ? इससे कि 'स एकघा०” ( वह एकधा 
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३ ण  ज्य+ 


बी .... रत्नप्रभा 

हा " हा कदेहेषु भागासिद्धिः पूर्वपक्षफलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा सूत्र व्याचप्टे-- 

०. ४. यथेत्यादिना। “स एकधा त्रिधा पश्चवा” इत्यादिश्रत्या विदुष एवाउनेकधामाव 

: उक्त, विद्वांस्तु न देह:, नापि चिन्मात्र:, किन्तु लिज्नोपहितात्मा, न च तस्य लिज्ञमेदं 
विनाइनेकत्व॑ं सम्भवति । अतः श्रतिबलादेकस्येवाइनादिलिज्ञस्याउनेकदेहेषु प्रवे- 

गन भेद एष्टव्यः। यद्यपि मूलग्रदीपस्य वत्त्यन्तरेषु उत्पन्नदीपानां चाउत्यन्तमेदो5स्ति 

7. हिज्नस्य तु देहमेदकृतो भेदो, न स्वतः, स्वतो छिज्ञमेदे तदुपहितजीवमेदादू 

४ - ./ अनुसन्धानानुपपत्तेः, आगन्तुकानेकलिज्ञरुशे असत्कार्यवादापाताच्च । तथापि न 

र्वश्रभाका अनवाद क्‍ 


उसकी सिद्धि अथात्‌ भागासिद्धिका अभाव फल है, ऐसा मानकर व्याख्यान करते हैं--“यथा”” 
. इल्यादिसि। 'स एकघा त्रिधा पश्चथा? ( वह रूश्टिके पूवरमें एक प्रद्भधारा और सष्टिके बाद 
अनेक शकारका होता है ) इत्यादिःश्वुतिस्ते विद्वानका अनेकधाभाव कहा गया है, परन्तु 
विद्वान तो न देह है, न चिन्मात्र है, परन्तु लिज्नोपद्वित आत्मा है और लिंज्ञ शरीरके भेदके 
बिना उसकी अनेकविधताका सम्भव नहीं द्वो सकता । इसलिए श्रतिके बलसे अनादि एक लिज्न 
शरीरका अनेक देहमें प्रवेशसे भेद मानना चाहिए। यद्यपि मूलदीपकका और अन्य बत्तियोँमें 
उत्पन्न दीपोंका परस्पर अत्यन्त भेद दे ओर छिक्न शरीरका तो देहभेदसे भेद है, स्वतः नहीं 
क्यांकि स्वतः लिल्ञशरीरका भेद माना जाय, तो उससे उपहित जीवका भी भेद होनेसे 
स्मरणका अभाव अस्त होगा। इसी तरद भागन्तुक अनेक लिज्लकी उत्पत्तिमें असत्कार्यवाद 


६ नमी नी भीम नीदी दिन रै- वजन गन नली ली ॥७थदतीतीण नी नायक» उान्कानकनभ कननक 
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आष्य 

यति शास्रमेकस्याउनेकभावम्‌--स एकथा भवति त्रिधा भवति पश्चथा 
सप्तवा नवधा' (छा० ७|२६।२) इत्यादि । नेतत्‌ दारुयन्त्रोपभास्युपणशमेउ्व- 
कल्पते, नाउपि जीवान्तरावेशे | न च निशत्मकानां शरीराणां प्रवृत्तिः सब्भ- 
वति। यक्वात्ममनसोरमेदालुपफ्तेरनेकशरीस्योगासभत्र इति। नेष दोषः, 
एकमनोलुपर्तीनि समनस्कान्येवाउपराणि शरीराणि सत्यसइ्ृत्पत्वात्‌ स्र- 
क्ष्यति | सृष्टेपु च तेषूपाधिभेदादात्मनोज्पि भेदेनाउथिष्ठातत्व॑ योक्ष्यते । 

भाष्यका अनुवाद 

होता है, त्रिधा होता है, पत्चधा और सप्रधा होता है ) इत्यादि शात्र एककी 
अनेकता दिखिलाता है, यह अनिकत्वद्शन दारुयन्त्रकी उपमा स्वीव्वार करनेसे या 
अन्य जीवोंके प्रवेशसे सम्भव नहीं है। उसी प्रकार निरात्मक शरीरोंकी प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है| परन्तु आत्मा और सनका भेद--विभाग उपपन्न न होनेसे 
अनेक शरीरोंके साथ उनका योग होना युक्तियुक्त नहीं है; ऐसा जो कहा गया 
है, यह दोष नहीं है, क्योंकि सत्यसकस्प होनेसे वह एक मनका अनुसरण 
करनेवाले मनसे सम्बद्ध अन्य शरीरोंकी सृष्टि करेगा। और उनकी सष्टि होनेपर 
उपाधिके भेदसे आत्माका भी भेद होनेसे अधिष्टाठ॒त्व युक्त होगा। और योग- 


रल्रमभा 
प्रदीपत्वजात्यैक्येन व्यक्तिष्वेक्यारोपादू दृश्टान्तदाष्टीन्तिकयों: साम्य द्रृष्टव्यस्‌ । 
तथा च यथा प्रदीपोडनेकवर्त्तिषु प्रविशति, एवं विद्यायोगबलादू विद्वल्िज्ञस्य 
व्यापित्वात्‌ अनेकदेहेषु युगपदावेश इति सूत्राथः। विदुषोडनेकधातव श्रुतमनन्‍्यथा न 
घटते इत्याह--नेतदिति। इतश्व॑ न्सात्मकत्वमित्याह--न च निरात्मकाना- 
मिति। यदनादि मनः एकदेहस्थ तदनुसारीणि देहान्तरस्थानि मनांसि भवश्ति, 
रत्वश्रभाका अनुवाद क्‍ हा 
भी प्रसक्त होगा, तो भी प्रदीपत्व जातिमँ जो एकत्व हैं, उसका व्यक्तियोंमें आरोप करके 
दृष्टान्त और दाष्टान्तिकमें साम्य समझना चादविए । इसलिए जेसे प्रदीप अनेक वत्तियोंमें प्रवेश 
करता है, बेसें द्दी विथा ' ओर योगके बलसे विद्वानके लिज्न शरीरके व्यापी होनेसे उसका एक 
क्षणमें ही अनेक देहोंमें प्रवेश होता हे, यह सूत्रका अथ है। श्रुतिसि उक्त विद्वानोंका अनेकविधत्व 
दूसरे प्रकारसे उपपत्न नहीं हो सकता, ऐसा कहते हँ--“नेतत्‌” इत्यादिसि। अन्य 
हेतुसे भी सात्मकता कद्ते हें“ न व निरात्मकानाम” इत्यादिसे । जो एक देहमें रहनेवाला 
अनादि मन है, उसीका अनुसरण करनेवाले अन्य देहोंमें मन उत्पन्न दोते हैं, क्योंकि उस भवस्धाकि 
8,१९ 
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भाण्यिं 

एपेव च योगशास्रेषु योगिनामनेकशरीरयोगग्रक्रिया | १५ ॥| 

कथ पुनप्ुक्तस्याउ्नेकशरीरावेशादिलक्षुणमेश्वयेमस्युगमस्यते, यावता 
'तत केन के विजानीयाद! (बु० ४।५।१५) 'न तु तद्‌ द्वितीयभस्ति ततो5- 
न्यद्विमक्त यहिजानीयात' (छू० ४।३।३० ) 'सलिर एको द्रशऊ्द्ेतो 
भवति' (छू० ४।३।३२ ) इति चेव॑जातीयका श्रुतिविशेषविज्ञान वास्यतीत्य- 
त्‌ उत्तर पृढति--- 

भाष्यका अनुवाद 

शाख्सें योगियोंके अनेक शरीरोंके साथ सम्बन्धकी यही अ्क्रिया है ॥ १५ ॥ 

परन्तु सुक्तके अनेक शरीरमसें आवेश आदिरूप ऐश्रयका किस प्रकार 
स्वीकार किया जाता है, क्‍योंकि 'तत्‌ केन क॑ विजानीयात ( मुक्तावस्थामें ज्ञानी 


।[.. '... किस करणसे किस विषयको जाने ), 'न तु तदू द्विंतीयमस्ति०” ( परन्तु उससे 
व, द्वितीय नहीं--इस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त, ऐसा द्वितीय नहीं है, जिसको 
(६, .. ' कि वह उपरब्ध करे) सिर एकोर्" ( सलिलसा स्वच्छ एक द्रष्टा 


अठ्ेत है ) इस प्रकारकी श्रुतियां विशेष विज्ञानका निवारण करती हैं, इसपर 
उत्तर कहते हैं--- 

द द रत्रयमा | 
तदवस्थानां तन्नियम्यत्वसम्भवात्‌ इत्यत्र योगशाख्रसम्मतिमाह-एपयेति | 'निर्माण- 
चित्तान्यस्मितामात्रात्‌! ( यो० सू० 9।9 ) अरवृत्तिमेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमने- 
केषाम्‌! ( यो० सू० ४५ ) इति मगवर्त्तल्ललिना सूत्रितम्‌ । योगिनोइमिमान- 
मात्रात्‌ निर्माणचित्तानि निर्माणदेहेघु मवन्ति, तेषां नियामक अनादि- 
 चित्तम्‌ इत्यथः ॥ १५॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


मनोंका आदि सन नियामक है, इसमें योगशास्लकी सम्मति देते हैं--एपेब” इत्सादिसे । 
| “निर्माण ०? ( योगियोंके योगप्रभावसे उत्पादित शरीर अस्मितामात्र कारणसे निर्मित मनोंसे युक्त 
होते हैँ ) अशत्तिमेदे ०” ( अनेक मनोंके ग्रवृत्तिविज्षेषमें एक ही चित्त ग्रयोजक है ) इस प्रकार 
ते भगवान्‌ पतञ्ञलिने सूत्र द्वारा श्रतिपादन किया है। योगियोंके योगप्रभावसे निर्मित देहोंमें 


रे हि क्‍ हे अभिमानसे निर्मित चित्त दोते हैं, अनादि चित्त उनका नियामक है, यह भाव है ॥ १५ ॥ 
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साप्ययसम्पत्योरन्यत्रापेक्षमाविष्कृत हि १६ ॥| 


पृदच्छेद---घ्वाप्ययसम्पत्त्यो: / अन्यतरापेक्षम्‌ , आविष्कृतम , हि । 


पदार्थोक्ति--स्वाप्ययसम्पत्त्यो: --सुषुप्तिमक्त्यी,,. अन्यतरापेक्षम्‌-.-एक- 
तरापेक्षम्‌ [ इद विशेषज्ञानाभावश्रवणम्‌ ), हि--यतः, आविष्कृतम्‌--स्वीकृतस्‌ 
सुषुप्तिपकरणापेक्षया 'ततोडन्यत्‌” इत्यादि श्रुतस्‌, परमसुक्तिप्रकरणापेक्षया ततू 
केन” इत्यादि, तस्मात्‌ समुणविदः शरीराज्ञीकारे न बाथकम्‌ इति। 

भाषाथे--च्रंकि सुषुप्ति और मुक्तिमेंसे एककी अपेक्षासे विशेष ज्ञानके 
अभावका अभ्रवण--ततोडन्यत्‌” इल्मादि सुष॒प्ति-प्रकरणकी अपेक्षासे और “तत्‌ केन! 
इत्यादि मुक्तिके प्रकरणकी अपेक्षासे--स्वीकृत है, इसलिए सगुणवेत्ताके शरीरके 
अद्जीकारमें कोई बाधक नहीं है | 

भआाष्य 


स्वाप्ययः--सुपुप्तम्ू , स्वमपीतों शवति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते' 

( छा० ६।८।१ ) इति शतेः | संपत्तिः--केवल्यस , ब्रह्मेव सब्ञह्याप्येति' 

( बू० ४।४।६ ) इति श्र॒तेः । तयोरन्यतरामवस्थामपेक्ष्येतद्विशेषसज्ञामाव- 

वचनम्‌ | क्वचित्‌ सुषुप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते, ववचित्‌ केवल्यावस्थास्‌। कथमव- 
सण्यिका अनवाद 

स्वाप्यय' अथात सुघुप्ति, क्योंकि स्वस्रपीतों भव॒ति तस्मादेनं०” ( अपने 


्स द्रप--परमाथ सत्यरूपमें छीन होता है, इसलिए छोग इसको 'स्वषिति-- 


[ सोता है ] ऐसा कहते हैं ) ऐसी श्रुति है। सम्पत्तिका अथ है--कैवल्य, क्योंकि 

क्षेव सन्‌ ब्रह्माप्येतिः ( ब्रह्म ही होकर ब्ह्ममें ढीन होता है ) इस ग्रकारकी 
अश्रति है । उन दोनोंमेंसे एक अवस्थाकी अपेक्षासे इस विशेष ज्ञानक अभावका 
बोधक वचन है। श्रुति कहींपर सुघुप्ति-अवस्थाके आधारपर कहती है ओर कहीं: 


क्‍ र्ग्सा. * 
 उत्तरसूत्रव्यावस्यशड्ामाह---कर्थ पुनरितिं। सलिलिवत्‌ सलिरः, स्वच्छ 
इत्यथ; | “न तु तद द्वितीयमस्ति” इति क्चित्‌ सुषुध्तिमधिक्ृत्योक्तम्‌, “तत्‌ 
त्वप्रभाका अनुवाद 


: उत्तर सूत्र द्वारा निरसनीय शंका कहते हँ---“कर्थ घुनः” इत्यादिसे । सलिलके सम्रान सलिल 
अथांत्‌ स्वच्छ यह भाव दे । "न तु०'(परन्तु वह हितीय नहीं हं) इस प्रकार सुषुप्तिका अधिकार 
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भाज्य 

गस्‍्यते ? यतस्तत्रेव तदधिकारवशादाविष्कृतम-- एतेस्यो भूतेश्यः सपमुत्थाय 
तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाउस्तीति' ( बू० २।७।१४७) पत्र त्वस्य 
स्वेमात्मेवाभूद! ( बृ० २४।१४ ) यत्र सुप्तो न कश्वन काम कामयते 
न कश्चन स्वप्न पश्यति' ( बु० ४।३।१९, सा० ५) इल्यादिश्वुतिभ्य 

गुणविद्याविषाकस्थान त्वेतत्‌ स्वगाद्विदवस्थान्तरम्‌ , यत्रेतदेश्वयश्ुुप- 
बण्येते । तस्माददीषः ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनवाद 

पर केवल्य-अवस्थाके आधारपर । यह किस प्रकार ज्ञात होता है ! इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि उसमें ही--अश्रुतिमें ही सुषुप्ति आदिके अधिकारसे--प्रकरणसे यह 
स्पष्ट किया गया है, क्योंकि 'एतेस्यो भूतेभ्य:० ( इन भूतोंसे उठकर उनके 
पीछे विनाश पाता है, विनाश पाकर विशेष संज्ञा नहीं रहती है), 'यत्र त्वस्य' (परन्तु 
जिस अवस्थामें इसका सब आत्मा ही है ), “यत्र सुप्तो”” ( जिस समयमें सोया 
हुआ किसी मनोरथकी कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता ) इत्यादि 
श्रुतियां हैं। ओर जिसमें इस ऐश्रयेका वणन किया गया है, वह सशुण विद्याका 


परिणामस्थान स्वगोदिके समान अन्य अवस्था है, अतः दोष नहीं है।॥।१६॥ 


रज्गभा 
केन कम! इत्यादि क्यचित्‌ मुक्ति प्रकृत्योक्तमू, एवं विशेषज्ञानाभाववचन 
सुषुप्तिमुक््यन्यतरापेक्ष सगुणोपासकस्य भोगोक्ती न विरुध्यते, भिन्नविषयत्वात्‌ 
इत्याउडह--स्वराप्ययेति । तत्रेव श्रुतीं तद्धिकारवशात्‌--सुघुप्त्यादिपकरणबलादू 
उक्तवचनानाम्‌ अन्यतरापेक्षत्वमाविष्कृतम्‌ » हि---यतः, ततोअ्वगम्यते इत्यथेः । 
अन्न समुत्यानादिवाक्य मुक्तिविषयम्‌ , त्र सुप्तः इति सुप्तिविषयमिति 
विभाग: ॥ १६ ॥ क्‍ 
रत्नमभाका अनवाद 

करके कद्दींपर क॒द्दा गया हैं, ओर “तध्‌ केन ०? ( क्रिस करणसे किस विषयको देखे ) यद्द मुक्तिकी 
उहेरय करके कहीं कद्दा गया हे, इसलिए विशेष विज्ञानका अभाववचन सुषुप्ति आर मुक्तिमेंसे 
किसी एकको लेकर कहद्दा गया है, इसलिए सग्मुणोपासकके भोगके वर्चर्नमें कोई विरोध नहीं हें, 
क्योंकि उनका विषय भिन्न है, ऐसा कहते हें---“स्वाप्यय”” इत्यादिसे । चूंकि, उसी श्रुतिम 
उसके अधिकारसे सुघुप्तिके प्रकरणके बलसे उक्त वचन अन्यतरक्की मुक्ति ओर सुघुप्तिकी 
अपेक्षा करते हैं, इसलिए ज्ञात द्वोता है, ऐसा अथ हैं । यहाँ 'समुत्यान” आदि वाक्य सुक्ति- 
विवयक है ओर “यत्र सुप्त:? इत्यादि वाक्य सुपुप्तिपरक हे, इस प्रकार विभाग है ॥ १६ ॥ 


अब 
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| ७ जगब्यापाशधिकश्ण छू० १७--१२ | 
जगत्सष्ट्वमस्त्येषां योगिनामथ नाए्ति वा । 
अस्ति स्वाराज्यमाग्मावीत्युक्तथ्यानिवत्रहात्‌ ॥ ? 
पृष्टावग्रकृततेन स्रष्टता नास्ति योगिनाम्‌ । 
स्वाराज्यमीशों भोगाय ददे मफ़िं च विद्यया#॥ रे ॥ 


| अधिकरणसार ] 
सन्देह--ब्रह्मलोकर्मे गये हुए. जो योगी हैं, वे जगत्‌के खष्टा हैं या नहीं 
पूवपक्ष--वे जगत्‌के खष्टा हैं, क्योंकि 'स्वाराज्यमाप्नोति' इस श्रतिसे 
योगियोंमें निरवाधिक ऐश्वर्यकी प्रतीति होती है । ह 
सिद्धान्त--छष्टिके प्रकरणमें योगियोंका उल्लेख नहीं होनेसे योगी छोग जगतके 
सष्टा नहीं हैं, परमात्माने योगियोंको भोगके लिए, स्वाराज्य और विद्यासे मुक्ति दी 


[४ रे हक 


है, अतः योगी जगत्‌के खष्टा कदापि नहीं हो सकते हैं । 


द्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितलाब ॥ १७ ॥ 


पृदच्छेद---जगद्दयापारवजम्‌ , प्रकरणात्‌ , असन्निहितत्वात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---जगद्ठ्यापारवर्जेम्‌---जगदुत्पक्त्यादिव्यापाररहितम , [ ऐश्वर्यम्‌ 
विदुष:, कुतः !] प्रकरणातू--सष्टिपकरणे ईशस्यैव प्रकृतात्‌ , असन्निहितत्वात्‌-- 
जीवस्य तत्र संजन्विहितत्वामावाच्च । 

भाषाथ--जगतके उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर विद्वान॒का ऐश्वर्य है 
क्योंकि सृष्टिग्रकरणमें ईश्वरका ही कथन है और सृष्टिप्रकरणके सन्निधानमें 
जीवका कथन भी नहीं है । 


# भाव यद्द दे कि बहालोकमें जो गये हैं, उनमें जैसे भोगके लिए योग्य देह ओर इन्द्रियॉर्की 
खष्टत्व हे, वेसे वियत्‌ आदि प्पन्नका खष्टत्व भी है, क्योंगके 'आम्रोति स्वाराज्यम्‌? ( निरवधिक 
एश्वय प्राप्त करता 'ह ) इस अतिसे उनके अगप्रतिहृत ऐश्वरयंका भान दोता हे।.. 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कईत इ कि आकाश आदि स॒ष्टिके श्रतिपादक प्रकरणोंमें 
सवेत्र परमात्माका ही जगत्‌के स्रष्टारूपसे उछेख किया गया ४, कह्दीपर भी योगियोंका खष्ट्त्व- 
रूपसे प्रतिपादन नहीं किया गया, इससे यह्ट जाना जाता है कि योगी जगतके स्रष्टा नहीं हैं। 
यदि ऐसा न मानता जाय, तो अनेक ईंश्वरोंकी प्रसक्ति होनेसे कोई सशष्टिकी रचनाकी इच्छा करेगा 
ओर कोई संहार करनेकी इच्छा करेगा, इस प्रकार जगतूकी व्यवस्था ही महीं दोगी। तो स्वाराज्य 


आध्य 
ये सशुणब्रह्मोपासनात्‌ सहेव मनसेश्ररसायुज्य व्रजन्ति, कि तेषां 
निरवग्रहमेश्वय भवत्याहोस्वित्‌ सावग्रहमिति संशवः । कि तावत प्राप्म्‌ 5 
निरड्शमेवपामेश्वय भवितुमहेति, आप्मोति स्वाशज्यमा ( ते० १।६॥२) 
संर्वउस्म देवा बलिमावहन्ति'| ( तें० १।५।३ ) 'तेषां सर्वेषु लोकेषु काम- 
चारो मवति' ( छा० ७।२५।१, ८।१।६ ) इत्यादिश्वुतिभ्य इत्ि । 
बाज्यका अचुवाद 


् 


जो सशुण ब्रकह्मकी उपासनासे मनके साथ ही इेश्वरसायुज्यको शाप्त 
करते हैं, उनका ऐस्रय क्‍या निरकुश है या सांकुश है ? इस प्रकार संशय होता 
है। तब क्या प्राप्त होता है ! 

पूवपक्षी--इनका ऐस्वय निरकुश ही हो सकता है, क्‍योंकि आप्रोति 
स्वाराज्यम! ( वह स्वाराज्य प्राप्त करता है ), 'तेषां सर्वेष! ( उनका सब छोकोंमें 
कामचार होता है ) इत्यादि श्रुतियां हैं । 


रत्रग्रभा 
की, जगह्यापारवर्जमिति | 'सड्डस्पादेव” इत्यादिना उक्तैश्वर्यस्य जगत्सष्चादि- 
|... वउ्यतिरिक्तविषयकल्वेनाअत्र अपवादात्‌ सज्ञति:, उमयथा दशनातू संशय: | इंश्वरनानालव॑ 
 .. £&/ पूवपक्षफरूम्‌, सिद्धान्ते तु विद्यायोगिनामीश्वरनियम्यत्वादेकस्थ नित्यसिद्धस्येश्ररस्थैव 
|... जगल्कतृलवसिद्धिरिति विवेकः | ग्रख्यात्‌ सर्गसमये यस्येक्षणपूर्वक क्तृत्व श्रुतौ 
|! ;: 7... प्रकृतम्‌, तस्थेव नियन्तृत्वादिः जगद्गयापारः:। न हयुपासकानां देह विना इक्षणं 
. ० 7...“..... - रलप्रभाकी अनुवाद 

8 नम मर न लक 

3  “जगद्दयापारवर्जम्‌” 'सकत्पादेव” इत्बादिस कहे गये ऐश्वयंके जगत्सष्टि आदिसे भिन्न 


8 7. विषयक होनेसे यहाँ उसका अपवाद होनेसे संगति है । दोनों ग्रकारके देखनेसे संशय द्वोता है, 
) (5... इश्वरका अनेक होना पूवपक्षमें फल हैँ। ओर सिद्धान्तमें तो वियावान्‌ योगियोंके इश्वरावीन दोनेसे 
द | .... नित्यसिद्ध इंचरमें ही जगत्कतृत्वकी सिद्धि हे। प्रलढयके बाद जगतके उत्पादनमें जिसका 
! क्षणपूवेक कतृत्व श्रुतिम प्रकृत हं, उसीमें नियन्तृत्व आदि जगत्‌ व्यापार हं। ओर 
देहके बिना उपासकोंका इक्षण हो ह्वी नहीं सकता है । किश्व, इश्वर निद्यसिद्ध है और शब्द- 


प्राप्तिकी श्रतिकी कया गति होगी ? यह गति होगी कि इईंश्वरके अधीन उसको स्वाराज्यम्ी प्राप्ति होती 
है, उपासनासे प्रसन्न हुए ईश्वरने भोगसिद्धिके लिए उनको स्वाराज्य दिया ओर विद्याके उत्पादनसे 


पा ध उन्हें मुक्ति दी, इस प्रकार व्यवस्था हो सकती हे। इससे जगत्‌की सष्टिम योगियोंके . स्वातन्त्र्यका 
| हा अभाव होनेपर भी भोग आर मोक्षमें उनका स्वातन्त्य है । 


०0 ध 
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आष्य 

एवं प्राप्तें पढति--जगश्ञापास्वजमिति । जगदुफ्त्यादिव्यापार बज- 
थित्वाउन्यदणिमादात्मकोवहय झुक्तानां भवितुमहेति,, जगब्यापारस्तु 
नित्यसिद्धस्येवेश्धरश्य । छुतः ! तश्य तत्र ग्रक्मतत्वादंसंनिहितत्वाबतरे- 
पास | पर एवं हीश्वरों जगब्यापारेडघिकृतः, तमेव अक्ृत्योत्पत्याबुपदे- 
शात्‌, नित्यशब्दनिबन्धनत्वाद् | तदम्वेषणाविजिज्ञासनपूर्वेकक ल्वितरेषा- 
सणिसायेश्रर्य अश्ूयते, तेनाउसनिहितास्ते जगनब्मापारे । समनस्कत्वादेव 
चेतेषामनेकमत्ये कश्यचित्‌ स्थित्यभिप्रायः कस्यचित्‌ संहाशभिप्राय हत्येव॑ 

आष्यका अनवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हं--“जगद्व्यापारवजम्‌! । जगतके 
उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर मुक्तको दूसरा अणिमा आदिरिप ऐस्वय 
प्राप्त होता है और जगत्‌के उत्पक््यादि व्यापार तो नित्यसिद्ध इंश्वरके ही हैं । 
किससे ? इससे कि यही इंश्वर सृष्टिमें प्रक्त है ओर अन्य जीव असन्निहित हैं 
अर्थात्‌ अप्रकृत हैं। कारण कि पर इंश्वर ही जगतके व्यापारमें अधिकृत है, - 
क्‍योंकि उसके ही प्रकरणमें उत्पत्ति आदिका उपदेश है और वह नित्य शब्द्से--- 
श्रुतिसि ही ज्ञेय है। उसके अन्वेषण ओर जिज्ञासाका पू्वमें निरूपण करके 
अन्य जीवोंका अणिमा आदि ऐशथ्रय श्रुतिमें कहा गया है, इससे वे जगतके 
व्यापारमें संन्निहित नहीं हैं। ओर इनके मनसस्‍्वी होनेके कारण ऐकमत्यका सम्भव 
न होनेसे किसी एकका स्थितिमें ओर किसी एकका संहारमें अभिप्राय होगा, 
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सम्भवृति | किश्च, इेश्वरस्य नित्यसिद्धत्कत्‌ शब्देकसमधिगम्यत्वात्‌ जगत्खष्टल्व युक्तम्‌ , 
न तु॒तत्पसादरुब्धसिद्धीनां जीवानामित्याहइ--नित्यशब्दनिबन्धनत्वाचेति । 
किश्च, विद॒षां समप्राधान्ये मिथो विरोधः, एक॑ प्रति अन्येषां गुणत्वे त्वेक एवेश्वरः 
याह--समनस्कृत्वादिति ॥ १७॥ ह 
हि र्नमभाका अनवाद 
प्रमाणसात्र्से समधिगम्य हैं, इससे उसमें कतृत्व युक्त भी है, परन्तु उसकी कृपास जिनको सिद्धि 
प्राप्त है, ऐसे जीवोंमें कतृत्व नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं--“नित्यशब्दनिबन्धनत्वाच्च” 
इत्यादिसि । ओर भो यदि विद्वानोंकी प्रधानता समानरूपसे मानी जाय, तो परस्पर विरोध 
होगा । और किसी एकको किसी एकके ग्रति अप्रधान माना जाय, तो एक दही इंश्वर होगा 
ऐसा कहते हं--- 'समनस्कत्वातू?” इत्यादिसे ॥ १७ ॥ 
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अषिये 


विशेधोडपि कदाचित्‌ स्यातू । अथ कस्यचित्‌ संकल्पमन्वन्यस्थ संकल्प 
इत्यविरोधः सम्रथ्येत, ततः परमेश्वराकृततन्त्रलवमेवेतरेषामिति व्यव- 
तिप्ते ॥ १७॥ 

द भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार कदाचित्‌ विरोध भी प्रसक्त होगा। यदि किसी एकके संकर्पके 
अलुसार दूसरेका संकल्प सानकर अविरोधका समर्थन करो, तो मी परमेश्वरके 
अभिप्नरायके अधीन ही अन्य जीव हैं, यह निश्चित होता है ॥१७॥ 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥१८॥ 


पदच्छेद --प्रत्यक्षोपदेशात्‌ , इति, चेत्‌ू, न, आधिकारिकमण्डरुस्थोक्तेः । 

पदार्थोक्ति--प्रत्यक्षोपदेशात्‌--आप्नोति स्वाराज्यम! इति प्रत्यक्षश्रुत्या 
विदुषि निरड्डुशैश्वयस्योपदेशात्‌ विदुषि निरड्कुशमेवैश्वयम्‌ इति चेन्न--इत्येव॑ 
यदि कश्चनाशक्लेत, तदा तन्न युक्तियुक्तम्‌ , कुतः ? आधिकारिकमण्डरुस्थोक्ते:-- 
आधिकारिकस्य सू्यमण्डरूस्थस्य परमात्मन उत्तरवाक्ये “आप्नोति स्वासाज्यम्‌! 
इत्यत्र प्राप्यस्वेनोक्तेः [ विदुषः सातिशयमेवेश्वथमिति गम्यते ] । ः 

भाषाथ--यदि कोई शह्ला करे कि “आप्नोति स्वाराज्यम! ( स्वाराज्य प्राप्त 
करता है ) इस ग्रकारकी प्रत्नक्ष श्रतिसे विद्वानके निरडकुश ऐश्वर्यका श्रवण है १ 
तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि सूर्यमण्डल्में रहनेवाले आधिकारिक परमात्माकी 
उत्तर्वाक्यमें उक्ति होनेसे “आप्नोति स्वागाज्यम! इस वाक्यमें परमात्मा ही प्राप्य 
रूपसे उक्त है, इससे विद्वान्‌का सातिशय एऐड्रय है, यह जाना जाता है।. 

भाष्य 
अथ यदुक्तम्‌ 'आम्मोति स्वाराज्यम्र! ( ते० १।६।२ ) इत्यादिप्रत्यक्षो 
भ्राष्यका अनवाद 
ओर “आप्रोति स्वाराज्यम्‌! ( वह स्वाराज्य प्राप्त करता है ) ऐसा प्रत्यक्ष 


री 


रत्वप्रभा 
अधिकारे नियोजयति आदित्यादीन इति, आधिकारिकः, स च असो मण्डल- 


. लग्रभाका अनवाद 
जो आदित्य आदिका अधिकारमें नियोग करता हैं वह आधिकारिक हैं। ज्ञो आधिकारक 


की 


स्थश्व॒ तस्य प्राप्यत्वोक्तेः इत्यथः । 
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आष्य 

पदेशानिश्वग्रहमेश्वय बिहुपां न्‍्याय्यमिति, तत्‌ परिहर्तव्यम् | अन्नोच्यते- 
नाइय दोषः, आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः | आधिकारिकों यः सवितृप्नण्ड- 
लादिषु विशेषायतनेष्ववस्थितः पर ईश्वरश्तदायत्तेवेय स्वाशज्यग्राप्ति- 
रुच्यते | यत्कारणमनन्तरम 'आम्ोति मनसस्पतिम' (ते० १।६।२ ) इत्याह | 
यो हि सर्वभनसां पति! पूवेसिद्ध ईश्वरस्त ग्राप्नोति इति। एतहुक्त 
भव॒ति । तदसुसारेणेव चाउनम्तरम 'वाक्पतिश्रक्ुष्पतिः .ओबत्रपतिर्विज्ञानप- 

द आष्यका अनुवाद द 

उपदेश होनेसे ज्ञानी जीवोंके ऐश्वयंका निरंकुश होना ही युक्त है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए | इसपर कहते हैँ--यह दोष नहीं है, 
क्योंकि आधिकारिक मण्डलमें रहनवालोंके लिए यह उक्ति है। सविवृमण्डल 
आदि विशेष स्थानोंमें अवस्थित जो आधिद्वारिक पर इंश्वर है, उसके अधीन 
ही यह स्वाराज्य प्राप्ति कही जाती है, क्योंकि पीछे तुरन्त ही “आप्रोति सनसस्पतिम' 


( यह मनके पतिको श्राप्त करता है ) ऐसा श्रुति कहती है। जो सब मनोंका ' 


श्ः रो बिक कर 
पति पूवसिद्ध इंश्वर है, उसको प्राप्त करता है, ऐसा कहा है। उसके अनुसार ही 
वाकपतिश्रश्लुष्पति:ः ( वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका पति, विज्ञानका 
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र्नग्रभा 

मनसस्पति:--- सूयमण्डरान्तःस्थः परमात्मा, 
(तंत्‌ सवितुवरेण्य भर्गों देवस्य घीमहि घियो यो नः प्रचोदयाद्‌” इति श्रुतेः 
तथा च यदि पूर्व निरक्कुश स्वाराज्यम्‌.उंक्त स्यात्‌ , तहिं ईश्वरस्थ अग्रे प्राप्यतां न 
ब्रयात्‌ , अतो भोगे स्वाराज्यस्‌, न जगज्जन्मादिष्विति भावः । वाक्पतित्वादिकम- 
पीश्वराधीनमित्याहइ--तदलुसारेणेति | उक्तन्याय कामचारादिवाक्येष्वतिदिशति+-« 


 एबमिति ॥ १८ ॥ 


त्वप्रभाका अनुवाद 

है यद्दी मण्डलस्थ हे, क्योंकि उसमें प्राप्यताकी उक्ति हैं, यह अथ है। मनसस्पति--ल्लूयेमण्ड- 
लान्तःस्थ परमात्मा, क्‍योंकि 'तत्सवितुवरेण्यम्‌) इत्यादि श्रुति हैे। इसलिए यदि पहले 
निरंकुश स्वाराज्य कहा गया द्वोता, तो आगे जाकर इश्वरकी प्राप्यताका उल्लेख नहीं होता, 
अतः भोगमें स्वाराज्य हे, जगतके जन्म आदियें नहीं है, यह भाव हैं । वाक्पतित्व आदि 
भी इंव्बरके अधिन ही हैं, ऐसा कहते हँ--तदलुसारेण” इत्यादिसे । कामचार आदि वाक्योंमें 
भी उक्त न्‍्यायका अतिदेश करते ह-- एवम्‌” इत्यादिस ॥ १८ ॥ 
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[ क्‍ भाष्य 
का कि २) ज्याह:। एड हू लक 
ह तिथ् सवति! ( ते० १।६।२ ) इत्याह । एवसन्यत्राडपि यथासब्सर्व नित्य- 
पे डर ते ग० ५ श्‌ 
का सिद्धेश्वरायत्तमेवेलरेपामेश्वय योजयितव्यश्ू ॥ १८ ॥ 


द भाष्यका अनुवाद 
रा रे मो 
वृति होता है ) ऐसा कहती है। इस प्रकार अन्यन्न भी->अन्योंका ऐस्वय नित्य- 


>.>७ सा ने ये. बत ८०४ तर 2८ बैबबन सजी के. 


ा विकारावरतिं व तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 
' पृदच्छेढ---विकारावर्ति, च, तथा, हि, स्थितिस्‌, आह | 
पदार्थोक्ति--विकारावर्ति च--निरभुणस्वरूपम्‌ च [ सभुणे ब्रह्मणि अति ], 
हि--यतः, तथा--तेन प्रकारेण, स्थितिम्‌--ब्रह्मणि सगुणलव॒निमुणल्वयोः बृत्तिम्‌ , 
( ,.. आह--तावानस्यथ महिमा! इत्यादि श्रुतिः कथयति | [ अयमत्र भाव-- 
॥ ..... यथा सगुणे स्थितस्‌ निर्शुणस्वरूपसुपासको न प्राप्नोति, तज्ज्ञानाभावात्‌, तथा 
६... * तदूगत जगदुलपस्यादिकमैश्वव न प्राप्नोति, तदुपासत्यमावात्‌, उपास्त्यसावश्व 
(5... श्र॒त्यभावादिति | है 
| भाषाथ---सगुण ब्रह्ममें भी ब्रह्मका निभुण रूप है, क्योंकि बह्ममें सगुणत्व 
:..... और निर्गुणल्वकी स्थिति 'तावानत्य महिमा? इत्यादि श्रति कहती है। रहस्य 
. .. यह है कि जैसे सगुण उपासक सगुण अह्में रहनेवाले निर्मुण रूपको प्राप्त नहीं 


- करता है, क्योंकि उसका उसको ज्ञान नहीं है, वैसे ही उसमें रहनेवाले जगदुत्पत्त्यादि 
7  ऐस्रथको भी ग्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उपासना उसकी नहीं है और उपासनाका 


 ,  / अभाव अतिके अमावसे है । 

।... .. आष्य 
हा विकारावत्यपि च॑ नित्यप्ठुक्त पारमेश्वरे रूप॑ ने केवल विकारमात्र- 
आष्यका अनवाद 

विकारमें जन रहनेवाढा भी नित्य परमेश्वरका रूप कहा है, केवछ विकार- 


रत्रथमा 
जगह्यापार: उपासकग्राष्य,, तदुपास्यनिष्ठतवातू, सह्ढृल्पसिद्धबादिवत्‌ , 
द रतलग्रभमाका अनुवाद 
जगतूका व्यापार उपासकसे आप्य है, उसके उपास्यमें वत्ति होनेसे, सझल्पसिद्धि आदिके 
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भ्ाव्य 


गोचर सवितवृण्डलावधिष्ठा मप्त्‌ । तथा हस्य हिरूपा स्थितिभ्ाहाडघ्ज्ञायः-- 
'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्व पूछ॒षः । पादो5र्ण सवा शूतानि, जिपा- 
दस्यामृत दिवि ( छा० ३।११॥६ ) इत्येवमादि! । न च तन्निविकार 
रुप्ितरालब्बनाः प्राप्लुबन्तीति शक्ये ववतुप्, अतत्कतुत्वाचेषाय। अतश्र 


यथेव टिरूपे परमेश्वरे निशुर्ण हूपसलनवाप्य सशुण एवाज्यतिष्ठस्ते, 


एवं संशुणेडपि निरवग्रहमेश्वर्यमनवाप्य सावग्रह एवाज्यतिष्ठन्त इति 
द्रष्टन्यम्त || १९॥ द 
भाष्यक्ाा अनवाद 


भात्रम रहनेवाला, सवितृमण्डडल आदि जिसका अधिष्ठान है, ऐसा ही परमे- 
श्वरका रूप है, ऐसा नहीं, क्‍योंकि श्रुति इसकी--परमेश्वरकी दो प्रकारंकी 
स्थिति कहती है---'तावानस्य०” ( इतनी इस गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी विभूति-- 


विस्तार है [ कि जितना चतुष्पादू, षड़्विध त्रह्मका विकारपाद गायत्री है। चार 


पाद ओर छः अक्षर जिसके प्रत्येक पादमें हैं, ऐसा छन्द्रूप गायत्री वाक्‌, भूत, 
प्रथिवी, शरीर, हृदय और ग्राणरूप होकर छः प्रकारकी होती है ] उस विकार- 


रूप गायत्रीसंज्ञक बह्मसे अविक्राररूप परमाथे सत्यरूप पुरुष महत्तर है, सब 


भूत इसके पाद हैं, तीन पादवाछा इसका अग्यत स्वरूप प्रकाशवाब्‌ स्वात्मामें 
स्थित है ) इत्यादि । ओर अन्यका अव्ंवन करनेवाले जीव परमेश्वरका निर्वि- 
काररूप श्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वे उस निर्विकाररूपके 
उपासक नहीं हैं। इसलिए जैसे ह्विरूप परमेश्वरमें निगुणरूप प्राप्त किये बिना 
विद्वान जीव सगुणरूपमें ही अवश्थित होते हैं, वेसे ही सशुणमें सी निरंकृश 
ऐशबर्य प्राप्त किये बिना साइकुश--सातिशय ऐरश्वर्येमें ही अवस्थित रहते हैं 


ऐसा समझना चाहिए ॥ १९॥ 


रह्नप्रभा 
इत्याशडक्य उपास्थस्थनिगुणस्वरूपे व्यभिचारम आह--विकाशवत्ति चेति ॥ १९॥ 
है रलप्रभाका अनवाद 


समान, [अथात्‌ जेसे उपास्यमें रहनेवाले सत्यसझ्ुल्पल आदि उपासकम आते ई, दस द्टी उपास्य 
इंश्वरमें रहनेवाले जगत्‌की उत्पत्ति आदि करनेकी सामथ्य भी उपासक योगीमें आनी चाहिए 
यद्द शह्ला करनेवालेका अभिप्राय है | इस प्रकार आशका करके उपास्यम रदरनवाल निगुण 
स्वरूपमें व्यभिचार कहते हैं--“विकारावारतिं च” इत्यादिसे ॥ १९ ॥ 


ईल्-८ 
है औ 


पढे अब ८ 
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आय ] 
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श्ण्‌णुर्‌ ... ब्रह्मम्नत्र [अ० ४ पा० ४ 


दर्शयतश्रेव प्रयक्षाचुमाने ॥॥ २० ॥ 

पदच्छेद---दशयतः, च, एवम्‌ , प्रत्यक्षानुमाने । 

पदार्थोक्ति---च---अपि चर एवम्‌---ब्रह्मणो निगुणत्वं, . प्रत्यक्षानु- 
माने--अश्रतिस्मृती, दर्शयतः---कथयतः “न तत्र सूर्यो माति! इति श्रुतिः “न तद्‌ 
भासयते' इति च स्मृतिः । 

भाषा्थु--और भी इसी प्रकार न तत्र सूर्यों भाति! इस प्रकारकी श्रुति 
और “न तद्भासयते” इब्मादि स्मृति ब्रह्मका निर्मुण रूप बतलाती हैं । 

भाष्य 

दर्शयतश्र विकारावर्तित्व॑ प्रस्य ज्योतिषः भ्ृतिस्मृती--' न तत्न छयों 
भाति न चन्द्रतार्क नेमा विद्यतों भान्ति कुतोड्यमग्निः ( क० ५५, 
इ्वे० ६।१४, झु० २।२।१० ) इति। “न तद्भासयते सथों न शशाड्नी 
न पावकः (गी० १५।६ ) इति च। तदेव॑ विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिष 
प्रसिद्धमित्यभिप्रायः || २० ॥| क्‍ 

आष्यका अनवाद 

परज्योति विकारस्थ नहीं है, ऐसा श्रुति और स्मृति दिखाती हँ-- 
त्॒तत्र सूर्या भाति० ( उस परमात्मामें सवावभासक सूय भी प्रकाशित 
नहीं होता, यह विद्यत्‌ भी प्रकाशित नहीं होती, यह अस्मदूगोचर अप्नमि तो 
कहांसे प्रकाश करेगी ) इत्यादि । ओर 'न तद्भासयते सू्या न शशाझो न पावकः' 
( उस पर पदको--तद्मको सूय, चन्द्र या अप्नि प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि बे 
उस ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले हैँ) इत्यादिं। इसलिए पर ज्योति विकारसें 
नहीं है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा अभिप्राय है || २० ॥ | 


_रह्नग्रभा 
निर्गुणस्वरूपे प्रमाणमाह--देशयतश्चेवमिति | यथा ज्ञानाभावात्‌ निगु्ण न 
प्राप्तम्‌ , तथा ध्यानामावात्‌ जगत्खष्ठत्वादि न प्राप्यते । ध्यानाभावश्च विध्यमावात्‌ 
इति भाव! ॥ २० || क्‍ है 
रत्वग्रभाका अनवांद रस 
निशुण स्वरूपम प्रमाण कहते हं---दशयतश्ववम्‌”” इत्यादिस । जसे ज्ञानका अभाव दो 


निगुण ब्रह्म प्राप्त नहीं हैं, वसे ही ध्यानके अभावसे जगतकतुंत्व प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यानका 
अभाव तो विधिके अभावसे हें, यह भाव द्वू ॥ २० ॥ 


ु दी 22 
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सकल खत 


हि अधि० ७सू० २१] शाहइरशोब्ये-रल्नेग्रेया-भाषालुवाद्सहित.. रेप५३ | | 


भसागमात्रसाम्यालजब ॥ २९ ॥ ्््ि ' 

है पद्च्छेद च। " हे 
पदार्थोक्ति---च--अपि च, भोगमात्रसाम्यलिज्ञत्‌---भोगमात्रेण--- सम्भोग - हि, 
| मात्रेण साम्यमू--समानल्वम्‌ श्रुतसत्‌ न जगतब्यापारेण, 'आपो वे खल्ल मीयन्ते । 

क्‍ इत्यादो, तस्मात्‌ साम्यलिज्ञात्‌ [ विदुष: सातिशयमैश्वय गम्यते | । हैः 
| भाषाथ--और भी सम्भोगमात्रसे साम्य सुना जाता है, जगतके व्यापाससे...</ 
5 नहीं, क्योंकि 'आपो वै ख्ढ” इत्यादिमें वैसा साम्य स्पष्ट है, अतः साम्यलिज्लसे..] 
विद्वान॒का ऐश्व सातिशय ही है, ऐसा ग्रतीत होता है । | | 

आष्य क्‍ क्‍ । 


इतश्व न निरहुश विकाराल्य्बनानामेश्यंम्‌, यस्माड्रोगमात्रमेबेषा- 
मनादिसिद्धेनेश्वरेण समानमिति आ्रूयते--तमाहापो वे खठ॒ मीयन्ते लो 
कीज्सो' इति, 'स यथेतां देवतां सवाणि भूतान्यवन्त्येव॑ हेव॑विद सवोणि 
भ्रूतान्यवन्ति' तिनो एतस्थे देवताये साथुज्य सलोकर्ता जयति' (बू० ' 

भांष्यका अनुवाद 

इस कारण भी विकाररूपकी उपासना करनेवाले जीवॉका निरंकुश 
ऐश्वय नहीं है, क्योंकि इनका भोगमात्र ही अनादिसिद्ध इंश्वरके साथ समान 
है, ऐसा श्रुति कहती है--'तमाहापो वे खछ मीयन्ते” ( उस डउपासकसे 
हिरण्यगर्भ सान्त्वनापूवेक कहते हैं, मुझसे ये अम्नतरूप जरू भोगे जाते 
हैं, तुम्हारा भी यह अम्रतोदकरूप छोक भोग्य है, तुम इसका यथेच्छ भोग 
करो ), 'स यथेता देवतां सबाणि०” ( जैसे इस्र हिरण्यगरभ देवताकी सब 
भूत पूजा करते हैं, वेसे ही ऐसा “जाननेवाढेकी सब भूत पूजा करते हैं ), 
तेनो एतस्ये देवताये०” (उस प्राणात्मप्रतिरूप ब्रतके योगसे उपासक इसी 
प्राणदेवताका सायुज्य--एकात्मता और समानछोकता--एकस्थानत्व प्राप्त 


क्‍ कि रत्नग्रभा 
तैंमुंपासक अज्लकोकंगतमाह हिरण्यगर्भः--मया खल्विमा आपः अम्ृतरूँपाः 
मीयन्ते--भुज्यन्ते, तवाउपि असो छोकः अम्ृतोदकलक्षण इत्यथः | श्र॒त्यन्तरमाह-- 
रत्नंप्रभाका अनंबाद 


हालोकमें गये हुए उस उपासकसे द्विरण्यगर्भ कहता, हे---मया खल्विमा०! ( अखूंत- 
रूप इस जलका में भोग करता हूँ, तुम्हारा भी अम्बत जलरूप यह लछोक भोग्य है ) ऐसा 


श्ष५४ अक्मसत्र [ अ० ४ पॉ० ४ 
भाष्य है 

क्‍ १।५।१३ ) इत्यादिभेदव्यपदेशलिड्भेम्यः || २१ ॥ 
जप नन्‍्वेद॑ सतिं , सातिशयत्वादन्तवखमेश्चयेस्यथ स्यात्‌, ततश्रेषामाबूत्तिः 
|... प्रसज्येतेत्यत उत्तर सगवान्‌ बादरायण आचायेः पठति--- 
हा भाष्यका अनवाद 
करता है ) इत्यादि भेदका व्यपदेश करनेवाले छिगोंसे उपांसकका उपास्य 
देवतामें केवछ भोगसाम्य है ॥ २१ ॥ 

परन्तु उपासकोंका ऐश्वय निरंकुश नहीं है, ऐसा कहनेपर सातिशय 
होनेसे उनका ऐश्वय विनाशी होगा, इससे उनकी आवृत्ति--आवागमन«ञ्माप्त 
होगी, इससे भगवान बादरायण आचाये उत्तर पढ़ते हैं-- 
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३ 
ऊ. 
हि 
; 
हि 
हु 

। 


हा र्नप्रभा 
। .  . सयथेति। भोगसाम्ये स दृष्टान्तो यथेत्यथ: नो” हति उदश्वब्दोडप्यथ 
रा सलोकतामपीत्यन्वयः । सायुज्यस--समानदेहत्व॑ क्रमण मुक्तिवों ॥| २१॥ 


र्वग्रभाका अनुवाद 


अर्थ है। अन्य श्रुति कद्दते हें--' स यथा” इत्यादिसे । यथा” से दिया गया बह दृश्टन्त, 
॥ ."/ :  भोगके साम्यमें है, ऐसा अर्थ है। तिनो? इसमें उशब्दका 'अपि! अथ है। 'सलोकतामपि' 


शत 


वृत्तिः शब्दादनाब्ादि! शब्दात्‌ ॥ २३४ 


पदच्छेदू--अनावृत्ति:, शब्दात्‌ , अनाबृत्तिः, शब्दातू । 


पदार्थोक्ति--अनादृत्ति:--अर्चिरादिमार्गेण अक्छोकक प्राप्तानामनावर्तनस्त, 
( भवति, | शब्दातू--न च॒ पुनरावर्तते! इत्यादिश्रुते! |” [ सूत्रावर्तनम्‌ 
शास्त्रपरिसमाप्तिद्योतनाथेस ]। द 

भाषा्थ--अचिरादि मागसे गये हुए छोगोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, 
क्योंकि न च पुनरावतते! ( मुक्त हुआ पुरुष पुनः संसारमें नहीं आता ) इस 
प्रकारकी श्रुति है, सूत्रकी आदवृत्ति शाख्रकी परिसमाप्तिके थोतनके लिए है । 


आपि० एसू० २९| शाह्ररमसाप्य-रत्नंत्रभा-मावानुवाद्सद्ित. श्षप५ 
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साष्य 
नाडीरश्मिसमन्वितेनाइचिशदिपर्वणा देवथावेस पथा ये बह्नलोक 
शास्तोक्तविशेषण गृच्छन्ति-यस्मिन्नस्थ ह वे प्यश्वाउणवो ब्ह्मयछोके वृतीयस्या- 
मितों दिवि, यस्मिल्नर मदीय सरो यस्मिन्नश्वत्थः सोमसवनों यस्सिन्नपरा- 
साधष्यक्ा जनवाद 


जो उपासक नाडीरसिमयुक्त आर्चिरादि पववाले देवयान मार्गसे शास्त्र 
उक्त विशेषणोंसे युक्त अद्यछोकर्म जाता है। इस प्रथिवी नामक छोकसे 
तृतीय दिवसें जो त्रह्मठेक है उस बअ्ह्मयछोकममोें अर और ण्य नासके 
ये दो समुद्र--समुद्र जसे तालाब हैं, वहीं अन्नमय मंडसे पूण मद्कंर-- 


शाख्रसमाप्ति छ्लवयन्‌ सूत्रकारं पूजयति--भशवानिति | भगवश्वस्‌ू--- 
सर्वज्ञव्वस्‌ । सूत्रद्गारा शिष्याणामाचारे स्थापनादू-आचार्यत्वस्‌ू । बादरायणपदेन 
बदरिकाश्रमवासोक्तया नित्यसवैज्ञण्य॒ परमगुरो्नारायणस्य प्रसादद्योतनात्‌ 
तत्रणीतशाश्ले निरवद्यताम्‌ उद्योतयति । सगुणविद्यायाः सातिशयफलत्वेडपि ततो 
निगुणविद्ययाबवावृत्तिरित्याह---अनाबूत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादित्यादि । 
ये ब्रह्मलोक॑ गच्छन्ति, ते त॑ प्राप्य नावतेन्ते इति सम्बध।; । छोक विशिनष्टि--- 
यस्मिल्षिति । इतः अस्मात्‌ प्रथिवीदोकात्‌ तृतीयस्यां दिवियो ब्रह्मलेकः, 


तस्मिन्नर इति, ण्य इति च, अणवतुल्यों सुधाहदावित्यथः । ऐरम--अन्नमयम्‌ 


मदीयम्‌--मदकरं सरः, सोमसवनः--अग्रतवर्षी। यद्यपि तेषामिह न पुनरावृत्ति- 
'रिम मानवसिति च॒ श्रुतिषु 'इहेमस! इति विशेषणादस्मिन्‌ कछ्पे ब्रह्मलोकगतानां 
रलग्रभाका अनवाद 


शाद्षकी समाप्तिका सूचन करते हुए भाष्यकता सूत्रकारकों पूजा करते हँ-- भगवान”! 
इत्यादिसि। भगवान-सववज्ञ । सूत्रोंद्वारा शिष्योंके आचारमें प्रतिष्ठापक होनेसे आचाय॑ भी हूँ। 'बाद- 
रशायण' शब्दसे बद्रिकाश्रममम वासका कथन द्वोनेके कारण सदा सवज्ञ परमगुरु नारायणके प्रसादका 
बोतन होनेसे उसके ( बादरायणके ) प्रणीत श्ाद्नमें निदुष्ताका सूचन होता हे । यद्यपि सगुण 
विद्या सातिशय है, तो भी निशुण विद्यासे अनाबृत्ति ह, ऐसा कहते ह--“अनावृत्ति: शब्दातू”” 
इत्यादिसे । जो ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वे उसको ग्राप्त करके पुनः नहीं आते हैं, ऐसा सम्बन्ध 
हैं। लोकका स्पष्टीकरण करते हैं--“यस्मिन”” इत्यादिसे। इससे अथात्‌ प्रथ्वीलोकसे तृतीय 
गुलोक--बह्मलोक है, उसमें अर ओर ण्य नामके समुद्रके समान महान्‌ सुधाके ससुद्र 
है, ऐसा अर्थ है । ऐर---अज्नगय, मदीय--मादक सरोवर सोमसवन--अमस्तको बरसानेवाला। 


यद्यपि उनकी यहाँ पुनराबत्ति नहीं है, क्योंकि 'इमम्‌”! ओर “मानव! इत्यादि श्रृतियोंमें 
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आाष्य 
जितापूबह्मणों यरिसिश्व॒ प्रशुविभित हिरण्मय वेश्म यश्ञाघ्नेकथा अन्या्थ- 
वाद्मदिग्रदेशेषु *प्रपू०्च्यवे--ते तठ॑ ग्राप्प न चन्द्रलोकादिव अक्तभोगा 
आवर्तन्ते। कुतः ? तयोष्वमायत्रमृतत्वसेति' ( छा० ८॥६।६, क० 
६१६ ), तिषां न पुनराधृत्ति/ (बु० ६।॥२।१५ ), एतेन ग्रतिपद्यमाना 
इस मसानवमावते नावतेस्तें (छा० ४।१५७१ ), ब्ह्मोकमभिसंपत्चते' 
( छा० ८ | १५। १), न च पुनरावर्ततें' ( छा० ८। १५। १ ) इत्यादि- 
शुब्देभ्यः । अन्तवत्वेजपि ल्वेश्वयेश्य यथाज्नावत्तिस्तथा वर्णितम्‌ , 'कायो 
भाष्यका अनवाद क्‍ 
हर्षोत्पादक सर है, वहीं अमृतका स्रोत बहाने वाढा अचश्वत्थ वृक्ष है, 
वहीं ब्रह्मकी--हिश्ण्यगभेकी अपराजिता--जअह्मचयसाधनरहित .छोगोंसे नहीं 
जीती जानेवाली पुरी है, वहीं ब्रह्म--प्रभुसे निर्मित सुवणमय वेश्म है ओर 
जिसका अनेक प्रकारसे मन्त्र अथवाद आदि प्रदेशोंमें विस्तारसे वर्णन किया 
जाता है, उस छोकको प्राप्त करके जैसे वे कर्मठ छोग चन्द्रढोकरमें भोग भोगकर 
पीछे छोटते हैं, वैसे भोग भोगकर पीछे नहीं छीटते। किससे ? इससे कि 
'तयोद्ध्वेमायन्नम्ृतत्वमेति” ( उससे मूधेन्यनाडीसे जानेवाले अम्रतत्व पाते हैं ), 
'तेषां न पुनरावृत्ति” ( उनकी फिर आवृत्ति नहीं होती ), 'एनेन प्रतिपद्यमाना 
इसे०” (इस मसागसे जानेवाे इस मसानवलछोकमें फिर नहीं छोटते ), 


र्नप्नभा 

कल्पान्तरे आवृत्तिभाति, तथापीश्वरोपारित- विना पद्चाभिविद्याश्रमेधह॒दब्रह्मचयोदि- 

साधने: ये गताः तेषां तत्त्वज्ञाननियमाभावादाबृत्तिः स्यातू । ये तु दहरादीश्वरो- 

पसत्या गताः, तेषां सगुणविद्याफलक्षयेडपि निरवग्रहेश्वरानुग्रहाल्लब्धात्मज्ञानात्‌ मुक्ति 

रिति नियम इत्यमिप्रेत्याह--अन्तवस्वेडपि त्विति। नन्वन्र सूत्रकृता सग्ुण- 
द क्‍ र्ञप्रभमाका अनवाद द 


इद्देमम्‌ ऐसा विशेषण है, इससे इस कल्पमें ब्रह्मलोकमें गये हुए की अन्य कंल्पमें आदृत्ति 
भासती है, तो भी इंश्वरक्की उपासनाके बिना पश्चाग्निविद्या, अश्वमेंव ओर हृढ़ ब्रह्मचय आदि 
साधनोंसे जो गये हैं, उनके तत्त्वज्ञानमें कोई नियम न होनसे आद्वत्ति होगी । और जो कि दहर 
आदि. इृश्वरकी उपासनासे गये हैं, उनकी सगुणविद्याके फलके नाश होनेपर भी अचिन्त्य ईइवरके 
अ्साद्से लब्ध आत्मज्ञानसे मुक्ति द्वोती है, ऐसा नियम हैं । इस प्रकारके अभिप्रायस कहते हैं 


_ *अन्तवस्वेडपिः तु” इत्यादिसे । परन्तु यद्वॉपर सग्रुण विद्वानोंका ही अनाकृत्तिक्रम कहा 
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त्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परम! (ब्र० स्ू० ४७ । ३ । १० ) इत्यत्र 
- सम्यग्दशंनविषध्वश्ततमसां तु नित्यसिद्धनिवाणपरशायणानां सिद्धेवाइना- 
बृत्तिः।। तदाश्रयणेनेव हि संगुणशरणानामप्यनाइसिसिद्धिरिति । अना- 
के भाष्यका अनुवाद क्‍ 

( वह फिर नहीं छोटता ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं | ऐेश्वयेके विनाशी होनेपर भी 
 जसे आवृत्ति नहीं होती, वेसा हस कायोत्यये तद्ध्यक्षेण०” इत्यादि सूत्रमें वणन 
कर चुके हैँ । सम्यगृदशेनसे जिनका तम--अज्ञान विध्वस्त हो गया है 
और नित्यसिद्ध निवोणमें जो निम्न हैं, उनकी अनाबृत्ति सिद्ध ही है, और 
जो सग्ुण विद्याकी शरणमें हैं, उनकी भी उसके--सम्यगूदशनके आश्रयसे 


रु र्नप्रभा 

_ बिदामेवाउनावृत्तिक्रम उक्तः, न निर्शुणविदाम्‌ , तत्र को हेतुरित्याशइुय तेषामा- 
वृत्तिशद्भाभावादित्याह--सम्यगिति । तदाश्रयणनेवेति | सशुणविदामादइत्तिग्राप्ती 
सम्यरदशनाश्रयणेनेवाउनावूत्ति: साधिता, अतः स्वत एवं सम्यवदर्शिनामावृत्तिशक्ला 
: नेति किम वाच्यमित्यथः | यत्र अध्यायसमाप्तिः, तत्र पदमात्रस्य अभ्यास 
दर्शितः, इह  सूत्रस्थैवाउभ्यासात्‌ू शाखसमापि्येत्यते इत्याहइ--अनावृत्तिः 
शब्दादिति । एवं समन्वयोक्तद्या अह्मात्मेक्यस्य वेदास्तप्रमाणकल्वमवधारितम्‌ । 
वाक्याथज्ञाने स्मृतितकोंद्सिवप्रकारविरोध: परिहतः, साधनसम्पत्तिश्व द्शिता । 
_तस्मात्‌ विवेकादिसाधनसम्पन्नस्य श्रवणाक्रवृत्तिनिरस्तसमस्तप्रतिबन्धस्यथ अखण्डात्म- 


रत्नमभाका अनवाद 


गया है, निशुण वेत्ताओंका नहीं, इसमें क्‍या देतु हे? इस प्रकार आशइ्ला करके उनकी 
आवृत्तिकी शब्ढा। ही नहीं हैं, ऐसा कहते हैँ---सम्यक्‌” इत्यादिस। “'तदाश्रयणेनेव””, 
इत्यादि । सगुणवेत्ताओंकी आवृत्ति प्राप्त द्वोनेपर सम्यक्दशूनके आश्रयणसे द्वी अनाबृत्तिकी सिद्धि 
की गई है, इसलिए स्वतः द्वी सम्यगात्मज्ञानियोंकी आवृत्तिकी शड्ढा नहीं हो सकती है, इसमें कहना 


ही क्‍या यह अथ है। जहां अध्यायकी समाप्ति द्ोती है, उसमें केवल: पदकी आवृत्ति दिखलाई 


है, ओर यहां सूत्रकी आवृत्ति शाश्रकी समाप्ति सुचित करती है, ऐसा कहते हैं---“अनादृत्ति: 
_ शब्दात्‌” इब्यादिसे । इस प्रकार समन्वयके कथनंसे ब्रह्मात्मेक्यमें वेदान्त प्रमाण हैं; ऐंसा 
निश्चित किया गया । वाक्यार्थज्ञानमें स्मृति, तक आदि स्प्रकारके विरोधका परिहार किया 


गया ओर साघधनसम्पत्ति भी दिखलाईं गई है । इससे विवेक आदि साथनोंसे सम्पन्न और श्रवण - 


शेर 


>> अज आ 
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उन २२.७ हर “+ “+क+-रण्ममनकान 


| हे भाष्य 
क्‍ वृत्ति: शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति खतज़्ास्यासः शास्रपश्सिमार्ति बोत- 
यति ॥ २१॥ द क्‍ 


इति श्रीमच्छारीरकमीमांसामाष्ये श्रीमत्परपहसपरिवाजकाचाय श्री मढ़ो 
विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्टरभगवत्पूज्य पाद्‌कूतो 
चतुथाध्यायश्य चतुर्थः पादः ॥| ७ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


ही अनावृत्तिकी सिद्धि होती है । अनावृत्ति श्रुतिसे, अनावृत्ति श्रुतिसे--ऐसी 
सूत्रमें जो पुनरुक्ति है, वह शास्त्रकी परिसमाप्तिका सूचन करती है॥ २३१ 
| यतिवर श्री भोलेबाबा विरिचित शाह्छुरभाष्य-भाषानुवादमें चतुथे अध्यायका 
3 .... चतुथपाद समाप्त । 


। मं हे ह + “कया 


पा कप रत्वप्रभा 


सम्बोधात्‌ समूलबन्धध्वंसे सति आविशभूतनिष्कलड्भानन्तस्वप्रकाशचिदानन्दात्मना 
अवस्थानमिति सिद्धम्‌ ॥ ० ॥ 
2 क्‍ नानाविधग्रन्थजात वीक्ष्य सम्यग्‌ यथामति | 
बी ... शझ्ारीरकस्य भाष्यस्य छता व्याख्या सतां झुदे ॥ १. 
5... : अमन्तर्यामी जगत्सक्षी सर्वकर्ता रघूहूह 
। अतो3त्र दोषो5शड्क्यः स्थादेम द्वेवेति शासनात्‌ ॥ २ 
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" . आदिको आंवृत्तियोसि जिसके प्रतिवन्ध निरस्त हो गये हैं, ऐसे पुरुषके आत्मज्ञानले समूलबन्धका 
(4 ध्वंस होनेपर आविभूत निष्कलड्क अनन्त स्वप्रकाश चिदानन्दरूपसे अवस्थान सिद्ध हुआ ॥२१॥ 


विविध अन्धाका भली -सॉंति अवलोकन करके विद्वानोंकी प्सन्नताके लिए मेंने. यथामति 
शारीरक भाष्यकी व्याख्या की है ॥ १ ॥ 
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| साक्षो श्रीरामचन्द्रजी ही सबके कर्ता हूँ, इसलिए इस दीकाके विषयसें दोषकी आशझझ नहीं 
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वीन्‍्माय । आवीहक्तारस | 

३० शात्तिः शान्तिः शान्तिः || 


तह 


सह नाववतु । सह नो श्ुनक्तु | सह बीये करवाबहे | तेजरिय 
नावधीतमस्तु भा विद्विषावहे | 
७» शान्तिः शान्ति: शान्तिः || 
क्‍ 2 
यरछन्द्सामृपत्नो विश्वरूपः | हन्दोस्योज्ध्यसृतात्‌ संबधूव | स 
मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अम्नतस्य देवधारणो भूयासश््‌ । शरीर 
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कोशो5सि भेधया पिहितः । श्रत से गोपाय ॥ 
७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 
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वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण « सवर्चंसस । सुमेधा अम्रतोक्षितः | 
इति त्रिशड्लोवेदालुबचनम |... क्‍ 
३» शान्ति: शान्तिः शान्तिः ।। 4. ७... 
 अद्रं कर्णेमरिः श्रणुयाम देवाः । भद्र पर्येम्राक्षभियेजत्राः | 
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अरिप्ठनेमिः । स्वस्‍्ति नो बृहस्पतिदंधातु ।। 
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